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पण्डित किशोरीदास वाजपेयी राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के एक मूर्द्धन्य साहित्य-महारथी हैं। 
व्याकरणशास्त्र, साहित्यशास्त्र और भाषाविज्ञान 
शास्त्र के आप प्रकाण्ड विद्वान हैं। आप 
दार्शनिक और तार्किक भी उच्च कोटि के हैं। 
प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आप 
सच्चे अनुरागी हैं। आपका पाण्डित्य और 
आर्जव देखकर विस्मय होता है। विद्वता और 
सरलता का ऐसा मणिकांचनयोग अति विरल 
है। आपकी सादगी में आपकी विद्या-बुद्धि की 
थाह नहीं मिल पाती। किन्तु आपके भाषणों 
ओर लेखों तथा ग्रन्थों में आपका विद्या-वैभव 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप वस्तुतः 
सरस्वती के वरद पुत्र हैं। आपकी लेखनी और 
वाणी में जो प्रखरता और ओजस्विता है, वह 
आपके पाठक और श्रोता को सहसा आकृष्ट 
| कर लेती है। आपकी स्पष्टवादिता ने आपको 
` कितने ही लोगों में अप्रिय भी बना दिया है; 
पर कठोर सत्य कहने में आप आश्चर्यजनक 
निर्भीकता प्रकट करते हैं। कुछ लोग तो 
आपकी दो-टूक बातों से इतना अधिक 
तिलमिला उठते हैं कि आपके प्रति सदा ही 
खड्गहस्त रहा करते हैं। किन्तु आप कभी 
अपने निश्चित सिद्धान्त से विचलित नहीं हुए। 
अपने सुचिन्तित विचारों के प्रति आपकी दृढ़ 
आस्था है। अपनी धारणाओं के प्रति आपका 
अटूट धैर्य और स्थैर्य विलक्षण है। 
आपके राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक 
और साहित्यिक विचारों में एक स्वाधीनचेता 
चिन्तक को Mee बुद्धि का स्वतः-जागृत 
प्रकाश झलकता है। 
इनमें से चाहे जिस किसी विषय पर आपसे 
शेष पिछले फ्लैप पर 
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इस संस्करण की भूमिका 


इस छोटी-सी पुस्तक का यह दूसरा संस्करण बहुत दिन बाद निकल रहा है। प्रथम 
संस्करण सन्‌ 949 में कलकत्ते से जनवाणी प्रकाशन ने निकाला था। इस प्रकाशन के 
अध्यक्ष चि. हजारीलाल शर्मा के विशेष अनुरोध पर ही यह पुस्तक लिखी गई थी और 
प्रकाशनार्थ दी गई थी। इसका बड़ा आदर हुआ था और महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 
को आशा बँध गई थी कि अब भारतीय भाषा-विज्ञान का उदय होगा। उन्होंने एक लेख 
भी इस संबंध में लिखकर छपवाया था। उनकी आशा के अनुरूप काम हुआ। इस 
'हिन्दी-निरुक्त' के साथ राहुल जी ने 'राष्ट्र भाषा का प्रथम व्याकरण” भी बहुत पसन्द 
किया था और व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान पर कुछ अधिक लिखने को प्रेरित किया। 
फलतः 'हिन्दी शब्दानुशासन’ तथा “भारतीय भाषा विज्ञान का लेखन-प्रकाशन हुआ। यह 
काम इसलिए हो गया कि “काशी नागरी प्रचारिणी सभा” ने व्याकरण लिख देने के लिए 
मुझसे प्रार्थना की और काशी के ही 'चौखम्भा संस्कृत सीरीज के प्रकाशकों ने भाषा-विज्ञान 
लिख देने का आग्रह किया। दोनों जगह से मुझे पेशगी अच्छी रकमें मिलीं, जो आगे चल 
कर रायल्टी में धीरे-धीरे कट गई। 'हिन्दी शब्दानुशासन' तथा “भारतीय भाषा विज्ञान” 
प्रकाशित हो गए। एक पीढ़ी बीत गई। 

लोग उत्सुक थे 'राष्ट्र भाषा का प्रथम संस्करण” तथा 'हिन्दी-निरुक्त” देखने के 
लिए। परन्तु इनक्रा पुनः प्रकाशन न हो सका। इन दोनों पुस्तकों के प्रकाशक 'जनवाणी 
प्रकाशन” ने यह काम बन्द कर दिया। मैंने किसी अन्य प्रकाशक से कोई बात न की। 
लक्ष्मी जी (प्रकाशक) को सरस्वती (लेखक) की सेवा में आना चाहिये; सरस्वती का लक्ष्मी 
जी के दरबार में हाजिरी देना, ठीक नहीं। यदि लेखकजन प्रकाशक का द्वार खटखटाएँगे, 
तो उनकी इच्छा का अनुवर्तन करेंगे, तो लोक का अनिष्ट होगा। जहाँ सरस्वती का सम्मान 
गिरा कि अन्धकार फैला! यही बात मन में थी कि कभी किसी प्रकाशक से बात नहीं 
की। आठवें दशक के पूर्वा में मिनाक्षी प्रकाशन' के व्यवस्थापक दो बार कनखल आए 
और कुछ देने की प्रार्थना की । मैंने उन्हें अपनी 'अच्छी हिन्दी', “हिन्दी शब्द मीमांसा' तथा 
राष्ट्र भाषा का प्रथम व्याकरण? प्रकाशनार्थ दे दिया। इन तीनों पुस्तकों का प्रकाशन वहाँ 
से हुआ; परन्तु राष्ट्र भाषा का प्रथम व्याकरण” का नाम बदल कर (हिन्दी व्याकरण' के | 
नाम से निकाला। अपने असली नाम से निकलता, तो अधिक महत्त्व रखता। : 

खैर, अब पिछले दिनों दो बार दिल्ली से 'वाणी प्रकाशन' के व्यवस्थापक चि. 


हिन्दी निरुक्त / 9 | 
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अशोक कुमार कनखल आए और कुछ देने को कहा। मैं कुछ नया लिख नहीं सकता। 
उन्हें यह 'हिन्दी-निरुक्त' प्रकाशनार्थ दे दिया । ऐतिहासिक महत्त्व की चीज है-'भारतीय 
भाषा विज्ञान” का बीज है, इसलिए माँग थी। माहेश्वरी जी मुझे परिष्कृत विचारों के 
प्रकाशक जान पड़े | वहाँ से 'हिन्दी-निरुक्त' पुनः प्रकाशित हो, यह मुझे अच्छा जान पड़ा। 
सो, यह छोटी-सी पुस्तक आपके हाथ आ गई है। सबके अच्छे दिन आ सकते हैं। 
यह संस्करण ज्यों का त्यों निकल रहा है; न कोई संशोधन, न परिवर्तन, न 
परिवर्द्न। विषय का ऐतिहासिक महत्त्व भी है। | 


कनखल, उ.प्र. किशोरीदास वाजपेयी 


20 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-2) 
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प्रथम संस्करण की भूमिका 


निरुक्त या निर्वचन-शास्त्र उस विद्या का मूल है, जो आज-कल “भाषा-विज्ञान' के नाम 
से प्रसिद्ध है। इस विद्या का उन्मेष, संसार में सर्वप्रथम, इसी देश में, भारतवर्ष में हुआ; 
पाणिन से भी पहले! सहत्त्रों वर्ष पूर्व महर्षि यास्क ने जो निरुक्त लिखा, उसमें उन्होंने 
अपने से पूर्व के कितने ही सुप्रसिद्ध निरुक्तकारों के नामों का तथा उनके मतों का उल्लेख 
किया है! इसी से इस देश में निरुक्त-शास्त्र की प्राचीनता का अनुमान कर सकते हैं। 
उन निरुक्ताचार्य्यो ने निर्वचन की जो पद्धति तथा विभाग कल्पना निर्धारित कर दी थी, 
आज का भाषा-विज्ञान उसी पर चक्कर काट रहा है। फिर भी इस देश के अनेक आधुनिक 
आचार्य” लोगों ने यह लिखा दिया कि भाषा-विज्ञान का उदय सर्वप्रथम यूरोप में हुआ! 
यही बात आलोचनात्मक साहित्य के लिये भी कही और लिखी गयी थी, पर जब मैंने, 
अब से दस-पन्द्रह वर्ष पहले “माधुरी' में आलोचना का जन्म और विकास? शीर्षक लेख 
छपाकर उस भ्रान्त धारणा का निराकरण किया, तब लोगों ने वैसा लिखना बन्द किया! 

सारांश यह कि अपनी चीज न जानकर लोग इधर-उधर भटकते फिरते हैं। इस 
पुस्तक में प्राचीन निरुक्त-पद्धति का अवलम्बन करके हिन्दी-निर्वचन-शास्त्र की झलक 
दी गयी है। आशा है कि इससे इस विषय की आरम्भिक शिक्षा छात्रों को सुगमता से प्राप्त 
हो जाएगी। इसका निर्णय तो पाठक ही करेंगे कि इस प्रयास में लेखक को कहाँ तक 
सफलता मिली है। 


कनखल -किशोरीदास वाजपेयी 
ज्येष्ठ शु. 5, 2006 वि. 
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पहला अध्याय 


|—fasa-wast 


निरुक्त शास्त्र में भाषा के विकास पर विचार किया जाता है। जीवित या प्रचलित भाषा 
में परिवर्तन हुआ करता है। देश, काल तथा पात्र के भेद से शब्दों के उच्चारण में अन्तर 
आया करता है; क्योंकि उच्चारण-यंत्रों की भिन्नरूपता शब्दों की स्वरूप-भिन्नता में कारण 
है। हम लोग जिस सिक्के को पैसा” कहते हैं, उसी को पंजाब में 'पैहा” कहते हैं। स्पष्ट 
है कि 'पैसा' से ‘ter भिन्न शब्द नहीं है; फिर भी भिन्न है; स्वरूप-भेद है। अंग्रेजों के 
देश (इंगलैंड) में जो प्रतिष्ठा-सूचक शब्द (सर) है, वह हमारे “श्री” शब्द का ही 
घिसा-घिसाया रूपान्तर हो, तो क्या अचरज की बात है? वैसे 'सर' हमारे यहाँ भी बहुत 
पहले से है, जो पंचों में 'सरपंच' से स्पष्ट है। वही 'सर' जर्मनी में जाकर 'हर' हो गया! 

हमारे देश का “सप्त ईरान में 'हप्त” हो जाता है और हमारा 'सम' वहाँ ‘SA बन जाता है। 
एक ही देश में, और एक ही काल में भी, एक ही भाषा के शब्द में अनेकरूपता हम देख 
सकते हैं। संस्कृत का 'दश' हिन्दी में 'दस' बन गया और यही ‘ca’ फिर 'दहाई' तथा 
‘ced में अपने “स” को 'ह” बनाये हुए है। काल-भेद से भी भाषा में इसी तरह परिवर्तन 
होता है। जिस शब्द को हम पहले 'पृष्ठ' बोलते थे, उसे हिन्दी में आज he’ बोलते हैं। 
देश, काल तथा अन्य ऐसे ही कारणों से शब्द में जो परिवर्तन होता है, अर्थ में जो विकास 
होता है, उसी के विचार को 'निरुक्त' कहते हैं। पात्र-भेद से जो शब्द-भेद होता है, उस पर 
यहाँ विचार नहीं होता | छोटा बच्चा 'सब' को 'छब' कहता है और 'रोटी” को “लोती' कहता 
है; पर यह शब्द-भेद “भाषा का विकास” नहीं कहला सकता और इसीलिए निरुक्त में इस 
श्रेणी के शब्दों पर विचार नहीं किया जाता। कारण, वह उच्चारण-भेद स्थायी नहीं है। दो 
वर्ष बाद वही बच्चा उन्हीं शब्दों को 'सब' तथा 'रोटी' के रूप में बोलने लगता है। हाँ, यह 
अवश्य सोचा जा सकता है कि बच्चा 'स' को 'छ' तथा 'र' को 'ल' क्यों बोलता है। उसके 
उच्चारण-यंत्र में क्या कमी-कमजोरी है। सो, यह विषय निरुक्त से अलग पड़ कर अन्य 
विषय बनाता है। संक्षेप यह कि देश, काल या प्रयोग-भेद से शब्दों के रूप में या अर्थ में 
जो विकास होता है, वही निरुक्त शास्त्र का अभिधेय है। 

शब्द का परिवर्तन मुख्यतः चार तरह से होता है-।-वर्ण का आगम, १=वर्ण का 
विपर्य्यय या व्यत्यय, 3-वर्ण का विकार, 4-वर्ण का नाश या लोप। ; 
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अर्थ-विस्तार तो अनन्त है। उसकी श्रेणियाँ नहीं बनायी जा सकतीं। इसलिए, 
अर्थःविकास के वैसे भेद नहीं किये गये। सो, चार तरह का शब्द-परिवर्तन और पाँचवाँ 
अर्थ-परिवर्तन निरुक्त शास्त्र में विचारणीय हे | इसी को पूर्वाचार्य्यों ने संक्षेप में कह दिया 
है- 
वर्णागमो वर्णविपर्य्ययश्च, 
द्वौ चाऽपरौ वर्णविकारनाशौ । 
धातोस्तदर्थातिशयेन योगः; 
तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ | 
'धातोस्तदर्थातिशयेन योग;'-धातु का अर्थातिशय (अर्थ-विशेष) से योग। यहाँ 
“धातु! का ही उल्लेख है, जो लक्षणा से हमें शब्दमात्र पर समझना चाहिए | धातु ही नहीं, 
संज्ञा-विशेषण आदि के अर्थों में भी अतिशय का आधान होता है। सकृत में तो लक्षणा 
की भी जरूरत नहीं; क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक शब्द को 'धातुज' मानते हैं। यास्क यही मान 
कर चले हैं। तब 'धातु' कहने से शब्दमात्र का ग्रहण हो ही गया। 
आगे के अध्यायों में यही विस्तार से कहा जायगा। उपक्रम में इतना समझ लीजिए 
कि 'वर्ण' के दो भेद हैं-स्वर तथा व्यंजन। कभी वर्ण का आगम हो जाता है, न जाने 
कहाँ से कोई अक्षर आकर कूद पड़ता है और जम जाता है। ‘GH’ की स्थिति में HT 
म'। अर्थात्‌ ₹ में कोई स्वर नहीं है। परन्तु काल-क्रम से एक 'अ' बीच में आ कूदा 
और T को सहारा देकर बैठ गया। T आगे के GP में मिलकर T हो गया और 'करम' 
बन गया। यों स्वरागम हुआ। इसी तरह “SRP का 'हरम' बन गया। 'य' का लोप और 
T के आगे 'अ' का आगम-'हरम'-राज-महल। व्यंजन का आगम सस्वर भी होता है 
और अकेले भी। “बताना” से “बतलाना? बन गया। बीच में ar आ गया। इसी तरह 
'कहलाना' भी है। HEAT की प्रेरणा 'कहाना' है। एक 'ला' और आ धमका--'कहलाना'। 
यही सब 'वर्णागम” है। 
स्वर या व्यञ्जन वर्णो के इधर-उधर होने को, स्थान परिवर्तन को 'वर्ण-विपर्य्यय' 
या 'वर्ण-्यत्ययः कहते हैं। संस्कृत में 'हिंस' से fie बन गया। | इधर और ह! 
उधर। स्वर जहाँ के Tet जमे रहे। 'सिहो वर्ण-विपर्य्ययात्‌' | सोचने से पता चलता है कि 
संस्कृत के 'नख' आदि शब्द भी वर्ण-विप्य्य से ही बने हैं; यद्यपि इधर किसी ने ध्यान 
नहीं दिया। 'खन्‌' धातु 'खोदने' अर्थ में है। जिससे Ge, 'खनन' करें, यह 'खन'। 
जानवर नाखूनों से ही मिट्टी खोदते हैं मनुष्य ने खोदना तो छोड़ दिया है, पर खुरचता 
तो है ही। ये 'खन' प्रकृति ने अंगुलियों के अग्र भाग में जड़ दिये हैं, जो आगे 
चलकर-वर्ण-व्यत्यय से-'नख' हो गये। 
एक वर्ण की जगह दूसरा वर्ण आ जाय; या एक वर्ण दूसरे वर्ण के रूप में परिणत 
हो जाय, परिवर्तित हो जाय, तो उसे 'वर्ण-विकार' कहते हैं। 'पैसा” को 'पैहा” हो गया, 


तो हम कहेंगे, वर्ण-विकार हुआ। 'स' का 'ह' हो गया। 'काक' का 'काग' बन गया, तो 
'वर्ण-विकार' हुआ। 
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वर्ण का नाश या लोप तो स्पष्ट ही है-किसी 'शब्द' से किसी अक्षर (स्वर या 
व्यञ्जन) का एकदम लुप्त हो जाना। संस्कृत 'स्नेह' का | उड़ गया और अवधी तथा 
ब्रजभाषा में 'नेह रह गया । पूर्वी हिन्दी के 'हमार' are उड़ गया, बंगाल पहुँचते-पहुँचते, 
और 'ह' के वियोग से तदाधार 'अ” ने लम्बी साँस खींची-'अ' से 'आ” हो गया। 'हमार” 
का बन गया-*आमार'। यही सब शब्द-विकास का विषय है। 

अर्थ में फेरफार हो जाने को अर्थ-विकास कहते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत की 
'पच्‌' धातु का हमारे यहाँ- (हिन्दी में)-अर्थ-विशेष में प्रयोग हुआ। हिन्दी में कोई भी 
धातु व्यंजनान्त नहीं है, सब सस्वर हैं। संस्कृत की ‘TE’ हमारे यहाँ 'पच” हो गयी और 
अर्थ भी कुछ और हो गया । जटराग्नि द्वारा जीर्य्यमाणता में “Gay का प्रयोग होता है-'जो 
जल्दी पच जाय, सो खाओ।' साधारण आग के द्वारा पकाने के अर्थ में यहाँ शब्दान्तर 
चलता है-'पकाना।' 'पकाना' का कर्मकर्तृ रूप है 'पकना।' यानी हिन्दी में “पच्‌? के 
मूलार्थ में 'पका” धातु रखी-“च” को 'क' बनाया और 'आ” अन्त में लगाया। यों 'पका' 
मूल धातु हुई, जिसका कर्म-कर्तू रूप 'पक' हुआ। “राम दाल पकाता है” और 'दाल पक 
रही है ॥ “पकाना प्रेणार्थक रूप नहीं है, जैसा कि अनेक वैय्याकरणों ने समझ रखा है। 
'पकाना' हिन्दी की मूल धातु, जिसकी प्रेरणा 'पकवाना' और जिसका 'कर्म-कर्तू रूप 
'पकाना'। पर ये सब व्याकरण की बातें हैं। हमें निरुक्त शास्त्र से सम्बद्ध चर्चा करनी 
है। 

कहने का तात्पर्य यह है कि देश-काल आदि के भेद से जैसे शब्दों के रूप में 
विकास होता है, उसी तरह उनके अर्थों में भी। आगे के अध्यायों में शब्द-विकास के 
उपर्युक्त चारों भेद और पाँचवाँ अर्थ-विकास विस्तार से समझाया जायेगा। इसलिए यहाँ 
इतना पर्याप्त है। 
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दूसरा अध्याय 


2--वर्णागम 


अब हम निरुक्त का विषय व्यौरेवार रखेंगे, जिसमें पहले 'वर्णागम' को ही ले रहे हैं। 
आगम (आमदनी) पहले, फिर और कुछ देखा जाता है। कदाचित्‌ इसीलिए, “आगम' को 
माइलिक समझ कर निरुक्‍ताचार्यों ने इसे शीर्षस्थान दिया है। उच्चारण-सौकर्य्य, 
माधुर्य्य-सम्पादन आदि के लिए किसी शब्द में कोई वर्ण बाहर से आ मिलता है; यही 
“वर्णागम' है। वर्णागम, वर्ण-लोप आदि पर विचार करने से पहले हम यदि एक बार 
वर्ण-स्थिति पर विचार कर लें, तो अच्छा होगा। कारण, वर्णो की जो श्रेणियाँ, स्थान-प्रयत्न 
आदि के साम्य से, निर्धारित की गयी हैं, उनका विशेष महत्त्व है। सम्पूर्ण भाषा-सृष्टि में 
वर्ण-व्यवस्था का विशेष महत्त्व है। इस देश में ही वर्ण-व्यवस्था देखने में आती है। इतर देश 
में यह बात नहीं। 'अ' के बाद 'ब' आ जाना क्या अर्थ रखता है? एक स्वर और दूसरा 
व्यंजन! जैसे एक रथ में एक ओर घोड़ा और दूसरी ओर बड़ा गधा (खच्चर) जोत दिया गया 
हो; या बैल और HAT! हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। स्वर अलग, व्यंजन अलग। फिर स्वरों तथा 
व्यंजनों में भी अवान्तर स्थिति-विशेष। ये सव मिलकर भाषा का सृजन करते हैं। 


३-वर्ण या अक्षर 


वर्ण” अक्षर को कहते है। अक्षर शव्द का वह अंश, जिसके टुकड़े न हो सकें। 'कपड़ा” 
एक पद है, जिसे 'हिन्दी-व्याकरणों में लोगों ने “शब्द? कहा है) इस पद के मोटे रूप से 
तीन डुकड़े किये जा सकते हैं-क, प, झा; सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर छह टुकड़े हो 
जाते हैं-'क्‌ अ पू अ डू आ'। परन्तु क, प्‌ तथा डू का उच्चारण हम नहीं कर सकते, 
जब तक उनमें अ, आ, या इ, ई आदि कोई स्वर न लगा लें। अ, आ का उच्चारण स्वतन्त्र 
रूप से भी कर सकते हैं। इसीलिए ये 'स्वर' कहलाते हैं। क, | गू आदि व्यंजन हैं, 
जिनके साथ साधारणतः 'अ' लगा रहता है, उच्चारणार्थ | 


4-स्वरो के दो भेद 


स्वरों के दो भेद S—(l) मूल स्वर और (2) संयुक्त स्वर। अ, इ, उ, ऋ (और संस्कृत में 
लू भी) मूल स्वर हैं। ए, ओ, ऐ, औ ये चार संयुक्त स्वर हैं। 'अ' और 'इ' मिलकर 'ए' 
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बनता है और 'अ', 'उ' मिलकर ओ। इस तरह ऐ और ओ भी। परन्तु इन संयुक्त स्वरों 
की भी सत्ता अलग मान ली गयी, दो-दो का 'फेडरेशन' एक इकाई। तब हिन्दी में आठ 
स्वर हुए, चार मूल स्वर और चार संयुक्‍त | 


5-व्यंजन भी मूल तथा संयुक्‍त 


स्वरों को तरह वर्गीय व्यंजन (क से म तक अक्षर) भी 'मूल' और gaa’ इन दो श्रेणियों 
में die जा सकते हैं। वर्गो के प्रथम तथा तृतीय अक्षर “मूल व्यंजन? हैं; कदाचित्‌ पंचम 
भी। परन्तु वर्गीय द्वितीय तथा चतुर्थ अक्षर संयुक्त” हैं। कारण, क्‌ के साथ ह मिलने 
से 'ख' है, और गू के साथ उसे रखने से 'घ' बन जाता है। संस्कृत-व्याकरण में अनेक 
जगह ग्‌ और ह को मिलाकर 'घ' तथा g और 'ह' को मिलाकर “ध” बनने-बनाने का 
उल्लेख है। यदि वहाँ से (घ, ध, आदि से) ह को अलग कर लिया जाता है, तो 
सन्धि-विच्छेद कर दिया जाता है, तो फिर वही ग्‌ और | शेष रह जाता है। सो, वर्गीय 
अक्षरों के द्वितीय तथा चतुर्थ संयुक्त व्यंजन स्पष्ट हैं। विचार से देखा जाय, तो वर्गीय 
पंचमाक्षर भी “संयुक्त' ही हैं। तभी तो वे 'द्विस्थानीय' कहलाते हैं। परन्तु द्वितीय-चतुर्थ 
अक्षरों की संयुक्तता तो बहुत प्रत्यक्ष है। आगे निरुक्त में यह चीज पग-पग पर सामने 
आयेगी; इसीलिए इतना लिखा गया। 


6-अन्तःस्थ और ऊष्म 


य, र, ल, व ये चार अक्षर 'अन्तःस्थ कहलाते हैं। जिन्हें (विसर्ग-लोप से) अन्तस्थ' भी 
कहते èl ये बीच में आते-जाते रहते हैं न! “पठति” की प्रेरणा हुई, तो बीच में 'य' आ 
गया-'पाठयति' | हिन्दी में “सोता है? का प्रेरणार्थक स्थिति-'सुलाता है? । 'ल' अन्तःस्थित 
है। “मागता है” को प्रेरणा में 'मँगवाता है? 'व' बीच में विराजमान है। र भी बीच में कूदता 
है, आगे देखेंगे ही। एक बात और है इनका नाम 'अन्तःस्थ' होने के कारण। ये (य, व, 
र तथा ल) व्यंजन तो हैं; पर इ, उ, ऋ से (तथा संस्कृत में लू से भी) बहुत मेल रखते 
हैं। इ, उ, ऋ और लू का प्रतिनिधित्व बराबर य, व, र तथा ल किया करते हैं और इन 
के स्थान को वे स्वर भी लिया करते हैं। यह चीज संस्कृत में भी है और हिन्दी में भी। 
जाइ-जाय, होइ-होय आदि में आगे आप देखेंगे ही। सो, व्यंजन होने पर भी स्वरों से 
मेल इनके 'अन्तःस्थ' नाम में कारण हो सकता है। 

श, स, ष और ह ये चार अक्षर 'ऊष्म' कहलाते हैं। Gr ये वस्तुतः हैं, बड़ी 
गरमाहट इनमें है। गरमा कर बड़े जोर से बोलते हैं। 'ह' तो सभी महाप्राणों का प्राण है। 
वर्गों के प्रथम तथा तृतीय अक्षर बेचारे अल्पप्राण हैं। बड़े कोमल, धीमी आवाज! अल्पप्राण 
में जोर कहाँ? जोर की आवाज कहाँ? परन्तु जब इन अल्पप्राणों को महाप्राण 'ह' का सहारा 
मिल जाता है, तब ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं; जैसे गुरु गोविंदसिंह का सहारा 
पाकर पंजाब के वे निरीह किसान मजदूर 'सिंह बन गये थे। साधारण चिड़ियाँ बाज बन 
गयी थीं। तभी तो गुरु ने कहा था-चिड़ियों को बाज बनाऊँ तो गुरु गोविन्द सिंह 
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कहाऊँ। इसी तरह 'ह' कहता है-मैं अल्पाणों को भी महाप्राण बना देता हूँ। 'ब' और 
“द! में कोई जोर है? 'दर ब-दर भटकते हैं।' कहाँ जोर है? मरी हुई आवाज। परन्तु इसी 


द और ब को जब 'ह' का सहारा मिल जाता है, तब इनमें महाप्राणता आ जाती है; ये , 


गरजने लगते हैं- 
नाथ भूधराकार सरीरा 
आवत कुम्भकरन रन-धीरा। 

“भूधराकार' से ऐसा लगता है, जैसे बवंडर आ रहा हो। इसकी जगह 'पर्वताकार' 
कर दिया जाता, तो क्या यह बात रहती? इसीलिए वीर-रौद्र आदि रसों में महाप्राण वर्णो 
के अधिक रखने का विधान है और करुण-श्रंगार आदि कोमल रसों में इनको अधिकता 
दोषावह बतलायी गयी है। “संयुक्त” मोर्चा जोर-दार हो जाता है; कठोर हो जाता है। 
संयुक्त अक्षर कर्ण-कटु हो जाते हैं। वर्गों के द्वितीय-चतुर्थ अक्षर संयुक्त ही हैं, पर वे 
ऐसे घुल-मिल गये हैं कि वहाँ अनेकता या agate साधारणतः लक्षित नहीं होती। 


7-“ह” की महिमा 


भाषा-विज्ञान में 'ह' अक्षर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। चाहे जिस 'अल्प्राण' को यह 'महाप्राण” 
बना देता है। “ऊष्म” वर्णों का यह सिरताज है। हिन्दी में शू तथा ष्‌ प्रायः 'स्‌” के रूप 
में बदल जाते हैं और इस 'स? का स्थान प्रायः 'ह' लिया करता है। भाषा-विज्ञान में वर्णो 
के जो खेल आप देखेंगे, उनमें से आधे (खेल) इस एक महाप्राण के हैं और आधे में शेष 
सब स्वर-व्यंजन कूदते हैं। एक 'ह” ही ऐसा अक्षर है, जिसे पाणिनि-व्याकरण की मूल 
चतुदर्श-सूत्री में दो जगह स्थान मिला है। वहाँ अन्तःस्थ अक्षरों के बीच में भी यह जमा 
बैठा है, यद्यपि अन्तःस्थ है नहीं और 'ऊष्मा” वर्णो में तो इनकी अविचलित स्थिति है 
ही। आगे वर्णों का आगम, विकार, विपर्य्यय, नाश आदि जो कुछ भी आप देखेंगे, इस ह' 
की सर्वत्र सत्ता सर्वोपरि पायेंगे। सव से अधिक काम 'ह' का है, विशेषतः हिन्दी में। 
बस, वर्णो के सम्बन्ध में इतना ही संक्षेप में कहना था। आवश्यक था । अब आगे 
“वर्णागम? देखिये। 
8-वर्णागम पर विचार 


पहले कहा जा चुका उच्चारण-सौकर्य्य आदि के लिए पदों या 'शब्दों में वर्णागम 
हुआ करता है। हिन्दी में स्वरागम अधिक देखने में आता है; व्यंजनागम कम। एक विशेष 
बात यह है कि स्वरागम प्रायः मध्य में होता है। 
हिन्दी की पूरबी “बोली” में 'हियाँ' और 'हुआँ' शब्द प्रचलित हैं में 
; ja | कुछ पश्चिम में 
चलकर व्यंजनाश्रय (=) का लोप हो गया और शब्द बन गये- हाँ? , हाँ! | उर्दू-साहित्य 
में, उर्दू की शायरी में 'ह्याँ' का प्रयोय प्रायः देखने को मिलता है, जो 'यहाँ' का पूर्व-रूप 
है। कभी-कभी हू का लोप,कर के “at रूप भी चलता देखा गया है। यानी उर्दू में 'यहाँ' 
के साथ-साथ 'हाँ” भी चलता है; Heuer में ही। वही git कुछ और पश्चिम में (मेरठी 
ne 2k ORS 4 
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प्रदेश या कुरु-जनपद में) हाँ सी” बन जाता है और 'हाँ” बन जाता है St सी” । अर्थात्‌ oe 
‘al तथा हाँ” में “सी' का आगम हो गया। परन्तु जब इस (मेरठी) 'बोली को साहित्यिक 
भाषा का रूप दिया गया, तो 'सी” को उड़ा दिया गया और 'य्‌' के अन्त में 'अ' का आगम 
हो गया। इसी तरह 'हाँ सी” के 'सी' का लोप और “व्‌ के अन्त में or का आगम। 
तब वर्ण-व्यत्यय से सुन्दर सुडौल शब्द बन गये-'यहाँ', “वहाँ” | 

ऐसा जान पड़ता है कि कुरु-जनपद एक-'स्वर' शब्द को पसन्द नहीं करता है। 
इसीलिए हिन्दी की सभी बोलियों में प्रसिद्ध शब्द है' को भी वह है गा', है गी”, हैं गे' 
इस तरह “गा” के आगम के साथ ग्रहण करता है। परन्तु साहित्यिक भाषा के रूप में गृहीत 
होते समय यह 'गा'-'गी' का झमेला फिर उड़ जाता है और वही है? रह जाता है। 

संस्कृत में 'दोला” शब्द झूले के अर्थ में सर्व-प्रसिद्ध है। इसके सादृश्य से उस सवारी 
में भी हिन्दी ने इसका प्रयोग किया, जो दो आदमियों के कन्धे पर झूलती हुई चलती है। 
परन्त इस विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करने से पहले कुछ रूप-परिवर्तन भी हुआ। 'द' को 
ड' हो गया, 'डोला? | और उसीका स्त्रीलिंग 'डोली” शब्द बना। फिर, एक विशेष प्रकार 
का झूला चला, पर्य्यड्रिका (खटोला) आदि को आरामदार बनाकर और सजाकर झूले का 
रूप दिया गया, जिसमें विलासीजन झूलने लगे और यही विशिष्ट झूला (वृन्दावन आदि 
में) श्रीकृष्ण-प्रतिमाओं को झुलाने के लिए प्रयुक्त होने लगा। 'दोला” का विकसित रूप 
(डोला और डोली) उस अर्थ में गृहीत हो चुका था और साधारण झूले (दोला) से इसमें 
अत्यधिक विशेषता थी। “दोला या 'झूला' शब्द इस अर्थ को दे नहीं सकते थे। इसलिए 
हिन्दी ने एक और शब्द गढ़ा। 'डोला' के आदि में 'हिं' का आगम हुआ; बन 
गया-'हिंडोला' | 'हिंडोला' शब्द से अब जो अर्थ निकला, वह साधारण 'झूला' या 'दोला? 
से नहीं निकलता। वृन्दावन के 'हिंडोला उत्सव’ को बहुत दिन तक संस्कृत 'दोलोत्सव' 
ही कहते रहे और अब भी कहते हैं। परन्तु किसी-किसी को कमी का अनुभव हुआ। ऐसा 
लगा कि festa में जो वात है, वह 'दोलोत्सव' के दोला” में है ही नहीं। इसलिए इस 
प्राकृत शब्द (हिंडोला) का पुनः संस्कृतीकरण किसी-किसी ने किया और 'हिन्दो-लम्‌' 
शब्द AMA | इस तरह “उलटे बाँस बरेली” को जाते कुछ अटपटे लगते हैं; पर गये। यदि 
ऐसा कोई न माने और कसम खाकर कहे कि 'हिन्दोल' शब्द संस्कृत में पुराना है और 
उसी से हिन्दी में fester बना है, तो भी वर्णागम तो है ही। “दोला” शब्द के आदि में 
हिं का आगम, अनुस्वार का पर-सवर्ण (न्‌) और अन्त में 'आ' को हस्व तथा नपुंसक लिंग | 
तब 'दोल' का बना 'हिन्दोल' और उस से हिन्दी का “हिंडोला'। 'हि' का आगम स्पष्ट है। 
संस्कृत में 'दोला' और 'हिन्दोल' इन दो पृथक्‌ शब्दों की सृष्टि सम्भव नहीं है। एक ही शब्द 
को अनेकधा विकास अधिक युक्तिसंगत है। कारण, स्वरूप तथा अर्थ की एकता स्पष्ट है; 
भले ही कुछ विशेषता आती जाय। अर्थ की विशेषता ही तो एक चीज है। 

Y सम्बोधन By जाता है व्रज-भाषा में; पर 


" में रे! के पूर्व ओ' का. 
KIEN 


२ और 'ओ' तथा रे” _ 
® 
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का सहप्रयोग हो, दो-दो सम्बोधन-शब्दो को एक साथ बोलना कोई अचरज को बात 
नहीं-जब कि 'बाग-बगीचा” और 'काला-स्याह' आदि एकार्थक शब्दों का सहप्रयोग है। 
हमारा 'एक' पंजाब में 'इक' होकर 'ह” का आगम कर लेता है-'हिक' | इसी तरह 
हमारा 'और' वहाँ 'ओर' के रूप में हस्व होकर महाप्राण 'ह' का आगम करके वैसी 
कक्रशता सम्पादित करता है-'होर' । कोमल बंगला भाषा हमार” के 'हू' को हटा देती 
है; वहीं पंजाब की मर्दानी भाषा 'इक' तथा 'ओर' में 'ह' का आगम कर लेती है। मानो 
भाषा की कोमलता-कठोरता का सम्पादन-कार्य 'ह' के ही जिम्मे आ गया हो। 
पद के अन्त में भी व्यंजन का आगम होता है। संस्कृत के AY’ शब्द में ₹' का 
आगम होकर ही 'मधुर' बना है। हिन्दी का 'सुथरा' शब्द भी “र के अन्त्यागम से ही बना 
है, जो आगे स्पष्ट होगा। 'वत्स' से 'बच्छ' बनाकर अन्त में 'र' का आगम हुआ और उस 
(T) में हिन्दी की पुं-व्यंजक () विभक्ति लगकर तथा बीच के ‘a’ का लोप होकर 
“बछरा” बना, जो मेरठी बोली ने 'बछड़ा' बनाकर ग्रहण किया। T की अपेक्षा 'इ' कठोर 
है और कठोर पंजाबी भाषा के पड़ोस में हिन्दी की 'मेरठी बोली” है। यहाँ तो 'बहन' भी 
“भैण' बन जाती है। 'न' की कोमलता यहाँ 'ण' की कठोरता में बदल जाती है; जबकि 
व्रज तथा अवध आदि को बोलियों में 'कारण', 'रण', “भूषण” आदि के 'ण' को 'न' में 
परिवर्तित करके 'कारन', 'रन तथा “भूषन (या 'भूखन”) जैसे कोमल-मधुर शब्द बना लेने 
की प्रवृत्ति है। 
संस्कृत के 'बहु' संख्या-वाचक शब्द के अन्त में a का आगम करके हिन्दी ने 
“बहुत” बना लिया | मध्य में व्यंजनागम तो 'वतलाना' (बताना) आदि में प्रसिद्ध ही है। 
_ इस तरह व्यंजन का आगम पद के आदि में, मध्य में तथा अन्त में हुआ करता 
&। परन्तु स्वर का आगम प्रायः मध्य में ही होता है। अन्त में स्वरागम तो संस्कृत की 
व्यंजनान्त धातुओं में हिन्दी ने किया ही है-पच्‌ का पच (अर्थःविकास के साथ) और पढ़ 
का 'पढू' क के साथ)। परन्तु साधारणतः संज्ञा और विशेषण आदि में हिन्दी 
ने मध्य म स्वरागम स्वीकार किया है। संस्कृत का कर्म (क र्‌ म) हिन्दी में 'करम' (क 
मे हा La हक है 'धरम? | trara सब छूटि गे” | साहित्य 
ae cs शेष में 'करम-धरम” भी । इसी तरह दूसरे देश के शब्द 
में 'शर्म' (लज्जार्थक) हिन्दी में 'शरम” और नर्म' नरम” बन जाते i हैं। संस्कत के 
विलासक्रीडार्थक “नम? तथा कल्याणार्थक "शर्मः चे अर 
रूप-परिवर्तन नहीं हुआ। कारण, ये शब्द TS लित कं हे et ला 
लज्जार्थक 'शरम” और क्लिन्नार्थक या कोमलार्थक 'नरम” ae Be oe का 
रूप के 'शरम' और 'नरम' शब्द अर्थान्तर में चलाकर = ee ee 
उचित नहीं समझा। इसलिए संस्कृत के 'शर्म' तथा "नर्म Ss WFA 
जव किसी शब्द में र्‌ के आगे y व्यंजन (सं किक र जं 2 
यू व्यंजन (संयुक्त होकर) एक स्वर में रहता है; 
तब विशेष परिवर्तन होता है। र्‌ के आगे स्वर का आगम हो जाता है और यू का 'ज्‌' 
हो जाता है। यू और ज्‌ का एक ही (तालु) स्थान है, अतः ये एक दूसरे का प्रतिनिधित्व 
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करते रहते हैं; प्राय: 'य्‌' के स्थान पर 'जू' हो जाया करता है। यह बात संस्कृत में भी 
है; और हिन्दी में तो बहुत ज्यादा । इसीलिए “धैर्य” की 'धीरज” और GRP का 'कारज' 
हो जाता है। कर्म” का 'काम' भी हो जाता है; यद्यपि 'करम” सामने है। 'करम” तथा 
'काम' में किंचितू अर्थ-भेद स्पष्ट है। 'कर्म' का 'काम” जैसा प्रसिद्ध है, वैसा 'धर्म' का 
“धाम' नहीं। सूर्य-ग्रहण के समय भंगी लोग 'धरम' करो, भई धरम करो? ही चिल्लाते हैं; 
“धाम करो, भाई धाम करो! नहीं। क्यों? इसलिए कि “धाम' शब्द हिन्दी में एक दूसरे अर्थ 
में प्रसिद्ध है। हाँ, 'कर्म' से निष्पन्न “काम” के साथ-साथ “धर्म” का 'धाम” भी आ जाता 
है-'कुछ काम-धाम तो है नहीं ॥ स्पष्ट ही यहाँ 'धाम' शब्द “धर्म” का विकसित रूप है। 
कर्तव्य कर्म को ही धर्म कहते हैं, जिसका यह “धाम” है। 'काम' के साथ मतलब निकल 
गया; परन्तु केवल “धाम” शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता; जिससे भ्रम-सन्देह न 
रहे। संस्कृत का वह कामनार्थक 'काम' शब्द साधारण जनता में प्रचलित न होगा; 
इसीलिए “कर्म” का 'काम' बन गया। 'धाम” तो 'स्वर्ग-धाम', 'चारों धाम” आदि में प्रसिद्ध 
रहा ही है। इसलिए “धर्म” का 'धाम' अकेले प्रयुक्त नहीं होता। 


9-वर्णागम समझने में भूल 


वर्णागम समझने में बड़े-बड़े लोग भी भूल-भुलैयों में पड़ जाते हैं। अनेक भाषा-विज्ञानी 
आचार्य इस भ्रम में पड़ गये हैं कि है? क्रिया में अः का आगम होकर ‘aie’ बना है। 
यह “उल्टी गंगा” है। वस्तुतः ‘ste’ मूल रूप है, जिसके 'आ? का लोप होकर “गहै” की 
निष्पत्ति हुई है! यह बात आगे 'लोप-प्रकरण' में स्पष्टतर कर दी जायगी। 

डॉ. बाबूराम सक्सेना जैसे हिन्दी के विद्वानों ने भी वर्णागम समझने में कहीं-कहीं 
बड़ी गलती की है और अपनी वह (गलत समझी हुई) बात “भाषा-विज्ञान' में उसी तरह 
निरूपति करके दूसरों को समझाने की चेष्टा की है! “बाजारू हिन्दी' का एक भ्रष्ट प्रयोग 
है, विशेषणों में भी 'तदान्‌' अर्थ का “वाला” शब्द जोड़ना; जैसे-'बड़ा-वाला' “बढ़ियावाली' 
'छोटावाला” इत्यादि। अंग्रेजी राज्य में भारत के अंग्रेज अफसर हिन्दी की अवज्ञा 
जानबूझकर करते थे और बहुत से इसकी उपेक्षा करके कुछ समझते ही न थे! वे हो 
(अंग्रेजी अफसर) जाने-अनजाने किसी भी तरह वैसे (“बड़ावाला” आदि) गलत-सलत 
प्रयोग करने लगे; 'गाड़ीवाला', “टॉँगेवाला' आदि के वजन पर। उनकी देखा-देखी (उनके 
जमूरे) “बाबू” लोग भी साहबी छाँटते हुए उसी तरह बोलने लगे, जिनसे बैरों-चपरासियों 
ने और उनसे फिर बाजार के दुकानदारों ने बोलने की वैज्ती 'शिक्षा” ग्रहण की! इस तरह 
अज्ञान-विजृम्भित 'वाला' का जोड़ना भाषा का स्वाभाविक विकास नहीं कहा जा सकता। 
यह वर्णागम नहीं, वर्ण-भ्रष्टता या वर्णसांकर्य्य है। भाषा का विकास जनता में होता है। 
साहब के बोलने से 'छोटावाला' शब्द शुद्ध या विकसित न हो जायेगा। जब बिहारी जैसे 
महाकवि के कामार्थक “समर' शब्द को हम गलत कहते हैं; क्योंकि वह जन-गृहीत नहीं 
है, तब ये विदेशी और हिन्दी-द्रेषी साहब लोग तो गिनती ही में क्‍या हैं कि इनके 
'छोटावाला’ को हम साधु मानकर भाषा-विज्ञान में उसकी पृष्टि करें! 
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उपर्युक्त “वाला? शब्द संस्कृत में AGT (मत्‌) प्रत्यय से बना है, जिसका रूप 
शब्द-विशेष में ‘ay’ होता है-धनवान्‌, बलवान्‌ आदि। इस 'वान्‌' के अन्त में 'अ' का 
आगम करके ही Mla’ आदि हैं और इसी के इस 'न' को 'ल' करके और हिन्दी की 
पुं-व्यंजक 'आ' () विभक्ति जोड़कर 'सब्जीवाला', 'कडेवाली' आदि प्रयोग हैं। “न” का 
‘a हो जाना बहुत प्रसिद्ध है (बिना-बिला आदि); जो वर्ण-विकार प्रकरण में बतलाया 
जायेगा। यह इतना प्रासंगिक हुआ। 

संक्षेप यह कि भाषा में वर्णागम समझने में मोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं! कोई 
सूक्ष्म गलती हो, तब तो कोई बात भी है। खैर, यहाँ हम इस तरह की गलतियों का सुधार 
करने नहीं बैठे हैं। हमें तो निरुक्त का प्रकरण-ग्रन्य ही छोटा-सा लिखना है, जिसके 
आधार पर आगे कोई बड़ी इमारत भी खड़ी की जा सकेगी; गम्भीर सिद्धान्त-ग्रन्थ भी लिखा 
जा सकेगा। तभी उन चिन्त्य प्रयोगों पर वैसा ध्यान दिया जा सकेगा, जो हिन्दी में 
भाषा-विज्ञान के ग्रन्थों में भरे पड़े हैं। 


l0—‘fa@rn’ और 'वर्णागम' 


कभी-कभी प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में कोई वर्ण (स्वर या व्यंजन) आ जाता है, जिसे 
व्याकरण में 'विकरण' कहते हैं; जैसे संस्कृत में 'नृत्‌' धातु (प्रकृति) और 'ति' (तिप्‌) 
प्रत्यय के बीच में 'य' (श्यन्‌) और आ गया। यह “य” विकरण है-- “नृत्‌ य ति!-नृत्यति' । 
वस्तुत: यह 'विकरण' भी वर्णागम ही है। हिन्दी में संज्ञा-विभक्तियाँ (ने, को, से, में पर) 
परे हों, तो प्रकृति और इन विभक्तियों के बीच में-- 


U—'sÙ () 'विकरण' 


आ जाता है। तब प्रकृति के स्वर में परिवर्तन होता है; पर विभक्ति ज्यों की त्यों बनी 
रहती है। अकारान्त तथा आकारान्त शब्दों के अन्त्य स्वर (अ या आ) का लोप हो जाता 
है और इ या T अन्त में है, तो उन्हें sy हो जाता है। यह ‘Sq (इयङ्‌) संस्कृत में 
भी है-'शरियौ' 'श्रियः'। परन्तु हिन्दी में सरलता है--प्रत्येक इकारान्त-ईकारान्त के 
अत्यन्त इय्‌'; स्त्रीलिङ्ग हो, चाहे पुल्लिङ्ग। 

उदाहरण लीजिए ओं” विकरण के-- 


बालक ने बालकों ने 

(प्रकृति के अन्त्य स्वर का लोप) 
लड़के ने लड़कों ने 

(उसी तरह लोप) 


परन्तु आकारान्त तत्सम (पुल्लिङ्ग या स्त्रीलिङ्ग) शब्दों में ae 
बना रहता है- उत्लङ्ग ) शब्दों में अन्त्य स्वर ज्यों का त्यों 


| ने पिताओं ने 
माता ने माताओं ने 
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राजा ने राजाओं ने 

इकारान्त-ईकारान्त अपने अन्त्य स्वर को 'इय्‌' करके 'विकरण' से जा मिलते हैं 
भले ही वे स्त्रीलिङ्ग हों, चाहें पुल्लिङ्ग : 

नदी को नदियों को 

कवि को कवियों को 

लड़की को लड़कियों को 

अतिथि ने अतिथियों ने इत्यादि। 

आप कहेंगे कि इ-ई' को Sy’ होता है, तो (संस्कृत के अनुकरण पर) 'उ-ऊ! को 
Bq होना चाहिए। फलतः “बाबुओं' की जगह 'बाबुवों को” और 'गुरुओं से” तथा 'बहुओं 
ने? की जगह 'गुरुवों से' और 'बहुवों ने”! होना चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं। यह क्या 
बात है? 

साधारणतः इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि नहीं होता है; भाषा की 
प्रकृति ही ऐसी है; किसी का जोर तो है नहीं। परन्तु सोचने से कारण भी मालूम 
देता है कि ऐसा क्यों । क्यों “इ-ई? को ‘sq’ होता है और 'उ-ऊ' को 'उव' नहीं। 
सच बात तो यह है कि “उ-ऊ” को ‘Sq होता ही है। परन्तु 'उव्‌' के 'व्‌” का विकरण 
(ar) के साथ मिलने पर लोप हो जाता है। लोप का कारण स्पष्ट श्रुति का अभाव 
है-'बाबुवों में” वू स्पष्ट श्रुत नहीं है और इसीलिए लोप-“बाबुओं में'। इसके 
विपरीत “नदियों में”, “कवियों में” इत्यादि रूपों में इय्‌ का 'य्‌' स्पष्ट श्रुत है। 
इसीलिए सामने दिखायी दे रहा है। जिसकी कोई आवाज नहीं; वह जी नहीं सकता, 
किवा जीता हुआ भी कुछ नहीं। 

प्रश्‍न हो सकता है कि उ-ऊ को (‘si विकरण परे होने पर) 'उव्‌' होता है, इसमें 
फिर प्रमाण क्या? जब कि “व्‌ लुप्त ही हो जाता है, तो फिर Sq होने की बात कैसी? 

उत्तर में निवेदन है कि 'उव्‌' का होना प्रकृति के रूप में स्पष्ट है- 

बाबुओं को बाबुओं ने 

बहुओं सेबहुओं में 

यहाँ “बाबू? तथा “बहू” को हस्वान्त किसने कर दिया? 'बू' का 'बु' और 'हू' का 
'हु' कैसे हो गया? आप कहेंगे कि दीर्घ को हस्व हो गया। मान लेते हैं, परन्तु एक नया 
नियम बनाना क्या ठीक है? सीधी बात है कि 'इ-ई' को Sy’ तथा 'उ-ऊ' को 'उव्‌' होता 
है, विकरण (ओं?) परे होने पर। परन्तु 'ओं' के साथ व्‌? श्रुत नहीं होता; इसलिए लुप्त 
हो जाता है। ऐसे स्थलों में अन्यत्र भी g का लोप देख सकते हैं; आगे स्पष्ट होगा। 

तब भी प्रश्‍न रह ही जाता है कि 'व्‌' 'ओ' के साथ श्रुत क्यों नहीं होता? उत्तर 
है कि g और GH का स्थान एक है-'व्‌' का स्थान 'दन्त-ओष्ठ' और 'उ-ऊ' का 
स्थान ओष्ठ। 'ओ' में 'अ' भी है और 'उ' भी; अर्थात्‌ ओष्ठस्थान T और 'ओ' का समान 
है। व्यंजन पराश्रित होता है और स्वर स्वतन्त्र। एकस्थानीय सशक्त में अशक्त लुप्त हो 
जाता है। यही कारण है कि उ, ऊ, और ओ में “व्‌! की स्पष्ट श्रुति हो ही नहीं सकती। 
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इसीलिए “व्‌” लुप्त हो जाता है। इस वात को न समझ सकने के ही कारण व्याकरण के 
नियम बनाने में वह उतना बड़ा झमेला हुआ है। ae, 

हिन्दी बहुत सरल भाषा है। उ-ऊ के उव्‌ होने का फिर शायद प्रसंग ही नहीं आया। 
बहुवचन में जहाँ ने-को आदि विभक्तियाँ नहीं होतीं, स्त्रीलिंग शब्दों के आगे 'आँ' () 
विभक्ति आती है। यहाँ भी इ-ई को 'इय्‌' होता है-बुद्धियाँ, नदियाँ। तत्सम आकारान्त 
स्त्रीलिंग प्रकृति अविकृत रहती है; पर विभक्ति 'आँ' को 'ऐँ' हो जाता है-लताएँ, संज्ञाएँ। 
उ-ऊ को भी 'उव्‌' नहीं होता; केवल विभक्ति को 'एँ' हो जाता है-बधुएँ, बहुएँ। यानी 
“बहू” के 'ऊ' का 'उ' हो गया। यह सीधा रास्ता जब कि ‘aes? में ST के “व्‌” का 
लोप हो गया, स्पष्ट श्रुति के अभाव में, तो हिन्दी ने कहा, अब Gq कहीं होगा ही नहीं, 
जहाँ श्रुत हो सकता है q, वहाँ भी न होगा; या वहाँ भी 'व्‌' का लोप होगा। हिन्दी सदा 
व्यापकता की ओर गयी है। इसीलिए “बहुएँ” होता है, “बहुवें' नहीं। असल बात तो यह 
है कि 'बहुवें' बोलने में भी 'व्‌' का उच्चारण न सुन्दर है, न स्पष्ट है। पूर्व में बैठा 'उ' 
आँख जो दिखा रहा है! 'कड़वे' में जैसा स्पष्ट “व्‌' है, वैसा aed में नहीं है इसीलिए नहीं 
है। 

ओह! यह सब तो व्याकरण का विषय है! 'विकरण' एक प्रकार का वर्णागम ही 
है; यह कहते-कहते यहाँ आ पहुँचे। परन्तु बात काम की है। 'विकरण' पर विचार 
हिन्दी-व्याकरण में किया नहीं गया है! जरूरी विषय है। 'ओं' बड़ा महत्त्वपूर्ण 'विकरण' 
है। “लड़कियाँ जाती हैं' में लड़की के आगे ‘ai?’ विभक्ति है, विकरण नहीं । इस विभक्ति 
पर भी विचार नहीं हुआ है। कोई विभक्ति परे न हो, तो आकारान्त पुल्लिङ्ग (तद्भव) संज्ञा 
के 'आ' को 'ए' हो जाता है-'लड़के' | यहाँ 'ए' विभक्ति नहीं है। तत्सम संज्ञा 'आ' 
को Y नहीं करती “बहुत से राजा जमा हुए हैं, सब के माता-पिता अच्छा ही सोचते 
हैं इत्यादि। 

अभी हम प्रकृतिःप्रत्यय का विभाजन ही ठीक नहीं कर पाये हैं; व्याकरण की प्रौढ़ता 
तो आगे को चीज है। इस तरह 'वर्णागम” की चर्चा संक्षेप में की गयी। इसी को पल्लवित 
कर लेना चाहिए। 


26 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-१) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ड eGangotri 


तीसरा अध्याय 


|2—a0f-faqata 


भाषा को इकाइयों में-पदों या शब्दों में-चलते-चलाते जो परिवर्तन होते रहते हैं, उनमें 
वर्ण-विपय्यर्य या वर्ण-व्यत्यय का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्णों के हेर-फेर को 
वर्ण-विपय्यर्य या वर्ण-व्यत्यय कहते हैं-किसी वर्ण का इधर से उधर या उधर से इधर सरक 
बैठना | पहले कहा जा चुका है कि यह सब उच्चारण-सौकर्य्य आदि कारणों से हुआ करता 
हे-सदा से होता आया है और होता रहेगा। इनमें से बहुत से विपर्य्यय-पूर्ण शब्दों को 
साहित्य ग्रहण कर लेता है; कुछ को नहीं भी लेता है। साधारण लोग 'लखनऊ' को प्रायः 
“नखलऊ' बोल देते हैं, पर हिन्दी (या उर्दू) साहित्य ने 'नखलऊ? रूप स्वीकार नहीं किया। 
पंजाब में “चाकू? को 'काचू' बोल देते हैं, विशेषतः सिखों में, परन्तु पंजाबी-साहित्य में 
चाकू? ही चलता है। सम्भव है, आगे कभी इन शब्दों को भी साहित्य स्वीकार कर ले, 
पर अभी तक तो इस के कोई चिह दिखायी नहीं देते। 

वर्ण-विपर्य्यय में जो एक सबसे बड़ा कारण है, उसका उल्लेख हम बाद में करेंगे। 
पहले इस पर साधारण चर्चा आवश्यक है। 

यह वर्ण-विपर्य्यय हिन्दी-संस्कृत में ही नहीं; संसार की प्रत्येक भाषा में होता रहता 
है। हमारे यहाँ 'आगम-निर्गम” शब्द प्रसिद्ध हैं-आना और निकलना। फारसी में निकलने 
के लिए तो 'रफ्त” है; पर आने के लिए उसने हमारा 'आगम' ले लिया है, कुछ 
वर्ण-व्यत्यय करके। अन्तिम वर्ण 'म” को उठा कर वीच में रख दिया। परन्तु 'आमग' 
बोलने में अटपटा लगता है; इसलिए T को “द” कर दिया गता-“वर्ण-विकार'। शब्द 
बन गया-*आमद'। आप कहेंगे कि 'द' और 'गः का स्थान तो एक है नहीं, तब एक 
के स्थान में दूसरा आ कैसे गया? उत्तर में निवेदन है कि संसार में धींगामस्ती भी चलती 
है। कभी-कभी जबर्दस्त गैर-कानूनी कव्जा भी कर बैठते हैं, जो बाद में 'कानून-सम्मत' 
बना लिया जाता है। इसी तरह एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण भी आ धमकता है। 
परन्तु 'ग' को 'द' हो जाना तो वैसी बात नहीं है। इन दोनों अक्षरों का स्थान एक नहीं 
तो 'प्रयत्त' एक जरूर है-दोनों अल्पप्राण” हैं! इस अल्पप्राणता के कारण ही दोनों में मेल 
है और इसीलिए एक-दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक भारतीय कम्यूनिस्ट एक चीनी 
कम्यूनिस्ट से मेल रखता है। दोनों का प्रयत्न एक ही है न, संसार में किसान-मजदूर का 
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राज्य कायम करना! सो, स्थान-भेद होने पर भी, प्रयत्न-साम्य वर्ण-मैत्री करा देता है। 
फारसी में ही क्यों, हिन्दी में भी, इसी लिए, 'द' के स्थान पर T को बैठते आप देखते 
हैं-'पद-पग” । आगे 'वर्ण-विकार' के प्रकरण में आप को इस तरह के बहुत अधिक 
उदाहरण मिलेंगे। सो, 'आगम' का 'आमद' हो गया-वर्ण-व्यत्यय होकर। फारसी में द! 
अक्षर बहुत जबर्दस्त जान पड़ता है। तभी तो 'ह' जैसे महाप्राण वर्ण को हटाकर उसकी 
जगह आ बैठता है। 'हस्त' का 'दस्त' हो जाता है! कहते हैं, फारसी बहुत मीठी भाषा 
है। शायद इसीलिए 'ह' की महाप्राणता या कक्रशता उसे पसन्द न हो और इसीलिए 
“हस्त” को “दस्त” वना दिया हो। 

हिन्दी का “फाटक” शब्द “कपाट के वर्ण-व्यत्यय से जान पड़ता है। 'क 
आदि से उठकर अन्त में जा बैठा और 'पा' आगे बढ़कर जोरदार (महाप्राण) बन बैठा-'पू' 
का 'फ हो गया। इस तरह वर्ण-विकार के सहयोग से यहाँ वर्ण-व्यत्यय ने काम किया 
नव-निर्माण का। साधारण 'कपाट' से 'फाटक? के अर्थ में विशेषता है-बहुत बड़े-बड़े 
किवाड़ों (कपाटों) को 'फाटक' कहते हैं। यह अर्थ-गत महाकायता ही कदाचित्‌ शब्द की 
महाप्राणता में कारण है। वह अर्थ सूचित करने के लिए कदाचित्‌ “प्‌” 'फ्‌' बन गया है। 

प्रायः देखा जाता है कि जिन शब्दों में “मः है, उन्हीं में वर्ण-विपर्य्यय अधिक होता 
है। 'म' की मधुरता का यह नाजायज फायदा उठा कर यह गपचड़ौथ मचती है। 'आमद' 
की तरह हिन्दी में साधारण जन 'अमरूद' को 'अरमूद' और 'मतलब' को 'मतबल' बोला 
करते हैं; परन्तु ये (अरमूद-मतबल आदि) शब्द साहित्य में स्वीकृत नहीं हुए हैं।-प्रथा 
जारी है; पर उसे कानून” का रूप नहीं मिला है। 

व्यंजन की तरह स्वर-विपर्य्यय भी हुआ करता है। Gar से 'जाँघ' बन गया। 'जा” 
पर अनुस्वार () भी अनुनासिक () की ही आवाज देता है | दीर्घ स्वर पर अनुस्वार अपनी 
श्रुति देता नहीं है। स्वर-विपर्य्यय स्पष्ट है-'आ? () अन्त से उठकर आदि में चला आया, 
ज्‌' के साथ बैठ गया, और 'ज” का छोटा अः भाग कर अन्त में (घ के साथ) जा 
बैठा-वन गया 'जाँघ'। इसी तरह साँझ, खाठ, लाज (सन्ध्या, खट्वा, लज्जा) आदि में 
स्वर-विपर्य्यय है। आप देखेंगे, संस्कृत की आकारान्त स्त्रीलिङ्ग संज्ञा यहाँ अकारान्त प्रायः 
हो गयी है--तद्‌भव संज्ञा | तत्सम 'लता” आदि का “लात” आदि न बनेगा। आप कहेंगे 
कि हिन्दी में एक 'लात' शब्द पहले से है; इसलिए ऐसा न हुआ होगा। पर ऐसा नहीं 
ET ot a eens रहती ही हैं। तभी तो दया, क्षमा, आदि 
et ie -कहीं परिवर्तन देखा भी जाता है। “माता 

“पिता” | केवल “मात” नहीं आता; अवधी आदि में 

AT जरूर आता है। 

यह अवश्य पूछा जा सकता है कि अपनी 
>: में-अन्त्य 'आ” का 'अ? 
पहचान है न? उस पहचान को उड़ा 
दी? यह क्या बात है? 


पनी असली अमलदारी में-तदूभव स्त्रीलिङ्ग 
से क्यों व्यत्यय हो जाता है? 'आ” तो स्त्रीलिङ्ग की 
Tent हिन्दी ने क्या भ्रम और सन्देह की गुंजाइश नहीं 
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उत्तर इसका है। हिन्दी ने दीर्घ “आ? () को पुं-व्यंजक विभक्ति के रूप में स्वीकार 
किया है। प्रत्येक तदूभव संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया के कृदन्त रूप में प्रायः इस पुं-व्यंजक 
विभक्ति का प्रयोग होता है-वछड़ा, मीठा, गया आदि। इसी लिए स्त्रीलिङ्ग वैसे शब्दों के 
अन्त्य 'आ' को 'अ में बदल दिया जाता है-जिससे भ्रम न रहे। हिन्दी की यह पुं-व्यंजक 
विभक्ति कहाँ से आयी, किस तरह आयी; इस की कथा 'वर्ण-विकार' के प्रकरण में सुनायी 
जायगी। जब हिन्दी ने 'आ' () को पुं-व्यज्जक विभक्ति के रूप में ग्रहण किया, तब 
स््री-व्यञ्जक विभक्ति यहाँ 'ई' (१) स्वीकृत हुई, संस्कृत के ही आधार पर-बछड़ी, मीठी, 
गयी आदि। अर्थात्‌ तद्भव आकारांत संज्ञाओं, विशेषणं तथा कृदन्त क्रियाओं को 
स्त्री-लिङ्ग बनाने के लिए 'ई' (१) प्रत्यय काम में लाया जाता है। परन्तु संस्कृत आकारान्त 
स्त्रीलिङ्ग संज्ञाओं को जब स्वर-व्यत्यय करके 'जाँघ” आदि बना लिया जाता है, तब उनमें 
यह $ (१) प्रत्यय नहीं लगाया जाता। ये सब व्याकरण की बातें हैं; प्रसङ्ग आने पर चर्चा 
कर दी गयी। 

इसी तरह “WaT? का “गङ्ग, होता है; पर “गांग' या गाँग नहीं । कारण, इस तरह का 
उच्चारण कुछ बेढेगा-सा होता है। सो, 'जब लगि गंग जमुन जल-धारा' रहा। 'यमुना' का 
'जमुन' हो गया। 'य' प्रायः 'ज' होता ही रहता है। 'जामुन' बोलने में अटपटा तो नहीं; 
पर एक फल को भी 'जामुन' कहते हैं, जो 'जम्बू' से निष्पन्न है। इस “जामुन” की 
विद्यमानता में हिन्दी ने 'यमुना' को 'जमुन' के रूप में ग्रहण किया, 'जामुन' बनाकर 
गड़बड़ी नहीं पैदा की। स्वर-विपर्य्यय नहीं किया। 

“पश्चिम” से “पच्छिम” भी वर्ण-विपर्य्यय कर के बना है। 'श' तथा 'स' सदा 'छः 
रूप में बदलते रहते हैं; यह बात वर्णविकार प्रकरण में स्पष्ट की जायगी। सो 'प छू च्‌ 
इ म' ऐसी स्थिति हुई। फिर 'छ” उधर और 'च्‌' इधर। यों वर्ण-व्यत्यय से “पच्छिम'। 


3—‘e’ की विशेषता 


वर्ण-व्यत्यय में 'ह” की विशेषता नजर आती है। यह महाप्राण वर्ण उसी तरह 
सम्पूर्ण गो-व्रज खौंदता फिरता है, जैसे कोई दुर्दम साँड़ बेरोक-टोक इधर-उधर घूमता 
हो! सम्भव है, यह इधर से उधर खदेड़ दिया जाता हो! कारण, यह पीछे ही भागता 
नजर आता है। पद या “शब्द? के अगले भाग से उठ कर प्रायः यह पीछे या अन्तिम 
सिरे की ओर दौड़ता है। हिन्दी स्वभावतः मधुरप्रकृति है और 'ह' एक कक्रश महाप्राण 
वर्ण है, जो दूसरे (साधारण) वर्णो के साथ बैठकर Ge भी महा-कक्रश बना देता है। 
इसीलिए हिन्दी इसे प्रमुख रूप से नहीं रहने देती, आगे नहीं टिकने देती । इस से कक्रशता 
कम हो जाती है। 

‘eq’ एक संस्कृत शब्द है। एक तो प्रारम्भ में 'ह' और फिर VY से संयोग। 
हिन्दी ने र? का लोप करके पहले तो इस की कक्रशता उड़ा दी | परन्तु 'हद' तो यहाँ 
सीमार्थक एक और शब्द भी है, फारसी से आया हुआ । इसीलिए ‘se’ के 'ह' तथा a” 


हिन्दी निरव / ३ 
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का स्थान बदल दिया गया-'दह' बन गया। “मार्या टोल, गेंद गई दह में । 'कालिय-हद? 
बन गया-'काली-दह' 


]4- “हता' से ‘OTT’ 


वर्ण-व्यत्यय से 'हता' का 'था” और 'हती? का 'थी' बना है। 'ह' को पीछे फेंक दिया गया 
और 'त्‌' आगे किया गया। भारी नीचे गिरा और गौरव से दूर रहने वाला 'तू' सिर-माथे 
लिया गया। हो गया-*तहा'। तब फिर 'त' के 'अ' का लोप-'तू हा।' “त्‌? ह के साथ 
मिलने पर 'थ? हो ही जाता है। T के स्वर-लोप और 'त्‌-ह' मिलकर 'थ' बनने के और 
भी उदाहरण हैं-'तिहारो-थारो” । ति' के स्वर “इ! (£) का लोप और 'त्‌ हा'-'था'-थारो। 
वर्ण-लोप की बातें आगे स्पष्ट की जायँगी। यहाँ इतना समझना चाहिए कि ‘ear 
वर्ण-विपर्य्यय से 'था बन गया है। 

हाँ जी! आदि का 'जी हाँ' आदि होना तो स्पष्ट ही है। दोनों रूप चलते हैं। परन्तु 
सर्वत्र दोनों रूप चलते रहें; सो बात नहीं है। 'सिंह' के साथ fea six 'नख' के साथ 'खन' 
(उसी अर्थ में) नहीं चलते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि 'खन' में भी 'ह' अलक्षित रूप से 
बैठा हुआ है। उसी के साथ 'क्‌' बैठा है, जो उसी के साथ ही स्थानान्तरित किया गया! 

fear से Fer । वर्ण-व्यत्यय और 'इ' को 'अ'। यू जा बैठा 'अ” के साथ और 
हू आ गया ‘AP के सहारे-यहाँ। 'ह्याँसी' के 'सी” का लोप करके, वर्ण-व्यत्यय कर के 
और यू के अन्त में 'अ' का आगम कर के भी 'यहाँ' सम्भव है; पर इस में लोप-लाप की 
झंझटें अधिक हैं। इसलिए, ar से ही 'यहाँ' जान पड़ता है। इसी तरह 'हुवाँ' से वहाँ” 
है। ‘gat तो 'हुआँ-हुआँ' सा बोलने में भद्दा लगता है। 'वहाँ अच्छा बन गया। 

जिन वर्णो के साथ E जमा बैठा रहता है, उन (वर्गीय महाप्राण वर्णो) को भी प्रायः 
पीछे धकेल दिया जाता है। 'नख' ही नहीं; हिन्दी में ऐसे शतशः-सहस्रशः वर्ण-व्यत्यय 
के उदाहरण हैं। संस्कृत का 'भगिनी' शब्द यहाँ 'बहिनी' बन गया है। “भ' का 'ह” निकल 
कर बीच में “पहुँचा और अल्पप्राण T को धक्का देकर एकदम उड़ा दिया। आप (ह) 
मजे से इ! ( £) का सहारा लेकर जम गया। जब कि V ने साथ छोड़ दिया, तो आद्य 
अक्षर की महाप्राणता तुरन्त अत्पप्राणता में बदल गयी-'भ्‌” का “ब्‌! रह गया । किसी भी 
बड़े आदमी के सहारे जो छोटे को बड़प्पन मिलेगा, वह उसके हटते ही नष्ट भी हो जायगा। 
सा, इस तरह वर्ण-व्यत्यय से “भगिनी” की “बहिनी' बन गया। वर्ण-व्यत्यय का मतलब 


यही है कि किसी वर्ण का सरक कर स्थान बदल देना। फिर कभी उसके उस रिक्त स्थान 


पर कोई भगोड़ा वर्ण आ जमता है, कभी नहीं। “भगिनी' का oy बिलकुल उड़ ही गया। 
'हू' के स्थान-परिवर्तन से यह वर्ण-व्यत्यय का उदाहरण | | 
सस्कृत का 'संघटन' शब्द हमारे यहाँ 'संगठन' बन गया है। 'घ' से -g उठा और 

( ee y आ कर बैठ गया। वहाँ 'ग्‌' रह गया, यहाँ 'ठ्‌' हो गया-'संगठन'। 'संघटन' 
pn बोलने-सुनने में जो अन्तर है, उस की व्याख्या करना आवश्यक नहीं। 
` गठन क अर्थ में भी विशेषता है। 'शारीरिक गठन' को “शारीरिक घटन? नहीं कह सकते। 
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इसी तरह “साँझ” आदि शब्द वर्ण-व्यत्यय ने बनायेक हैं। 'स न्‌ ध्‌ या! g आ” 
को वहीं छोड़ 'न्‌' तथा 'ध्‌ के बीच में आ बैठा। 'हू' ने “दू को मार भगाया। वेचारा 
अल्पप्राण था! ज्‌ और हू मिलकर 'झू' के रूप में आ गये। T अनुस्वार बन गया और 
हो गया-'संझा'। इसी में स्वर-व्यत्यय करके Gia है। 

“गढ़ना' ठेठ हिन्दी की एक क्रिया है, जिस से 'सुगढ़' बना-अच्छी तरह गढ़ा या 
बनाया हुआ, सर्वाङ्ग सुन्दर। परन्तु 'सुगढ़' तो अच्छे किले को भी कह सकते हैं न! इस 
लिए हिन्दी ने वर्ण-व्यत्यय कर के 'सुघड़' कर लिया। 'ह' उधर से इधर और महाप्राणता 
भी उधर से इधर-'सुघड़' | इस 'इ' को ' से बदल कर 'सुघर” भी बोलते हैं; पर कम। 

संस्कृत का 'मिहिर' शब्द भी कदाचित 'हू' के फेर-फार से ही बना है। सूर्य 'हिम? 
का ईरण' करता है-उसे दूर फेंकता है, नष्ट करता है; इसलिए-'हिमीर' । 'ई” को हस्व 
कर के और RH उलट-फेर से 'मिहिर'। हिन्दी का ear शब्द भी कुछ इसी तरह 
का है। बरसात में चने मिहा जाते हैं-हिमायमान हो जाते हैं, सूखा-पन खो देते हैं। 'हिम” 
से 'मिह' और फिर इस का 'नाम-धातु' रूप। 


-RA की “ने” विभक्ति 


हिन्दी की प्रमुख संज्ञा-विभक्ति “ने” का निर्माण भी वर्ण-व्यत्यय से ही हुआ है; यह 
निश्चयपूर्वक कहने की स्थिति में हम हैं। संस्कृत के पुल्लिंग (बालक) आदि ‘grey में 
प्रयुक्त होने वाली अनेक विभक्तियाँ प्राकृत, अपभ्रंश तथा आधुनिक (हिन्दी आदि) 
लोक-भाषाओं ने स्वीकृत की हैं। हिन्दी में अधिकांश क्रियाएँ कृदन्त हैं और कृदन्त 
कर्मवाच्य तथा भाववाच्य संस्कृत क्रियाओं के कर्ता कारक तृतीयान्त रहते हैं, जहाँ “बालकः 
आदि के 'बालकेन' आदि रूप होते हैं। हिन्दी ने अपनी सब कृदन्त (कर्मवाच्य तथा 
भाववाच्य) क्रियाओं के लिए “बालकेन' का 'एन' निकाल कर और अपना रंग देकर 
स्वीकार किया। संस्कृत के इस रूप में किचित्‌ वर्ण-व्यत्यय कर दिया-*ए' उधर और “नः 
इधर-*न ए'। “न” के स्वर (अ) का लोप-'न्‌ ए'। न्‌ मिला 'ए' Ay 

हिन्दी ने सभी तरह की संज्ञाओं और सर्वनामों के लिए, वैसी क्रियाओं में, 'ने' को 
कर्ता कारक की विभक्ति स्वीकार किया और व्यापकता बढ़ा कर बड़ी सरलता कर दी। 
दूसरे, सन्दिग्धता को भी जगह न दी। संस्कृत में कर्ता कारक में ही नहीं, करण कारक 
में तथा हेतु आदि में भी 'एन' है-'रामः मुखेन भुक्ते, 'जगत्‌ अज्ञानेन सीदति'-राम मुँह 
से खाता है, जगत्‌ अज्ञान से दुख पाता है। यों करण तथा हेतु आदि में 'एन' स्पष्ट है। 
हिन्दी ने यह झमेला हटा दिया। यहाँ 'ने' विभक्ति केवल कर्ता कारक में लगती है, और 
किसी भी दूसरे कारक में नहीं; कोई भी दूसरा अर्थ प्रकट करने के लिए नहीं! कितनी 
व्यापकता और फिर कितनी स्पष्टता! संस्कृत से चीज लेकर उसे अपना रंग दिया, "एनः 
का 'ने' बनाया। फिर, उसे सव तरह की संज्ञाओं और सर्वनामों में प्रयोग किया; पर उस 
तरह के कर्ता कारक में ही। एकत्र विषयःविस्तार कर के सुगमता पैदा की और अपरत्र 
विषय-संकोच कर के (करण आदि में 'ने' का प्रयोग स्वीकार न कर के) सुस्पष्टता 
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सम्पादित की, सन्दिग्धता की जड़ काट दी! यह सब वैज्ञानिक पद्धति से स्वतः हुआ, 
किसी ने किया नहीं। इसी लिए तो कहते हैं कि हिन्दी पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है, 
विज्ञान-सिद्ध भाषा है। 

इस तरह, अति संक्षेप में, परन्तु स्पष्ट रीति से, वर्ण-विपर्य्यय के विषय में कुछ चर्चा 
की गयी। पाठक यदि चाहेंगे, तो इसी आधार पर आगे बढ़ कर अपनी भाषा का 'स्वे' 
कर सकेंगे और विभिन्न शब्दों की बनावट देख कर उनकी नाक, ठुडूढी और आँखें देख 
कर, पता लगा सकेंगे कि यह किस पुरातन शब्द-जाति की नसल से है और इस में अब 
तक क्या-कुछ परिवर्तन हुए हैं। 
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एक वर्ण को दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाने को 'वर्ण-विकार' कहते हैं। एक वर्ण का 
स्थान दूसरा ले लेता है; यह मतलब। भाषां के विकास में यह वर्ण-विकार बहुत महत्त्वपूर्ण 
अंश है। वर्णो का रूपान्तर-ग्रहण किसी के निर्देश से नहीं होता है; जनता में वह स्वतः 
होता रहता है। परन्तु यह एक बड़े मजे की बात है कि वह अनियन्त्रित परिवर्तन बड़े 
ही वैज्ञानिक ढंग से होता है; जैसे किसी के नियन्त्रण में सब हो रहा हो। 

जब किसी वर्ण के स्थान को दूसरा वर्ण अधिकृत करता है, तो कोई कारण होता 
है। ऐसा नहीं है कि चाहे जिस वर्ण को चाहे जो वर्ण हो जाय! दोनों में कोई सम्बन्ध 
होता है, भले ही वह आप को न मालूम हो। यह सम्बन्ध या तो स्थान-साम्य है, या 
प्रयत्न-साम्य, या ऐसा ही कुछ और। स्थान-साम्य से, आप देखें, क? को “ग” होता रहता 
है। संस्कृत में तो वर्गीय प्रथम अक्षरों को (उसी वर्ग के) तृतीय अक्षर से बदलते आप प्रति 
क्षण देख सकते हैं। हिन्दी में भी साग, काग, प्रगट, लोग, पलंग आदि शतशः उदाहरण 
सामने हैं। कितने ही ऐसे विकास हैं, जहाँ साधारणतः कुछ मालूम नहीं देता; पर ध्यान 
से देखने पर यह सब स्पष्ट हो जाता है। हिन्दी के “ग्यारह” शब्द को ले लीजिए। कहाँ 
कुछ साफ है? परन्तु यह “ग? आकाश से नहीं टपक पड़ा है और T ही अकुलीन है। 
आप जानते हैं, प्रक्रिया में-समास-पद्धति आदि में-“एक' को 'इक' हो जाता है-“इकतारा', 
“इकलोौता', इकट्ठा” आदि। “एक दस” समस्त होने पर इक aa’ | “दस” के “स? को “ह? 
हो गया, जो बहुत प्रसिद्ध चीज है। साथ ही 'द' को र हो गया। द' तथा 'र' का वैसा 
कोई सम्बन्ध नहीं जान पड़ता; पर दोनों का “प्रयत्न” अल्पप्राण है। तो, दोनों अल्पप्राणी 
सम हुए और इस समता के कारण ही एक दूसरे के स्थान पर: कभी-कभी देखे जाते हैं; 
जैसे कि इसी te में। तो, अब saw हो गया। 'क' को wv और स्वर दीर्घ हो 
गया-“इगारह'। फिर, कहीं किसी तरह बीच में “य्‌! का आगम हो गया, बीच में रहने 
वाला (अन्त स्थ) तो यह है ही। बन गया-“इग्यारह', जो कि अब तक कहीं-कहीं बोला 
जाता है। फिर आगे चल कर 'इ' का लोप हो गया और बन गया-“ग्यारह'। इस तरह 
एक मिनट भी समय न लगा और “एक-दस' से “ग्यारह” बन गया। परन्तु, वस्तुतः इस 
के इस रूप-परिवर्तन में सदियों का समय लगा होगा! 
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“शाक' में 'शाः का “सा? हुआ और साथ ही 'क' को 'ग' हुआ-शाक-साग। 
“नासिका' में मध्य (सि) का लोप और अन्त्य स्वर हस्व-नाक। पर यहाँ 'क' को है 
नहीं हुआ। क्यों? इस लिए कि हिन्दी में एक “नाग” शब्द पहले से है; साप का पर्य्याय । 
इसी तरह 'पाक' का 'पाग' नहीं हुआ; क्योंकि “पाग” तो हिन्दी में पहले से ही विद्यमान 
है-शिरोवेष्टन। इस तरह, जहाँ तक सम्भव हुआ है, हिन्दी ने भ्रम और सन्देह को अवसर 
नहीं दिया है। 

q को 'ज' के रूप में वैसा नहीं, जैसा 'क' के रूप में बदलते हम देख सकते 
हैं। व्रज में 'च्यो' बोलते हैं और मेरठी परिसर में, उस अर्थ में 'किक्कर” बोलते हैं। दोनों 
के सम्मिलन में 'च्यो' के 'च' की जगह 'क* आ गया-'किक्कर' की छाया पड़ गयी! 
‘at का हो गया 'क्यों'। बहुत से लोग “A के साथ 'कर' भी लगा देते हैं और 
'क्योंकर' बोलते हैं। यह 'क्योंकर' 'च्यों तथा 'किक्कर' के मेल की कहानी कहता है 
जिसमें कुछ लेने और कुछ छोड़ने की बात है। 'च' और 'क' का प्रयत्न एक है और दोनों 
वर्गीय प्रथम हैं। 

हाँ, 'र' को अपने वर्गीय (तृतीय) अक्षर के रूप में बदलते हम देख सकते हैं। 
संस्कृत 'वट' हिन्दी में as’ हो गया। 'ड' को ही 'इ' बोलते हैं और 'ड' या इ' का 
V से बड़ा मेल है। प्रयत्न तो एक है ही, उच्चारण में भी बहुत समता है। इसीलिए संस्कृत 
में 'ड', 'ल' तथा T की एकरूपता यमक आदि अलङ्कार में स्वीकार की गयी है और 
'अलवत्ता जडता न हो” शब्दालङ्कार माना है। हिन्दी में 'लड़का' 'लरिका' आदि सहस्रशः 
प्रयोग हैं ही। सो, बड़” को 'बरगद' भी कहते हैं। “बड़” के छोटे-छोटे फल आपने देखें 
ही होंगे। उड़द की दाल पीस कर उतनी ही उतनी बड़ी गोली-सी बना कर लोग सुखा लेते 
हैं और मसालेदार बना कर रोटी के साथ खाते रहते हैं। 'बड़' के वे फल ‘aay नाम से 
अभिहित हुए और उन के ही बराबर की बनी हुई ये उड़द-पिट्टी की गोलियाँ भी 'बड़ी' 
कही जाने लगीं-परिमाण-साम्य से | इसी दाल-पिट्टी की कुछ बड़ी चीज भी बनायी गयी, 
जो तेल में तल कर और प्रायः दही में लपेट कर खायी जाती हैं। उस बड़ी” से इस चीज 
का आकार कुछ बड़ा हुआ, तो “बड़ी” का “बड़ा” हो गया। ड' को ₹ हो गया, 
उच्चारण-साम्य से; और कदाचित्‌ इसलिए भी कि “बड़ी” और ‘ae’ को खाने का कर्म 
बनाना अखरा होगा। तो “बड़ी” का 'बरी” और 'बड़ा' का बरा? हो गया। यह न समझना 
चाहिए कि पहले “बरी” और 'बरा' बना; फिर 'बड़ी-बड़ा' हो गया! e के समीपतर 'ड' 
है। फिर S और T का मेल है; 'ट-र' का नहीं । खैर, इस तरह "र को 'ड' हुआ करता 
है और 'ड' को F फिर T 'पतू-पट-पड' क्रिया-'गिरना-पड़ना' | 'त' संस्कृत में 'द' 
क॑ रूप में आता रहता है। फारसी में भी यही बात देखी जाती है। संस्कृत का 'शत' (सौ) 
फारसी में 'सद' हो जाता है और 'शती' का “सदी? रूप सामने है। 'श' का ‘a’ हो ही 
जाता है। हिन्दी में T बहुत कम 'द' रूप में आता है। संस्कृत में 'त” को 'च' भी होता 
रहता है और हिन्दी में भी यह प्रवृत्ति है। दोनों का प्रयत्न एक है। 'सत्य” का 'सच? रूप 
सामने है। 'यू' का लोप और 'त्‌' को 'चू' । स्तम्भ' का रूपान्तर Gey है। यहाँ T 
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को 'क्‌! का रूप मिला है, जो संस्कृत से भिन्न मार्ग है। 'स्तम्भ” के 'तू' को क! हो गया 
और T are । स्थिति हुई-'ह्‌ क्‌ अ म्भ’ । हिन्दी “हू को आगे से प्रायः पीछे धकेलती 
रहती है और वही यहाँ हुआ । 'हू' उठकर 'क के बाद जा बैठा, or से पहले--'क ह्‌ 
अ म्भ'। क्‌ और हू मिल कर 'ख्‌' और फिर अगले स्वर से मेल। “खम्भ” हुआ, जिसमें 
हिन्दी की पु-व्यञ्जक विभक्ति ‘or आ लगी। सवण-दीर्घ और 'खम्भा'- स्तम्भ” से 
TAT | 

हिन्दी में “त? कभी-कभी a के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। संस्कृत में तो 
TA लू" होना बहुत प्रसिद्ध चीज है। संस्कृत का 'पीत' वर्ण-वाचक विशेषण 'पीला? 
बन गया। तू का ल्‌ और अन्त में वही पु-व्यज्जक विभक्ति or | दोनों मिल कर एक 
दीर्घ 'आ'-पीत-पीला । परन्तु 'श्वेत” का 'सेत' होकर फिर 'तू' को लू नहीं हुआ; क्योंकि 
“सेल' हिन्दी में एक प्रसिद्ध शस्त्र-वाचक शब्द है। न क्षेत्र” का 'खेत” होकर फिर 'खेल” 
बना। 

पंजाबी में तू को वर्गीय तृतीय अक्षर (द्‌) में बदलने की प्रवृत्ति है--करता-करूँदा, 
पीता-पींदा, खाता-खाँदा ' कह सकते हैं कि 'द्‌' को ही T हुआ क्यों न समझा जाय? 
यह क्यों न माना जाय कि पंजाबी 'करँदा', 'पींदा” आदि का ही हिन्दी में 'करला', “पीता” 
आदि हो गया है? संस्कृत में भी तो 'द” का 'तू' होना प्रसिद्ध है न? 

इसका उत्तर यह है कि क्रमविकास में मनमानी तो चलेगी नहीं । हमें देखना होगा 
कि “करता” और ater में प्राचीनतर प्रयोग कौन सा है। स्पष्ट ही करता, पीता, खाता 
आदि कृदन्त क्रियाएँ संस्कृत के 'क्त' (“त”) प्रत्यय पर हैं, जो वहाँ वर्तमान-सामीप्य में 
होता है। 'द्‌' कोई क्रिया-विभक्ति या प्रत्यय वैसा है ही नहीं । इस विषय को व्रजभाषा-व्याकरण 
के क्रिया-प्रकरण में हम ने बहुत विस्तार के साथ समझाया है। सो, मूल रूप “करता? आदि 
ही हैं, जिन के रूप पंजाब में Heer आदि हो गये हैं; और आगे 'करना” आदि भी। 

“पंजाबी में 'त्‌' का 'न्‌' होना भी देखा जाता है। संस्कृत में भी <P तथा द' का 
“न्‌! के रूप में बदलते रहना साधारण वात है। “इतना, उतना, कितना? पंजाब में 'इन्ना, 
उन्ना, किन्ना' वन जाते हैं और स्त्री-लिंग में-इन्नो, उन्नी, किन्नी । 'त' के Gr का लोप . 
और उस (त्‌) को 'न्‌'। 

संस्कृत में टवर्ग के मेल में तवर्ग को भी हवर्ग हो जाता है; पर हिन्दी या पंजाबी 
में ऐसा नहीं है। “ड्‌ को वैसे स्थल में oy होने के बदले | ही होता है; जैसे- “मुन्नी? | 
'मुन्नी' शब्द पहले पंजाब में चलाः बाद में “मुन्ना” बना-चला; फिर ये दोनों शब्द 
चलते-चलते हमारे युक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त और बिहार पहुँचे; किंबहुना, आज 'मुन्नी-मुन्ना’ 
सम्पूर्ण भारत में कूदते फिरते हैं। आप कहेंगे कि इसमें प्रमाण क्या है कि ये शब्द पंजाब 
से चले? और चर्चा भी g की चल रही है; ध्यान रहे। ठीक है। प्रमाण दिये जायँगे। 
चर्चा भी g की ही है। वैसे चर्चा तो 'त्‌' की थी; पर 'त्‌' को 'न्‌' होने की बात आ | 
गयी, जिस से 'इ' के 'नू' होने की याद आ गयी-मुन्नी-मुन्ना सामने आ गये। सो, 
'मुन्नी' की उत्पत्ति सुनिए। स्त्रियाँ प्रायः सभी देशों में सिर पर सुन्दर केश रखती हैं। परन्तु 
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छोटे बच्चों के केश कुछ दिन तक कराते रहते हैं और प्रायः सात-आठ वर्ष की अवस्था 
से लड़कियों के केश रखने की चाल है। तो, छोटी बच्चियों को खिलाते समय प्यार में 
लोग 'मुन्नी-मुन्ना' कहने लगे; कोई-कोई 'सिर-मुन्नी' भी। मुन्नी-'मुंडी' । जिस के सिर 
पर केश न हों, जो सिख न हो, उसे (सिख लोग) 'मुन्ना' कहते हैं, जो कहीं-कहीं “मौना” 
भी बन गया है। सो, 'मुंडी' की कठोरता 'ड' में है, जिसे T के रूप में बदल दिया गया। 
तब अनुस्वार भी T बन गया-'मुन्नी'। “मुन्नी के अनुकरण पर मुन्ना की सृष्टि 
हुई-स्त्रीलिंग से पुल्लिंग प्रसंग प्राप्त बात यह कि 'इ' को न्‌ हो जाता है और यह 
इसलिए हुआ कि पास में अनुस्वार विद्यमान था, न्‌ का प्रतिनिधि । उस मीठे वर्ण ने पड़ोस 
में भी मिठास पैदा कर A- g को “न्‌' बना दिया। 
पू का ब्‌ बन जाना संस्कृत में प्रसिद्ध और फारसी में भी इसका आभास है। हमारा 
“अप फारसी में 'आब' हो गया है । आद्य स्वर दीर्घ और प्‌ को ब्‌ । हिन्दी की तरह फारसी 
में भी संस्कृत से आये हुए व्यंजनान्त शब्द स्वरान्त हो जाते हैं। परन्तु हिन्दी में Y को 
q होते वैसा नहीं देखा जाता । काग, साग आदि की तरह जप को ‘Ga’ नहीं होता । 
आप कहेंगे कि हिन्दी में 'जव' शब्द अन्यार्थक मौजूद है; इसलिए वैसा न हुआ होगा | 
ठीक; परन्तु साँप” का 'साँब' भी तो नहीं होता! “पाप? का 'पाब' भी नहीं! और कोई 
प्रयोग भी वैसा सामने नहीं है; अनन्त भाषा-प्रवाह में कहीं कुछ वैसा मिल भी जाय, तो 
अचरज नहीं। परन्तु प्रवृत्ति वैसी नहीं है। 
इस प्रकरण में एक बात छूटी जाती है। ऊपर हम ने कहा कि 'क' को हिन्दी में 
'ग होते देखा जाता है। परन्तु यह चीज उन्हीं शब्दों के सम्बन्ध में समझिए, जो संस्कृत 
से यहाँ आये हैं। संस्कृतोद्भूत (तदभव) शब्दों में ही 'क' को “ग” का रूप प्रायः मिलता 
है। परन्तु फारसी आदि विदेशी भाषाओं से आये हुए शब्दों के “क” को 'ग' नहीं; बल्कि 
खः होते देखा जाता है-सन्दूक-सन्दूख, बन्दूक-वन्दूख, खाक-खाख आदि | मानो, हिन्दी 
ने जान-बूझ कर संस्कृत में तथा विदेशी भाषाओं में अन्तर रखा है। विदेशी भाषाओं से 
आये हुए शब्दों के प्रथम अक्षर (क) को द्वितीय अक्षर (ख) होता है और संस्कृत से आये 
हुए वैसे शब्दों में प्रथम को तृतीय। 
के ख, छ, ठ, थ और फ को हिन्दी में रूपान्तरण ग्रहण करते नहीं देखा जाता है। आप 
कहेंगे कि वाह! मुख-मुह, नख-नहेँ आदि प्रयोग प्रत्यक्ष हैं; पर आप कहते हैं कि कुछ होता 
ही नहीं। उत्तर में निवेदन है कि 'वर्ण-विकार' नहीं होता है; एक वर्ण दसरे वर्ण के रूप 
में नहीं वदल जाता है; बस इतना ही हम ने कहा है। "कुछ क्यों नहीं होता | 'कुछ' में 
तो 'र्ण-लोप' आदि भी है। सो, यह वर्ण-लोप के प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा कि 
Sete’ आदि में वर्ण-विकार' नहीं, वर्ण-लोप है। 'ख' में हू भी बैठा हुआ है महाप्राण | 
क्‌ घिस-घिसा कर नष्ट हो गया और 'ह' रह गया; जैसे किसी पटरे आदि पर लोहे की 
चादर चढ़ा दी जाय और कालान्तर में लकड़ी लड़-गल कर वह चादर भर रह जाय; काम 
भी वैसा ही देती रहे। तो, यही तो कहें कि लकड़ी उड़ गयी, लोहे की चादर रह गयी? 
गेहूँ और चने मिला कर 'गोचनी' बना ली। फिर यदि चने अलग कर लिये जायँ, तो कहा 
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जायगा कि गेहूँ रह गये, चने अलग कर लिये गये। यह न कहा जायगा कि 'गोचनी? 
के गेहूँ बन गये। इसी तरह Fe’, 'नख' आदि में 'ख' के ay का लोप हो गया और 
मधुर “म'-'न' के साहचर्य्य से वह (ह्‌) सानुनासिक भी हो गया । रूप बन गये-मुहँ, नहँ | 
Te 'नख' की अपेक्षा कितना कोमल और मधुर शब्द बन गया? तभी तो “नहँ दी छनक 
मेहंदी सूखन देहु' जैसे श्रृज्ञारात्मक स्थलों में प्रयुक्त होता है। 'टूरे नखरद Hel? जैसे स्थलों 
में 'नहै' का प्रयोग न होगा। शेर के झुंझुनियाँ नहीं बाँधी जातीं । वह तो पालतू मृग-छौने आदि 
का भृङ्गार है। सो, ये सव साहित्यशास्त्र की बातें हैं कि कैसे शब्दों का प्रयोग कहाँ होना 
चाहिए। यहाँ अधिक चर्चा की गुंजाइश नहीं। हाँ, यह तो समझ ही गये होंगे कि 'नख' की 
अपेक्षा “Ae मधुर क्यों हो गया है! स्पष्ट है कि 'ह' अक्षर ऐसा महाप्राण है, जो साधारण 
क, T आदि को 'ख', T जैसा कठोर बना देता है। वह हू तो BS तथा Ae’ में डरा 
ही हुआ है। फिर कोमलता आने का कारण क्या है? कारण है उसका सानुनासिक हो जाना। 
अनुनासिक ने मिठास पैदा कर दिया है। और, यद्यपि 'ह” अल्पप्राणों को महाप्राण बना देता 
है; और मन में मिल कर यह अधिक कक्रश हो जाता है। कोई जबर्दस्त जब किसी निर्बल 
को भी अपने साथ कर लेता है, तो उसकी शक्ति और आवाज बढ़ जाती है। भले ही AAMT, 
हो, साथी के न रहने से महाप्राण 'ह' भी कुछ क्षीण हो जाता है। घ, ढ, ध, भ में कैसी आवाज 
है? जैसे गोले गड़गड़ा रहे हों। 'ह” में वह बात कहाँ है? हाँ, उन चतुर्थाक्षरों से 'हू' निकाल 
लो, तो वेचारे ग, ड, द, ब के रूप में रह जायँगे। जैसे चेयर-मैनी की कुर्सी छिन गयी हो! 

खैर, यह सब लोप-प्रकरण में समझाया जायगा। यहाँ इतना समझना चाहिए कि 
हिन्दी में वर्गीय द्वितीय तथा चतुर्थ अक्षरों में वर्ण-विकार प्राय नहीं देखा जाता है । oe’ 
इसलिए कि स्तान, पढ़, उठ आदि प्रयोग सामने हैं, जिन में वर्ण-विकार स्पष्ट है | 

हमारा स्थान” फारसी में 'स्तान' या 'स्तॉ' बन जाता है; अर्थात्‌ 'थ्‌' को 'त्‌' हो 
जाता है। संस्कृत का 'पठ' हमारे यहाँ 'पढ' बन जाता है। पूर्वत्र दोनों एक वर्ग के 
समस्थानीय हैं--थ्‌ और तू। अपरत्र दोनों भिन्न स्थान वाले वर्ण हैं “ठ्‌ और T; परन्तु 
दोनों महाप्राण हैं। ठ्‌ को दू और अन्त में 'अ' का आगम हिन्दी में कोई भी धातु व्यंजनान्त 
रहती ही नहीं; सब स्वरान्त! इसी तरह 'उत्थान' से 'उठट्टान'बना, जिस की झनक कहीं-कहीं 
* अब तक ‘Ge’ में मिलती है। फिर 'ट्‌' का लोप-'उठना?; और *ना' प्रत्यय अलग करने 
पर 'उठ' धातु-'उठता है” आदि | 

'छ' के सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि हिन्दी में यह अक्षर 'स' का स्थान लेता 
है-पष्ठः-छठा। ष्‌ का 'स्‌' और फिर उसे 'छ'। परन्तु फारसी में इस से उलटा मार्ग है, 
'स' ही 'छू' का स्थान ले लेता है। हमारी 'छाया' की ही छाया “साया” है। उर्दूवाले भी 
“साया? ही पसन्द करते हैं, छाया नहीं। 

'धू' को हिन्दी में “थ्‌' के रूप में बदलते देखा है। हमें तो ऐसा लगता है कि संस्कृत 
में भी कभी-कभी धू की जगह थ्‌ ने ली है। अवश्य ही “मधुरा” ने “मथुरा” का रूप धारण 
किया होगा। 'मधुपुरी' नाम से भी 'मधुरा” की झलक मिलती है। संस्कृत के आचार्य तो 
सभी शब्दों को व्युत्पन्न मानते हैं न? तब 'मधुरा' को ही पुष्टि होती है। मथुरा” का तो 
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कोई मतलब ही नहीं निकलता! जब आर्य उधर दक्षिण में पहुंचे, तब भी अपनी 
चिरपरिचित नगरी को भूल नहीं गये और इसी नाम की वहाँ एक और नगरी बसायी, जो 
“मदुरा हो गयी। “थ्‌? या ey का 'दू' के रूप में परिणमन न हो गया। 

हिन्दी में 'विथुरी अलके' अज्ञैर AR केश” आप ने देखे हैं। मतलब 'छिटकी हुई 
अलकें', 'छिटके हुए केश'। 'बिखरे' भी AR का ही अपर रूप है-थ्‌ दो खू। एक 
महाप्राण की जगह दूसरा महाप्राण। 'बिथुरे' का प्रयोग कोमलता और स्निग्धता लिए हुए 
है और Rar में रूखापन है। 'केश बिखरे” तभी कहेंगे, जब वैसी स्थिति हो। इसी 
अर्थ-भेद से शब्द-भेद हुआ होगा। 

परन्तु 'बिथुरा' कहाँ से आया, जिसका बहुवचन वह 'विथुरे' है और स्त्री-लिङ्ग 
Rg? 

संस्कृत का एक शब्द है 'विधुर' । 'विधुर' का अर्थ है वियोगी; स्वजन-वियुक्त । इसी 
का आगे रूप-विकास 'बिथुरा' के रूप में हुआ, जिसका अर्थ 'अलग-अलग', 'छिटके हुए' 
इत्यादि हुआ। ध्‌ का थू और अन्त में हिन्दी में पुं-विभक्ति-'आ' ()। सवर्ण-दीर्घ और 
'बिथुरा। 'बिधुरा’ का प्रयोग हिन्दी में प्रायः बहुवचन में ही होता है-बिथुरे। सो भी, केशों 
के ही लिए। अन्यत्र ‘ey को 'खू' हो जाता है। नाज पूरब में 'बिथरता है', अन्यत्र 'बिखरता 
है | अर्थात्‌ केशों से अतिरिक्त कहीं ear’ चलता है; पर 'बिथुरे गेहूँ” न होगा। 

इसी तरह 'सुथरा” भी है-साफ-सुथरा। शुद्ध-साफ, साफ-सुथरा। 'शुद्ध' के 'श' को 
स्‌ और दू का लोप-'सुध।' ep को थ्‌ और अन्त में Y का आगम, जैसे 'मधु' से 'मधुर' 
संस्कृत में। फिर अन्त में वही पुंविभक्ति-'आ?। बन गया “सुथरा' | अन्यत्र 'शुद्ध' से 
'सुध' बना; तब 'थ्‌' हुए बिना भी 'र' का आगम और 'आ” विभक्ति- सुधरा! | 'सुधरा' 
और GaN में अन्तर है, अर्थ में विश है; इसीलिए द्विधा विकास । साहित्य में “शुद्धः 
ET ही है, अपने शुद्ध अर्थ में | शुद्ध, सुधरा, सुथरा; यों त्रिरूप हुआ-दूध, दही, 

बड़ी। 

: यही नहीं; 'शुद्ध' का एक और रूप भी है-- 'सूध'-'बड़ा सूध मनई है” | जब हिन्दी 
में 'सादा' आया, तब मेरठी ने भी 'सूध” ले लिया, अपनी वही 'आ' विभक्ति लगाकर-- 'सूधा'। 
पर सादा” के साथ उसे सीधा” कर लिया-- “सीधा-सादा? । 'आ' के समीपतर “ई? है--कण्ठ 
से तालु। 'ऊ' तो परले सिरे पर Baus से ओष्ठ की दूरी”! 

'द' को 'ब' होते भी देखा गया है; हिन्दी में। दोनों अपने-अपने वर्ण के तृतीय हैं 
अल्पप्राण | हिन्दी के जब, तब और कब में यह वर्ण-विकार स्पष्ट है। संस्कृत के यदा, 
तदा और कदा के रुपान्तर है, जिन्हें दिल्ली के उत्तरी परिसर में जद, तद और कद के 
रूप में अब भी बोलते हैं। z का 'ज' होना तो अति-प्रसिद्ध है। ये ही जद, तद और 
कद इधर आ कर जब, तब और कब बन गये वजन पर “अब? i 
लीग AES । इनके ही वजन पर 'अब' की सृष्टि हुई, 

T को यू के रूप में भी बदलते देखा a कृत-किय'; में 'आ” T- 
'किया'। 'घृत-घिय” 'य' को फिर 'इ' और aa os 
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पद के अन्त्य 'म' को कभी-कभी अनुनासिक a हो जाता है ग्राम-गाँव, 
नाम-नावँ। 'ग्राम' के का लोप भी। कभी-कभी अन्त्य 'द' को भी सानुनासिक 'वँ 
होते देखा गया है-'पाद-पाँव' | 

“न्‌' को फारसी में “लू” होते देखा गया है-'विना-बिला'। यह 'विला' उर्दू में भी 
चलता है। 

यू को ज्‌ होना तो आप सर्वत्र देख सकते है। 'वाजा' में यू की ही सत्ता 'ज्‌ के 
रूप में है। 'वाद्य' से 'बाजा' है। व को ब; दू का लोप और यू को जू। अन्त में पुं-विभक्ति 
और दीर्घ-एकादेश-*वाजा' | 'अद्य' को 'आज' बना, आद्य स्वर दीर्घ होकर-परन्तु 'पद्य' 
का 'पाज' नहीं बना! क्यों नहीं बना, यह प्रश्‍न सम्भव है। 'आज' और 'कल' के बिना 
साधारण जनता का काम चल नहीं सकता । परन्तु अपढ लोग 'पद्य' क्या जानें? 
शब्द-विकास साधारण जनता में होता है । पढ़े-लिखे लोग तो ज्यों का त्यों उच्चारण किया 
करते हैं। सो, 'पद्य' जैसे का तैसा बना रहा, “गद्य” भी । “गद्य” तो वैसे भी “गाज” न बनेगा | 
किसी को मारना थोड़े ही है! एक बात पूछी जा सकती है। 'अद्य' का 'आजा' क्यों नहीं 
हुआ; “बाजा? की तरह? उत्तर है : “आजा” हिन्दी में 'पितामह” को भी कहते हैं; इसलिए 
भेद रखा। दूसरी बात, वैसी (तद्भव) संज्ञाओं तथा विशेषणों में ही पुं-व्यंजक विभक्ति 
लगती है। “आज' तो काल-वाचक अव्यय है-अब, की तरह। 

“सेज' में भी 'ज्‌' यू” का ही बना है-शय्या-सेज। क्या-क्या परिवर्तन हुए; समझ 
लीजिए। 

T हमारे यहाँ तो 'ल' या 'ड' के रूप में बदला करता है; पर उर्दू वाले '? को 
“ह भी कर देते हैं-अल्पप्राण को महाप्राण बना देते हें-'सहल' । Gay’ का ब्रज में 'लेजू' 
रूप हो गया है-पानी भरने की रस्सी। 


7-हिन्दी की “का” विभक्ति 


हमारी हिन्दी को यह “का” विभक्ति कहाँ से, कैसे आयी, जिस का उपयोग 
सम्बन्ध-प्रकटन आदि में होता है-राम का घर, राम के खेल, राम की क्रीड़ा । पंजाबी 
में-राम दा घर, राम दे खेल, राम दी क्रीड़ा। तो, क्या 'का? और ‘ar में कोई सम्बन्ध 
है? अन्यथा, इन की यह समान रूप-निप्पत्ति कैसे? का, के, की और दा, दे, दी! 
हेतुरत्र भविष्यति? । 

सोचने से कुछ पता तो चलता है। 

ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी की ‘ar विभक्ति पंजाबी की ‘er विभक्ति का ही 
रूपान्तर है-क्‌ को द्‌ वर्ण-विकार। आप कहेंगे कि 'का' से ही 'दाः बन जाय, तो? क्या 
यह सम्भव नहीं कि हिन्दी की 'का' विभक्ति ही पंजाबी की ‘er बन गयी हो? क और 
द अल्पप्राण हैं। क को भी a’ हो सकता है और 'द्‌' को 'क' भी। सही; माना कि वह 
वैसा हो सकता है। परन्तु यह भी तो बताना होगा कि हिन्दी की इस “का” विभक्ति 
मूल कहाँ है? यह आयी कहाँ से? तब तो आगे कहा जा सकेगा कि इस से 'दा' का 
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विकास हुआ। मैं समझता हूँ, इस जिज्ञासा का समाधान सरल काम नहीं है। इसे स्पष्ट 
करना होगा; जिससे पता चलेगा कि 'दा' विभक्ति बनी; फिर वर्ण-विकार के द्वारा वह 
“का? के रूप में आयी। 
हिन्दी में एक अलक्षित 'र' विभक्ति है, जिसमें हिन्दी की पुंविभवित () लग कर 
“तुम्हारा', 'हमारा” रूप बनते हैं। बंगाल में तो सभी तरह की संज्ञाओं में और सर्वनामों 
में इस का अव्याहत प्रयोग होता है-'सीतार वन-वास', “रामेर कथा”, “आमार निवेदन” 
आदि। हिन्दी में यह केवल कुछ सर्वनामों में रह गयी है; अन्यत्र 'का' का साम्राज्य है। 
परन्तु का? ने इसी 'र' के विषय पर अधिकार किया है; इसे एक कोने में जगह देकर। 
मजे की बात यह है कि 'का' विभक्ति इसी *र' की सन्तान-परम्परा में है! मानो औरंगजेब 
का अवतार यह काइयाँ 'का' है, जिस ने अपने बाप को जेल के कोने में कैद करके स्वयं 
बहुत बड़े साम्राज्य का आधिपत्य प्राप्त किया था! 
हॉ, तो T विभक्ति से युक्‍त 'तिहारो' का रूप 'थारो' मारवाड़ में हो जाता 
है; यह कहा गया । यही AMY वहाँ आकर 'थारा' हो जाता है, जहाँ 'तुम्हारा' चलता 
है। यहीं पंजाब का भी एक सिरा आ कर मिलता है। नारनौल” भटिंडा, अबोहर, 
सेंगरिया आदि ऐसे क्षेत्र में हैं। यह 'थारा” आगे चलकर, पंजाबी-क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव 
में, हो गया-“थ्वाडा' । 'म्हारा' वन गया 'साडा। 'म्‌ का लोप और हु को “स्‌'। सू! 
और हू का बहुत मेल है। 'स्‌ तो सदा ही 'ह' बना करता है; पर कहीं ह का g 
भी हो सकता है, होता है। विसर्गों का और हू का स्थान एक ही है-कंठ । उच्चारण 
भी प्रायः समान ही है। इसीलिए, संस्कृत में विसर्गो के स्थान पर प्रायः “स्‌? हो जाया 
करता है। सो, 'म्यारा' का 'साडा” बन जाना कोई बड़ी वात नहीं है। र और डू का 
2 Sia या भाषा {र l कोमलता को पसन्द नहीं करती । उसने 
हमारा) | पंजाबी भाषा ने इस 'डा? bi बन गये-'थ्वाडा', “साडा' (तुम्हारा, 
a. का प्रयोग कहीं नरम भी कर दिया-राम दा घर, 
DA A » माधव दी हट्टी । बंगाल ने सर्वत्र “र रखा; पंजाब ने उसे 'डा” तथा 
दा' के रूप में ग्रहण किया । मतलब उसी “२ से है, जो “द? तथा “ड” वना | हिन्दी 
का वह पु-विभक्ति () पंजावी में भी हे. तभी त, द तथा 'इ' बना। हि 
'द' रूप हिन्दी में 'क' बनकर वहाँ प्रयुक्त a आ, हा PANEN e 
पंजाब का मेल होता है इ FG Sl पश्चिमी युक्तप्रान्त और पूरबी 
. ° असल में यह 'क' विभक्ति ही समझिए, जिसमें अविच्छिन्न 
रूप से हिन्दी की पुं-विभक्ति () लग कर “का RRR में 
बे J () लग कर 'का' का रूप दे दिया है। ब्रजभाषा में यह 
ह 'ओ' 0) के रूप में है-'राम को'। पुं-व्यंजक विभक्ति 'आ' और 
S ताह कहाँ से आयी; यह बात अभी आगे बतायेंगे। पहले र, ड, 
ने अपना मत रख दिया। हिन्दी में यदि 
TT उस पर अच्छी तरह विचार किया जायगा। 
विभक्ति की भी जाँच-पड़ताल हो जानी चाहिए। 
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is—‘3n’ तथा 'ओ' faufeaat 


'आ' तथा 'ओ' हिन्दी की संश्लेषात्मक विभक्तियाँ हैं, (तुम्हारा-हमारा आदि में) “र 
की तरह। इस 'र' में भी “आ” विभक्ति लगी है। एक बात 'र' के सम्बन्ध में रह जाती 
है। नहीं बताया कि हिन्दी, बँगला तथा पंजाबी में यह V आया कहाँ से! हमारा 
अनुमान है कि संसकृत के 'हरेर्गृहम'-“भानोर्गुरू' आदि रूपों से ही यह सम्बन्ध-सूचक 
अंश 'र' लिया गया और हिन्दी ने अपनी प्रकृति के अनुसार उसे सस्वर (“र”) कर लिया 
है। पूरव में Genre’ और बंगाल में 'सीतार', 'आमार' आदि में *र' ही है; पर 
जहाँ 'आ' तथा 'ओ' पुं-विभिक्तियों का विकास हो चुका था, वहाँ इस (“र”) विभक्ति 
के भी अन्त में उसे लगा दिया गया और सवर्ण-दीर्घ कर के 'तुम्हारा-हमारा” तथा 
'तुम्हारो-तिहारो' आदि रूप बने। संस्कृत में भी एक विभक्ति के बाद दूसरी विभक्ति 
लगती देखी गयी है। और, यहाँ तो 'आ' या 'ओ” जब पुं-व्यंजक विभक्ति के रूप में 
चलीं, तो सब के साथ इन का प्रयोग जरूरी हो ही गया; यदि पुं-व्यंजक आवश्यक है। 
खैर, इस जगह हमें यह देखना है कि हिन्दी में संश्लेषात्मक विभक्तियाँ आयीं कहाँ 
से? इन का विकास या निकास देखना है। 

हम देखते हैं कि संस्कृत में विसर्ग प्रायः अ” के रूप में परिणत हो जाता है। दोनों 
का स्थान कंठ है और उच्चारण समान। “उपः” के विसर्ग आगे चल कर 'अ” के रूप में 
बदल गये-*उष अ! | सवर्ण-दीर्घ-'उषा'। एक ही अर्थ में, एक साथ ही “SY तथा 'उपा” 
इन दो शब्दों का चलन हुआ हो; ऐसा भाषा-विज्ञान के विद्वान्‌ मान नहीं सकते। हिन्दी 
में भी 'ज्यादह' आदि विदेशी शब्दों का रूपान्तर 'ज्यादा' आदि हो गया है। वही 
वर्ण-विकार ‘a और सवर्ण-दीर्घ। फारसी के 'हे' व्यंजनान्त 'ज्यादह' आदि शब्दों में जो 
अन्त्य वर्ण है, उसका उच्चारण हू किंवा विसर्गो के समान ही है और इसीलिए कभी-कभी ` 
लोग भूल से 'ज्यादाः' जैसे रूप लिख भी देते हैं, जो ठीक नहीं। विसर्गो का प्रयोग संस्कृत 
शब्दों में ही उचित है। परन्तु भूल से लोग ‘Be’ को भी 'छः' लिखते चले जा रहे हैं! 
उच्चारण-साम्य से यह गलती! बात यह कि मुसलमानी शासन-काल में एक समय ऐसा 
आया कि हिन्दी एकदम निराश्रित हो गयी थी। पढ़े-लिखे वर्ग (कायस्थ आदि) उर्दू-फारसी 
के पुजारी बन कर राज-दरवार में घुस गये थे। अधिकांश राजा भी मुसलमानी रंग-ठंग 
स्वीकार कर चुके थे; कम से कम भाषा के सम्बन्ध में तो वे किसी भी टोडी से कम न 
थे। हिन्दू राज्यों में उर्दू-फारसी चलने से वहाँ की प्रजा भी उधर ही बह गयी। वैश्यो को 
अपने व्यापार से मतलब! उन्होंने एक लिपि ही अलग बना ली थी-'मुड़िया'। साधारण 
जनता को शिक्षा दुर्लभ। हिन्दी को कौन पूछता? संस्कृत के पंडितों में-ब्राह्मण-वर्ग के 
एक छोटे से समुदाय में-हिन्दी का लिखना-पढ़ना जारी रहा; सो भी इसलिए कि संस्कृत 
की लिपि भी नागरी है, जो हिन्दी की। फलतः जो पण्डित संस्कृत कम पढ़-लिख पाते 
थे, वे हिन्दी पढ़ते-लिखते थे। उन्होंने 'छह' उच्चारण सुना, तो उच्चारण-साम्य से, विसर्ग 
देकर ‘oy लिखने का उपक्रम किया। विसर्ग तो शुद्ध चीज ठहरी; संस्कृत से आयी हुई! 
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बस, इन पण्डितों के इस 'छः शब्द को लोगों ने स्वीकार कर लिया और इसकी ऐसी जड़ 
जमी कि अब तक हिल नहीं रही है! 
कहने का मतलब यह कि विसर्ग को या उस से मिलते-जुलते ज्यादह आदि के 
अन्तिम वर्ण को ‘ar’ होते देखा गया है, जो सवर्ण-दीर्घ हो कर रहता है। परन्तु अकारान्त 
संज्ञा आदि से परे ही यह सब होता है। 
संस्कृत में अकारान्त पुल्लिंग संज्ञा आदि में पहली विभक्ति का एक वचन जब 
आता है, तो उस का रूप-'रामः, मधुरः, कः' आदि होता है । नंपुसक लिंग में ऐसी जगह 
'म्‌' लगता है-ज्ञानम्‌, मधुरम्‌, किम्‌ आदि । स्त्री-लिंग में भी इस जगह विसर्गो का प्रयोग 
नहीं होता है। फलतः 'रामः' आदि में विसर्गो को पुं-व्यंजक चिह आगे चल कर मान लिया 
गया। कई प्राकृत-अपभ्रंशों में विसर्गो को इस स्थल पर निर्वाध 'ओ' का रूप दे दिया 
गया-विसर्ग एकदम समाप्त! संस्कृत में “रामः कास्य” रूप होते हैं, जो प्राकृत-अपभ्रंशों 
में-“रामो कस्स' होने लगे! विसर्गो का सू-श्‌ के रूप में बदलना भी उड़ा दिया गया। 
सर्वत्र-'ओ'। यही 'ओ' व्रजभाषा में विभक्ति है, जिसे हम 'पुं-व्यंजक' विभक्ति कहते 
हैं और यह सदा संश्लिष्ट रहती है। मिष्टः, सकलः, कृतः आदि की तरह मीठो, सगरो 
तथा कियो आदि में इस का उपयोग होता है। परन्तु विचित्र बात है कि विसर्गो से 
विकसित यह विभक्ति (ओ) ऐसे ही अकारान्त पुल्लिंग शब्द में लगती है, जो विकास-प्राप्त 
हो, aga हो! 'सुन्दर' का सुन्दरो न होगा, न 'बालक' का “बालको” । नपुंसकलिंग हिन्दी 
में है ही नहीं। स्त्री-लिज् में यह 'ओ? विभक्ति लगती नहीं है; पूर्व परम्परा का ध्यान 
करके। 'भित्ति' का तद्भव 'भीत' है, जिस में 'ओ कभी भी न लगेगी । 'महिषी” का AT 
बना कर फिर इस में 'ओ' विभक्ति नहीं लगायी गयी-'मैंस” ही रहने दिया गया। पुल्लिंग 
में जरूर वह लगी-'भैंसा' । रानी का वाचक शब्द 'महिषी* अविकृत रहा। साधारण जनता 
को उस के डी से क्या मतलब! “रानी? चलता रहा। 
एक दूसरे क्षेत्र में विसर्गो का रूपान्तर 'अ” के रूप में हुआ, जिस की प्रक्रिया का 
उल्लेख पहले किया जा चुका है । हमें प्राकृतःअपभ्रंश का वह रूप कहीं साहित्य में उपलब्ध 
नहीं, जहाँ “रामः का वैसा विकास होकर TH आदि का रूप मिला हो। संस्कृत में ([) 
सिङ्ग का चिह्न है-रमा, लता, सुशीला सम्भव हुआ इसीलिए रामः आदि का वैसा 
(रामा ie आदि) विकास न गृहीत हुआ हो; साहित्य में | परन्तु जनता में वैसा चलन हआ 
होगा और स्त्री-लिंड का भ्रम चलकर उन्हें ig <= डे 
हंस म दूर करने के लिए आगे चलकर हैं (स्त्री-लिङ्ग शब्दों को) 
i ae पड़ा होगा-आकारान्त से अकारान्त किया गया होगा-कोकिला-कोयल, 
SETS आदि । स्त्री-व्यंजक E प्रत्यय (१) हिन्दी ने संस्कृत का ही रखा और पुल्लिङ्ग 
से स्त्री-लिङ्ग बनाने में उसी का उपयोग किया. न Suen SG 
संस्कृत में स्त्रीलिंग, gear हिन्दी में पुल्लिंग। ee ee वृद्ध 
' ROT हिन्दी में पुल्लिंग | स्पष्ट ही यहाँ हिन्दी ने अपना अलग 
ह गह जाग... गित ही होम भी बित दिखाई रेत 
यो की तयं chine `| गया-आया' के यू को व्‌ हो गया है। पं-व्यंजक विभक्ति 
यों की त्यो है। स्वीतिंग में वहाँ भी 'ई हाई आइ. ' प जक विभ 
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सो” इस तरह हिन्दी की यह “आ” तथा 'ओ' विभक्ति जनमी और बढ़ी। 

TÀ 'आ' विभक्ति लगाकर तुम्हारा; “ओ' लगा कर तुम्हारो-तिहारो-थारो। 'थारो? 
फिर 'तुम्हारा' का संग पाकर “थारा” | “थारा पंजाब में ‘emer’ | फिर 'ड' को 'द” कर के 
सर्वत्र “राम दा”, “गोपी दे! आदि। इस 'द' का 'क' कर के 'राम” “का” "गोपी के? आदि 
हिन्दी में। 

इस प्रकार यह विभक्ति-कथा संक्षेप में हुई । TS और 'द-क? की तो बात ही कुछ 
नहीं; ऐसे-ऐसे परिवर्तन होते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता! कभी-कभी एक ही नसल 
के लोग दूर जाकर रूप-रंग में और आकार-प्रकार में इतने बदल जाते हैं कि पहचानना 
कठिन हो जाता है। तब उनके आचार-विचार तथा रीति-रिवाज आदि देख कर और उसकी 
समता खोज कर मूल-निर्धारण किया जाता है। जिसे पता न हो कि गन्ने के रस से चीनी 
बनती है, वह रूप-भिन्नता के कारण कल्पना भी न कर सकेगा कि चीनी गन्ने के रस 
का ही परिवर्तित रूप है! कोई लाल बुझक्कड़ यह भी कह सकता है कि खड़िया पीस 
कर चीनी या बूरा बनाया जाता है! जब उस से पूछा जायगा कि खड़िया में मिठास कैसे 
और कहाँ से आ गया, तब वह मुँह फैला देगा। 

'हिन्दी-शव्दसागर' में कुछ इसी ढंग से शब्दों की व्युत्पत्ति बतायी गयी है। “सुध” 
हिन्दी का प्रसिद्ध शब्द है-'मेरी सुध लीजो दीनानाथ'। इस 'सुध” शब्द का विकास 
संस्कृत 'शुद्ध' शब्द से बतलाया गया है; यानी 'श' को 'स” हो गया, और द्‌ का लोप। 
परन्तु यह नहीं सोचा गया कि 'शुद्ध' तथा 'सुध' के अर्थ में कोई दूर का भी सम्बन्ध है 
या नहीं! अर्थ से क्या मतलब! चीनी के मिठास की बात मत पूछो; STAT देखो; खड़िया 
से मिलता है न? इसी तरह की नब्बे प्रतिशत शब्द व्युत्पत्तियॉ उसी “सागर” में आप देख 
सकते है! प्रत्यय-कल्पना भी वहाँ बड़ी विचित्र है! खैर, हम कह रहे थे कि रूप-रंग न 
मिलने पर भी आन्तरिक तत्त्व की एकता से खोज की जाती है। ऊपरी बनावट न मिलने 
पर भी प्रवृत्ति-साम्य से मूल की खोज होती है; जैसे कि दा, दे दी और का, के, की, के 
मामले में हुई। 


io—feet एक हड्डी की समानता 


कभी-कभी किसी एक हड्डी की समानता से ही मूल पुरखों की खोज हो जाती है; यदि और 
बातें भी वैसी गवाही दें। पंजाब में एक शब्द जन-प्रसिद्ध है--'नू” | जिसे हम बहू या पतोहू 
कहते हैं, पंजाबी भाषा में उसे 'नू7 कहते हैं। आप इसकी परम्परा बता सकते हैं? कोई 
कह देगा कि वधू” के “व” का लोप और धू को न्‌-'नू'। परन्तु इतना सरल काम यह 
नहीं है। हम कहेंगे कि ध, भ, ढ, ध इन महाप्राणों को 'न' 'म आदि मधुर अल्पप्राणो में 
बदलने के कुछ उदाहरण दीजिए। आप के कहने से हम न मान लेंगे कि शेर दुबला 
होते-होते अन्त में हिरनी बन गया। उसकी महाप्राणता हमें ऐसा विश्वास न होने देगी। 
आगे खोज कीजिए। PY शब्द संस्कृत के 'स्नुषा' शब्द से बना है। 'स्‌' का लोप और 
अन्त के 'षाः का भी लोप। T के 'उ' को दीर्घ-ऊ। बन गया 'नू'। “स्नुषा का अर्थ ज्यों 
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का त्यों T में है। कभी अर्थ-विकास भी होता है। हिन्दी में एक शब्द है 'अंझा' । अर्थ 
है इसका छुट्टी, नागा होना। मिल-मजदूर से बाबू कहता है-'इस महीने में तुम्हारे कितने 
अंझे हैं? आप समझे, यह 'अंझा” किस शब्द का रूपान्तर है? संस्कृत में एक शब्द 
है--'अनध्याय जो शिक्षा-संस्थाओं में 'घुट्टी' के अर्थ में प्रयुक्त होता है । 'प्रतिपदूको 
अनध्याय रहता है / 'शिक्षा-संस्था में 'छुट्टी! यह 'अनध्याय' शब्द का मूल अथ है। 'अझा' 
में इस अर्थ का विकास हो गया। सामान्यतः छुट्टी-मात्र के लिए 'अंझा' चल पड़ा, काम 
न होने के अर्थ में। 'अनध्याय' में ध तथा यू का स्थान-परिवर्तन-वर्ण-व्यत्यय। यू ६ 
[ आ' ऐसी स्थिति। धू के दू का लोप, ह्‌ शेष। यू को ज्‌ और जू-ह्‌ मिलकर 'झू'। 'न' 
के 'अ' का लोप और इस (न्‌) को अनुस्वार। अन्त्य 'य' का भी लोप। तब बना 'अझा'। 
अन्त में वही पुं-विभक्ति-'आ लग गयी। दोनों 'यू-य्‌ का लोप होकर भी वैसा रूप सम्भव 
है-धू को झू करके। पर है यह “अनध्याय” से ही। इतनी दूर जाने की झंझट में न पड़ 
कर कोई कहे 'अनुज्झित से अंझा” है, तो कैसा रहेगा? फिर इसी “अंझा” के 'अं' का लोप 
करके वह “झा? बताये, तो? 'झा' की व्युत्पत्ति यह करे कि जो अंझा बहुत करे, काम को 
अनुज्झित करने की-पूरा किये बिना छोड़ने की-जिस की प्रवृत्ति न हो, वह 'आ'। 
साधारणतः. लोग कहेंगे कि हाँ भाई, ठीक है। डॉ. अमरनाथ झा तथा श्री बी. एन. झा 
आदि को देखा है; काम करने में कितने चुस्त हैं! परन्तु विचारशील लोग पूछेंगे कि यह 
बात क्या अन्यत्र नहीं है? और क्या सभी झा” 'अनुज्झितकर्मा” ही होते हैं? ऐसी बात 
तो है नहीं। यह अटकलपच्चू व्युत्पत्ति मान्य न होगी। ब्राह्मणों के अतिरिक्त और किसी 
वर्ण या वर्ग में 'झा' या 'ओझा' शब्द व्यवहत ही नहीं होता। संस्कृत का 'उपाध्याय' शब्द 
सामने हैं। पढ़ाने-लिखाने का काम करने के कारण ब्राह्मण-वर्ग 'उपाध्याय'। इस 
'उपाध्याय' से 'ओझा'; जैसे 'अनध्याय से 'अंझा'। फिर 'ओ” का भी प्रदेशविशेष में 
लोप-'झा' । इस गये-गुजरे जमाने में भी पं. गौरी शंकर हीराचन्द ओझा तथा पं. गंगानाथ 
झा महोदय ने जो काम सारस्वत क्षेत्र में किया, जो नाम पाया और राष्ट्रभाषा हिन्दी का 
जो इन्होंने मान बढ़ाया, वेजोड़ है। “महामहोपाध्याय” ये दोनों हुए-ओझा भी और झा भी। 
'महामहीपाध्याय' होने पर भी दोनों विभूतियों ने अपने पम्परा प्राप्त पद “ओझा” और 'झा' 
छोड़े नही-महामहोपाध्याय पं. गौरी शंकर हीराचन्द्र ओझा और महामहोपाध्याय पं. 
गगानाथ झा। दूध में घी मिला कर सेवन। 
सो, शब्द-विकास के रूप के साथ-साथ अर्थ पर भी ध्यान रखना होता है। 
ie अल i es TA हो जाया करता है। उसी el 
भी विकी देखिए। तलाया गया। अब कुछ अन्य वर्णो 
o a न on, aa है। a अन्तःस्थ हैं, दोनों अत्पप्राण हैं और 
do ia ae ब्रजभाषा में 'कारो' 'पीरो” बन जाते 
में ही लगते हैं। 'नील' तत्सम है. eau अपवादः ह श सिक्तया तदभव aaa 
; पर स्वरूप इसका “नीला? है-“पीला' के साथ । 
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हाँ, 'ड' या “ड़? प्रायः T के रूप में आ जाते हैं-झगड़ा-झगरो। परन्तु ‘Gear कभी 
‘TA नहीं बन सकता। 

'व' को प्रायः “व” हो जाता है; यह कहा जा चुका है। श और ष हिन्दी में प्रायः 
“सः के रूप में बदलते देखे गये हैं-शाक-साग, शिर-सिर। और-'षोडश'-“सोलह'। 
अन्त्य P को 'स' और फिर ह”। 'ड' को ल' हो गया। 'ड' तथा 'ल' का 
उच्चारण-साम्य ही ऐसा है कि झट ये एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। 'दश' को 'दस? 
हम जानते-पहचानते हैं; परन्तु प्रक्रिया में यह 'स' को 'ह' के रूप में कर लेता है-दहला, 
दहाई आदि । यह बात प्रायिक है। सर्वत्र प्रक्रिया में स को ह हो जाता हो, ऐसी बात नहीं 
है-'दसहरा' | यहाँ “दस” का 'दह' नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि दो 'ह” एक जगह बहुत 
कर्ण-कटु तथा दुरुच्चारण हो जाते। 'दहहरा' बड़ा भद्दा लगता। इसलिए वैसा नहीं हुआ। 

कभी-कभी “दस” के 'द' को T भी हो जाता है-'तेरह'। 'ते” तो 'तीन' का शेष 
है। परन्तु “बारह” में यह “बा” क्या है? आप जानते हैं? 


20-गिनती का “बा” हिन्दी में क्या है? 


बारह, बाइस, बत्तीस, वयालीस, बावन, बयासी, वानवे; कहीं भी 'दो' की जरा भी झलक 
नहीं है। इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि ‘ar और 'ब' का प्रयोग “दो” का अर्थ में हैं; जब 
कि पृथक्‌ हम “दो” ही बोलते हैं। एक और एक “दो” होते हैं, “बा? या 'ब' नहीं। तब 
फिर आगे संयुक्‍त अंकों के नामों में वह कहाँ से? ब्रजभाषा की पुरानी कविता में अवश्य 
‘ay के लिए fate का प्रयोग मिलता है-'बिबि लोचन'। परन्तु ब्रज की जन-भाषा में 
RE नहीं; 'दो' या @ ही बोलते हैं। 

बात असल में यह है कि पुरखा (“द्वि' या द्वौ”) की सम्पत्ति का विभाजन जब हुआ, 
तो हिन्दी ने g का अंश लिया और ‘ar के आधार पर “दो” रूप ग्रहण किया। यानी, 
“वः का लोप और SAY को 'ओ'। “व्‌” 'ब्‌! बन कर और 'ए' का सहारा लेकर गुजरात 
पहुंचा । गुजराती ने ‘fe’ या ‘ey का “व” लिया; “बे बनाकर-'बे आम'-दो आम। 
गुजरातियों का मथुरा-गोकुल में अधिक आना-जाना रहा। और, वल्लभःसम्प्रदाय में 
गुजराती ही अधिक है; जिस सम्प्रदाय में महाकवि सूरदास ने दीक्षा ली थी। गुजराती-प्रभाव 
से ही ब्रजभाषा की पुरानी कविता में 'बिबि' आ गया है? 

परन्तु वाइस, बयालीस आदि तो जनसाधारण के प्रयोग हैं और सार्वत्रिक है। ये 
कैसे बन गये? 

इस का लम्बा किस्सा है। सिन्ध में 'दो' को 'ब' या “बा” कहते हैं। वही “ब या 
“बा? हिन्दी के “बयालीस' तथा “बावन? में आप देख रहे हैं। तो, सिन्ध से यह 'दौ' का 
“व” और 'बा” इस भाषा में कैसे आ मिला? यह ठीक है कि किसी एक भाषा का दूसरी 
पर प्रभाव पड़ा करता है। फिर, सिन्धी भाषा तो हिन्दी की सगी बहन है-सिन्ध का एक 
रूप fey है और उसी से 'हिन्दी'। सू का हू होकर शब्द-विकास हुआ; अर्थ-विस्तार 
भी। सिन्ध और सिन्धी अपने असली रूप में सीमित रहे; उनके विकसित रूप “हिन्द? 


हिन्दी निरुक्त / 45 | : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तथा “हिन्दी” ने अत्यधिक सीमा-विस्तार किया। यह भी ठीक है कि विदेशी (मुसलमान) 
सिन्ध की ओर से ही इस देश में प्रविष्ट हुए और वे सिन्ध को हिन्द” तथा हिन्द की 
भाषा 'हिन्दी' समझते हुए आगे बढ़े। दिल्ली में उन्होंने स्थानीय (मेरठ) बोली को राष्ट्रभाषा 
के रूप में स्वीकार किया, जिस का नाम बाद में उर्दू और फिर (अंग्रेजों ने) हिन्दुस्तानी 
रखा। नाम के साथ रूप में भी भेद हुआ। 'सो, सिन्ध का 'ब' या “बा” हिन्दी में आ जाय, 
तो अचरज की बात नहीं; ऐसा कहा जा सकता है। 
परन्तु अच्छी तरह से विचार करने पर यह धारणा गलत साबित होती है। किसी 
भाषा पर अन्य भाषा का प्रभाव पड़ता है; यह ठीक है, परन्तु उसके मौलिक गठन पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता। 'सिन्ध' का “हिन्द? तथा उसे 'हिन्दी' लेकर भी हिन्दी भाषा ने शब्द 
के आदि में 'स्‌' को 'ह” अन्य किसी शब्द में ग्रहण नहीं किया। सिंध में 'सत्तर' को 'हत्तर' 
बोलते हैं; हम नहीं। हाँ, 'इकहत्तर' में 'ह' स्वीकार है। हिन्दी ने शब्द के आदि में 'स” 
को कभी भी 'ह” नहीं बनाया है। यह विशेषता है। दूसरी भाषाओं की क्रियाएँ, सर्वनाम 
तथा संख्यावाचक शब्द किसी भाषा को प्रभावित नहीं करते हैं। उर्दू में फारसी-अरबी के 
लाखों अनावश्यक शब्द मुसलमान लेखकों ने भरे; परन्तु करना, उठना, पीना आदि 
क्रियाओं की जगह वे विदेशी भाषाओं के शब्द ना ला सके! यदि ला देते: तो फिर वह 
Sq फारसी-अरबी ही बन जाती। इसी तरह सर्वनाम नहीं बदलते। संख्यावाचक शब्द 
बदलने का प्रयत्न कभी-कभी किया गया है; पर ठिठकते हुए। “पाँच” को उर्दू में पंज 
लिखते हैं; जो 'पञ्च' संस्कृत का फारसी-संस्करण है, जिसका हिन्दी-रूप 'पाँच' है। 
सप्त' का फारसी-संस्करण उर्दू में 'हप्त' चलता है; हिन्दी-संस्करण 'सात” वैसा नही । 
TR, a, 'तीन', “आठ” आदि ज्यों के त्यों चलते हैं। कदाचित इन शब्दों के 
u हों। हिन्दी या उर्दू में 'सात' के लिए 'सेविन' और “पाँच” के 
ए 'फाइव' नहीं चला सकते; क्योकि की का विकास 
E क्योंकि भारत की मूल भाषा से इन का विकास स्पष्ट 
T P E कि किसी दूसरी भाषा के संख्यावाचक शब्द दूसरी भाषा में नहीं जाते 
माना जाय कि सिन्धी भाषा का 'बः और ie i 7 ae SUN Sug इसलिए, oe aa 
= R 'बा' हिन्दी में आ मिला? और शब्द क्यों नहीं 
वस्तुतः बात यह -भाषाओं में किसी: ; 

हुआ है-विशेषतः य ae See 
ae पी बाग k | इसकी चर्चा हम एक पृथक्‌ अनुच्छेद में 
देख ही चुके हैं कि हिन्दी ने 'दश' को स्वतंत्र रूप से 'दस” कर के 

ग्रहण किया; पर प्रक्रिया में 'दह” कर दिया; कहीं-कहीं we भी! 
निष्कर्ष निकले कि 'दह' पंजाब से और ‘we किसी अजनबी Sas हि 
ति 'वन' कहाँ से आया? “aay मे oe जनबी भाषा से आया? तब “पचास 

है ? बा! यदि सिन्ध “वनः 

काठियावाड़ का है? किस प्राप्त में 'पचास” को « कहते हैं Mae वग 
पचास” को “वन” कहते हैं? पंचाशत्‌ का विकास हिन्दी 
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ने 'पचास' अपनाया; तब प्रक्रिया में “वन” कहाँ से लायी? फिर 'पन' भी तो है-'तिरपन'! 
यह क्या वात है? 

वात यह कि भाषा किसी शब्द को अनेक रूपों में भी ग्रहण करती है। हम गन्ने के 
रस का गुड़ भी बनाते हैं, राब भी, सिरका भी, चीनी भी। सव के रूपों में अन्तर है) 'रस' 
का मूल रूप में भी हम उपयोग करते हैं। इसी तरह जीवित और चलतू भाषा एक शब्द का 
अनेकधा विकास करती है और उन शब्दों का किचित्‌ अर्थ-भेद भी हो जाता है। कदाचित्‌ 
अर्थ-भेद होने पर ही शब्द के स्वरूप में भेद होता हो। 'निःश्रेणी' से 'नसेनी' बना-काठ की 
सीढ़ी, ऊपर चढ़ने के लिए। फिर ईट-पत्थर की 'नसेनी' के लिए 'सीदी? शब्द बना-'श्रेणी” 
से। श्रेणी-डंडों की या ईट-पत्थर की एक व्यवस्थित पंक्ति। “श्रेणी से वह अर्थ नहीं 
निकलता, जो सीढ़ी” से। 'नसेनी' से 'सीढ़ी” में अन्तर है। पहले 'नसेनी' बना या 'सीढ़ी' 
या दोनों साथ-साथ; यह अलग चर्चा है। वस्तुतः देहात में 'नसेनी' का और शहर में “सीढ़ी? 
का बनना समझ में आता है। 'सीढ़ी” का ही 'पीढ़ी' कर लिया गया, वर्णःविकार से। 'पीढ़ी' 
भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तक पहुँचने के लिए एक तरह की 'सीढ़ी” ही समझिए। 

हाँ, हम कह रहे थे कि 'व' तथा “वा” हिन्दी में सिन्ध से आये; इस में कोई प्रमाण 
उपलव्ध नहीं। वस्तुतः हिन्दी में SY का 'दो” तो बनाया स्वतंत्र प्रयोग के लिए और 'व' 
का 'व' तथा “वा' बनाया प्रक्रिया के लिए; जैसे “दस” स्वतंत्र प्रयोग के लिए और 'दह? 
तथा 'रह' प्रक्रिया में। इस तरह “बाईस' आदि हुए। “बीस? का 'ईस'! बू का लोप। 

स्‌ के विकास की चर्चा थी। कहाँ से कहाँ पहुँच गये! जैसे शिकारी किसी शिकार 
का पीछा करता हुआ कहीं का कहीं जा निकले! 


2a’ का अलक्षित विकास 


स्पष्ट है कि सू प्रायः g के रूप में बदलता है! संस्कृत में सू का विसर्ग होना भी लगभग 
यही चीज है। हू तथा विसर्ग का एक ही स्थान है और उच्चारण भी लगभग एक । संसार 
की प्रायः सभी भाषाओं में सू को हू के रूप में बदलते आप देख सकते हैं। वर्ण-विकास 
में आधे खेल सू-हू के हैं, आधे में शेष सव की कतर-व्यौत। कभी-कभी सू का विकार 
अत्यन्त अलक्षित होता है। जैसे किसी महापुरुष के हर्ष-शोक आदि विकार सब लोग नहीं 
समझ पाते; उसी तरह q की भी बात समझिए। 

free’ से हिन्दी ने 'मीठ' बनाया। ष्‌ को स्‌ हुआ; स्‌ फिर 'ह” बना और यह ह्‌, 
T के अन्त में जा बैठा। इस उलटफेर में पूर्वस्वर की बन आयी-वह हस्व से दीर्घ हो 
गया। ‘fre’ का 'मीठ' बन गया-'गुड़ मीठ लागति Sr मेरठ की ओर पुं-व्यंजक 
विभक्ति ऐसे तद्भव शब्दों में लगती ही है-'मीठा'। ब्रज में 'ओ' विभक्ति-'मीठो' | 
परन्तु 'घृष्ट' का 'ढीठ' ही सर्वत्र चलता है-'ढीठा' या ASP नहीं । यहाँ मेरठ और ब्रज 
पर हमारी पूरवी- हिन्दी की छाप है। “धृष्ट का 'ढीठ” पूरब में ही बना। परन्तु 'सीठा' और 
' 'सीठो’ को gre’ या Ses’ से न समझ लीजिएगा! अर्थ भी तो देखना है न? Her 
' अवश्य ही 'मीठा' की वजन पर गढ़ा गया है, उससे उलटे (नीरस) अर्थ में। 
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“पाषाण? का 'पाहन” हो गया-णू का न्‌ और ष्‌ का सू। फिर स्‌ का हू और 
स्वर-विकार-'आ” को 'अ*--'पाहन'। परन्तु कानपुर के इधर-उधर देहात में प्रचलित 
“परवाहन' को 'परोषण” जैसा कुछ न समझ लीजिएगा। रथ-बहली आदि सवारियों को 
'परवाहन' कहते हैं। निश्‍चय ही यह-'प्ररोहण” का विकास है। इसी प्रकार वहाँ देहात 
में प्रसिद्ध शब्द 'उबहनी” आप उद्भासिनी' आदि से न समझ लें! 'उबहनी' कुएँ से जल 
निकालने की रस्सी को कहते हैं। अवश्य ही यह 'उद्दाहिनी' का रूपान्तर है-'उत्‌ 
ऊदर्ध्वम्‌ वाह्यते अनया'-चूँकि इससे (जल) ऊपर खींचते हैं न? “उबहनी' में 'उत्‌' उपसर्ग 
उ' बन गया है; अर्थात्‌ 'त' का लोप। 

“भाप में सू अवश्य अलक्षित रूप से बैठा है-वाष्प-भाप। व्‌ को बू और ष्‌ को स्‌। 
फिर स्‌ को हू हुआ और यह हू जा बैठा g की बगल में। बन गया-“भाप'। हू बड़े 
विचित्र खेल करता है। इसी ने दक्षिण में 'पाठक' को 'फाटक' बना दिया है। पं. रामचन्द्र 
सदाशिव फाटक | यहाँ 'फाटक' को 'कपाट' का विकास न समझा जाय; कारण महाराष्ट्र 
ब्राह्मणों का वह वर्ग ('फाटक' लोग) किसी को जाने-आने से रोकने का काम नहीं करता 
है। 'पाठक' में 'ठ' के साथ बैठा हुआ g धीरे से उठ कर प से जा चिपका और 'पाठक' 
को 'फाटक' वना बैठा। 

हिन्दी ने स्वतन्त्र रूप से ही शब्द स्वीकार किये हैं। संस्कृत के “सत्य” को 'सच' 
वना लिया,पर 'असत्य' को 'असच” के रूप में न लेकर जुष्ट (मृपार्थक) से 'झूठ' का 
विकास किया। देखा जाता है कि शब्द के अन्त में वैसा कुछ वर्ण-विकार होने पर पूर्व 
में स्वर वीर्घ हो जाता है-अष्ट-आठ। वर्ण का लोप होने पर भी पूर्व-स्वर दीर्घ होता है 
आर अन्त्य-स्वर-विकार भी होता है-पष्ठि-साठ। 'इ' को अः हो गया; Y का लोप; 
आद्य स्वर दीर्घ। 
आदि दोनों सयोग तो हिन्दी में बहुधा होता ही है-केसरी-केहरी, मुख-मुँह 
आदि। दोनों तरह के रूप चलते हैं | 
22-स्वर-विकार 


स्वरुविकार की अनेक बातें ऊपर व्यंजन-विकार के साथ आ गयी हैं। कभी अ' को इ 
और 'उ' भी हो जाता है। दीर्घ को हस्व और हस्व को दीर्घ होना तो साधारण चीज है। 
अंगुलि' का अगुली' हो गया। अनुस्वार को अनुनासिक और अन्त्य स्वर दीर्घ। 'उ' को 
3 आर T को उ होता रहता है। इसी तरह इ को य और य को इ-ई भी सर्वत्र देख सकते 
el कभी-कभी विकास की कई ऐसी सीढ़ियाँ आती हैं जिन्हें 'सन्धि” कहते 
§-'करहि'-'करइ' | हू का लोप। फिर एक बार विकास करै-करे । अ-इ मिलकर एक 
जगह 'एऐ'; दूसरी जगह 'ए'। 'करे' का घिसा-घिसाया रूप ही करे हे) वर का का 
विकास नहीं; यह भी कह सकते हैं; क्योंकि हिन्दी-प्रकृति 'अ' तथा = या इः की सन्धि 
परायः Y के रूप में ही स्वीकार करती है। इसी तरह my से aay कहा जा 
सकता-'औ” को 'ओ'। करहु-करउ। हू का लोप। फिर 'करौ' और 'करो? | इसी तरह 
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“मी' के अर्थ में जो ब्रज में प्रसिद्ध है, उसके ह का भी लोप होता रहता है--'तुम 
हूँ तुम ऊ' । कहीं सन्धि भी-चार हू-चार-उ (हस्व भी) और “चारी? । फिर चारो? लोप 
की चर्चा अगले प्रकरण में होगी। यहाँ तो स्वर-विकार पर कुछ कहा जा रहा है। 
आद्य व्यंजन के 'ऋ को 'इ' होते देखा गया है-शृङ्गा-सिंगार। शू को | भी। 
कहीं दीर्घ 'ई' भी होती है-शृङ्ग-सींग। 'ओ' हिन्दी में 'उ” भी बन जाता है और 'उ' को 
'ओ' भी हो जाता है। संस्कृत का 'तु' अव्यय यहाँ a बन गया और “तो” फिर-'न 
तु मारे ve सव राजा! में 'तु' है। 'उ' को 'अ' हो जाता है-'नाहिं त मौन रहब दिन 
राती? | परन्तु यह सब व्रजभाषा और अवधी की कविता में ही। खड़ी बोली (राष्ट्रभाषा में) 
तो सदा 'तो' की ही तूती बोलती है। 
'इ' तथा 'ई' को इय्‌ होती भी आप प्रायः देखते ही हैं। 'तबीअत” “तबियत” । 
आद्य व्यंजन की ae’ कभी-कभी 'इर' रूप में भी आ जाती है। सस्कृत में कर को 
अर्‌ हुआ करता है; यहाँ “इर? भी-कृपाण-किरपान। E को ‘AY हुआ “घर” में ही आगे 
आप देखेंगे | 
आद्य स्वर प्रायः हस्व हो जाता है जनभाषा में-नारायण नरायन | परन्तु “पाप-परायन 
ताप भरे परताप समान न आना कहू है? में “परायन” शब्द “पारायण? से नहीं है-*परायण' 
से 'परायन' है। शब्द-साम्य मात्र से वहक जाना ठीक नहीं। 'लड़का-लड़को' की व्युत्पत्ति 
'लकड़ा-लकड़ी' से करना ठीक है क्या? पर जहाँ शुद्ध” से “सुध” बनता है, वहाँ असम्भव 
क्या है? वे वर्ण-व्यत्यय से 'लकड़ा' का “लड़का? भी बना देगे। कहेंगे, लड़के की तरह 
यह भी जड़ (मूर्ख) होता है न! तब तो 'कोयला? से 'कोयल' भी बन जायगी | टॉग भर 
ही तो तोइनी है! रंग की समानता विकास का कारण! कया यह ठीक है? केवल अर्थ के 
सहारे भी शब्द-निरुक्ति ठीक नहीं। हिन्दी के एक बड़े 'डाक्टर” हैं; भाषा-विज्ञान के 
आचार्य! हरिद्वार (ज्चालापुर-सत्यज्ञान-निकेतन) में उनका एक भाषण हुआ, काशी के श्री 
रामनारायण मिश्र के तत्त्वावधान में । इस भाषण में डाक्टर साहब ने हिन्दी के “बीच? शब्द 
की उत्पत्ति 'मध्य' शब्द से वतायी! भाषण समाप्त होने पर मैं अपने मित्र ‘डाक्टर? साहब 
से जब मिला, तो कहा कि 'मध्य' से 'बीच' की उत्पत्ति हो नहीं सकती। मः को, “ध? 
को अथवा 'य' को कभी 'ब' के रूप में बदलते अन्यत्र भी देखा है क्या? उस समय तो 
डाक्टर साहव अपनी बात पर अड़े रहे; पर 'सम्मेलन' के बम्बई-अधिवेशन पर मिले, तो 
वोले-“वाजपेयी जी, आपकी वह बात ठीक है। “बीच” की उत्पत्ति “मध्य' से नहीं है। 
इस विषय में प्रेमी-अभिनन्दन-ग्रन्थ' में एक विद्वान्‌ का लेख प्रकाशित हुआ है; आप ने 
देखा होगा।” मैंने अपने आप को धन्य समझा कि उस विद्वान्‌ के उस लेख को देखकर 
डाक्टर” साहब ने मेरी बात मान तो ली। 
हाँ, वह 'लड़का' शब्द आया कहाँ से? कहीं से आया होगा! सब की उत्पत्ति आप 
न जान सकें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। साधारण बात है। कोई भी सब शब्दों की पूरी 
जानकारी का दावा नहीं कर सकता। परन्तु, कहीं न कहीं से उत्पत्ति बतानी ही है; यह 
सनक ठीक नहीं। किसी के बाप को आप न जानते हों तो उसे किसी दूसरे का लड़का 
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बता देंगे क्या? अरे, यह 'लड़का' तो बार-बार आ कूदता है। है कौन, जो उस तरह चीजों 
के लए ललकता, ललवता और लपकता फिरता है। 'ला ला” की धुन लगाये रहता है 
यह 'लल्ला'! क्या 'ललचना' और 'ललकना' में वर्ण-विकार से एकता है? क्‍या “ल' का 
“ड' और 'इ' हो जाना सुप्रसिद्ध नहीं है? तो, 'ललक' से 'लड़क' असम्भावित है क्या? 
aga’ में ही हिन्दी की पुं-विभक्ति 'आ? लगकर “लड़का” बना है क्या? परन्तु ब्रज में 
“लड़का” नहीं होता। वहाँ छोरा चलता है। अब आप 'छोरा' के रासचक्कर में न पड़ें और 
आगे बढ़ें। 
हम स्वर-विकार बतला रहे थे। व्यंजन को भी स्वर होते देखा गया है। सो, यह 
व्यंजन-विकार है। 'नयन” का 'नैन' हुआ, दो पीढ़ियों या सीढ़ियों में।-य का 'इ' हुआ 
और 'अ' 'इ' मिलकर 'ऐ'-'नैन'। इसी तरह 'वैन' भी है-वचन बयन-बइन-बैन | 
'पिकबैनी' में इसी की चहक है । पर 'बिधुबैनी समेत सुभाय सिधाये' में 'बैनी' का विकास 
“वचन? से नहीं है। चन्द्रमा मीठा बोलता नहीं है; देखने में ही अच्छा लगता है। सो, यह 
'वैनी' “वदन” से है-'विधु-वदनी” i “बदन” के “व” को 'ब'; 'द' को 'य' और 'य' को 
“इ! | फिर वही स्वर-सन्धि। i 
ऊपर बताया गया है कि आद्य व्यंजन के ऋ को 'इर' हो जाता है। परन्तु “a 
भी (संस्कृत की तरह) होता है। 'गृह' को 'घर' बन गया-'ऋ को 'अर'-'ग्‌ अर्‌ ह्‌ अ' 
ऐसी स्थिति हुई। g अपने स्थान से उठकर ग्‌ के साथ जा बैठा, तब 'घ्‌ अर्‌ अ” स्थिति 
हुई । घ्‌ आगे अ' में मिला और र्‌ अपने पास के 'अ' में-'घर” बनकर तैयार । इस तरह 
'ह्‌' यहाँ आगे गया है । 
इसी तरह हमारे वताये नियमों के अन्य अपवाद भी हैं। उदाहरणार्थ हमने कहा है 
ko हिन्दी जब गा को किसी आकारान्त संज्ञा या विशेषण आदि को JE करके 
रूप में लाती तो उसके सीत्व-सूचक 'आ' () को हटा देती है, हस्व कर देती 
है | = ep 6। स्त्रीलिंग बनाने के लिए 'आ' को ईकारान्त कर दिया जाता 
न a Sep 5 | जव अल्पार्थक 'क' संस्कृत-प्रत्यय के साथ किसी आकारान्त 
उदाहरणार्थ संस्कृत आदि को यहाँ तद्भव रूप मिलता है, तब हस्व नहीं किया जाता है। 
उ त का ८ 7 में खाट १ ` g 5 नहीं ८ में 
खाट at 'खट्कि? aan bby = वनता ह-'खारा' नहीं। संस्कृत में छोटी 
cetera । इसका स्त्रीलिंग तद्भव रूप हिन्दी में 'खटिया' है। इसी 
तरह OT का तदूभव रूप 'पलँगिया' है। इसे “पलँगिय” 
“्खटिय' : इसे ‘Ui न होगा, न 'खटिया' को 
Glen | यदि अल्पार्थक 'क' न हो; स्वार्थ! में 'कः की में 
ae प्रत्यय हो, तब उसे (स्वार्थ में) हिन्दी 
तद्भव रूप में ग्रहण न करेगी | “बाल? और “बालक 7 c में 
में 'क'। 'वालक' का स्त्रीलिंग लक' एक ही अर्थ में है। 'बाल' से स्वार्थ 
क । 'वालक' का स्त्रीलिंग रूप “बालिका” 
। अब हिन्दी इसे 'बालिका' बनाना पसन्द 
न करेगी। 'मृत्तिका' को 'मिटिया' भी हिन्दी न बनायेगी में 
सात या न ee Se ते स्वार्थ में a 
ee ART a नास' नहीं बनाया; अच्छा न लगा। 'नासिका' 
क mi प । हॉ 'मट्टी' से 'मटिया” तद्धित बनाना अलग बात 
7 ऊश्तया' न होगा। न 'दीपक' के स्त्रीलिङ्ग 'दीपिका' का 
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'दीपिया' होगा। जहाँ 'क' प्रत्यय होता है, चाहे अल्पार्थक हो, चाहे स्वार्थ में, प्रकृति के 
अ? को 'इ' हो जाता है-'पर्य्यड्र” से 'क' और आगे स्त्री-प्रत्यय 'आ? । सवर्ण दीर्घ और 
wag के अन्तिम 'अ' को 'इ”-पर्य्यड्लिका' । ऐसे स्थल में सर्वत्र T मिलेगी। हिन्दी ने 
'का' को 'आ? का रूप दे दिया और प्रकृति के 'इ' को सदा “इय्‌' किया-पर्य्य्किका-पलँगिया। 
यही नहीं, हिन्दी ने स्वतन्त्र रूप से अल्पार्थक “इया? प्रत्यय बना लिया, जो “अपने” सभी 
शब्दों में लगाती है, (तत्सम शब्दों में नहीं)-झँगुलिया, टिकिया, बिंदिया, मछरिया, 
मुंदरिया, अँखिया, बिटिया, वटिया, आदि। ऐसी अनन्त बातें हैं। यह तो निरुक्त की 
पहली पुस्तक है। इसमें व्यापक रूप से नियम और अपवाद सब कैसे दिये जा सकते हैं? 
दिशा-निर्देश मात्र है। जिस वर्ण का जैसे या जो परिवर्तन बतलाया है, वह दिड़-निर्देश 
भर है। यह मतलब नहीं कि उस वर्ण का अन्यथा विकास होता ही नहीं है। शब्द का 
शतधा विकास हो सकता है। उदारणार्थ हम हिन्दी के- 


१३-सख्या-वाचक शब्द 


यहाँ लेते हैं। देखिए, कैसा विचित्र विकास हुआ है! संख्या-वाचक शब्दों का बड़ा 
मनोरंजक विकास है-कुछ के कुछ बन गये हैं ये। वस्तुतः केवल संख्या-वाचक शब्दों का 
ही स्वच्छन्द विकास हुआ है। पढ़ेवेपढ़े सभी तरह के लोगों का काम संख्या-वाचक शब्दों 
से पड़ता है। फिर l, १, $ आदि पृथक्‌ संकेत जो (अंक-रूप में) स्थिर कर दिये गये, 
उससे और भी शब्द-परिवर्तन स्वच्छन्द हो गया! नौ संकेत समझ लिये और करोड़ों का 
हिसाव-किताब करने लगे। (42) लिख देने से सव समझ गये मतलब | अब कोई इसे 
'बयालीस' कहता है कोई 'वतालीस' और कोई 'दुचालिस' भी कह सकता है। परन्तु ‘42’ 
मतलव सव को एक देगा। पर इस संख्या को सव भिन्न-भिन्न रूपों में बोलेंगे। यदि 
ये अंक न होते, तो कदाचित्‌ संख्या-वाचक शब्दों में उतना परिवर्तन न होता । कुछ भी 
हो, इन (संख्या वाचक) शब्दों सेयह समझ में आता है कि भाषा का विकास किस तरह 
अनियंत्रित चलता है, यदि उसे लिपि-बद्ध कर के साहित्यिक रूप न दिया जाय । 
साहित्यिक हिन्दी ने भी संख्या-वाचक उन्हीं शब्दों को ग्रहण कर लिया है. जो उस तरह 
जनता में स्वतः उस रूप में विकसित हुए। 

“एक' से दस” तक तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। 'एक' तो 'एक' ही है; 'दो' 
से 'दस' तक साधारण परिवर्तन है। आगे विचित्रता है। cae’ देखिए-“एक-दस” का 
क्या रूप है! आगे 'बारह'-'तेरह' आदि हैं। 'विंशति' का 'बीस' समझ में आता है; पर 
'ऊन बीस” का 'उन्नीस' देखिए। अब आगे 'ईस' चला-इक्कीस, बाईस आदि। अलग 
“बीस? ही है। 'छव्बीस में 'ईस' नहीं हुआ। क्या कारण? 'छईस” या 'छीस' अच्छा न लगा 
होगा। 'त्रिशत्‌' का 'तीस' ठीक रहा। आगे te’ का 'ईस” नहीं हुआ-“बीस' का जो 
वैसा बना दिया गया। भ्रम तो अभीष्ट नहीं । 'इकतीस' आदि अच्छे रहे। फिर “चत्वारिंशत्‌' 
का 'चालीस' जँचता है; किन्तु 'ऊनचालीस' का 'उनतालीस' कैसा रहा? “ar का 
'ता'-'चालीस”, 'तालीस”! 'यालीस' भी है-'वयालीस'। परन्तु पंजाबी 'बतालीस' ही 
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बोलते हैं। 'पंचाशत्‌' का 'पचास” बना; परन्तु 'ऊन पचास” का 'उनचास' हो गया-'प' 
का लोप! आगे तो 'पचास” का आभास भी नहीं-'इक्यावन', “बावन”! यह “वन” कभी 
भी 'पचास? से नहीं बन सकता। 'पञ्चाशत्‌' का 'अन्‌' रह गया-शेष का लोप। 'च्‌' के 
हटते ही ज्‌ को न्‌ और सस्वरता। 'अन' में, आरम्भ में ही व्‌” का आगम--'वन'-'इक्यावन' | 
'तिरपन' FY का आगम। आगे फिर “वन'-“चौवन” | आगे फिर 'पन' दो बार, फिर 
दो बार “वन” भी-'सत्तावन'-'अट्ठावन' | पष्ठि-साठ। 'सरसठ' में 'सात' का 'सर' हो 
गया; कहीं T को 'इ' भी 'सड़सठ”। 'अठ' का ‘as’ तो बहुत विचित्र नहीं। 'सप्तति' 
का 'सत्तर' हुआ। आगे A का 'ह'-'इकहत्तर' आदि। 'ससत्तर' में 'स” को 'ह' नहीं 
हुआ; 'अठहत्तर में होकर भी कहीं हट गया-“अठत्तर' | लोप प्रायः “ह” का ही होता है; 
स का नहीं। 'अशोति' से 'अस्सी' बना। आगे 'अस्सी' रहकर ससन्धि रूप हैं-'इक्यासी' 
आदि। 'नवति' का “नव्बे” बनना कुछ समझ में नहीं आता। परन्तु बना है। 'नवति' का 
'नवःइ' शेष रहा जान पड़ता है, 'त्‌' उड़ गया। व को 'ब' हुआ और अ-इ मिलकर 'ए'। 
बू को द्वित्व हुञा-'नव्वे'! कितना परिवर्तन! हद है! आगे नव्बे 'नबे” है! आगम (ऊपर 
से आया हुआ व्‌) उड़ गया-इक्यानवे, बानवे आदि। “सत्तानवे' में 'सात” का “सत्ता' हो 
गया है, जो अचरज की बात नहीं । पत्ते खेलते समय आप 'सत्ता” देखते ही हैं। 'निन्यानवे' 
में 'नव' al नौ” को 'निन्या' हो गया है। यहाँ 'उनसौ' नहीं हुआ। “शत? का 'सौ' कुछ 
अजव नहीं ह। T को 'य' और फिर 'इ' तो होता ही है, पर | और 'उ! होते भी देखा 
गया ह-'घृत'-'घिउ, कहीं-कहीं (पंजाब आदि में) ear भी। 'गतः?-“गया' और पूरव में 
'गवा' भी। सो, “शत” का 'सउ' और 'अ-उ' मिलकर 'औ -Ñ | 
के आपने देखा, कितना विचित्र परिवर्तन है, संख्या-वाचक शब्दों में? इसी से भाषा 
पाणिनि भी नियमों में न वाँध सके! तब a a eS तो तो वा 
` तव उन्हे 'वाहुलक' की शरण लेनी पड़ी; भाषा की 
अनन्तमुखी प्रवृत्ति स्वीकार करनी पड़ी। 
अच्छा, यह संक्षेप में वर्ण-विकार की चर्चा 
जल्वी-जलवी में कुछ देख लीजिए और फिर 'अर्थ-विकास 
इस पुस्तक का इतना ही काम है। 
teeta eg ता ल मे जा मलग जल वा! oe छि 
र आते हैं; पर 'एक” से 'प्रथमः' कैसे वन गया? 
हिन्दी में भी पहला” है। अंग्रेजी में 
हला' ऐसा ही है। अंग्रेजी में भी qe से 'फर्स्ट'-'सेकण्ड' विचित्र 
ठीक है। अंग्रेजी में भी चतुर्थ! का ही ‘a’ गया 
T से ही आगे सब काम निकालकर बुद्धिमानी 


का परिचय दिया है-फोर्थ, फिफ्थ आदि। हिन्दी ने संस्कृत के 'मः' को “वॉ. आदि बनाने 


हुई। अव आगे 'वर्ण-लोप' भी 
' पर एक दृष्टि डाली जाय। वस, 
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हैं। 'छठवाँ' भी गलत है। आगे तो हिन्दी ने भी सरलता कर दी है, सर्वत्र 'वॉ' | 'तमः को 
‘gar बनाया-विंशतितमः-“बीसवाँ” | सीधा-साफ मार्ग है, अन्धा भी मजे से चला जाय। 
यह सब होते हुए भी हिन्दी ने भरसक भ्रम तथा सन्देह की जगह नहीं दी है। 


94-हिन्दी की प्रत्यय-कल्पना 


में भी स्पष्टता की छाप विद्यमान है। ऊपर अल्पार्थक 'इया' प्रत्यय का उल्लेख हुआ 
है, जो पुल्लिङ्ग तद्भव संज्ञा को स्त्रीलिंग बनाने में काम आता है-लोटा से “लुटिया' 
आदि । पु विभक्ति ‘a’ () में और इस स्त्री-प्रत्यय ‘gar में बहुत अन्तर है। फिर 
भी, खड़ी बोली के क्षेत्र ने इस gar को वैसा नहीं अपनाया; क्योंकि यहाँ खड़ी पाई 
() का पुल्लिंग में अत्यधिक प्रयोग है। कहीं किसी को भ्रम न हो जाय! इसीलिए 
“इया”-प्रत्ययान्त शब्द यहाँ कम चलते 
हैं; ब्रज तथा अवध में अधिक; जहाँ पुं-विभक्ति “आ” का साम्राज्य नहीं है। 

‘ote’ से 'अँखिया' यहाँ भी चलता है, जो अल्पार्थक ‘sar से नहीं; कोमलता-व्यंजक 
“इया? से है। आँखें दो हैं; अतः Shear बहुवचन ही प्रयुक्त होता है। स्त्री-लिङ्ग शब्द 
से जब ‘sar होता है; तो प्रायः कोमलता के लिए; या 'स्वार्थे' । “बहू” और “बहुरिया' एक 
एक ही बात है। वही “इया? प्रत्यय है-'बहू' से। '? का आगम और 'ऊ' को हस्व। T 
का आगम सन्देह मिटाने के लिए। अन्यथा “बहू! से 'वहिया' बन जाने का डर था। 
'वहिया' दुर्दाम नदी-पूर; जिसे अंग्रेजी में 'फ्लड' कहते हैं। व्युत्पत्ति तो उसको भी हो 
जाती, जो सव को वहा ले जाय-'को जग जाहि न व्यापी माया? परन्तु शब्द भ्रम तो होता 
ही। इसीलिए “? का आगम करके “बहुरिया है। उकारान्त या ऊकारान्त शब्दों से इया” 
प्रत्यय बहुत कम देखने में आता है। इकारान्त या ईकारान्त स्त्री-लिङ्ग संज्ञाओं से बराबर 
‘cay होता है, स्वार्थे या मृदुता में-मुँदरी-मुर्दारिया आदि। परन्तु ‘afar में यह ‘gar 
प्रत्यय नहीं हे! वह 'इया' एक तरह का तद्धित प्रत्यय है, जो संज्ञा-शब्द से होता है। पर, 
“तकिया” बना-बनाया ऐसा ही शब्द है। 'तक' कोई संज्ञा नहीं, जिससे यह वना हो। 
इसीलिए स्त्री-लिंङ्ग नहीं है। 'घटिया', “बढ़िया” आदि विशेषण पुल्लिड-स्त्रीलिक् में समान 
रूप से चलते हें-बढ़िया घड़ी, बढ़िया कपड़ा और घटिया धोती, घटिया भोजन | “इया? 
प्रत्यय यहाँ वह नहीं हे, जो (स्त्रीलिङ्ग) ऊपर कहा गया है। वह 'इया' संज्ञाओं से ही होता 
है, धातुओं से नहीं; संज्ञा बनाता है, विशेषण नहीं | घटिया” और “बढ़िया” में कृदन्त “gar 
प्रत्यय है-किसी से घटकर 'घटिया' और बढ़कर “बढ़िया” | कृदन्त प्रत्यय धातुओं से होता 
है। घटना-बढ़ना क्रियाएँ हैं। 'गढ़िया' और 'जड़िया' भी ऐसे ही (कृदन्त) शब्द हैं-*और 
कवि गढ़िया, नन्ददास जड़िया'-गढ़ने का काम करे, सो गढ़िया-साधारण सुनार; और, 
जो बढ़िया जड़ाऊ काम करे, जड़ने की कारीगरी करे, वह “जड़िया'। “गढ़ना-जड़ना' 
क्रियाएँ हैं। सो, ये कृदन्त शब्द पुल्लिंग-स्त्रीलिंज में समान हैं। उस “इया! स्त्रीप्रत्यय का 
यहाँ कोई लगाव नहीं। भ्रम की गुंजाइश नहीं। 
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हाँ, 'पुरबिया', 'जयपुरिया' आदि में gar अवश्य पद्धति eae है, जा एक संज्ञा 
से दूसरी संज्ञा या विशेषण बनाता है। परन्तु उस स्त्री-प्रत्यय 'इय' से “इया” बिलकुल 
भिन्न है और इसलिए उभयथा प्रयोग में आता है 'पुरबिया स्त्री', 'पुरबिया आदमी' । इस 
say का विकास भिन्न मूल से है। संस्कृत के 'पूर्वीय:', 'जयपुरीयः' आदि से 'ई' निकाल 
कर हिन्दी ने एक प्रत्यय बना लिया; आगे के 'य' का लोप करके-'पूरवी', 'जयपुरी', 
'कानपुरी', आदि । यह 'ई' तद्धि प्रत्यय है। संस्कृत 'ईय' का संक्षिप्त संस्करण । परन्तु 
हिन्दी के दूसरे क्षेत्र ने ‘ea’ का ‘gar के रूप में विकास किया-पूर्वीयः-पुरविया, 
जय-पुरीय-जयपुरिया | संस्कृत स्त्रीलिङ्ग पूर्वीया, 'जयपुरीया” का gar ही हिन्दी में “इया? 
होकर आया है। सो, 'कनपुरिया औरत” ठीक है। विशेष्यों के कारण सन्देह या भ्रम की 
गुंजाइश नहीं। 

आप का इतना समय प्रत्ययों के झमेले में चला गया। परन्तु प्रासंगिक चर्चा थी। 
भाषा के विकास में प्रत्ययों का विकास भी एक महत्त्वपूर्ण चीज है, जिसकी ओर अभी 
तक ध्यान ही नहीं दिया गया है। जब हमने 'ब्रजभाषा-व्याकरण” में पहले-पहल यह मत 
प्रकट किया कि हिन्दी की 'ने” विभक्ति का विकास संस्कृत “बालकेन” आदि में स्थित 
'एन' अंश को लेकर और वर्ण-व्यत्यय से सिद्ध है; तो उसकी आलोचना अंग्रेजी-पत्र 
‘cise में श्री 'डी. वर्मा” ने छपायी और हमारी उद्वावना को एक दकियानूसी विचार 
बतलाया; यद्यपि उस तरह खिल्ली उड़ाने का कोई आधार उनके पास न था। हमारे मत 
को उड़ाने में कोई युक्त उन्‍होंने न दी थी; न यही बतलाया था कि तो फिर हिन्दी में 
यह 'ने” विभक्ति आयी कहाँ से! श्री 'डी. वर्मा” के उस लेख का मैंने समुचित उत्तर दिया, 
जिस पर वे चुप रहे। इस पुस्तक मे-'हि्दी-निरुक्त' Fat कई अन्य विभवितयों के 
विकास 7 मी प्रकाश डाला गया है। 'गृह' से घर बन गया; इतना कह देना ही भाषा 
लात नात है । यह तो शब्द-विकास की एक साधारण चीज है। हिन्दी में संज्ञाओं तथा 
क्रियाओं की विभक्तियाँ कहाँ से किस तरह आयीं; यह सव भी भाषा-विज्ञान में ही बताना 
SHEA SS Sein ST व्याकरण में इन विभक्तियों के प्रयोग पर विचार होता है; 
e ii हिन्दी में अव इस ओर विद्वानों का ध्यान जायगा। 

१ नहीं है; जरूरी चीज है । 
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पाँचवाँ अध्याय 
95-वर्ण-लोप 


अब हम 'वर्ण-लोप? पर विचार करेंगे। पिछले अध्यायों में आप ने शतशः वर्णों (स्वरों तथा 
व्यंजनों) का लोप देख लिया है; फिर भी एक पृथक्‌ अध्याय में विशेष रूप से कुछ कहने 
की जरूरत है। कुछ कहना शेष है। परन्तु संक्षेप का ध्यान रखा जायगा। 

भाषा के विकास में स्वर तथा व्यंजन का लोप होता रहता S| ‘Sle’ के 'अ' का 
लोप होकर È बन गया। ‘ote’ की उत्पत्ति अस्‌? से है; सू को हू करके। “अहै! का 
सगा भाई 'आहि' है-'जान को आहि बसै केहि गामा?! आहि के “आ” का लोप होकर 
“हि! अंश एक क्रिया-विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होने लगा, वर्तमान काल में ही-“राम 
करहि सब के सब काजा।' 'करहि'-करता है। 'ह” का लोप-'करइ'। सन्धि हो कर 
“राम करै सब जग का पालन।' इस प्रकार का लोप स्वतः जनता द्वारा होता है। यदि 
अज्ञानवश कोई किसी शब्द को काट दे, तो उसे “विकास” न कह कर 'विनाश' कहा 
जायेगा! संस्कृत में 'अपि' उपसर्ग का ‘a’ उड़ गया और “पिधत्ते”, “पिधानम्‌? आदि 
रूप चले। इसी अनुकरण पर कोई 'अनुसरणम्‌' को 'नुसरणम्‌' करना चाहे, तो मूर्ख 
बनेगा। हिन्दी के महालेखक भी 'अभिज्ञ' को 'भिज्ञ' लिखते देखे गये हैं। कविवर श्री 
भगवतीचरण वर्मा-जैसे लोग भी 'अभिज्ञ' को 'भिज्ञ' कर बैठे हैं, जिनकी पुस्तके “एम. 
ए.? तथा “साहित्यरत्न में चलती हैं; छात्रों को हिन्दी का आदर्श रूप देने के लिए। 
यह भयंकर गलती इसलिए हुई कि अभिज्ञ के ‘oP को इन विद्वानों ने निषेधार्थक 
समझा और 'अभिज्ञ' का अर्थ 'अविज्ञ' समझा! इन्होंने यह समझा कि मूर्ख लोगों ने 
'भिज्ञ' में 'अ' जोड़ लिया है, जैसे 'स्तुति' को 'अस्तुति' कर देते हैं! उसी “गलती? 
को दुरुस्त करने के लिए 'भिज्ञ' चलाया जा रहा है! इसी तरह “इस्तीफा” को लोग 
“स्तीफा' लिखने लगे हैं; यह समझकर कि 'इ' तो उच्चारण-सुविधा के लिए लोगों ने 
चिपका ली है! यह नहीं समझे कि “इस्तीफा” ही शुद्ध शब्द है; फारसी “इस्तीफे” का 
तद्भव रूप। अब इस “इस्तीफा” को और क्या शुद्ध किया जाय? अच्छे ताये हुए घी 
को, और अधिक शुद्ध करने के लिए जलाओगे, तो बदबू देने लगेगा, खराब हो जायगा। 
सो, इस तरह के 'भिज्ञ' लोग यदि भाषा-'संस्कार' का काम छोड़कर, अपना 'स्तीफा' 
दाखिल करके, कुछ और काम करें तो अधिक अच्छा हो। 
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सारांश यह कि “शब्द” या पद के प्रारम्भ में स्वर-लोप का विषय सावधानी का 
है। जरा-सी भूल हो जाने से “रग पर नश्तर' लग जाने का डर रहता है! इसलिए 
हिन्दी के डॉक्टर” यदि तेजी से हाथ न चलायेंगे और सावधानी से काम लेगे, तो 
अच्छा हीगा। 

आदि में स्वर का ही नहीं, व्यंजन का भी लोप होता है-स्नेह-नेह। परन्तु इसी 
अनुकरण पर यदि कोई 'स्तुति' को 'तुति” या 'स्तव' को “तव' कहेगा, तो अपनी मूर्खता 
का परिचय देगा। हाँ, 'स्फूर्ति' का 'फुरती” और 'स्फुरण' का 'फुरना” नैसर्गिक है। 
'हृषीकेश' का 'ऋषीकेश' आपके सामने है। g उड़ गया । कभी-कभी आदि का वर्ण ज्यों 
का त्यों रहता है और उसके अनन्तर बैठा हुआ उड़ जाता है। 'स्वामी' से 'साईं” बन गया | 
व्‌! तथा 'म्‌' का लोप और S सानुनासिक। 'म्‌' अपना प्रतिनिधि छोड़ गया है। 

आद्य स्वर में ज्यों का त्यों रह कर अपने आगे के व्यंजन का बलिदान कभी-कभी 
कर देता है। ST उपसर्ग से हिन्दी का 'उ' उपसर्ग इसी तरह बना है-उठना, उचटना 
आदि। निस्‌ या निर्‌ उपसर्ग के अन्त्य व्यंजन का लोप करके हिन्दी “नि” उपसर्ग की 
निष्पत्ति है-निकम्मा, निपटना, निगोड़ा (निर्गुण) आदि | 

शब्द के अन्त में संयुक्त व्यंजन हो, तो पूर्व व्यंजन का लोप प्रायः देखा जाता है 
और तब आद्य स्वर दीर्घ हो जाता है-सप्त-सात, तप्त-तात, भक्‍त-भात, रिक्त-रीता 
आदि। 'रीताः एक लड़की का भी नाम है, जिसके “पण्डित” पिता ने सुन्दर नाम 'ऋता” 
रखा था।-ऋतं च सत्यं च' से ऋत’ ले कर स्त्रीलिङ्ग प्रयोग-“ऋता' | इस 'ऋता' को 
अंग्रेजी समाचार-पत्रों ने “RITA! छापा, जो ठीक ही था! इस =e को हमारे हिन्दी 
सम्पादकाचार्यो ने रीता” कर दिया! “रीता” हिन्दी में पुल्लिङ्ग विशेषण है-'रीता वर्तन'-खाली 
बर्तन! dart लड़की को पुल्लिङ्ग बनाया और सब गुणों या अवगुणों से शून्य भी कर 
दिया! स्त्रीलिङ्ग होता है-“रीती”-'रीती. बोरी हमें वापिस देना” । इसी तरह “ara शिवम्‌! 
को हिन्दी-पत्र 'सम्बा शिवम्‌? छाप रहे हैं। लड़की के लिए “रीता” तथा उस बलिदानी पुरुष 
के लिए 'सम्बाः शब्द बहुत भद्दे हैं और अपने भाग्य पर रो रहे हैं! 

अस्तु, रिक्त” आदि का रीता’ आदि बन जाता है। इसी तरह-कर्म-काम, 
धर्म-धाम, चर्म-चाम आदि हैं। 

जनता में ही भाषा-विकास होता है। सोना खान में स्वतः बनता है; हीरा भी अपने 
अ पा है; परन्तु उसे साफ करना होता है; और शाणोल्लेख कर के सुडौल करना होता 
aces । जब कोई जन-भाषा या i “बोली' साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण 

ी नागरिक जनता का कंठहार बनने से पूर्व सुवर्ण-राशि को 
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वर्ण-लोप के हजारों उदाहरण दे-दे कर पुस्तक के पृष्ठ बढ़ाये जायँ; यह अच्छा नहीं। 
काम की विशेष बात कहनी चाहिए और वही यहाँ भी है। 


26-स्‌ तथा ह्‌ की चर्चा 


किया क्या जाय, भाषा-विज्ञान में इन्हीं अक्षरों की करामात देखने में आती है। जाहु, जाउ, 
जाओ आदि में हू का लोप आप देख ही चुके हैं। संबोधन 'है' का हू उड़ गया-*ए' रह 
गया-'ए लड़के”! यह Y उर्दू में 'ऐ' हो गया-'ऐ लड़के”! “राम हो, राम!” इस दूर के 
संवोधन का 'हो' अपने 'ह” को हटाकर 'आ? रह गया-'ओ राम'! 

यही नहीं, जिन संयुक्त व्यंजनों में हू घुल-मिल गया है, उन से भी अपने अत्प्राणों 
को दूर हटाकर आप चमकता रहता है। 'मुख'-'नख' का Here’ आप देख ही चुके 
हैं। कभी क, च, ट, त, प, या ग, ज, ड, द, ब को भी 6 होते देखा है? यहाँ हू है ही 
नहीं। ख, ध आदि में वह है; सो स्पष्ट हो जाता है, अल्पप्राण को मिटा कर! 'क्रोध' से 
'कोह' होता है, 'शोक” का 'सोह' नहीं। 'क्षोभ' का ‘Ble’ है, पर 'लोभ' का “लोह' नहीं 
होता। 'लोह' पहले से ही “लोह” का तद्भव मौजूद है न! भ्रम न पैदा हो! 'शोभन' का 
'सोहन” है; तब 'शोधन' का “सोहन? कैसे बने? “बधिर” का 'बहिर' फिर 'आ'-विभक्ति 
के साथ “बहिरा? बना; बाद में इ' को 'अ' हुआ-'बहरा'। हू प्रायः इ' को हराकर “अः 
रखता है। 'एक-स्थानीय' मित्र है न! इसीलिए “भगिनी” से ‘ated? बना; फिर “बहन? 
हो गया। 'रुधिर' का 'रुहिर' 'पद्मावत” आदि में देख सकते है-'रुहिर भभूका' | “शफरी” 
संस्कृत शव्द का 'सहरी' 'कवितावली' में है, जिस का अर्थ करने में लोग इधर-उधर के 
कुलाबे भिड़ाते हैं। 

ay का ‘Ae’ बहुत प्रसिद्ध है, और 'सौभाग्य” का 'सुहाग', एक विशिष्ट अर्थ 
में । 'आभीर' का आद्य स्वर हस्व भी हो गया-'अहीर' | परन्तु 'अधीर' का 'अहीर' नहीं 
हुआ; भ्रम बचाने के लिए! TY का “बहू” ओर 'गभीर' का गहरा” है। हू ने इ' को 
हटाकर अपना गोत्रीय 'अ' बुला-बसा लिया है। 'भला' का 'हला' हो गया है-'हला 
शकुन्तला’! “भला शकुन्तला, तू ने वह बेसमझी की क्यों?” “दि” के अन्त का स्वर दीर्घ 
भी हो गया है-'दही” | संस्कृत “HY धातु 'कह' बन गयी है। 

“मध्य? का Ae बना, जो आगे चलकर 'में' के रूप में हिन्दी की एक विभक्ति 
बना। 


27-*में' और “पर” 
इन विभक्तियों के प्रयोग-भेद पर ध्यान देने से भी स्पष्ट है कि 'मध्य' में “महेँ और 
उस से 'में' है। भीतर के लिए 'में' आता है और ऊपर के लिए Wl 'सन्दूक में _ 
पुस्तकें हैं”, “सन्दूक पर पुस्तकें हैं। यह “पर” विभक्ति 'ऊपर' के 'ऊ' को अलग कर 
के बनी है। sis 
“मध्य' का एक विकास 'माँझ” के रूप में भी हुआ है, जो कविता में आता है 
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कहा” व्रज में aa के अर्थ में बोला जाता है, जिसका 'ह” पूरब की ओर 
चलते-चलते घिसता जाता है। मैनपुरी तक कुछ झनक मिलती भी है; पर आगे कोरा 'का? 
रह जाता है-'कहा करै निरबल मनुज?” “का करै कोऊ उन ते लड़ि कै! र 

आगे जैसे-जैसे पूरब में भाषा बढ़ती जाती है, 'ह' के दर्शन कम होते जाते हैं। 
बङ्गाल में 'आमार' हो गया है हमारा 'हमार'। इसी तरह शतशः-सहस्राशः विकास È | 

बङ्गाल में हू जैसे उड़ता है; पंजाब में वैसे ही जमता है । एक मधुर भाषा मधुर भाषा 
है, दूसरी कठोर | मधुर भाषा को महाप्राण की कक्रशता न चाहिए | पंजाबी भाषा को उसकी 
जरूरत है। वह 'और' को भी 'होर' बना लेती है और 'इक' को 'हिक'; सो आप देख 
चुके हैं। पूरब-पच्छिम का अन्तर है! 

हू के लोप, आगम तथा प्रभाव से भाषा भरी हुई है। आवश्यकता इस बात की है 
कि विकास के एक-एक तत्त्व तथा कारण पर अलग-अलग विचार हो | इससे अनेक 
रहस्यों का उद्घाटन होगा! हमें विश्वास है, हिन्दी में वह समय अब आ रहा है | 

लोप-प्रकरण में यह बात ध्यान देने की है कि जव किसी इकारान्त व्यंजन का लोप 
होता है, तो शेष 'इ' को विकल्प से 'य' हो जाता है--कोकिल-कोइल-(कोइलिया)-कोयल | 
'कोषपि'-कोई-कोई-कोय | जाहि-जाइ-जाय। होहि-होइ-होय । 

कभी-कभी तो वर्ण-लोप इस तरह होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता । ब्रज में 
'सद लोनी' शब्द खूब प्रचलित है । सद लोनी-ताजा मक्खन । सद्य: निःसृत नवनीत-'सद्य' 
TATI फिर 'सद्य' का 'सद'-यू लोप होकर। 'नवनीत” का 'लौनी' बहुत विचित्र 
विकास है। कहीं-कहीं 'लैनू' और AT भी होता है। जन-प्रचलित 'नवनीत? का कैसा 
स्वच्छन्द विकास हुआ है! 
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छठा अध्याय 


28--अर्थ-विकास तथा कुछ बातें 


पिछले अध्यायों में शव्द-विकास की विशेष-विशेष प्रवृत्तियाँ हमने देखीं, और इस 
तरह अनन्त शब्द-सागर की कुछ जानकारी प्राप्त की। शब्द-विकास को जिन चार 
विभागों में हमारे महान्‌ पुरुखों ने रखा था, वे अब तक ज्यों के त्यों स्थिर हैं और 
सदा ऐसे ही रहेंगे। निरुक्त का पाँचवाँ तत्त्व है-'अर्थ-विकास'। भाषा के विकास 
में अर्थ-विकास भी महत्त्वपूर्ण चीज है। कच्चे आम के रूप-रंग आदि में जो कुछ आप 
देखते हैं; पकने पर वह सब प्रायः बदल जाता है। हरा रंग गुलाबी या सिन्दूरी आदि 
हो जाता है। कोमलता आ जाती है। कठोरता वैसी नहीं रहती। यह सब बाह्य 
परिवर्तन है। भीतरी परिवर्तन रस में होता है-खट्टे से बदलकर मीठा या खटमिठ्ठा 
हो जाता है। यह अन्तःपरिवर्तन है। कभी-कभी बाह्य परिवर्तन वैसा नहीं भी होता 
है, या बहुत कम होता है। इसी तरह भाषा के विकास में शब्द तथा अर्थ, दोनों का 
विकास हम देखते हैं। कभी-कभी शब्द-विकास मात्र होता है, अर्थ ज्यों का त्यों रहता 
है। आम ऊपर से रंग बदलकर सिन्दूरी हो गया, नरम भी हो गया; पर खट्टा 
पहले-जैसा ही! कभी-कभी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता; पर अर्थ कुछ बदल 
जाता है। कोई-कोई आम पक जाने पर भी रंग में हरे ही रहते हैं। स्वाद में महान्‌ 
अन्तर। शब्द तथा अर्थ दोनों साथ-साथ परिवर्तन तो प्रायः देखते ही हैं। सो, 
अर्थ-विकास की ये सब धाराएँ आपके सामने È 
‘अभियुक्त’, "सम्पादकः आदि शब्द संस्कृत से हिन्दी में ज्यों के त्यों आये है; परन्तु 
अर्थ में परिवर्तन-परिवर्द्धन है। 'स्तन' 'थन' बना; परन्तु अर्थ की परिधि कम हो गयी। 
“थन? का प्रयोग पशुओं के ही लिए होता है। प्रक्रिया में कहीं मानी-परिधि में भी थन' 
आता है। स्त्रियों को 'थनेला” (रोग) बहुत कष्ट देता है। अर्थ की परिधि का कम हो जाना _ 
भी भाषाःविज्ञान में विकास ही है। कभी शब्द-विकास हो जाने पर भी अर्थ पूर्ववत्‌ रहता | 
है। 'पठ्‌' तथा 'पढ़' धातुओं के अर्थ में कोई अन्तर नहीं है। कभी क्वाचित्क अर्थविस्तार 
होता है, मुहाविरे आदि में। “गृह” का 'घर' हो गया; शब्द-विकास होने पर भी अर्थ में कोई 
अन्तर नहीं। परन्तु “प्लेग में बेचारे राम का घर बिगड़ गया' यहाँ “घर के बदले 'गृ 
नहीं दे सकते हैं। के 
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अर्थ-विस्तार की कोई सीमा नहीं है। इसे शब्द की तरह दो-चार वर्गो में बाँटना 
सम्भव नहीं है। इसीलिए पूर्वाचार्य्यों ने भी इस पर विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं 
समझा है। साधारणतः इतना समझ लेना पर्याप्त है कि अर्थ-विकास किस तरह होता है। 

हिन्दी ने अर्थ-विस्तार कई दृष्टियों से किया है, जिनमें असन्दिग्धता-सम्पादन मुख्य 
है। संस्कृत में 'पच्‌' धातु का अर्थ पचना भी है और पकाना भी। मूलन अर्थ 'पकाना' 
है और इसीलिए यह सकर्मक है-'रामः ओदनम्‌ पचति'-राम भात पकाता है । परन्तु इसी 
धातु का 'कर्म-कर्तृ' प्रयोग करके 'पचना” अर्थ भी लिया जाता है-“भोजनं प्रायो यामद्वयेन 
पच्यते निरुजस्य'-नीरोग आदमी का भोजन प्रायः छह घण्टे में पच जाता है। संस्कृत में 
“पचू' का ही प्रयोग है; एक जगह 'कर्तरे' और अन्यत्र 'कर्म-कर्तरि' । परन्तु हिन्दी ने 
ऐसा झमेला नहीं रखा और अर्थानुरूप शब्द में कुछ परिवर्तन कर दिया। 'पच्‌' जो मूल 
अर्थ (कर्तृ वाच्य) में संस्कृत ने रखा है, उस अर्थ में हिन्दी ने उसे 'पका” कर के लिया 
है। 'च' को 'क' और अन्त में दीर्घ 'आ'। “राम रोटी पकाता है'। पेट में जठराग्नि से 
जीर्यमाण होने को 'पचना' कहते हैं। यहाँ "पच? शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वरान्त 
होना हिन्दी के लिए साधारण बात है। हाँ क्रिया अव सकर्मक नहीं, अकर्मक है-'अन्न 
पचता है? । 

इसी तरह शतशः शब्द-परिवर्तन हुए हैं; केवल स्पष्टता के लिए | अर्थ-विस्तार हुआ 

है-'पचना' और बात है, 'पकाना” और। “पकाना' का 'कर्म-कर्ते' 'पकना? है-'दाल 

पक रही है'। इस तरह सब स्पष्ट है। 

संस्कृत का 'उत्‌' उपसर्ग हिन्दी में 'उ' के रूप में विकसित हुआ है। ‘Saad’ 
का ‘sae’ अंश लेकर हिन्दी ने “उपज” बना लिया। ्ेत्रेऽन्नमुत्पद्यते'-खेत में अन्न 
उपजता है। परंतु हिन्दी में एक विशेषता आ गयी । चार प्राणियों को उत्पत्ति के लिए 
SMT न कहा जायगा। इस जगह हिन्दी ने Gay के विकसित रूप Gay को 
नाम-धातु वना कर काम लिया है-'ते जनमे कलिकाल कराला; करतब वायस, बेस 
सराला कुछ लोग तत्सम 'जन्म' शब्द से 'जन्मे' और “जन्मी? आदि गलत लिख देते 
el इसी अर्थ में “उत्पन्न होना' 'पैदा होना” आदि भी चलते हैं। परन्तु ऐसे प्रयोग 
KOR सभी तरह की उत्पत्ति के लिए होते हैं--'मनुष्य पैदा होता है' “नाज पैदा होता 
S और 'इस वर्ष जितनी भी फलों की उत्पत्ति होगी, सब सरकार खरीद लेगी।' परन्तु 
अन्न की उतपत्ति' की जगह “अन्न” की उपज ही अधिक चुस्त है। 

ऐसा क्यों है? क्यों 'अन्न को उपज' अच्छा लगता है और 'मनुष्यों की उपज” क्यों 
गलत हैं; इसमें कारण है। शब्द का विकास दे क्षेत्रों में होता है और वे क्षेत्र हैं: | oT 
तथा 2--साहित्य। 


29-जनता तथा साहित्य 


जनता में जिन शब्दों का विकास होता है, वे सर्व-ग्राह्म हो जाते हैं। कुछ शब्दों का विकास 
साहित्य-मात्र में होता है। इन दोनों विकासों में वहीं अन्तर है, जो डाल में पके तथा पाल 


60 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-2) 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj p Chennai and eGangotri 


में पकाये आमों में । परन्तु, यदि पकाने योग्य अवस्था आमों की न हो, या पकाने की विधि 
में गड़बड़ी हो जाय और आम पकने की जगह सड़ जाय या सूख जाय; नीरस या विरक्ष 
हो जाय, तो इसे “विकास” न कहकर “विकार” कहेंगे। कर्ण का विकास जनता में 'कान' 
के रूप में हुआ और राजा “कर्ण” का 'करन'। यह स्वाभाविक विकास है। साहित्य में 
“श्रवण” का विकास 'स्रौन? हुआ-'स्रौननि कुंडल'। 'कान' तो साहित्य ने भी यथा-स्थान 
ग्रहण कर लिया; पर जनता ने 'स्रौन' नहीं अपनाया। फिर भी, साहित्य में, अवधी तथा 
ब्रजभाषा-साहित्य में, A चलता है। यह “A पाल में पकाया हुआ आम है । सुन्दर 
है, ठीक है। परन्तु यदि कोई “साहित्यकार” संस्कृत के “श्रुति” शब्द को 'सुति” या “सुरुति' 
कर के लिखे, तो यह 'विकार' या गली-सड़ी चीज होगी । यह क्यों? इस लिए कि “ale 
का प्रयोग परिस्राव' के अर्थ में भी है-तत्सम 'सुरुति” भी भ्रामक है। 'शर्मा-वर्मा' को भी 
“सरमा'-“वरमा' न होगा। 

जन-विकसित शब्दों में भी भ्रम-सन्देह की गुंजाइश नहीं है। 'वंश' का विकास 
“बास? हुआ, एक ही अर्थ में। 'कुल के अर्थ में यह विकास नहीं हुआ | उस अर्थ में 'बंस” 
हुआ। परन्तं 'बंसी' फिर कैसे? वह तो ‘ate’ की होती है न? हिन्दी ने ‘ate’ से 'बाँसी” 
बनाया है। मछली पकड़ने के लिए एक लम्बे-पतले बाँस में डोरा-चारा बाँध कर काम में 
लाते हैं। इसी का नाम “बाँसी” है। इसीलिए 'मुरली” के अर्थ में 'बाँसी' का प्रयोग नहीं 
हुआ-“बंसी' | जरूर चला। परन्तु यह “बंसी” तद्भव “बॉस? से निष्पन्न नहीं है। संस्कृत 
(“वंश से निष्पन्न) 'वंशी' शब्द का ही यह तद्भव रूपी “बंसी” है। बनी-बनायी चीज ले 
ली है। ब्रज-भाषा-साहित्य में श्लिष्ट-रूपक आदि देने के लिए 'बाँसी' को भी कवियों ने 
'वंसी' कर लिया है; यह अलग वात है और उस कारीगरी के लिए क्षम्य भी हैं-“मोहन 
की बंसी ने मेरो मन-मीन वेध्यो।' 

इसी तरह 'पृष्ठ' का विकास 'पीठ” जनता में हुआ-'पीठ का फोड़ा” | परन्तु 
“पुस्तक के वारहवें (या बारहवीं) पीठ पर वह लिखा ये” ऐसा नहीं कह सकते | यहाँ पृष्ठ” 
ही रहेगा | कारण, जनता ने अपने व्यवहार के लिए अंग-विशेष के अर्थ में “पृष्ठ' का 'पीठ' 
वनाया है, उसी में चलेगा। पढ़ेलिखे लोग तो अपनी पुस्तकों के 'पृष्ठ' ज्यों के त्यों 
पढ़ते-बोलते रहे । यहाँ 'पीठ' नहीं बोला गया। इसीलिए इस अर्थ में वैसा विकास गृहीत 
नहीं है। ; 

जनता ने 'पत्र' को 'पत्ताः बना लिया। परन्तु पढ़े-लिखे लोग आपस में 'पत्र'-व्यवहार 
ही करते रहे । इसीलिए 'पेड के पत्ते गिरते है', पर डाकिया अपने झोले में 'पत्ते' नहीं, “पन्न? 
भरे रहता है। 'पत्र” लिखने वाले उसका वही उच्चारण कर सकते थे, करते रहे। इसीलिए 
उस अर्थ में उस शब्द का वैसा विकास न हुआ। इसीलिए हिन्दी में असन्दिग्धता या 
स्पष्टता रही । 'पत्ता' का स्त्रीलिंग 'पत्ती' हुआ। छोटा पत्ता-'पत्ती' | परन्तु संस्कृत में वृक्ष 
के छोटे पत्ते को 'पत्री' नहीं कहते हैं। यानी 'पत्री' का विकास “पत्ती” नहीं है। Ta’ से 
Tar और फिर इसका स्त्रीलिंग रूप 'पत्ती | संस्कृत में “पत्री! या 'पत्रिका' कहते हैं 
“चिट्ठी को। हिन्दी में 'चिट्टी' के साथ 'पत्री' भी चलने लगा-चिट्ठी-पत्री'। जैसे 
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“बाग-बगीचा' आदि चलते हैं। फिर “चिट्ठी” का 'चीठी' हो गया और इस “पत्री” का “पाती? 
विकास हुआ-'प्रेम की पाती। सो, TAY का अलग विकास है, “पाती' का अलग। दोनों 
भिन्न चीजें हैं। इस 'पाती” का “पात? का स्त्रीलिंग रूप न समझ लीजिएगा। जनता के 
सामने “मैंस रहती है, 'रानी' नहीं। फलतः 'महिषी' का “भैंस” बना, एक जानवर के अर्थ 
में। 'राज-महिषी संयोगिता को “राजा की भैंस संयोगिता न कहेंगे। 

जनता का काम कपड़ा सीने के लिए लोहे की जिस चीज़ से पड़ता है, उसे उससे 
मतलब | 'सूची” का 'सुई” विकास हुआ। परन्तु पढ़े-लिखे लोग 'विषय-सूची' को ज्यों का 
त्यों पढ़ते-बोलते रहे। इसलिए “पुस्तक की सुई देखने से” ठीक न रहेगा। उस अर्थ में 
“सूची' का विकास हुआ ही नहीं है। तत्सम प्रयोग ही चलता है-'सूची' । 

सन्दिग्धता हिन्दी रखती ही नहीं। 'घड़ा' का छोटा रूप 'घड़ी” न होगा, यद्यपि 'पत्ता' 
का 'पत्ती' होता है। 'घट' से 'घड़ा” है। छोटा घड़ा 'घड़िया' तो होता भी है। 'घड़ी इसलिए 
नहीं कि संस्कृत का, (समय-सूचक) “घटी-यंत्र” का, 'घरी हिन्दी में 'घड़ी” हो गया, जैसे 
'वट' का 'बड़'। जब एक शब्द इस अर्थ में चल पड़ा, तब किसी दूसरे अर्थ में उसी प्रकार 
का शब्द हिन्दी ने नहीं ग्रहण किया। मैं समझता हूँ कि हिन्दी की विकास-प्रवृत्ति समझने 
के लिए ये उदाहरण पर्य्याप्त हैं। 


30-संक्षेप का ध्यान 


हिन्दी ने शब्द-विकास में या शब्द-ग्रहण में संक्षेप का ध्यान बहुत रखा है और शालीनता 
भी रखी है। 'रसाल” शब्द जनप्रचलित नहीं हुआ और 'आम्र' को 'आम” बनाकर आम 
बोल-चाल में स्वीकृत किया। संस्कृत में आम का पर्याय एक और शब्द है, छोटा-सा। 
'आम' लेने में हिन्दी को y घिसना पड़ा; पर उस शब्द को लेती, तो यह झंझट भी न 
करनी पड़ती । परन्तु हिन्दी ने उस शब्द को ग्रहण इसलिए नहीं किया, क्योंकि गँवारू 
वोली में उसी रूप का शब्द स्त्री के गोग्य अंग-विशेष के लिए बोला जाता है। हिन्दी ने 
अपने क्षेत्र में अश्लीलता नहीं आने दी है। 
कभी-कभी एक शब्द को तोड़कर दो पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द बना लिये गये हैं-एक ही 
अर्थ में। संस्कृत के 'बलीवर्ट' शब्द को तोड़कर बैल” तथा “बरध' या 'वरधा' वने । 'वैल' 
साहित्य ने भी ग्रहण कर लिया है। संस्कृत 'गोधम' का विकास फारसी में गन्दुम' हुआ। 
हिन्दी को 'गन्दुम' का 'गन्द' अच्छा न लगा | विस्तार भी पसन्द न आया। इसने गोधूम' 
के 'द' का लोप कर दिया और 'म” को अनुनासिक-रूप से ग्रहण किया-'गोहुँ' यही गोहूं 
फिर We वन गया। कितना संक्षेप! आपको यह देखकर आश्चर्य हुआ होगा कि 
पुंविभक्ति के क्षेत्र में तो 'बैल' चलता है और जहाँ उस (पुं-विभक्ति) का साम्राज्य नहीं, 
वहा 'बरधा' चलता है। परन्तु यह व्यवस्थित चीज़ है। संस्कृत बलीवर्दः’ में विसर्गों का 
प्रयोग तो अन्त में ही है न? विसगों का ही विकास 'आ” विभक्ति है। सो 'वर्द' का अंश 
RM है; 'अ' हराकर AEP भी। “बली' अंश तो विसर्ग-शून्य है और इसीलिए AT 
हुआ, “बला? नहीं। 
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जैसे 'वलीवर्द' से दो शब्द बन गये; उसी तरह कभी-कभी दो (अपने ही) शब्दों से 
भी हिन्दी एक शब्द बनाती है। हिन्दी का 'लगभग' अव्यय बहुत प्रसिद्ध है। 'लगना” 
क्रिया है। “भागना' या “भगना? भी क्रिया है। 'लगना' के साथ “'भगना” जमता है, भागना” 
नहीं। “लग कर'-चिमट कर, एक होकर। “भाग कर” या “भग करः “दूर हटकर | “लगने” 
और “भागने” के वीच में है-'समीप रहना? । बहुत समीप। 'लगभग एक हजार आदमी 
उस मुशायरे में थे'-अर्थात्‌ एक हजार के समीप, कुछ इधर या उधर। 'एक हजार” संख्या 
आदमी” से विलकुल लगी हुई नहीं है-निश्‍चित रूप से एक हजार नहीं। परन्तु “भागी 
हुई! भी नहीं है। समीप है। या यों कहें कि लगी भी है और भगी (भागी) भी है। यों 
'करीब-करीब' है। 

“लग कर” काम करो-जुट कर। यह जुट” 'जुड' का विकास; विशेष अर्थ में। 
'जुड़कर' से वह अर्थ नहीं निकलता। “जोड़” योग। “योग” का संस्कृत में अर्थ 'युक्ति' 
भी-'योगः कर्मसु कौशलम्‌’ काम करने के कौशल को 'योग' या 'युक्ति' कहते हैं। 
योग-तदाकार हो जाना, लौलीन हो जाना, जुड़ जाना। 'लगन के साथ? में यही है। इसे 
“लग्न के साथ” लिखना गलत है। 'लग्न-मुहूर्त' अलग है। 

बनी-बनायी 'दाल' को संस्कृत में “सूप? कहते हैं। कैसा सुन्दर गोल-मटोल शब्द 
है; हिन्दी के योग्य । परन्तु जनभाषा ने इसे ग्रहण नहीं किया। लोग “दाल” से रोटी खाते 
हैं, 'सूप' से नहीं। संस्कृत 'शूर्प' का विकास हिन्दी में qu’ हुआ, तब दाल के लिए “सूप” 
कैसे चलता? 'द्विदल' को दल कर 'द्वि' का छिलका अलग कर दिया और फिर ear 
को दाल” इसलिए किया गया; क्योंकि एक अन्य ऐसा ही शब्द अन्यार्थ में प्रसिद्ध 
था-'दोनों दलों में जमकर युद्ध हुआ।' 

‘qa का विकास 'धुआँ' हुआ-यद्यपि 'धूम' हो सकता था। परन्तु हिन्दी में 
'चहल-पहल' के लिए “धूम” प्रसिद्ध था-“बड़ी धूम tty’ 

कभी-कभी अनुनासिक-प्रयोग से भी हिन्दी ने सन्दिग्धता दूर की है। 'पृच्छ' का 
पूछ हुआ-'पूछ-ताछ' | तव 'पुच्छ' का विकास “Ye के रूप में हुआ। अनुनासिक का 
आगम केवल स्पष्टता के लिए; अन्यथा, ‘Ges’ का विकास भी “पूछ' ही होता। 

संस्कृत का 'अम्बा' हिन्दी में अम्मा” हुआ, मुसलमानों में 'अम्मी' हो गया। 'अम्‌' का 
लोप कर के 'मा' रहा, जिसे साहित्य ने भी ग्रहण कर लिया। “माता” से ‘ar नहीं 
है-'मातःपिता’ ही चलते हैं। मातृ-वाचक 'मा” फिर संस्कृत में भी कहीं चला गया 
है-'मारमा-सुषमाचारु'। वैसे AP शब्द संस्कृत में लक्ष्मी-वाचक है। माता के अर्थ में 'मा' हिन्दी 
से ही गया है। मायापुर में नहर गंगा जी से निकली और फिर कानपुर में उसी से आ मिली, 
अत्यन्त घिसे-घिसाये रूप में। ऐसा बहुत ही कम देखने में आया है कि अन्यत्र विकास-प्राप्त 
वैसे शब्द पुनः संस्कृत में जा मिलें। ar का भी संस्कृत में (माता के अर्थ में) क्वाचित्क ही 
प्रयोग है; पर है। बंगाल में स्त्री-सम्मानार्थ प्रचलित 'मा' शब्द संस्कृत का तद्भव नहीं, अपितु 
'लक्ष्मी'-पर्याय्य (तत्सम) “AY है। इसीलिए वहाँ “बहू मा” प्रयोग होता है-“बहूलक्ष्मी' या 
'लक्ष्मी-रूप बहू।' इस तरह अर्थ-भेद से शब्द-भेद सर्वत्र समझना चाहिए। 
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कभी-कभी स्त्री-पुंभेद कर के भी सन्दिग्धता का परिहार किया गया है। संस्कृत 
“तुष' का हिन्दी में विकास किंचित्‌ भिन्न अर्थ में हो कर “भुस' बन गया । शब्द-प्रवृत्ति 
का कारण असारता। सार (अन्न, चावल) निकाल लेने पर ऊपर का जो छिलका बच जाता 
है, उसे संस्कृत में 'तुष' कहते हैं। यह असारता (मानव के लिए अभोज्यरूपता) समान 
धर्म लेकर जौ-गेहूं आदि के माँड़े हुए चारे की ओर भी इसी शब्द की प्रवृत्ति हुई; पर शब्द 
भेद हो गया-'भुसा।' 'त” का A’ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, जवकि द? को gy 
(दोला-झूला) और 'क' तक (दा, दे, दी-का, के, की) हो जाता है। जब एक नये अर्थ 
में 'तुष” का “भुस” रूप चल पड़ा, तो 'तुष' के मूल अर्थ का द्योतन कैसे हो? इसके लिए 
'भुस” का स्त्रीलिंग रूप 'भूसी” बनाया गया। 'भूसी'-तुष, चोकर। इस तरह उभयत्र 
शब्द-भेद से अर्थ-स्पष्टता हिन्दी ने रखी। पुंविभक्ति लगाकर भी शब्द-भेद है-लेख-लेखा। 


3IL-AP का कारण असमर्थता नहीं 


हिन्दी में शब्द-विकास का कारण संक्षेप, सौकर्य्य तथा सौष्ठव की ओर प्रवृत्ति ही है, 
उच्चारण-अशक्ति नहीं। हिन्दी में, 'स” का सही उच्चारण न हो पाता हो, ऐसा नहीं है। 
यहाँ तो “स? इतना चलता है कि संस्कृत शब्दों के 'श” तथा 'ष' को भी 'स? प्रायः बन 
जाना पड़ता है! फिर भी a’ का कहीं-कहीं 'छ' होते देखा गया है। पञ्चाधिक और 
TET संख्या के लिए संस्कृत में 'षष” शब्द है, जो ge’ आदि रूपों में चलता है। हिन्दी 
ने इस शब्द को स्वरान्त करके ग्रहण किया-'षष'। फिर हो गया-'सस' | 'दश” का जैसे 
दस” और 'शिर' का 'सिर'। 'सस' मजे से चल सकता था। फारसी में यही 'शश' हो 
गया है-*शशमाही'-छमाही-। फारसी में एक जानवर को 'खरगोश” कहते हैं, जिसे 
संस्कृत में 'शश' या 'शशक' | इसलिए वहाँ इस संख्या-वाचक 'शश' का चलन ठीक 
है। परन्तु हिन्दी में उस प्राणी को 'सस' और 'ससा” भी कहते हैं। 'शश? का रूप 'सस' 
और पुं-विभक्ति लगाकर “ससा'-'ससा की वारी' । ऐसी दशा में संख्या-वाचक “सस' ठीक 
न समझा गया | अन्त्य 'स' को 'ह' कर के 'सह' चलाना भी ठीक न था। एक खेल का 
Me यहा 'सह' बन चुका था, बोल-चाल में था । 'हस' तो बहुत भद्दा रहता है । हिन्दी 
प्रारम्भ में 'स' को 'ह' पसन्द ही नहीं करती । 'सत्तर' का 'हत्तर' नहीं होता; हाँ “बहत्तर' 
'तिहत्तर' हो जाता है। सो, 'हस” भी न हो सका। तक क्या हो? “स? को बच्चे 'छ' बोल 
देते हैं। स्वाभाविक प्रवृत्ति है इसी प्रवृत्ति को ले कर 'स' के प्रथम 'स' को 'छ' कर दिया 
और तब द्वितीय 'स' 'ह' बन गया-'छह' | अर्थात्‌ 'स” को 'छ' इसलिए न समझिए कि 
हिन्दी-भाषी 'स' बोल नहीं सकते; प्रत्युत इसलिए कि असन्दिग्धता लाने के लिए वह 
जरूरी था। 

कभी-कभी अपनी पुं-विभक्ति का प्रयोग कर के भी हिन्दी ने अर्थान्तर में काम 
चलाया है। WH शब्द का व्यवहार हिन्दी में भी उसी अर्थ में होता है, जिस अर्थ में संस्कृत 
में। परन्तु 'आ' विभक्ति लगाकर (‘car बनाकर) अर्थान्तर में इसका प्रयोग होता है। 
आलू हमें पचते नहीं, रसा से ही रोटी खा लेंगे।' यों संस्कृत का 'यूष' शब्द जहाँ व्यवहृत 
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होता है, वहाँ हिन्दी Tar चलाती है। 'रसा' भी एक तरह का रस ही है; पर बहुत अन्तर 
है रस” और 'रसा” में। यूष' का 'जूस' बना कर हिन्दी ने काम लेना ठीक न समझा। 
TH तथा TH में जो शब्द-साम्य है, वह 'रस' और 'जूस' में कहाँ है? 

“भाण्ड' (बर्तन) का “भाँड़” हिन्दी ने नहीं बनाया; क्योंकि नक्काल लोगों के लिए “भाड” 
चल रहा था। हाँ, 'भाँडा” या “ATS” का प्रयोग जरूर होता है; पर 'बर्तन' के साथ और प्रायः 
वहुवचन में ही-'बर्तन-भाँड़े | कहीं स्वतंत्र रीति से भी-'कपट-कलेवर कलिमल भाँड़े, चलत 
कुपन्थ वेद-मग छाँड़े | 'भण्डिका” का ‘ear बना और “Hear | भी आद्य व्यंजन का 
स्वर हस्व हो गया; 'भ' के 'ब्‌' का वैकल्पिक लोप। 'इका' का 'इआ' और ‘Sy’ आदेश। 
“णू' अनुस्वार बन गया | परन्तु “भांडा' या “भाँडा” में 'ब” का लोप नहीं होता। 'हाँड़ा' अच्छा 
नहीं लगता। 'हाड़' का ख्याल आता है। 'हंडा' जरूर चलता है। 

सारांश यह कि हिन्दी ने शब्द-विकास की धारा में सदा स्पष्टता, असन्दिग्धता, 
सरलता, मधुरता तथा सक्षेप-प्रियता को पसन्द किया है। आश्चर्य है, साधारण जनता में 
विकसित भाषा का प्रवाह इतना वैज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित है। 


32-अनेकधा विकास 


हिन्दी ने किसी-किसी शब्द का प्रत्यर्थ अनेकधा विकास किया है। संस्कृत का 'वत्स' शब्द 
हिन्दी ने मूल अर्थ में 'वच्छ' करके लिया। पुं-विभक्ति लगकर 'बच्छा' और “र का आगम 
करके तथा 'च्‌' को हटाकर 'वछरा? हुआ। 'र' का वैकल्पिक 'ङ्‌' कर के 'बछड़ा' भी। 

वेदों में गो” के बाद जिस प्राणी को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, वह है घोड़ा। 
घोड़े के बच्चे को ‘qs कहते हैं। यह उसी (वत्स) शब्द का दूसरा विकास है। शेष 
सबके लिए “बच्चा” बना। 'वत्स' का ही 'वच्चा' भी, पुं-विभक्ति लगाकर । वर्ण-विकार 
स्पष्ट है। सो, एक 'वत्स' से बछड़ा, बछेड़ा और वच्चा ये तीन रूप अर्थ-भेद से हिन्दी 
ने कर लिये। भैंस के बच्चे में भी कुछ विशेषता देखकर उसे 'पड़ा' कहा! वह जब देखो 
तव पड़ा ही रहता है-सुस्त! TS या TSS की तरह चुस्त तो क्या होगा; किसी के भी 
बच्चे से अधिक सुस्त! इसीलिए उसे “पड़ा” नाम मिला। स्त्रीलिंग-'पड़ी' या 'पड़िया'। 
इसी तरह 'स्थान' शव्द अर्थ-भेद से-थान, थाना, ठिकाना, ठीहा, अस्टान आदि रूपों में 
विकसित हुआ है। 

qa से 'पंख' और 'पाख” अर्थ-भेद से । “शुद्ध” का 'सूध', 'सूधा', 'सीधा', “सुधरा” 
तथा 'सुथरा' आदि के रूप में विकास आप पहले ही देख चुके हैं। इसी तरह शतशः 
शब्द-भेद आप को मिलेंगे। आवश्यकतानुसार प्रति-अर्थ शब्द-भेद करके हिन्दी ने अपनी 
नैसर्गिक वैज्ञानिक पद्धति का परिचय दिया है। 


33-ढर्रे पर We शब्द 


कुछ शब्द ऐसे भी हिन्दी में हैं, जो किसी दूसरे शब्द के ct या वजन पर गढ़े गये हैं। 
इसे हम 'विकास' न कहकर नवनिर्माण कहेंगे। 'मिष्ट' का 'मीठ” और पुंविभक्ति 
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लगाकर Hor बना लिया, तब “फीके” के अर्थ में 'सीठ' या 'सीठा” भी चला। “मीठा” 
के साथ ‘dor जितना जमता है, उतना “फीका? नहीं। हाँ, अकेले 'फीका' आये, तब 
वैसा फीका नहीं लगता-'सरस होय अथवा अति फीका”। सरस” से बहुत दूर जाकर 
'फीका” है; इसलिए, बेमेल होने पर भी उतना अखरता नहीं। समीप तो 'सरस-नीरस' ही 
जँचेगा। खैर, मतलब यह कि ot पर भी नव-निर्माण हिन्दी ने किया है। 

इसी तरह शब्द निर्माण अन्यथा भी होता है। 'मा' के ही समान-'मा-सी” | “मासी” 
का पुल्लिंग “मासा” कुछ जँचा नहीं। वह तो “पिता सा” है न! दूसरे, एक निश्चित तोल 
को भी 'माशा' तथा “मासा” कहते हैं। इसलिए 'मासो' का पुल्लिंग 'मौसा' कर दिया गया। 
तब 'मौसा' का स्त्रीलिंग 'मौसी चला। 'मासी' की नकल पर 'मामी', 'चाची', 'भाभी', 
'दादी' आदि समझिए। 'ताती' तो गरम समझी जाती; इसलिए “ताई” हो गया और पुल्लिंग 
'ताऊ'। “बाबा” भी चला; पर उनका स्त्रीलिंग 'बाबी” न चला। “दादी” बोलते हैं। 'दीदी' 
पृथक्‌ है। इस तरह “मा? के बाद ये सब हैं। 

ts’ प्रसिद्ध शब्द है, जिसका उलटा छीड़” मेरठ-परिसर में प्रसिद्ध है। “गाड़ी में 
आज भीड़ न थी” यह एक बात है और “गाड़ी में आज बहुत छीड़ है? यह दूसरी बात। 
“भीड नहीं है” कहने से यहाँ अर्थ निकलता है कि खिच-पिच नहीं है। परन्तु 'छीड़ है 
कहने से समझा जाता कि बहुत दूर-दूर लोग बैठे हैं । 'छीड़” शब्द 'भीड़' के वजन पर 
ही गढ़ा जान पड़ता है; पर जब तक ठीक पता न लग जाय कि भीड़” शब्द कहाँ से आया 
और पहले बना कि नहीं तब तक स्पष्टतः कुछ नहीं कहा जा सकता। सम्भव है-'भीइ' 
तथा ‘Gis’ ये दोनों ही शब्द स्वतंत्र हों; कोई भी किसी के वजन पर गढ़ा हुआ न हो। 

अनेक वार लोग गलत निरुक्ति करके शब्द-प्रयोग में गलती करने लगते हैं। हिन्दी 
का फुटकर' प्रसिद्ध शब्द है, जिसे कुछ लोग 'फुटकल” कर के भी लिखते हैं। यहाँ तो 
खैर थी; पर इसके आगे 'स्फूट” पर बात पहुंची । 'फुटकर' ठीक है या 'फुटकल' इस 
विचारणा में पड़कर जब गोते खाने लगे, तो 'स्फुट' को पकड़ा। 'फुटकर' के अर्थ में 'स्फुट' 
लिखने लगे! 'स्फुट' का अर्थ है विशद? या 'स्पष्ट' | स्फुटमग्रे व्याख्यास्ते'-आगे स्पष्ट 
व्याख्या की जायेगी । परन्तु 'स्फूट' का “फुट' देखकर लोगों ने समझा कि इसी से 'फुटकर' 
वना ह! बस, लिख चले अखबारों में-*स्फुट प्रसंग' | आचार्य द्विवेदी ने मुझे एक पत्र 
में लिखा था-' आप ने अनेक गलत शब्द-प्रयोगों की ओर जाते हुए प्रवाह को बदला है; 
पर 'स्फुट' को क्यों भूल गये? इसे लोग 'फुटकर' के अर्थ में लिखते हैं।” 

यह एक उदाहरण है। शब्साम्य मात्र से निरुक्ति का महल खड़ा नहीं होता। अर्थ 
का चूना या सीमेंट चाहिए। 


34-अनेकधा निरुक्ति 


बहुत पुराने शब्दों का विकास कभी-कभी SHUM हो जाता है। निश्चित रूप से तब 
उन शब्दों की निरुक्ति नहीं बतलायी जा सकती और यह नहीं कहा जा सकता कि इसी 
शब्द से यह शब्द बना है। एक व्यक्ति उस शब्द से। विचार चलने पर निश्चय होते-होते 


66 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-2) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya 4 Foundation Chennai and eGangotri 


हो जाता है। यही नहीं, एक ही विचारक किसी शब्द की अनेकधा व्युत्पत्ति बतलाता है। 
इसका मतलब यह कि वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ठीक बात क्या है। अर्थ 
का अनुधावन करके अनेक जगह ठहरता है। खट्टा साग खाकर यदि न जान सके कि 
अमूचर पड़ा हे, या अनारदाने; तो कह देंगे कि इसमें या तो अमचूर है, या अनारदाने। 
महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में इसी तरह शतशः शब्दों की निरुक्ति अनेकधा की है। 
'निघण्टु' शब्द 'गन्तु' (गम्‌) का विकास वतलाया है, तो साथ ही 'हर्तु' (ह) से निष्मन्न 
होने को सम्भावना भी प्रकट कर दी है। इसका मतलब यह कि 'ग' तथा 'ह' को | 
के रूप में आना यास्क कहते हैं। उस समय शब्द॑प्रवाह में यह चीज होगी । तभी तो वैसी 
निरुक्ति की गयी है। यही बात सभी प्राचीन भाषाओं के सम्बन्ध में है, जो अपनी 
पूर्ववर्तिनी भाषा से परम्परया शब्द लेती चली आ रही हैं। हिन्दी में अभी निरुक्त पर कोई 
ग्रन्थ निकला ही नहीं है। यह छोटी-सी पुस्तक तो इधर ध्यान आकर्षित करने के लिए 
लिखी गयी है। “ग्रन्थ” आगे चलकर बनेंगे। हिन्दी में संज्ञा-विशेषण आदि का विकास 
ही विचारणीय नहीं है, क्रियावाचक शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्रिया ही तो भाषा 
में मुख्य चीज है। सबसे महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय है प्रत्यय-विभवितियाँ आदि। किस 
प्रत्यय और किस विभक्ति का विकास कहाँ से किस तरह हुआ; यह निरुक्त का प्रधान 
विषय है। महर्षि यास्क ने प्रत्यय-विकास पर ध्यान नहीं दिया है; इसका कारण यह है 
कि उस समय तक प्रत्ययों में कोई वैसा रूपान्तर हुआ ही न था। सम्भव है, उन्होंने 
जान-बूझकर उधर ध्यान न दिया और यत्किञ्चित्‌ प्रत्यय-भेद होने पर भी उस पर विचार 
न किया हो। परन्तु इससे यह निष्कर्ष तो नहीं निकलता कि प्रत्ययःविकास निरुक्त का 
विषय नहीं। भाषा-विकास निरुक्त का विषय है, जिसमें प्रकृतिःप्रत्यय सभी कुछ है। 

जब हिन्दी में निरुक्त पर गम्भीर ग्रन्य-रचना होगी, तो भाषा सम्बन्धी अनेक रहस्य 
खुलेंगे; इसमें सन्देह नहीं। 
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निवेदन 


पं. किशोरीदास वाजपेयी की यह छोटी-सी पुस्तिका हिन्दी-जगत्‌ का बहुत बड़ा काम 
करेगी; इसमें कोई सन्देह नहीं। हिन्दी के बड़े से बड़े विद्वान्‌, ग्रन्थकार, सम्पादक और 
कवि (तथा साधारण छात्र); सभी के काम की यह चीज है। यह संक्षेप से लिखी गई है। 
इसका मूल्य भी लागत-मात्र रखा गया है कि अधिक से अधिक प्रचार हो। 

वाजपेयी जी शब्दशास्त्र में कैसी स्थिति रखते हैं; यह महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 
की लिखी पंक्तियों से आप जान सकते हैं। राहुल जी का एक लेख 'आचार्य किशोरीदास 
वाजपेयी” शीर्षक से कलकत्ते के “नया समाज” में (सितम्बर 954 के अंक में) प्रकाशित 
हुआ था। 

माननीय राहुल जी ने जो बात खुलकर कह दी है, वही अन्य विद्वानों के मन में 
भी है। वाजपेयी जी की कृतियों की प्रशंसा करनेवालों में ]. आचार्य पं. महावीर प्रसाद 
द्विवेदी, 2. पं. अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', 3. पं. जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, 4. 
बाबू जगन्नाथ प्रसाद “भानु', 5. श्री रामदास गौड़, 6. डा. अमरनाथ झा जैसी स्वर्गीय 
विभूतियाँ अग्रगण्य हैं। और L. श्री मैथिलीशरण गुप्त, 2. राजर्षि टंडन, 3. डा. हजारी 
प्रसाद द्विवेदी 4. डा. सम्पूर्णानन्द 5. डा. सुनीति कुमार चाटुर्ज्या और 6. पं. अम्बिका 
प्रसाद वाजपेयी आदि विद्वानों ने भी वाजपेयी जी की शब्द-साधना को मान्यता दी है। 
काशी नागरी-प्रचारिणी सभा वाजपेयी जी से 'हिन्दी शब्दानुशासन” (हिन्दी का आधारभूत 
व्याकरण) लिखवा रही है। यह मणिकांचन योग हिन्दी के स्वरूप-निखार के लिए बहुत 
बड़ी चीज है। परन्तु इस ग्रन्थ के तैयार होने में और प्रकाशित होने में डेढ़-दो वर्ष का 
समय लग जाएगा। प्रकाशित होने पर भी इस बड़े ग्रन्थ का पारायण साधारण छात्र तथा 
कार्य-व्यस्त पत्र-सम्पादक आदि शायद न कर सकेंगे। इसीलिए, संक्षेप में प्रायः सभी 
विरूप शब्दों पर विचार-निर्णय प्रकट-प्रकाशित कर देना जरूरी समझा गया। “हिन्दी शब्द 
निर्णय” 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन” की त्रैमासिक शोधःपत्रिका (“सम्मेलन पत्रिका) में 
(सन्‌ 7954 के yates मे) प्रकाशित हुआ था। तब से अब तक इस “निर्णय” पर किसी 
भी विद्वान्‌ ने अपनी विप्रतिपत्ति नहीं प्रकट की है। इस 'शब्द-निर्णय' से हिन्दी के विद्वान्‌ 
कैसे प्रभावित हुए, यह श्री राहुल जी के शब्दों से जाना जा सकता है। जून ।954 में 
'शब्द-निर्णय' सम्मेलन-पत्रिका में छपा और अगस्त (954) में श्री राहुल जी ने वाजपेयी 
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जी की पुस्तकें वी.पी. से मँगवा कर पढ़ीं। इससे जान पड़ता है कि राहुल जी वाजपेयी 
जी के इसी लेख से कैसे प्रभावित हुए। पुस्तकें पढ़कर वे ऐसे उद्देलित हुए कि वह लेख 
तुरन्त लिखकर “नया समाज” को भेजा, जो सितम्बर के ही अंक में छप भी गया! राहुल 
जी के उस लेख का प्रभाव समस्त हिन्दी-जगत्‌ पर पड़ा और डा. अमरनाथ झा ने 'सभा' 
को पत्र लिखा कि वाजपेयी से काम ले लेना चाहिए। वे 'सभा” के अध्यक्ष थे। डा. हजारी 
प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान्‌ पहले से ही प्रभावित थे। अक्टूबर i954 से ही 'सभा' ने 
व्याकरण लिखने का काम वाजपेयी जी को सौंप दिया, जो सितम्बर i956 में पूरा हो 
जाएगा। 

यह कथा इसीलिए लिखी गई है कि 'हिन्दी शव्द-निर्णय' क्‍या चीज है, लोग 
समझ लें-इस छोटी-सी पुस्तिका को मामूली चीज न समझ बैठें! 

आशा है, इसका अधिक से अधिक प्रचार करने में आप हमें सहयोग देंगे। 


-मधुसूदन 
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राष्ट्रभाषा के लिए यह जरूरी है कि उसके शब्दों में एकरूपता लाई जाए और वह 
तक-संगत, प्राचीन परम्परा के अनुकूल तथा भाषा-विज्ञान और व्याकरण के नियमों से 
पुष्ट हो। इसी उद्देश्य को सामने रखकर कुछ शब्दों के रूपों पर विचार किया जा रहा है- 
शुद्ध रूप-उठिए, बैठिए, कीजिए, लीजिए, चाहिए; आदि 
और अशुद्ध रूप-उठिये, बैठिये, कीजिये, लीजिये, चाहिये; इत्यादि 
ऊपर जो स्थापना की गई है, उसमें तर्क, भाषा की प्रकृति, प्रवाह, भाषा-विज्ञान तथा 
व्याकरण का पूर्ण समर्थन है। संक्षेप से यहाँ चर्चा की जाएगी। 
हिन्दी की अनेक “बोलियों' में 'उठिय?, afer, 'चाहिय' आदि भाववाच्य रूप 
क्रियाओं को देखे जाते हैं। “प्रविसि नगर कीजिय सब काजा' और 'चाहिय जहाँ रिसिन 
कर बासा' आदि प्रयोग सामने हैं। 
भाषा के अनन्त प्रवाह में वहते-लुढ़कते शब्दों के प्रस्तर-खण्ड धीरे-धीरे घिसते-सँवरते 
रहते हैं और कालान्तर में वे सुन्दर-सुडील 'नर्मदेश्वर' बन जाते हैं और तब भक्तजनों 
के द्वारा सुवर्ण-सिंहासन पर पधराए जाते हैं, पूजित होते हैं। देखा यह जाता है कि भाषा 
में इ' का 'य' प्रायः होता रहता है और 'य' 'इ' के रूप में आया करती है। संस्कृत 
भाषा में भी यह प्रक्रिया है। 'य' को 'इ' का रूप मिलता है, तब उसे (संस्कृत के 
पाणिनीय व्याकरण में) “सम्प्रसारण” कहते हैं। wae स्वतन्त्र है खूब फैलकर रहता 
है। व्यंजन पराधीन है, स्वरों के आश्रित है; इसलिए सिकुड़ा रहता है। कदाचित्‌ 
इसीलिए यू व्‌ र्‌ के इ, उ तथा ऋ के रूप में आने को “सम्प्रसारण” कहा गया हो। यह 
ध्यान रखने की बात है कि जब ये (अन्तस्थ) व्यंजन अपने-अपने “स्थान” में स्वरों के 
रूप में आते हैं, तब अपने पूर्व-आश्रयों को भी साथ लाते हैं और वे (आश्रयदाता) `स्वर' 
भी “सम्प्रसारण” में खप जाते हैं! उदाहरण के लिए-यदि यि” या 'यु’ के यू को 
सम्प्रसारण’ (F) होगा, तो उसके आश्रयभूत 'इ' ( £) तथा “उ” ( > ) स्वर भी साथ 
घसिटते आएँगे और सम्प्रसारण में मिल जाएँगे। यानी 'यि' यथां यु? पूरे के पूरे “इ? 
बन जाएँगे। और 'इ' तथा “ई को भाषा के प्रवाह में प्रायः 'ए” होते देखा गया है, जिसे 
¦ पाणिनि ने अपने व्याकरण में 'गुण” कहा है। 'गुण' से रूप-विकास होता ही है-प्रगति 
| होती है। इसीलिए चि, जि तथा नी को संस्कृत में यथाक्रम 'चे', 'जे' तथा Y होता 
देखा गया है। pe 
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हिन्दी में भी वही पद्धति है। प्राकृत-अपभ्रंशों से आते-आते हिन्दी के शतशः-सहस्रशः 
शब्दों ने वही पद्धति अपनाई है और हिन्दी की अपनी 'बोलियों' में भी शब्दों का 
आदान-प्रदान उसी रीति पर प्रायः हुआ है। विशेषता यह है कि हिन्दी में 'य' को & 
भी होता है और कहीं 'ए' भी। 

अतएव 'अवधी' आदि बोलिंयों में प्रचलित “उठिय', 'कोजिय', 'चाहिय' आदि 
प्रार्थना या विधि के क्रिया-रूप राष्ट्रभाषा (खड़ी बोली”) में उसी पद्धति पर आए हैं। 'य' 
को ‘w रूप मिला है। तब वहाँ के 'उठिय' 'कीजिय' “चाहिय” यहाँ आकर हो 
गए-उठिए, कोजिए, चाहिए। यानी, या तो (अवधी आदि का) 'उठिय” शुद्ध रूप है, या 
फिर राष्ट्रभाषा का ‘slow | 'उठिये' रूप गलत है। 'य' जब 'इ' किंवा 'ए' का रूप ग्रहण 
करेगा, तो अपना पहले का रूप एकदम समाप्त कर लेगा। इस लिए; हिन्दी में 'उठिये', 
“कीजिये” आदि रूप अशुद्ध हैं। 


(2) 


शुद्ध रूप-(राम) जाए, आए, सोए, धोए, पिरोए आदि। 
अशुद्ध रूप-- (राम) जाय, जाये, जावे और आये-आवे; इत्यादि | 
= पढ़े, Ta लिखे, पड़े, सरके इत्यादि आदेश-अर्थवाची पद हिन्दी की अकारान्त 
ओं से बने हैं। इनकी व्युत्पत्ति से प्रतीत होता है कि मूल शब्द (प्रकृति या धातु) के 
न आ au © | इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे पदों के निर्माण में 'इ' प्रत्यय 
, पाग &। थातु क अन्त्य 'अ' में और इस प्रत्यय 'इ' में सन्धि हई, तब “ए” रूप मिला। 
यों ‘ae’ आदि धातुओं से 'पढ़े” आदि रूप बने। बज ळी 
ज ऊपर की SERN धातुओं को 'इ' अन्य धातुओं में 'ए' बन जाती है। पहले कहा 
RES इ' को भाषा में प्रायः 'य' तथा 'ए' हुआ करता है। सो, अन्य धातुओं 
J $ बन जाती है-'ए'-राम छुए, सोए, धोए, आए, जाए, बजाए; इत्यादि। 
a ee किया 2 सकता है कि 'राम जाय' आदि प्रयोग जब देखे जाते 
ee ना ही क्यों न मान लिया जाए; क्योंकि वैसा भी भाषा के प्रवाह 
लेकिन सोचा जाए, तो 'जाय' प्रयोग गलती 
[लती से चल पड़ा है। अन्यथा 'राम जाये 
ob pis नहीं, “राम सोय”, “राम धोय' “राम रोय', “राम 
ै „> CO AY, रोए, पाए, सोए जैसे शब्द न सुनाई पड़ते! 
Be oT ae में 'य' कहाँ से और कैसे आ मिला; यह प्रश्न हो सकता है। 
आदि होते हैं, उन्हीं के नया आदि भूतकाल की क्रियाओं के जो बहुवचन रूप 'धोये' 
भ्रम से वे लोग विधि के रूप भी “धोये, सोये, आये” आदि लिखने 
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लगे, जो “व्याकरण” का अति ध्यान रखते हैं! प्रचलित व्याकरणों में लिख भी दिया गया 
है कि “भूतकाल की क्रिया में 'ए' लगा देने से विधि का रूप बन जाता है।” जैसे कहा 
जाए कि पिसे हुए नमक में मिठास पैदा कर देने से चीनी बन जाती है! यों “आए” आदि 
विधि-रूप आये” जैसे लिखे जाने लगे। 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि 'य' की व्यापकता नहीं है; जैसी कि 'ए' की 
है। इसलिए सर्वत्र 'ए' का ही प्रयोग ठीक है। 'जाय' “खाय” आदि गलत उच्चारण चल 
पड़े हैं। लिखने में तो तर्क तथा तन्मूलक व्याकरण का ध्यान रखना ही होगा। “लिख? 
की तरह एक खकारान्त 'रख' धातु है-*रखता है” | इसके विधि तथा आज्ञा आदि में लोग 
गलत पद-उच्चारण करने लगे-'रक्‍्खे' 'रक्‍खो? | 'राम ही पुस्तक न tae’ तो हम क्या 
करें।' तुम इसे अपने पास 'रक्खो'; इस तरह रखे” “रखो” में एक & न जाने कैसे आ 
घुसा! बोला जाता है! परन्तु व्याकरण से इसका समर्थन नहीं; क्योंकि धातु है रख? न 
कि Tre’ | इसलिए लिखते हैं--'रखे”, 'रखो”। और ये रखे'-'रखो' लिखने वाले भी 
बोलते “क्‌ मिश्रित ही हं। प्रवाह चल पड़ा है! उसका उचित नियन्त्रण किया जाएगा। 
इधर-उधर भटकने न दिया जाएगा, अनुशासन होगा । समाज का एक व्यक्ति अपना रास्ता 
अलग नहीं पकड़ सकता और भाषा में कोई शब्द यों निकल कर भाग नहीं सकता | भाषा 
को 'कालसह' बनाने के लिए उसके रूपों में एकता लानी होगी। असन्दिग्धता के लिए 
भी वैसा करना जरूरी है। इसलिए, “राम जाय” आदि रूप गलत हैं, राम जाए'-जैसे ही 
सही है। 


(3) 


शुद्ध रूप--आएगा, जाएगा, सोएगा, रोएगा, धोएगा आदि। 

अशुद्ध रूप--आयेगा, आवेगा, जायगा, जायेगा, जावेगा; इत्यादि। 

पढ़ेगा, लिखेगा, करेगा, टिकेगा आदि रूपों में धातु के आगे और 'गा' से पहले एक 
P स्पष्ट है। विधि-आज्ञा की उन क्रियाओं में भी = है और भविष्यत्‌ काल की क्रियाओं 
में भी। इस साम्य का कारण है। विधि तथा आज्ञा के क्रिया-पद भविष्यत्‌ देखते हैं। उनका 
सम्बन्ध न भूत से और न वर्तमान से। आपकी आज्ञा या विधि सुनकर जब कोई किसी 
क्रिया में प्रवृत्त होगा, तब वह भविष्यत्‌ की ही चीज हो जाती है। इसीलिए हिन्दी ने 
भविष्यत्‌ काल के लिए भी 'इ' को ग्रहण किया है और विधि तथा आज्ञा से भेद करने 
के लिए आगे “गा” लगा लिया है। सो, उसी तरह आएगा, जाएगा, सोएगा आदि प्रयोग 
शुद्ध हैं। “आयेगा” आदि गलत रूप हैं। यह नहीं हो सकता कि इ' का a भी हो जाए 
और T भी हो जाए। 'आया? का बहुवचन 'आये' होता है। उसको देखकर भविष्यत्‌ के 
एक वचन में आयेगा” गलत प्रयोग होने लगा। इतना ही नहीं, व्याकरण में भी लिख दिया 
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गया कि-भूत काल की क्रिया में 'ए' लगा देने से और आगे “गा” जोड़ देने से भविष्यत्‌ 
काल की क्रिया बन जाती है! अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ बन जाता है! 

और, यह 'जावेगा?, “आवेगा' क्या है? जब “जाएगा” का 'जायेगा' कर दिया गया, 
तो 'जावा करित हैं? “आवा करित हैं” की 'बोली' बोलने वाले विद्वान्‌ “जावेगा” लिखने लगे! 
जब गदर ही है, कोई विधि-कानून नहीं, तब सब कुछ सही! इसी तरह विधि में भी 
“आये-जाये' की जगह 'जावे-आवे' रूप चले। 


(4) 


भूतकाल के क्रिया-रूप में दोनों तरह के शुद्ध रूप- 

गयी, आयी, लायी, खायी, मँगायी 

और-गई, आई, लाई, खाई, मँगाई। 

'गया' का स्त्रीलिंग “गयी? स्पष्ट ही है; पर 'य्‌' का वैकल्पिकं लोप होने से 'गई' 
भी शुद्ध है और इसी तरह आई, लाई, खाई, मँगाई आदि भी । अमीर खुसरो, कबीर, तुलसी, 
सूर, मीरा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आदि ने 'आई-गई' जैसे प्रयोग ही किए है--'आयी-गयी? 
आदि नहीं । परन्तु यू प्रमाण-प्राप्त हे; इसलिए ये (“आयी-गयी' आदि) रूप भी गलत 
नहीं हैं। उभयविध प्रयोग सर्वथा शुद्ध हैं। संस्कृत में भी “हर यिह' के साथ 'य' -लुप्त रूप 
'हर इह” शुद्ध माना गया है-दोनों चलते हैं। gS 
Ta परन्तु, यदि भाषा में शब्दों की एकरूपता का आग्रह हो, तब फिर लोप ही सर्वत्र 
ER क्योकि उसके बिना गति है ही नहीं! की, ली, पी आदि क्रियारूप देखिए, 
र लिया ST के स्त्रीलिंग हैं। सर्वत्र 'य्‌' का अनिवार्य लोप और फिर धातु 
नि Le ई' को 'सवर्ण दीर्घ-एकादेश' करके वे निष्पन्न हैं! अव इन्हें कोई 
T a तथा 'पियी' लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। दही का फिर दूध कोन 
aot जब कि emia की स्थिति अनिवार्य है, तव सर्वत्र ही वह सही; यदि 

: Tel 'गयी-आयी' रखने से एकरूपता (की आदि की उः स्थिति 
र y (की, ली, पी आदि की उ 
भी के का कहना है, कि इस तरह यू का लोप करने से तो लोग “खाया” को 

fas ख लगेंगे। यू का लोप और सवर्ण-दीर्घ। 
का के R ॐ य्‌ का लोप कभी न होगा, न कोई करेगा। 'की' आदि रूप किसी 
है el बनाए हैं, भाषा के प्रवाह में स्वत: बन गए हैं। 'खाया' का ‘ar न 
वना है, न बन सकेगा; क्योकि वहाँ ८: i TW ह। खाया' का ‘aT 
ae में य्‌ ह , वहा q स्पष्ट श्रुत है| “खाया'-“खायो' "गया'. “गयो” 
। जव स्पष्ट श्रुत है, तव लोप सम्भव नहीं आवाज दबी 
नहीं, उसकी सत्ता क्यों न स्पष्ट हो? परन्‍्त * गयी-आयी A नहीं 
हि 0000. परन्तु ' आदि में यू की स्पष्ट श्रुति नहीं 
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है। किसी बच्चे को बोलकर “गया” लिखाइए और फिर “गयी' लिखाइए। वह यथाश्रुत 
“गई” लिख जाएगा। यदि यह जानता होगा कि “गया” का स्त्रीलिंग रूप है और ध्यान 
देगा, तो 'गयी' भी लिख देगा। सौ बच्चों में नब्बे 'गई' लिखेंगे। परन्तु “गया” सबके सब 
(यू-सहित) लिखेगे; क्योंकि स्पष्ट श्रुत है। इसलिए “गया? या 'खाया' में यू के लोप का 
प्रसंग ही नहीं। 

“गई-आई' आदि में यू का वैकल्पिक लोप और 'की-पी” आदि में “नित्य लोप हमने 
बताया, जो आँखों के सामने है। हाँ, यह पूछा जा सकता है कि Tar तथा 'गयो” में 
यू श्रुत हे, तब “गयी” में क्यों नहीं? साधारणतः उत्तर दिया जा सकता है कि यह भाषा 
की प्रकृति है। परन्तु हम आप को इस का वैज्ञानिक उत्तर देंगे) बात यह है कि इ-ई तथा 
यू का स्थान एक है-'तालु'। यानी “यू 'इ-ई' का सवर्ण व्यंजन है। व्यंजन स्वर के 
आश्रित रहता है-स्वर स्वतन्त्र है, दूसरे को आश्रय भी देता है। कमजोर व्यंजन (य्‌) जब 
अपने सवर्ण स्वर (इ-ई) के साथ मिलता है, तो अपनी सत्ता को खो बैठता है। उसकी 
अलग कोई आवाज ही नहीं रहती! तब लोप हो जाता है! असवर्ण स्वर के साथ मिलने 
पर वैसा नहीं होता-यू दबाव में नहीं आता है और अपनी आवाज रखता है। इसीलिए 
कभी भी उसका लोप नहीं होता-'गया-गयो”। 

जो बात 'गई-आई' के सम्वन्ध में कही गयी, वही-- 

गए, आए, लाए, किए, पिए, जिए आदि के सम्बन्ध में समझिए। ये सब रूप शुद्ध 
हैं, यू का वैकल्पिक लोप यहाँ भी है-गये, आये, लाये, किये, पिये, जिये बहुवचन रूप 
भी शुद्ध हैं; क्योंकि-गया, आया, लाया, किया, पिया, जिया से उनकी निष्पत्ति है। “गये” 
आदि में यू की स्पष्ट श्रुति नहीं है; इसीलिए लोप। स्पष्ट साथ 'इ' भी विद्यमान है। वह 
'इ' आपको भले ही न दिखाई दे; पर Y बेचारा उसे देख रहा है! वस्तुतः यही “लोप? 
है। “गई” तथा 'गए' में इसी तरह यू का लोप है-“अदर्शन' | हम समझते हैं कि यह 'गया? 
का रूप है और य्‌ की स्थिति यहाँ है। रुपये-रुपए तथा नए-नये आदि में भी यही बात 
है। 'नयी-नई' भी इसी तरह। 
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शुद्ध रूप-लताएँ, संज्ञाएँ, ent, पाठशालाएँ; आदि। 

इनके अशुद्ध रूप-लतायें, संज्ञायें, शिक्षायें, पाठशालायें; इत्यादि । 

अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप-टिकरें, tet, कलमें, पेसिलें, card, जामुनें और 
वातें आदि सामने हैं, जिनसे जान पड़ता है कि स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने में Ù 
प्रत्यय लगता है, जब कि *ने', 'को', 'से” आदि कोई विश्लिष्ट विभक्ति सामने न हो। 
एँ” सामने आ जाए, तो प्रकृति के अन्त्य 'अ' का लोप हो जाता है और शेष अंश प्रत्यय 
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से मिलकर 'टिकटें' आदि रूप बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में 'लतायें' आदि रूप एकदम 
गलत हैं, 'लताएँ' आदि शुद्ध हैं। इसी तरह वस्तुएँ, बहुएँ, गौएँ आदि शुद्ध हैं और 'वस्तुये' 
‘qed’ तथा 'गायें' आदि गलत। 

परन्तु आप देखें कि 'लतायें' आदि रूप किस धमा-चौकड़ी से चल रहे हैं! कहीं 
“ताये? तथा 'लताएँ' आदि की खिचड़ी भी देख सकते हैं! यानी कोई “लताएँ” भी भूल 
से लिख देता है! 
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ठेठ हिन्दी या तदूभव शब्दों में संस्कृत के विसर्ग कभी भी नहीं लगते; इसलिए शुद्ध शब्द 
'छह' और 'छी छी'! 
इनके गलत रूप है- 
“छः और 'छिः छि: 

i विसर्ग केवल संस्कृत शब्दों में लगते हैं, अन्य किसी भी भाषा के शब्दों में नहीं। 
संस्कृत में ia एक विशिष्ट स्थान है। उनके बिना वहाँ काम चल ही नहीं सकता। 
परन्तु अन्य किसी भी भाषा में विसर्ग चलते नहीं हैं। हिन्दी के 'छह” को लोग भूल से 
छः लिखने लगे! शब्द है-'छह' । प्रमाण के लिए समष्टिबोधक रूप 'छहो' देखिए; जैसे 
कि 'चार' से “चारो” और 'पन्द्रह-सोलह से 'पन्द्रहो-सोलहो'। विसर्गो का उच्चारण 'ह! 
से मिलता-जुलता है; इस कारण गलती से 'छह' को 'छ लिखने लगे-पिसे हुए नमक 
a चीनी समझकर खीर में डाल दिया! यदि 'छहो' देखकर भी gy का आग्रह हो, तब 
arene बारह, RE, चौदह, पन्द्रह, सोलह, सत्रह, अठारह आदि को भी 'शुद्ध' करके 

Se Bae Pus पनद्रः, सोलः, सत्रः, अठार: आदि! पसन्द हैं? 

नाग 'पण्डितों' के ही सहारे ! जनों त्र 
a E की हारे जीवित थी! अपढ़ जनों की कोई बात 
att लोग 'मुडियाः से लोगों को मूड़ रहे थे। बचे “श्रीगणेशाय नमः” वाले, जो 
ae भाग रहे । राष्ट्र इनका ऋणी है। परन्तु विसर्गो के अभ्यस्त इन पण्डितं ने 
3 bg Tie भी लिखना शुरू किया-'छ: दूसरे ग्रहों के साथ सातवाँ राहु' लिखा! 

छ: चला, ग्यारह बारह आदि बचे रहे! 
A क की T यह है कि हिन्दी का विश्लेषण करने वाले 'डाक्टर' आज 
a ae सोचते कि हिन्दी के कलेवर में विसर्गो के ये दाग कैसे! 
लिखने की बाल TS छि? लिखा गलत है; शुद्ध है,-'छी छी”! छ देखकर 'छिः' 
चाल पड़ी! ठेठ हिन्दी शब्द में विसर्ग हो ही नहीं सकते। 
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पि में डूबकर मुसलमान बादशाहों से कमा-खा रहे थे « 


| 
| 
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“छी छी! का भाषा-विज्ञान यह है कि-माताएँ छोटे बच्चों को टट्टी-पेशाब कराते 
समय जीभ को दाँतों के पास तालू में लगाकर और ओठों को खोलकर 'शी शी” की लम्बी 
आवाज करती हैं। बच्चों को यह आवाज इतनी अभ्यस्त हो जाती है कि सुनते ही 
AAMT करने का प्रयत्न करने लगते हैं। जब कुछ बड़े होते हैं और तोते की तरह 
मधुर-अस्फुट बोलने लगते हैं, तब 'शी शी” के अनुकरण में 'छी छी” बोलकर प्रकट करते 
हैं कि टट्टी जाना है-'मा, छी छी! माँ समझ जाती है कि टट्टी जाने को कह रहा है। वैसा 
प्रबन्ध कर देती है। बच्चा टट्टी (पुरीष) को 'छी छी” समझने लगता है। उसे गन्दा तो 
समझता ही है। तब माँ घृणा प्रकट करने के लिए 'छी छी” शब्द का व्यवहार करती है। 
बच्चे को जिस चीज से हटाना होता है उसके लिए कहती है-'हा छीछी है, दूर!” बच्चा 
समझ लेता है कि गन्दी चीज है, दूर रहना चाहिए। 

आगे चलकर साहित्यिक जन भी किसी के प्रति घृणा प्रकट करने के लिए यह शब्द 
काम में लाने लगे; परन्तु 'छः” के मेल में 'छिः' लिखने लगे! 'छी छी!' बन गया-'छिः 
छिः'! यही 'छिः' का इतिहास है। 

संक्षेप में यह कि 'छः तथा 'छिः' आदि शब्द एकदम गलत हैं क्योंकि संस्कृत 
के अतिरिक्त और कहीं विसर्ग चलते नहीं। संस्कृत से आए हुए तद्रूप (तत्सम) शब्द जो 
हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं, उनमें यथास्थान विसर्गों की स्थिति सही; जैसे प्रायः, दुःख, 
मनःस्थिति आदि। 
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हिन्दी में- 

Tela’ तथा 'राजनैतिक' शुद्ध हैं। 

और- 

राष्ट्रियः तथा “राजनीतिक? गलत हैं! 

हिन्दी में संस्कृत के तद्रूप (तत्सम) शब्द भी चलते हैं और तदूभव भी। ae 
भी चलता है और “सूरज' भी। कभी कोई शब्द तद्रूप ही चलता है, तद्भव नहीं दिखाई 
देता। 'राष्ट्र' तथा 'राजनीति' ऐसे ही शब्द हैं, जिनसे राष्ट्रीय तथा “राजनैतिक? रूप 
बनते हैं। सस्कृत में राष्ट्रिय तथा “राजनीतिक” रूप भी बनते हैं। परन्तु हिन्दी ने 
राष्ट्रीय' और “राजनैतिक? रूप ही ग्रहण किए । हिन्दी के आधुनिक युग का जब प्रारम्भ 
हुआ, तभी से राष्ट्रीयता' या “राजनैतिक” चेतना का उन्मेष देश में हुआ। बराबर ये 
शब्द बढ़ते गए। परन्तु अब से कोई पचीस वर्ष पहले काशी के किसी संस्कृत-विद्वान्‌ . 
ने कह दिया कि संस्कृत में 'राष्ट्रिय' तथा 'राजनीतिक' रूप बनते हैं। निःसन्देह उसने 
यह न कहा होगा कि ये ही रूप बनते हैं। उसने यह भी न कहा होगा कि संस्कृत 
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व्याकरण से 'राष्ट्रीय' तथा 'राजनैतिक' नहीं बन सकते। परन्तु “बौरे गाँव Se आ 
गया! हल्ला मच गया-“राष्ट्रीय तथा 'राजनैतिक' संस्कृत में बनते हैं, वे ही हिन्दी में 
शुद्ध है” चलने लगे! फल यह हुआ कि 'विशाल-भारत' जैसे सजग पत्रों में भी 
“प्रदेशिय' जैसे शब्द चलने लगे और हिन्दी के विद्वान्‌ भी 'इतिहासिक' लिखने लगे! 
भाषा भ्रष्ट हो चली! तब इस पर विचार किया गया और लोगों को समझाया गया। तो 
भी हिन्दी में आज 'राष्ट्रीय' के साथ 'राष्ट्रि! भी चल रहा है और 'राजनैतिक' के साथ 
“राजनीतिक' भी। हमें विचार करना है कि हिन्दी में ठीक कौन है, हिन्दी-प्रकृति के 
अनुकूल कौन हैं। हमने लिखा है कि 'राष्ट्रीय' तथा “राजनैतिक” हिन्दी में शुद्ध हैं और 
‘after’ तथा 'राजनीतिक' गलत हैं। 

यह समझ लेना चाहिए कि हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है, संस्कृत से इसकी पृथक्‌ 
तथा स्वतन्त्र सत्ता है। संस्कृत में सकर्मक क्रियाओं के (कर्म की उपस्थिति में) भाववाच्य 
प्रयोग नहीं होते; पर हिन्दी में खूब होते हैं। हिन्दी ने संस्कृत का 'दीन' शव्द लिया और 
“नाथ” भी लिया। परन्तु इन दोनों का समास करके ऐसा रूप बना दिया, जो संस्कृत-व्याकरण 
से भिन्न पद्धति पर है-'दीनानाथ'। इस शब्द को हिन्दी से कोई निकाल नहीं सकता। 
संस्कृत में बनेगा--'दीननाथ'! 'दीनवन्धु' आदि शब्द उस अर्थ में वहाँ चलते हैं। इसी तरह 
'मूसलाधार' को गलत कहकर 'मूसलधार' का प्रचलन करना अब असम्भव है। 

संस्कृत का एक शब्द हिन्दी में चलता है-“विस्तार' । 'आगे हम विस्तार से सब 
समञ्ञाएंगे।' संस्कृत में शब्द-सम्बन्धी विस्तार को 'विस्तर' कहते हैं-'तत्तु विस्तरेण 
वक्ष्यते' । यहाँ 'विस्तारेण' (संस्कृत में) नहीं हो सकता है। यदि हिन्दी में “विस्तर” नहीं 
चलाया जा सकता, तो फिर रराष्ट्रिय' तथा 'राजनीतिक' के पीछे पड़कर भाषा-भ्रम क्यों 
बढ़ाया जाए! ऐसी प्रवृत्ति हिन्दी के सरल-सरलतर मार्ग को बीहड़-दुर्गम बनाना है। 
लोग 'प्रान्तिय', आदि लिखने लगे, इसमें किसका दोष है! पहले सब लोग 


अष्टाध्यायी-महाभाष्य पढ़कर यह जान लें कि केवल राष्ट्र शब्द के आगे ‘sa’ लगता | 


है और सर्वत्र aa’ तथा 'राजनिति' की 'नीति' का 'नीतिक' होता है, अन्यत्र नैतिक? 
और यह सब (संस्कृत-व्याकरण से) जानकर तब हिन्दी लिखें? किसी समय कुछ लोगों 
ने कहा कि 'मुल्क' का बहुवचन फारसी-अरबी में (न जाने कहाँ!) 'मुमालिक' बनता 


है; लिहाजा “दुनिया के मुल्कों ने साफ इनकार कर दिया” | 
= या” ऐसा लिखना गलत है। | 
Sen समझाया कि ऐसा लिखो-'दुनिया के मुमालिक ने साफ इनकार कर दिया | 


है'-अन्यथा 'गँवारू बोली वाले समझे जाओगे! 
र । बहुत दिन तक फारसी-अरबी की 
To में हिन्दी रही-नामरूप सब बिगाड़ लिया! किसी तरह पिण्ड छूटा! अब काशी 
नये पण्डित” इसे संस्कृत की राह पर घसीट रहे हैं। पर न हिन्दी फारसी-अरबी की 


राह पर गई और न संस्कृत की राह पर जाएगी। इसका अपना सुनिश्चित मार्ग है। | 


उससे इधर-उधर हटाना एक बखेडा खड़ा करना है | 


हॉ, तो संस्कृत में एक ही धातु से दो शब्द बनते हैं | 
न ame: EIL विस्तार और 2. विस्तर। 
दोनों भाववाचक संज्ञा हैं-फैलाव के अर्थ में। परन्तु विषय-भेद से प्रयोग-भेद हैं। | 
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'ग्रन्थविस्तर होगा, 'ग्रन्थ-विस्तार” नहीं। 'विस्तरभयात्‌ संक्षेपेण प्रतिपादितम्‌” होगा, 
“विस्तारभयात्‌” नहीं। अर्थात्‌ भाषा या शब्दों से सम्बन्ध रखने वाले फैलाव को 'विस्तर' 
कहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्यत्र सर्वत्र 'विस्तार' चलता है, संस्कृत में। 'जलधारायाः 
विस्तारः', “भवनस्य महान्‌ विस्तारः” इत्यादि । 

हिन्दी ने सरलता का मार्ग अपनाया और सर्वत्र विस्तार” चलाया । 'विस्तर' ले 
लेने से सन्देह बढ़ता; क्योंकि सभी लोग तो संस्कृत-व्याकरण पढ़ते नहीं! तब 'विस्तर' 
और “विस्तार” का झमेला बहुत गड़बड़ी पैदा कर देता! 'विस्तर' के अनुकरण पर लोग 
'प्रकार' को 'प्रकर और “विकार” को 'विकर? भी लिखने लगते; जैसे “प्रदेशिय' तथा 
'इतिहासिक' लिखने लगे! लिखते-“'अन्य भाषाओं से लिए जानेवाले शब्दों के दो 
प्रकर हैं-तत्सम और तद्भव!” 'शब्द-विस्तर' की तरह 'शब्द-प्रकर' चल पड़ता! 
“शब्द-विकर' को भी कौन रोकता? इन सब गड़बड़ों से वचने के लिए हिन्दी ने एक 


. 'विस्तार' शब्द ही लिया, वही चल रहा है। संस्कृत वाले भी हिन्दी में “विस्तर से” नहीं 


लिख सकते; हाँ, संस्कृत का बना-बनाया 'सविस्तर' तद्रूप (या तत्सम) शब्द जरूर 
क्रियाविशेषण के रूप में चलता है। 'सह' के साथ समास हिन्दी 'अपने' या तद्भव 
शब्दों का नहीं करती और उन तत्सम शब्दों से भी नहीं करती, जिनके चलन में कुछ 
हेर-फेर कर दिया है। इसीलिए “सविस्तार” वर्णन न होगा, 'सविस्तर' ही होगा। 
बना-बनाया “सविस्तर? ले लिया गया। (“सह' का समानार्थक) ‘ae यदि साथ में 
होगा, तो समास न होगा, और न 'विस्तर' आएगा-'विस्तार के साथ” कहा जाएगा । 
'विस्तर के साथ” कभी भी न होगा। हाँ, “विस्तर” के 'वि' को 'विः बनाकर तद्भव रूप 
“विस्तर' जरूर हिन्दी ने वनाया-चलाया है, एक विशेष अर्थ में रूढ करके, जो 
खाट-पलंग आदि पर बिछाया जाता है। यह भी विस्तार या फैलाव करने की चीज है, 
जो यथासमय समेट कर रख दी जाती है। “बिस्तर” जाति-वाचक संज्ञा है। 

सो, “विस्तार” की पटरी पर भाषा की गाड़ी सरपट दौड़ती जाती है-'विस्तर' की 
झंझट से दूर रहने के कारण। हिन्दी की इस प्रकृति को न पहचानने वाले (उसके नादान 
पुत्र) “राष्ट्रियः तथा “राजनीतिक' का झमेला पैदा कर रहे हैं! यदि इनके इस कर्मकलाप 
के विरुद्ध आवाज न उठायी जाती, तो आगे लोग 'नैतिक पतन” को 'नीतिक पतन” और 
“सैनिक कर्रवाई' को 'सेनिक कार्रवाई? भी लिखने लगते! भाषा क्या बन जाती, सोच 
सकते हैं! 
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इसी तरह हिन्दी में अनेक शब्दों के नये अर्थों में गलत प्रयोग होने लगे हैं! 
जैसे-'स्मारक पत्र” 
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अभी पिछले दस-पन्द्रह वर्षों से यह शब्द अंग्रेजी के 'मेमोरेंडम' शब्द के अर्थ में 
चलाया जाने लगा है! इससे पहले इस अर्थ में 'आवेदनपत्रः चलता था। व्यक्तिगत 
निवेदन प्रार्थनापत्र' और सामूहिक निवेदन “आवेदन-पत्र' | “आ' का अर्थ है-*समन्तात्‌' 
चौरतफा! सब तरफ के और उस क्षेत्र के सभी लोगों का निवेदन। बड़ा बढ़िया शब्द है। 
उसी धातु से “प्रतिवेदन” आदि बनते हैं। 
परन्तु डा. रघुवीर आदि को वे सब पुरानी बातें जँची नहीं और उन्होंने अंग्रेजी 
के 'मेमोरेंडम' शब्द में जो धात्वंश है, उस पर ध्यान दिया-प्रचलित अर्थ की परवा न 
करके! सोचा, “आवेदन-पत्र” में स्मरणार्थक कोई अंश तो है ही नहीं, तब 'मेमोरेंडम' 
का पर्याय्य कैसे? तब उन्होंने “स्मारक पत्र” उसके लिए चलाया! बम्बई-सम्मेलन में 
भेंट हो गई, तो मैंने पूछा कि आप अंग्रेजी के 'रि-माइंडर' को हिन्दी में क्‍या कहेंगे! 
बोले-स्मृतिपत्र”! मैंने निवेदन किया कि “इन दोनों यौगिक शब्दों में जो अर्थ-भेद 
आप कर रहे हैं, वह सभी समझेंगे, यह कैसे जान लिया! अवयवार्थ समझने वाले सभी 
लोग “स्मारक पत्र” तथा 'स्मृतिपत्र' में कोई भेद न समझेंगे और भाषा-भ्रम बढ़ेगा! 
'मेमोरेंडम” के “स्मारक पत्र” को लोग 'रि-माइंडर' समझ लेंगे, जो आपकी इच्छा से 
परिचित नहीं! क्या यह ठीक है?” मैंने यह भी कहा कि “किसी भाषा के रूढ़ शब्दों 
में योगांश जो दिखाई देता है, उसकी ओर ध्यान न देकर रूढ़ अर्थ पर ध्यान रखना 
चाहिए, यदि योगार्थ अनुगत न हो। इस दृष्टि से “'मेमोरेंडम” के लिए “आवेदन-पत्र' 
टीक है। यह जरूरी नहीं कि वैसा आवेदन पहले किया ही जा चुका हो और फिर उसकी 
याददिहानी कराई जा रही हो! सर्वथा नए विषयों का भी आवेदन होता है। तब 
SRT अंश को प्रधानता देना ठीक नहीं है-आवेदन ही प्रधान है, भले ही पहले 
भीहो a हो।” मैंने और भी कहा-“आप हमारे 'पंचानन' शब्द का अंग्रेजी में क्या 
es ? eae a तब इस शब्द से अंग्रेजी वाले क्या समझेंगे?”” मेरी 
साहब सुनते रहे, कोई उत्तर सरकारें उन्हें हैं और 
aoe र न दे सके। परन्तु सरकारें उन्हें मानती हैं और 
हिन्दी ने जरूर अपने शब्द गढ़े हैं, किसी दूसरी भाषा के यौगिक शब्दों के वजन 
१ ual रखा है; परन्तु एक सुलझी हुई पद्धति पर। हिन्दी ने किस तरह किसी 
दूसरी भाषा के यौगिक शब्द के वजन पर या अनुकरण पर अपने नये शब्द गढ़े है, इसका 
उदाहरण--'उजड़ना? शब्द है। संस्कृत के उन्मूलन! शब्द का यह हिन्दी-संस्करण 
है-उसका 'तदूभव' रूप नहीं । संस्कृत तत्सम शब्दों से हिन्दी 'नामधातु' बनाती ही नहीं 
& तद्भव शब्दों से जरूर बनाती है। “जन्मः से नहीं 'जनम' से-“ते जनमे कलिकाल 
कराला, करतब वायस, भेस मराला? नामधातु बनेगी । 'जन्मता है” गलत. 'जनमता है' 
Ta है। सो, “उन्मूलन” तत्सम से हिन्दी अपनी नामधातु बना न सकती थी। इसलिए 
जो Ma ह Ts उसे लिया और ‘Sq की जगह अपना 'उ' उपसर्ग 
| गो aor हिन्दी अपना ही Ws) उपसर्ग लगाती है, संस्कृत का ST 
| ४ T उखड़ना आदि। यों उन्मूलन! के अर्थ में 'उजड़ना” बन गया। न 
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कोई सन्देह, न भ्रम। 'स्मारक पत्र' ऐसा नहीं है, सन्देह तथा भ्रम की वहाँ अत्यधिक 
सम्भावना है। हिन्दी की प्रकृति में दो चीजें प्रधान है-सरलता तथा भ्रम-सन्देह से दूर 
रहना। सरलता का विघात काशीवासियों ने 'राष्ट्रिय', “राजनीतिक' चलाकर करना चाहा 
और डा. रघुवीर जैसे लोगों ने 'स्मारकपत्र' आदि को अनभीष्ट अर्थ में चलाकर भ्रम तथा 
सन्देह भरने की चेष्टा की! हिन्दी की प्रकृति शब्दों के गढ़ने में सदा भ्रम-सन्देह से दूर 
रहने की है, जिसके लिए “गड़रिया” शब्द उदाहरण में लीजिए। हिन्दी में उस प्राणी को 
AF कहते हैं, जिसे संस्कृत में 'मेष' कहते हैं। “भेड़” शब्द कैसे बना, यह सब निरुक्त 
का विषय है। संस्कृत के 'गइलिका? शब्द से 'गाड़र” बना है जो राष्ट्रभाषा में चलता नहीं 
है, कोई कहीं कविता में अनुप्रास आदि के लिए दे दे, यह अलग बात है-'गाइर का डर 
कौन मिटाए!' परन्तु ऐसे प्रयोग दृष्टप्राय नहीं हैं। हिन्दी ने “भेड़ पालने वाले” के लिए 
एक शब्द बनाया; पर AF से नहीं, 'गाइर' से-'गड़रिया'! ऐसा हिन्दी ने क्यों किया? 
प्रचलित ‘Ag’ शब्द छोड़कर अप्रचलित 'गाइर' से तद्धितःप्रत्यय “इया? क्यों किया? 
इसलिए कि भ्रम या सन्देह न हो। “As को खा जाने वाला 'भेड़िया' पहले बन चुका 
था, बाद में “गड़रिया' बना। भेड़ पालनेवाले को भी 'भेड़िया' हिन्दी बना सकती थी और 
प्रयोग-भेद से अर्थ-भेद भी समझ में आ जाता-'भेड़िया भेड़ को उठा ले गया” और 'जंगल 
में भेड़िया भेड़ चराता है!” परन्तु हिन्दी को यह गोरखधन्धा पसन्द नहीं। उसने “गडरिया” 
शब्द रचा-चलाया। 

हिन्दी को सरलता तथा स्पष्टता का विघात न हो; इसका ध्यान रखना है। हिन्दी 
की प्रकृति को ही नष्ट कर दिया, तब रह क्या गया? जो सुख की चीज, वही नष्ट कर 
देना क्या बुद्धिमानी है? 


(9) 


हिन्दी में अव्ययों की भी दुर्दशा है! 'लिए' को भी “लिये” लिखा जाता है! 'लिया' का 
बहुवचन “लिये” देखा, तो अव्यय को भी “लिये” लिख चले! जब समझाया गया कि 
ये दो अलग-अलग शब्द हैं, तब 'विशाल भारत” में, इस समझानेवाले को समझाया गया 
कि एक ही शब्द दो काम करता है; इसलिए रूप-भेद करना ठीक नहीं! उस पत्र में 
मेरी अच्छी हिन्दी” पुस्तक को 'निरुक्त विषय पर सबसे अच्छी पुस्तक' बतलाकर 
समालोचक ने उक्त राय प्रकट की थी! जिस देश में ऐसे विवेचक हों, उसका क्या 
कहना! 

परन्तु सबसे अधिक दुर्दशा तो अन्तर अव्ययकी है! जो काम इसके बूते का नहीं, 
जिसे यह कर ही नहीं सकता, वही इससे लिया जा रहा है! हिन्दी में यह वर्ण-सांकर्य भाषा 
को भ्रष्ट कर रहा है! 


| 
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अन्तःप्रान्तीय, अन्तर्विश्वविद्यालय, अन्तर्न्यायालय जैसे भ्रष्ट प्रयोग चल रहे 
हैं! शुद्ध हैं-अन्तर-प्रान्तीय, अन्तर-विश्वविद्यालय, अन्तर-न्यायालय। बात यह है कि 
संस्कृत 'अन्तर्‌' (‘Sra’) अव्यय का अर्थ है-'भीतर' या “भीतरी' । अन्तःप्रवेश, 
अन्तर्गृह, अन्तःकरण आदि देखिए। परन्तु 'अन्तःप्रान्तीय' आदि में भीतर का अर्थ नहीं, 
'अन्यान्य* अर्थ है। प्रान्तीय सभा” अर्थात्‌ एक प्रान्त की सभा। जब अनेक प्रान्तों की 
सभा हो, तो कहते हैं-'अन्तर-प्रान्तीय सभा'। यानी अंग्रेजी के 'इंटर-प्राविंश' का 
अनुवाद | परन्तु 'अन्तर्‌' अव्यय यहाँ इंटर” का अर्थ दे नहीं सकता! इस जगह संस्कृत 
का सस्वर अन्तर' शब्द जमेगा, जिसका अर्थ प्रयोग-विशेष में 'अन्य' या 'अन्यान्य' भी 
होता है-'देशान्तर देखने से बुद्धि बढ़ती ही है'-'देशान्तर' दूसरा या दूसरे देश। यानी 
जिस शब्द केअन्त में 'अन्तर' लग जाता है, उससे भिन्न 'अन्य' अर्थ आ जाता है। परन्तु 
इसी 'अन्तर' का यदि पूर्व-प्रयोग कर दिया जाए, तो अर्थ में विशेषता आ जाती है। 
पूर्वा-पर पदों का प्रयोग अर्थ में विशेषता पैदा करता ही है-रणजित “रण में जीता गया' 
और 'जितरण? “रण जीतने वाला? | सो, 'अन्तर' का पूर्व प्रयोग करने से 'स्व' भी गृहीत 
होता है--'अन्तरदेशीय सभा'-अपने देश के साथ अन्य देश भी जिस में सम्मिलित हैं 
ऐसी सभा। और ददेशान्तर-सभा” अपने से भिन्न, अन्य देश या देशों की सभा! 
अन्तर्देशीय” पृथक्‌ चीज है-'देश के भीतर-भीतर” अर्थ है। अन्तर्देशीय-पत्र-देश के 
भीतर-भीतर प्रयोग करने के लिए पत्र। 'देशीय पत्र” या 'देशी पत्र! में वह बात नहीं, जो 
'अन्तदेशीय' में है। सो, यह विषय बहुत स्पष्ट है । परन्तु फिर भी लोग धमाचौकड़ी मचाए 
हैं! अन्तर' का गलत प्रयोग ही नहीं, इसकी और भी दुर्दशा की गई है-'अन्ताराष्ट्रिय' 
गोरखधन्धा पैदा करके! 'अन्तरराष्ट्रीय' का गलत प्रवाह 'अन्तराष्ट्रीय' तो चल ही रहा 
था, उसमें 'राष्ट्रिय की गड़बड़ी और बढ़ा दी गई और फिर संस्कृत की सन्धि करके 
अन्ताराष्ट्रिय का तमाशा! सब गुड़ गोबर हो गया! सन्धि ने तो कमाल ही कर दिया! 
कोई क्या समझे! पहले संस्कृत-व्याकरण के 'रो रि' तथा 'ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो$णः' पढ़कर 
आद, तब समझे i यह है 'अन्तर्‌ राष्ट्रिय'! इन लोगों को कौन समझाए कि यह सर्न्धि 
हिन्दी को ग्राह्य नहीं है। 'पुनर्निर्माण” की तरह er लिखा जाएगा--'पुनारचना' 
नहीं। यद्यपि सत्छृतव्याकरण के अनुसार 'पुनःरचना” या ea ठीक नहीं हैं; पर 
हिन्दी के अनुसार ठीक हैं। 'पुनारचना' तथा 'अन्तारमण? हिन्दी में एकदम गलत! 
Sree लिख लो, यदि दो 'र' एक साथ कर्णकटु जान पडते हैं! कुछ भी हो, 
अन्तारमण पुनारचना' तथा 'अन्ताराष्ट्रिय आदि हिन्दी में बहुत बेढंगे हैं। 
A E T = P का इतना दबदबा बढ़ा कि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक 

एक मजे की बात यह कि संस्कृत र ay ree साले' 
l को 'राष्ट्रिय' वहाँ कहते हैं! 'राजश्यालस्तु Tia जल र राजा 
| पुरुष हैं'इस वाक्य का मतव लसतु राष्ट्रिय” | इस हिसाब से तो a By राष्ट्रिय 
garg, कस का मतलब यह हुआ कि 'ये सब लोग राजा के साले हैं” ठीक है? 
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समास तथा तद्धित आदि में हिन्दी एक विशेषता रखती है। संस्कृत तत्सम शब्दों को तो 
उसी तरह रखती है; पर ठेठ अपने शब्दों में या तदूभव शब्दों में कुछ परिवर्तन कर देती 
है-आद्य स्वर यदि दीर्घ हुआ, तो उसे प्रायः हस्व कर देती है-'इकतारा” 'दुपहर' या 
दुपहरी' | परन्तु कुछ विद्वान्‌ wast को पानी में घोल कर पुनः दूध बनाते हैं। लिखते 
हैं-'इकतारा' “दोपहरी' इत्यादि! यह गलत है, हिन्दी-प्रकृति के विरुद्ध है। 'इकतीस' को 
क्या 'एकतीस' लिखा जाएगा? हाँ, संस्कृत में जरूर 'एकाधिकार' चलता है और वह उसी 
तरह हिन्दी में भी चलेगा। दोनों शब्द तत्सम हैं। हिन्दी ने समस्त (बना बनाया) पद 
“एकाधिकार” ही ले लिया है। परन्तु किसी अपने शब्द के साथ जब “एक? का समास 
करती है, या तद्धित-प्रत्यय करती है, तब 'एक' का SH’ तथा 'दो' का 'दु' हो जाता 
हे-'इक्का-दुक्का'। 'एक्का-दोक्का' कोई लिखेगा? “एकता? के अर्थ में 'एका' जरूर 
चलता है। समास न हो, तब “एक तारा” चमकेगा। परन्तु जब एक तार से बाजा बना 
लिया जाएगा, तब वह 'इकतारा' होकर ही बजेगा! इससे तो उर्दू वाले ही अच्छे, जो न 
'इकतारा' तोडते हैं, न 'इक्का-दुक्का' ही खराब करते हैं! लोग 'अठपहलू' और 'पँँचमेल' 
को भी 'आठपहलू' तथा 'पाँचमेल' लिखने लगेंगे। 'उँचाई-निचाई' at 'ऊँचाई-नीचाई' कर 
दें, यदि चौकसी न हो। यह सब क्या हो रहा है? 
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प्रथम अध्याय 
हिन्दी की प्रकृति 


हिन्दी संसार की भाषाओं में एक विशिष्ट स्थान इसलिए रखती है कि इसका गठन एक 
सुनिश्चित वैज्ञानिक पद्धति पर हुआ है-इस तरह इसका विकास हुआ है, जैसे खूब 
सोच-विचार कर शब्द किसी ने गढ़े हों! भ्रम और सन्देह को गुंजाइश नहीं। तर्कपूर्ण 
पद्धति है। संस्कृत में “योग” शब्द कई अर्थो में चलता है और यह शब्द अपने उसी रूप 
में (तद्रूप abr’) हिन्दी में भी उन्हीं अर्थो में चलता है। यह एक कायदे की बात है। कहीं 
से माँगी हुई चीज को उसी रूप में बरतना ठीक है। उसमें परिवर्तन ठीक नहीं। परन्तु 
इसी “योग” शब्द को हिन्दी जब आत्मसात्‌ करके तद्भव रूप दे देती है, तो एक वैज्ञानिक 
पद्धति पर विषय-विभाजन दिखाई देता है और तदनुकूल शबद में भी हेर-फेर हो जाता 
है। कहना चाहिए, विषय के अनुसार, अर्थ के अनुसार, शब्द में परिवर्तन। एक अर्थ में 
योग” का तद्भव रूप 'जोग' हुआ, तो दूसरे अर्थ में 'जोड़ | 'पत्र” का विकास एक अर्थ 
में पत्ता” हुआ। इसी का स्त्रीलिंग-रूप oy । चिट्ठी को न 'पत्ता” कहा जाएगा, न 
'पत्ती'। कारण, साधारण जनों में वृक्षपत्रो को “पत्ता! कहागया और उसी का स्त्रीलिंग रूप 
'पत्ती'। जो चिट्ठी-पत्री पढ़ना-लिखना जानते थे, वे 'पत्र' शब्द इस अर्थ में चलाते रहे 
और “Tar उस अर्थ में बोलने लगे । “पत्र” शब्द अनेक अर्था में चलता रहा-चलता है; 
पर 'पत्ता' व्यवस्थित है। 'चिट्ठी-पत्री” के “पत्री” का विकास “पाती” के रूप में हुआ-'आई 
न पिय की पाती” । 'पत्ती' इस अर्थ में नहीं चला, नहीं चलाया गया; क्योंकि वह पत्ता 
का स्त्रीलिंग-रूप है । 'प्रिय' का विकास “पिय” हुआ; पर far का 'पिया' नहीं हुआ। 
क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि “प्रिय” का “पिय” बन जाने पर हिन्दी की “अपनी? 
पुंविभक्ति लगकर “पिया” रूप भी बनता-चलता है-'पिया गए परदेस! । “प्रिय” भी 
‘far और “प्रिया” भी far, यह गड़बड़ी हिन्दी को पसन्द नहीं। हाँ, 'सीता' का iss 
'सिया' रूप हिन्दी ने स्वीकार कर लिया; क्योंकि यहाँ कोई वैसी बात नहीं। इसी का | 
रूप ‘ia’ है। 'सीय” हिन्दी की सुनिश्चित वैज्ञानिक पद्धति पर है। हिन्दी 'अपने? | 
तथा तद्भव शब्दों के ger में खड़ी पाई () आगे लगा देती है, यदि शब्द मूलतः 
अकारान्त हुआ; जैसे-दण्डडंडा, मथित-मट्ठा आदि। इसीलिए इसका नाम 
बोली? | Fem आया, आएगा, खट्टा-मीठा आदि में यही है। जब आ? पुल्लिंग एक 
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का लिंग (चिह) बन गया, जिसे हिन्दी अपने” तथा तदूभव शब्दों में लगती है तो 
स्वभावतः वह “अपने? तथा तद्भव स्त्रीलिंग शब्दों में आकारान्त न रखेगी। इसीलिए 
द्राक्षा>दाख, खट्टा>खाट, शिक्षा>सीख, भिक्षा>भीख आदि तदूभव स्त्रीलिंग शब्द अकारान्त 
आप देखते हैं। इसी पद्धति पर सीता>सिया>सिय समझिए। “सीता” का “सिया” रूप 
उ.प्र. के पूरबी अंचल में हुआ, जहाँ 'खड़ी पाई” की वैसी स्थिति नहीं, जो “खड़ी बोली' 
का क्षेत्र नहीं। वहाँ 'मीठा पानी” नहीं, 'मीठ पानी” चलता है; “जाता है” की जगह “जात 
है”, चलता है। इसलिए 'सीता' का 'सिया” रूप और ‘Gar को ‘ger भी बोलते हैं। 
परन्तु 'खड़ी बोली' के क्षेत्र में 'बूढ़ा' पुल्लिंग है-वृद्ध>बूढ़>बूढ़ा। 'बूढ़' में पुंविभक्ति 
लगाकर “Fer | Aer को और अधिक साफ करने के लिए-“बुड्ढा'-'बुड़ूढी' । “बूढ़ा' 
जहाँ (पूरब में) स्त्रीलिंग बोलते हैं, वहाँ स्पष्टता के लिए “इया? स्वार्थिक प्रत्यय करके 
gR कर देते हैं। यह 'बुढ़िया' शब्द राष्ट्रभाषा में भी गृहीत है; स्पष्ट है। परन्तु 
“बूढ़ा” जा रही हैं, न बोला जाएगा। “बूढ़ा” शब्द भ्रम पैदा कर सकता है। भ्रम न भी 
हो, तो किसी स्त्री का बहुत लम्बा कद अच्छा न लगेगा। तद्रूप संस्कृत शब्द 
वृद्ध'-'वृद्धा” चलते ही हैं। पर जहाँ तद्भव रूप मिला कि हिन्दी का अनुशासन हुआ 
संस्कृत में पुल्लिंग हस्व, स्त्रीलिंग दीर्घ 'राम'-'रामा? । हिन्दी में परिवर्तन किया-पुल्लिंग 
दीर्घ और स्त्रीलिंग हस्व । 
यह सब कुछ स्पष्टता के लिए | पिता” का प्राकृत-रूप 'पिदा? होता है, और “पिया” 
भी। 'पिदा” तो हिन्दी ने इसलिए पसन्द न किया कि वह बोलने में वह AET लगता है 
और 'पिआ' इसलिए न किया कि स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार 'इ' को 'इय्‌' होकर 
'पिया' रूप बन जाता और भ्रामक होता । कारण, 'प्रिय' का 'पिय”>'पिया” रूप पहले बन 
चुका था। तो, पति को भी 'पिया' और पिता को भी 'पिया' कहना कितना भहा उद्देजक 
होता! इसलिए 'पिआ" प्राकृत-रूप पिता” का हिन्दी ने ग्रहण नहीं किया-तद्रूप संस्कृत 
'पिता' ही स्वीकार किया। यहीं हिन्दी का विवेक स्पष्ट देखा जाता है। 'सूची” का 
प्राकृत-रूप 'सूई' और 'सुई' हिन्दी ने लिया और फिर इसका पुंरूप 'सुआ” भी बनाया। 
एक दूसरे छोर पर संस्कृत 'शुक' का प्राकृत रूप 'सुअ' लेकर, उसमें अपनी पुंविभक्ति 
लगाकर YA भी बना चला, चल रहा है। यानी एक 'सुआ” we से बना और दूसरा 
'शुका' से बना। सो, 'सुआ' तो हिन्दी ने लिया; पर प्राकृत का (पिता>) 'पिआ' नहीं 
लिया। ऐसा जान पड़ता है, जैसे कोई विवेकशील शब्दों को गढ़ रहा हो! 
प्राकृत का 'पिआ' न लेकर 'पिता' संस्कृत का तद्रूप शब्द ग्रहण किया; पर यौगिक 
स्थल में ae दिखाई देता है। 'पितृगृह' का 'पीहर' है। 'पितृगृह' संस्कृत में यमलोग 
को भी कहते हैं। 'बहू पितृगृह जा रही है” कहने में अमंगल की छाया दिखाई देती है। 
इसलिए 'पीहर' कर लिया | “बहू पीहर जा रही है” ससुराल में ही कहा जाएगा; इसलिए 
कोई भ्रम भी नहीं। 'पिय-घर' या 'पी-घर” की कल्पना भी नहीं हो सकती | वह तो उसका 
अपना! घर है । उसे Baye’ कौन कहेगा? 'प्रियगृह” से तो ऐसा जान पड़ता है कि उसमें 
उसका कुछ है ही नहीं! सो, 'पीहर' से 'प्रियगृह” समझने की बेवकूफी कोई न करेगा। 
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“पीहर' कहने में आत्मीयता भी है, स्वत्व की भी व्यंजना है। विवाहित लड़की का घर तो 
दूसरा हो जाता है; पर अपने बाप का घर छूट थोड़े ही जाता है। बाप का घर अपना घर। 
यह चीज मेरी है, मेरे बाप की है। यही चीज 'पीहर' में है। Hee की जगह 'मायका? 
भी कहीं-कहीं चलता है। मातृ>माई, जैसे भ्रातृ>भाई। 'माईका?>'मायका? | यहाँ 'कः 
तद्धित प्रत्यय है। माई का घर-'मायका' | साधारण 'क' प्रत्यय यह नहीं है। 'मायके गई? 
“पीहर गई' । पूरव में 'नैहर' कहते हैं। अवधी में Sev ही चलता है। ब्रज में 'पीहर' और 
खड़ी बोली के क्षेत्र में 'मायका' । राष्ट्रभाषा में तीनों शब्द गृहीत हैं। परन्तु 'नैहर” में वह 
जोर नहीं, जो 'पीहर' में है । 'नैहर'ढ ज्ञातिगृह' । बन्धुःवान्धवों को 'ज्ञाति' कहते हैं, जिनमें 
मा-वाप भी शामिल हैं; पर प्रमुख नहीं। 'पीहर' 'मायका' में बाप और मा को प्रधानता 
है, बन्धु-बान्धव तो साथ ही हैं। 

प्रासंगिक चर्चा बढ़ी जा रही है। कहना केवल यह कि हिन्दी का विकास 
सुनिश्चित वैज्ञानिक पद्धति पर हुआ है, जिसमें विवेक का पूर्ण सहयोग है। 

हिन्दी के विकास में सरलता का पूरा ध्यान रहा है संस्कृत में तिडन्त और कृदन्त 
रूप से द्विधा Beart चलती हैं। परन्तु तिङन्त का मार्ग बहुत dies और उलझन का 
है, कृदन्त अत्यन्त सरल। p धातु ही ले लीजिए। भूतकाल में- 


त्वम्‌ अकरोः-लू ने किया 
यूयम्‌ अकुरुत- तुम ने किया 
अहम्‌ अकरवम्‌-मैंने किया 
qaq अकरवाम-हमने किया 


विभिन्न पुरुष-वचनों में कितने रूप संस्कृत तिङन्त के हैं? परन्तु हिन्दी में ada 
एक रूप 'किया'। कितनी सरलता है? हिन्दी ने यह सरलता कहाँ से ली? उसी संस्कृत 
से। संस्कृत के कृदन्त रूप बहुत सरल हैं। उन्हीं का अनुसरण हिन्दी ने किया है- 


रामेण कृतम्‌-राम ने किया 

बालकैः कृतम्‌-बालकों ने किया 

त्वया कृतम्‌-तूने किया 

युष्माभिः कृतम्‌-तुम ने किया 

मया कृतम्‌-मैं ने किया 

अस्माभिः कृतम्‌-हम ने किया 

सर्वत्र एक ‘Ha’ है, और उसी की प्रतिच्छाया हिन्दी में 'किय'>'किया' । हिन्दी 
ने संस्कृत की यों सरल कृदन्त पद्धति ग्रहण की; पर उसे और अधिक सरल कर दिया, 
सर्वत्र 'ने' का प्रयोग करके। यह 'ने” संस्कृत के 'बालकेन' का 'इन' अलग करके 
वर्ण-व्यत्यय से T + इ ='ने’ रूप है। भूत काल की कर्मवाच्य तथा भाववाच्य क्रिया के 
सभी कर्ता-कारक इस 'ने' विभक्ति के ही साथ रहते हैं; जब कि संस्कृत में स्त्रीलिंग-पुल्लिंग 
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या पुरुष-भेद से न जाने कितने रूप-भेद होते हैं! ये सब व्याकरण की बातें हैं; वही देखने 
की हैं। यहाँ प्रसंग-वश इतना उल्लेख कि हिन्दी कितनी सरल भाषा है। 


एक निश्चित पद्धति 


क्रियाओं की जटिलता तो हिन्दी ने दूर कर ही दी; पर पदों के मूल रूप (प्रातिपादिक, 
धातु, उपसर्ग, अव्यय) लेने में भी सरलतम पद्धति अपनाई है। हिन्दी में 'अपने' सभी शब्द 
स्वरान्त हैं, एक भी व्यंजनान्त नहीं। संस्कृत के भी जो शब्द तद्भव रूप में ग्रहण किए 
गए हैं, सब स्वरान्त, एक भी व्यंजनान्त नहीं। सभी तरह के शब्दों में यही नीति है। 
“पंचाशत्‌? का रूप 'पचास' है और 'चत्वारिंशत्‌' का 'चालीस' । “TY का ('सस' करके) 
“छह” रूप है, जिसे उच्चारण साम्य के कारण छः प्रामादिक रूप लोगों ने दे दिया है। 
इस पर आगे हम यथास्थान विचार करेंगे। 

यानी, शब्दों के अन्त में विसर्ग रहने के कारण बहुत झंझट थी! सन्धि-चक्कर मार 
लेता है। इसी तरह व्यंजनान्त शब्दों में झंझट है। इन दोनों झंझटों को हिन्दी ने दूर रखा, 
जैसा कि प्राकृत-अपभ्रंश में भी है। प्राकृत में तो Gay को ‘Gay कर दिया गया; पर 
हिन्दी में सीधा 'पूत'। ‘ga’ भी चलता ही है। 

तद्भव शब्दों में ही नहीं, तद्रूप (तत्सम) शब्द संस्कृत के जो हिन्दी में आते हैं, वे 
भी हिन्दी की प्रकृति का पूरा ध्यान रखकर ही इधर मुँह करते हैं। वे अपने अन्त में व्यंजन 
तथा विसर्ग वहीं छोड़ आते हैं। हिन्दी में एक पद्धति अपनाई कि संस्कृत के प्रातिपादिक 
न लेकर 'पद' ग्रहण किए जाएँ। पद-वन्दना का उत्तम भाव। यह इसलिए कि संस्कृत 
के प्रातिपादकों को ही यहाँ प्रांतिपदिक के रूप में ग्रहण करना एक झंझट थी। हिन्दी 
ऋकारान्त प्रातिपदिक नहीं चाहती। ऋकारान्त की यहाँ कोई स्थिति नहीं है। परन्तु 
संस्कृत में 'पितृ” 'मातृ” 'भ्रात! आदि ऋकारान्त प्रातिपदिक हैं। इन्हीं में विभक्तियाँ 
लगाकर “पद बनाए जाते हैं। परन्तु हिन्दी ऋकारान्त प्रातिपदिक पसन्द नहीं करती; क्यों 
नहीं करती; यह बात अन्यत्र विस्तार से बताई गई है। यहाँ इतना ही समझिए कि हिन्दी 
को ऋकारान्त प्रातिपदिक ग्राह्य नहीं । 'पितृ ने” 'मातृ को? “भ्रातृ से” जैसे पद हिन्दी नहीं 
चाहती । इस लिए, ऐसे शब्दों के संस्कृत (प्रथमा एकवचन) में जो रूप बनते हैं 
उन्हें-संस्कृत 'पदों' को-हिन्दी ने अपने यहाँ 'प्रातिपदिक' बनाया। संस्कृत में “पितृ” 
'प्रातिपदिक' और हिन्दी में (संस्कृत का 'पद') 'पिता' प्रातिपदिक । “पिता ने माता जी 
से कह दिया er 

संस्कृत को व्यंजनान्त प्रातिपदिक पसन्द नहीं, इसलिए संस्कृत प्रातिपदिक “राजनू' 
का पद-रूप “राजा' लेकर अपना प्रातिपदिक बनाया-'राजा ने” | 

परन्तु 'चन्द्रमस्‌' प्रातिपदिक का संस्कृत में 'चन्द्रमाः रूप होता है, प्रथमा के एक 
वचन में। 'चन्द्रमस्‌' संस्कृत-प्रातिपदिक स्वीकार नहीं, क्योंकि अन्त में व्यंजन 'स्‌ है। 
शि >: पद में विसर्ग हैं, 'चन्द्रमा | क्या किया जाए! प्रथमा-एकवचन के इस रूप से 
विसर्ग हिन्दी ने छाँट दिए और “चन्द्रमा” को अपना प्रातिपदिक बनाया । नभस्‌, पयस्‌, 
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यशस्‌ जैसे व्यंजनान्त शब्द पसन्द नहीं और प्रथमा-एकवचन में विसर्ग हैं-नभः, पयः, 
aq: | इनके विसर्ग छाँट दिए और “अपने! प्रातिपदिक-नभ, पय, यश। आप कह सकते 
हैं कि प्रातिपादकों के ही अन्त्य व्यंजन (स्‌) को उड़ाकर 'नभ' जैसे प्रातिपदिक सम्भव 
हैं, तब 'नभः' आदि तक जाने की क्या जरूरत! ऐसा ही सही । “स्‌? को हटा कर ही 'नभ” 
आदि सही। वात तो केवल उतनी कि अन्त में व्यंजन या विसर्ग न चाहिए। परन्तु हम 
ने जो 'नभः' आदि पदों के विसर्ग हटाकर “नभ जैसे प्रातिपदिकों का निर्माण बताया, 
उसमें “राजा” “पिता” “शर्मा” “वर्मा” “चन्द्रमा” आदि के लिए स्वीकृत पद्धति का ध्यान है। 
एक नियम बना लिया-प्रथमा एकवचन का रूप, हिन्दी का प्रातिपदिक । यदि “नभस्‌? 
आदि प्रातिपदिकों के 'स्‌' को हटाकर 'नभ' आदि प्रातिपदिक माने जाएँ, तो सस्कृत 
प्रातिपदिक 'चन्द्रमस्‌' भी इसी श्रेणी में आएगा और हिन्दी में “चन्द्रम” प्रातिपदिक है नहीं, 
“चन्द्रमा” है। तब THY आदि के भी 'नभः” आदि पर पद ही विसर्ग-रहित हो कर हिन्दी 
के 'नभ' जैसे प्रातिपदिक बने, यह कहना अधिक युक्तियुक्त है। 

खैर, कुछ भी हो; हिन्दी में ऋकारान्त, विसर्गन्त तथा व्यंजनान्त प्रातिपदिक नहीं 
हैं, न धातु ही वैसे हैं। सब स्वरान्त । बड़ी सुविधा-सरलता है। संस्कृत में 'प्राय” आदि 
अव्यय राष्ट्रभाषा में चलते हैं-तद्रूप-तत्सम। हम “अपने” तद्भव शब्दों का जिक्र ऊपर 
कर रहे थे। संस्कृत 'समस्त' शब्द 'मनः स्थिति’ आदि भी हिन्दी में तद्रूप चलते हैं, पर 
“मनः” प्रातिपदिक न चलेगा। 'मन को समझाओ' की जगह 'मनः को (या मानस को) 
समझाओ' न होगा। जो बात प्रातिपदिकों के सम्बन्ध में है, वही धातुओं के सम्बन्ध में 
भी। सब स्वरान्त | 

इसी तरह हिन्दी ने अत्यधिक समास का वखेड़ा नहीं रखा है। 'सिरपेंच' जैसे दो 
शब्दों के ही समास देखे जाते हैं, अधिक के नहीं। 'व्रजनवतरुनितमालमुकटमनि राध 
आजु बनी” जैसी जगह संस्कृत “समस्त” पद की तद्भवता समझनी चाहिए। सो भी पद्य 
में। बोलचाल में दो शब्दों से ज्यादा का बन्धन एक जगह प्रायः न मिलेगा। 

यही स्थिति सन्धि के सम्बन्ध में है। सन्धि करने-कराने की झंझट भी यहाँ वैसी 
नहीं। हिन्दी के अब + ही ='अभी' और ga + ही ='इसी' आदि सन्धिःयुक्त पद ऐसे 
प्रचलित हैं कि सन्धि की ओर ध्यान ही नहीं जाता। सन्‌ 942 से पहले हिन्दी के 
व्याकरणं में भी इस तरह के सन्धि-प्रयोगों की चर्चा न थी। मैंने ब्रजभाषा-व्याकरण में 
इसकी चर्चा की, तब से लोग लिखने लगे। कहने का मतलब यह कि हिन्दी के जो शब्द 
सन्धि कर के स्वतः वैसे बन गए हैं, उनके अतिरिक्त /अन्यत्र सन्धि-बन्धन नहीं। 
इसीलिए यहाँ 'सुअवसर' जैसे शब्द चलते हैं। 'प्रत्युत्तः जैसे शब्द संस्कृत से बने-बनाए 
आए हैं और उसी रूप में चलते हैं। सो, हिन्दी स्वतः बहुत सरल भाषा है। इसका यह 
सरल रूप मेरे व्याकरण से अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है। यहाँ अधिक चर्चा न करके हम 
शब्द-रूपों पर और प्रयोगों पर आगे विचार करेंगे। 


हिन्दी की वर्तनी और शब्द प्रयोग-मीमांसा / Mmm ७२३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय अध्याय 
हिन्दी के अपने शब्द 


हिन्दी के जो मूल शब्द प्राकृत-अपभ्रंश की परम्परा से ऐसे आए हैं, जिनका अता-पता 
संस्कृत साहित्य में नहीं मिलता और जिनके मूल रूप वैदिक साहित्य में भी नहीं मिलते, 
वे उस मूल भाषा से (विभिन्न प्राकृतों में होते हुए) आए हैं, जिसकी एक शाखा वैदिक 
संस्कृत है। लोकभाषा के बहुत से शब्द साहित्यिक भाषा में नहीं गृहीत होते। परन्तु जनता 
में वे बराबर चलते रहते हैं। साहित्यिक-प्राकृत में भी बहुत से जनता-गृहीत शब्द नहीं 
आ पाए हैं; परन्तु बोलचाल के प्रवाह में लुढ़कते-पुढ़कते हिन्दी तक पहुँचे हैं। ऐसे ही 
परम्परा-प्राप्त शब्द हिन्दी के 'अपने' हैं, और संस्कृत शब्दों में जिनका अता-पता मिलता 
है, वे aqua’ कहलाते हैं-जैसे पत्रझ'पत्ता' और पृष्ठझ'पीठ” आदि। संस्कृत 'पत्र' से 
“पत्ता' बना, कहा जाता है। पर यह भी सम्भव है कि मूल भाषा में कोई ऐसा शब्द हो, 
जो (तद्रूप) संस्कृत साहित्य में नहीं लिया गया और जिसका रूपान्तर ही 'पत्र' शब्द हो, 
और उसी (मूल) शब्द से हिन्दी का 'पत्ता” बना हो। जो भी हो, संस्कृत में जिन शब्द 
के मिलते-जुलते रूप उपलब्ध हैं, वे सब यहाँ agua’ कहे जाते हैं। इस अधिकरण में 
हम हिन्दी के इन्हीं 'अपने' शब्दों पर विचार करेंगे। 


l. 'विद्याएँ'-“विद्याये’ 


इस तरह आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूप द्विधा चल रहे हैं। हमें | 
सोचकर निर्णय करना है कि ये दोनों शब्द शुद्ध हैं, या इनमें से कोई एक शुद्ध और दूसरी | 


अशुद्ध है। हिन्दी की प्रकृति ऐसी है कि एक ही अर्थ में कोई विरूप शब्द सम्भव नहीं। 


हाँ, किसी वर्ण का लोप होकर कहीं दिरूपता आ जाए, विकल्पतः दो रूप शुद्ध माने जा | 


यह दूसरी बात है। आगे 'गयी'-'गई' विचार करते समय यह बात स्पष्ट की जाएगी 


ये दोनों रूप (“गयीं'-'गई' और “गये'-'गए”) वैकल्पिक हैं। दोनों शुद्ध हैं। अब यह | 
जन-प्रवृत्ति पर अवलम्बित है कि वह दोनों को रखे, या उनमें से किसी एक को रखकी 


दूसरे को छोड़ दे। 


परन्तु 'लताएँ'-'लतायें' जैसे शब्दों पर विचार करने पर जान पड़ता है कि प | 


“लतायें' जैसे रूप एकदम गलत हैं, जो अविचारित रूप से चल रहे हैं। भाषा 
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प्रकृति-प्रवृत्ति और व्याकरण से निर्णय करना है। हिन्दी की प्रकृति लिखने की 
है। 'लतायें' में जो "य्‌! आ कूदा है, उसकी कोई स्थिति नहीं। भारत में जैसे विदेशी शासक 
आ कूदे थे, उसी तरह ऐसे शब्दों Fy आ गया है। इसे निकाल देने से शब्द शुद्ध हो 
जाएगा। 'य्‌' ने जबरदस्ती की है, किसी के घर में आ जमने की। वह दबा हुआ है। उसकी 
कोई आवाज नहीं। बालकों को श्रुतलेख लिखाते समय ऐसा कोई वाक्य बोलिए, जिसमें 
'लताएँ' 'विद्याएँ' जैसा कोई शब्द आए और आप फिर इसे ँ' को 'यें' कर के बोलिए। 
खूब सावधानी से बोलिए कि बालक यहाँ | सुन-समझ लें। पर इतना करने पर भी 
आप देखेंगे कि बालकों 'लताएँ'-विद्याएँ' जैसे रूप ही लिखे हैं। यानी ये प्रकृत रूप हैं। 
अब आप उनके 'लताएँ'-'विद्याएँ' आदि काटकर 'लतायें'-'विद्यायें' लिख दें और बता 
दें कि 'लताएँ' जैसे रूप गलत हैं, तब वेचारे 'लतायें' लिखने लगेंगे! यों भाषा विकृत 
होती है। रोग उतने न फैलें-बढ़ें, यदि “नीम हकीम? बीच में न आ कूदें। भाषा अपने प्रवाह 
में चलती है। जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है, यह हिन्दी की सामान्य पद्धति है। 
ऐसे शब्दों में-'लताएँ' आदि पदों Aw विभक्ति है, जो आकारान्त तथा अकारान्त 
स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में लगती है। जब अकारान्त स्त्रीलिंग शब्द में 'एँ” लगती है, 
तब प्रकृति के अन्त्य अ' का लोप हो जाता है और व्यंजन आगे 'ऐँ' में जा मिलता 
है-टिकरें, चिटें, ta, पुस्तकें आदि। यानी अपने” और विदेशी भाषाओं से आए हुए तथा 
संस्कृत तत्सम, सभी अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के लिए हिन्दी में यह सामान्य पद्धति है। 
इस पद्धति का अनुसरण करने में कभी-कभी लोग गलती कर जाते हैं, जब व्याकरण का 
अति ध्यान रखते हैं! हिन्दी में बोला जाता है-'इन्द्रियाँ जिसके बस में नहीं रहती, वह भी 
कोई मनुष्य है?” पर व्याकरण का अति ध्यान रखने वाले सोचते हैं कि Shey का 
बहुवचन-रूप तो shee होना चाहिए, जैसे 'पुस्तके' । Shear तो व्याकरण से गलत है। 
ऐसा सोचकर वे :इन्द्रिये' लिखकर उपहासास्पद बनते हैं! उन्हें सोचना चाहिए कि सर्वत्र 
अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के आगे बहुवचन 'एँ' विभक्ति आती है; पर इद्धियाँ” इस पद्धति 
पर नहीं है, तो कोई कारण होगा | भाषा का प्रवाह कोई बदल नहीं सकता। हजार प्रयत्न करने 
पर भी 'इच्धियें' आप जनता से नहीं बुलवा सकते। सोचना यह चाहिए कि आखिर यह 
'इ्द्रिाँ' प्रयोग चला कैसे जब कि अन्यत्र 'ऐ' है-पुस्तकें', 'टिकरेँ' आदि। 'टिकट' जहाँ 
पुल्लिंग बोलते हैं, वहाँ ' न लगेगा। इस तरह यदि कोई (इन्द्रिय' शब्द का प्रयोग पुल्लिंग 
में करे, तो बहुवचन में che ही रहेगा, कोई विभक्ति सामने न आएगी- बालक 
आया'-'बालक आए”। प्रयोग होगा तब-'इन्द्रिय हमारे प्रबल हैं'। स्त्रीलिंग में इन्द्रिया 
चलता है। यह क्या बात है? क्या व्याकरण के उस नियम का अपवाद है? 

नहीं, किसी नियम का कोई अपवाद नहीं है। 'इन्द्रिय' शब्द का तद्भव रूप 'इन्द्री' 
हिन्दी में बन गया । 'य' को (इ! हो गया, जिसे पाणिनीय व्याकरण में “सम्प्रसारण! कहते 
हैं और दोनों इकारों में सवर्ण-दीर्घ सन्धि-'इन्दरी' । इस SAY शब्द का एकवचन में प्रयोग 
('सधुक्कड़ी” भाषा में) पुमिन्द्रिय के लिए होता है और सब staal के लिए 
बहुवचन--'इन्द्रियाँ' | नदी-नदियाँ, टोपी-टोपियाँ और इन्द्री-इ्द्रियाँ। 'इन्द्रियों से” जैसे 
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प्रयोग ‘steer के भी हो सकते हैं, यह अलग बात है। यहाँ तत्सम-तद्भव चाहे जिस 


रूप में समझ लें। परन्तु Shea? aqua शब्द का रूप है। 

सो, ‘eae’, 'पुस्तकें', ae’, Ae? आदि में 'एँ” विभक्ति है, 'ये' नहीं। यदि 
विभक्ति “एँ? न होकर 'यें' होती, तो 'टिकटूयें' 'पुस्तक्यें' रेल्ये' जैसे शब्द रूप सामने 
आते। देखे कहीं! सर्वत्र Ra “पुस्तकें? आदि हैं। यानी विभक्ति है 'ऐँ'। इसे 
आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों में भूल से A लिखने लगे! 'यें' लिखने में न कोई तुक है 
न तान! भाषा की प्रकृति, व्याकरण, प्रवाह तथा भाषा-विज्ञान से एँ” की पुष्टि होती है। 
इसलिए- 

‘wae जैसे प्रयोग शुद्ध हैं। 

और- 

'लतायें' जैसे प्रयोग गलत हैं। 

'लतायें' की ही तरह किसी समय “बाबुओं का काम” “बाबुवों' का काम लिखा जाता 
था, जो अब समाप्त हो गया। ‘Aga? का “व” चला गया, 'लतायें' से | भी भागने 
वाला है। 'मदाखलत dar तभी तक समझिए, जब तक लोग बेखबर हैं। 


2. 'बेठिए'-'बैठिये' 


हिन्दी में 'बैठिए'-“बैठिये”, 'चलिए'-“चलिये? आदि द्विविध रूप चल रहे हैं। यहाँ भी 'य्‌' 
उसी if आ कूदा है। शुद्ध रूप है-बैठिए, उठिए, पढ़िए, चलिए आदि। 'बैठिये' आदि 
गलत हैं। 

संस्कृत में “तवया ग्रन्थः पठनीयः’, 'कार्य करणीयम्‌', “भवने शयनीयम्‌” आदि प्रयोग 
होते हैं। यहाँ 'अनीय' प्रत्यय है। सूर ने ब्रजभाषा में-'बिनती एती ऊधौ करनी' और 
'पुनि पाती आगे धरनी' जैसे प्रयोग किए हैं। संस्कृत में 'पठनीय” आदि में जो 'अनीय' 
है, उसका 'नी' मात्र यहाँ ले लिया गया है। अवधी आदि में 'पठनीय” आदि से 'ईय' मात्र 
लेकर 'इय' कर लिया गया-बैठिय” 'कीजिय' आदि। इसी तरह “चाहिय” है-'चाहिय 
जहाँ रिसिन कर बासा'। 'खड़ी बोली' में 'बैठिय' आदि का 'य' 'ए' बनकर आया है। 
T कभी F-E और कभी 'ए' के रूप में आ जाता है। सो, 'उठिय', 'बैठिय' अवधी 
आदि में और 'उठिए'-“बैठिए' राष्ट्रभाषा में | 'उठिये'-'वैठिये' संकरःप्रयोग गलत हैं। जब 
T बन गया 'ए' तब 'उठिए' ही तो रहेगा! फिर “य कहाँ रहा? यह तो हो नहीं सकता 
कि 'य' 'ए' भी बन जाए अर 'य' भी बना रहे! जिस दूध का दही बन गया, वह फिर 
क्या दूध के रूप में भी बना रहेगा? 

सो, उठिए, बैठिए, लीजिए, कीजिए आदि प्रयोग शुद्ध हैं। अवधी में 'इय' प्रत्यय 
है और राष्ट्रभाषा में 'इए' है-'कीजिय' 'कीजिए'। सूर ने भविष्यत्‌-संवलित प्रार्थना में 
“करनी” आदि प्रयोग किए हैं। हिन्दी में ऐसी जगह उसका प्रयोग किया जाता 
है-'कीजिएगा' दीजिएगा” आदि। यानी ऐसी प्रार्थना, जो भविष्यत्‌ में क्रियात्मक रूप 
ग्रहण करेगी। 
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इस प्रसंग में मजेदार बात यह देखिए कि हिन्दी का गठन कितना वैज्ञानिक है! 
जब क्रिया की निष्पत्ति में कोई शंका नहीं, क्रिया-निषपत्ति निश्चित है, तब मुख्य धातु 
का कृदन्त प्रयोग होता है-'राम पढ़ता है” 'राम ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ ली” आदि। संस्कृत 
में 'कृदन्त' को 'सिद्ध-भाव” कहते हैं और 'तिङन्त' को 'साध्य-भावः। हिन्दी ने fae 
तथा 'साध्य' शब्दों को पूर्णतः अन्वर्थ कर दिया । वर्तमान तो सामने ही है, क्रिया की 
निष्पत्ति स्पष्ट है; इसलिए कृदन्त प्रयोग-लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। कृदन्त 
क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार रूप बदलती है, यदि भाववाच्य न हो। इसी तरह भूतकाल 
में-लड़के ने ग्रन्थ पढ़ा, लड़की ने ग्रन्थ पढ़ा। “ver कृदन्त क्रिया है, कर्म (ग्रन्थ) के 
अनुसार | वर्तमान तथा भूतकाल में क्रिया की निष्पत्ति असन्दिग्ध है, इसीलिए “सिद्ध भाव” 
(कृदन्त) का प्रयोग। परन्तु विधि, प्रार्थना, आज्ञा आदि में क्रिया की निष्पत्ति असन्दिग्ध 
नहीं। “तू जा” कहा । अब जाना-न-जाना तो दूसरे पर है। इसीलिए (साध्य भाव) तिङन्त 
क्रिया-पुत्री. में समान रूप प्रार्थना, आशीर्वाद आदि भी इसी कोटि में हैं। इसीलिए 
तिङन्त प्रयोग | संस्कृत का 'अनीय' प्रत्यय कृदन्त है; पर हिन्दी का 'इए' तिङन्त है! 
तिङन्त-पद्धति क्रिय.-निष्पत्ति की सन्दिरधता के कारण। यदि क्रिया की निष्पत्ति 
निश्चयात्मक हो, तव फिर “गा? लगा देते हैं-'राम पुस्तक पढ़ेगा-लड़की पुस्तक पढ़ेगी' | 
“गा! एक तरह की कृदन्त चीज है, जहाँ “भाव” सिद्ध होता है। “भाव” माने 'क्रिया' । हिन्दी 
की क्रियाएँ सिद्धावस्था में कृदन्त और साध्यावस्था में तिङन्त। 

सो, 'इए' हिन्दी की तिङन्त चीज है। 'चाहिय' का 'य' पूरब में 'इ” बन जाता 

है और सवर्ण दीर्घ होकर-'चाही' । तुम्हें अस न चाही । राष्ट्रभाषा में 'य' 'ए' बन जाता 
है; यानी 'इय' का sw हो जाता है-'चाहिए' । 

स्पष्ट हुआ कि विधि-प्रार्थना आदि में 'इए' प्रत्यय है-उठिए, बैठिए, चाहिए 
आदि। भविष्यत्‌ प्रकट करने के लिए 'गा' आगे लगा देते हैं-'उठिएगा' 'कीजिएगा' 
आदि। यदि विधिःप्रार्थथा आदि न हो और भविष्यत्‌ में क्रियाःसिद्धि निश्चित हो, तब 
'इए' न लगकर 'इ' प्रत्यय लगेगा; “गा? के साथ-'उठेगा', “उठेगी' और ‘Gear, 'पढ़ेगी” 
आदि | धातु के अन्त्य 'अ' तथा प्रत्यय 'इ' में 'गुण'-सन्धि। यदि धातु अकारान्त नहीं, 
तो फिर यह 'इ' ही 'ए' बन जाती है। 'जा” धातु, “जाएगा” क्रिया । जायेगा” गलत प्रयोग 
है। विधि आदि में भी-'राम जाए' ‘ae आए' आदि प्रार्थना में भी-'आप आएँ, जाएँ, 
ww आदि। यानी उस “इए? से यह 'इ'>'ए' भिन्न चीजें हैं। कीजिए, दीजिए, जाइए, 
आइए आदि में 'इए' तिङन्त प्रत्यय है और करें, दें, जाएँ, आएँ आदि में 'ई>"ए'। 
बहुवचन में “इ'-'ऐ!--करे करें, जाए-जाएँ। 

इस तरह सिद्ध हुआ कि- 

कीजिए, सोइए और करे, सोए, जैसे प्रयोग शुद्ध हैं। 

गलत प्रयोग हैं- 

कीजिये, सोइये, लड़का सोये आदि। 

इसी तरह भविष्यत्‌ प्रार्थना में शुद्ध है- 
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कीजिएगा, दीजिएगा, जाइएगा आदि। 

अशुद्ध हैं- 

कीजियेगा, दीजियेगा, जाइयेगा आदि। 

भविष्यत्‌ काल में शुद्ध हैं- 

राम जाएगा, सोएगा, धोएगा। 

और अशुद्ध हैं- 

“जायेगा” 'जावेगा' “सोयेगा' 'धोयेगा” आदि। 

Hoe आदि की तरह 'पीजियेगा' आदि भी गलत हैं। 'ज्‌' विकरणरूप से यहाँ 
हैं-प्रकृति (“पी' धातु) तथा प्रत्यय (3V) के बीच में सहायक। ईकारान्त 'पी' आदि 
धातुओं में तथा 'ले' 'दे' आदि एकस्वर अन्य धातुओं में यह विकरण आता है। 'इए' सदा 
एकरस। सारांश सब का यह कि ऐसे सब स्थलों में 'यू' से युक्त रूप गलत हैं और 
स्वरमात्र 'ए' तथा 'इए' से शुद्ध हैं। अधिक विवेचन आवश्यक नहीं। अधिक के लिए 
राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” देखना चाहिए। 


कुछ WH और उनके समाधान 


पूर्व विवेचन से स्पष्ट हुआ कि जो कृदन्त प्रत्यय अवधी में 'इय' है और धातुओं में लग 
कर ‘Stor’ 'कीजिय” 'चाहिय' आदि रूप बनाता है, वही राष्ट्रभाषा में ‘sw’ होकर 'उठिए' 
“कीजिए” 'चाहिए' आदि रूप बनाता है। यानी 'य' को 'ए” हो जाता है। और पूरब में 
q को 'ई' हो जाता है--तुम्हैं अस न चाही” | सो, “चाहिय” अवधी में और 'चाहिए' 
राष्ट्रभाषा में शुद्ध पद हैं। “चाहिये” गलत है और इसी तरह 'कीजिये' आदि भी। 
यहाँ एक शंका समझदारों को हो सकती है। वे कहेंगे कि हिन्दी में 'इ' तथा ई' 
को प्रायः 'इयू' होते देखा गया है-'नदी' + इया (स्वार्थिक प्रत्य.) =“नदिया' और 'नदी' 
+ औँ (बहु. विभक्ति) =“नदियाँ' | इसी तरह 'पी' (धातु) + ओ (धातु-विभक्ति) =पियो। 
'इय्‌' वैकल्पिक यहाँ है; इसलिए 'पीओ' भी। इसी तरह 'जियो'-“जीओ' जैसे द्विविध 
प्रयोग चलते हैं। जब 'पियो' आदि गलत नहीं, तव 'कीजिए'-“कीजिये' और 'चाहिए'-'चाहिये' 
जैसे दविरूप शब्दों पर वैसा विवेचन कर के Sq’ के रूप क्यों गलत कहे जाएँ? यहाँ 
वैकल्पिक 'इयू” जान पड़ता है। हस्व 'इ' को भी eq होता है-सन्धिःसन्धियाँ, 
विधि-विधियाँ आदि। 
शंका ठीक है। FF को SW होता है; पर तभी, जब 'इ' 'ई? प्रकृतिगत हों और 

दूसरा स्वर प्रत्यय-गत हो। यदि ऐसा नहीं, तब “इय्‌ः न होगा। 'जिया' 'पिया' आदि 
क्रियापदों में “ई' को 'इय्‌' नहीं हुआ है, भूतकालिक “यू? प्रत्यय में हिन्दी की पुविभक्ति 
(om) लगी है और धातु-स्वर हस्व हो गया है। 'आ' भूतकालिक प्रत्यय नहीं है कि HA 
की कल्पना की जाए। 'सोया', 'रोया' तथा “आया? आदि प्रयोग देखिए। यहाँ धातु में १ 
“इ! है, न 'ई' है। A और 'आ' धात्वन्त स्वर हैं, जो भूतकाल के पदों में भी 
दे रहे हैं। यही स्थिति BT की है। 'बाबू' से आ” स्नेहार्थक प्रत्यय होने पर 'बबुवा' रूप 
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बना और फिर 'उव्‌' का “व्‌? लुप्त हो गया-“बबुआ' | ‘agar बोलने में सुगमता नहीं 
है; इसलिए “व्‌” का लोप। 'उ* के अनन्तर “व्‌ का उच्चारण भला नहीं लगता। इसीलिए 
ओं? विकरण सामने होने पर भी “व” लुप्त हो जाता है-“बाबुओं को” | 'इय्‌' का 'य' बना 
रहता है--“नदियों को? | यदि दोनों अंश प्रकृति में ही हों, या प्रत्यय में ही, तव 'इय्‌'-“उव्‌' 
नहीं होता। “आई! एक प्रत्यय है-'सुघराई' “चतुराई' आदि भाववाचक संज्ञाएँ बनाता है। 
यहाँ 'आ? + PAA 'ए' हुए और न 'आ से परे 'ई' को ही 'ए” रूप मिला। इसी 
तरह ‘Sw प्रत्यय में जो 'इ” है, उसे आगे के 'ए” के कारण ‘Sq’ न होगा-हो नहीं सकता। 
y और Y एक ही प्रत्यय में हैं। 

सो, 'इय' की कोई सम्भावना यहाँ नहीं। फलतः “चाहिये” कीजिये” आदि रूप 
एकदम गलत हैं। 


x x > 


कुछ लोग यह शंका कर सकते हैं कि 'जाय' और 'जायगा' जैसे रूप क्यों गलत हैं? (इ! 
विभक्ति जो यहाँ है, उसे 'य” हो गया समझना चाहिए । 'इ' को “य” होता देखा ही जाता 
है। हाँ, “आयेगा” राम आये” आदि जरूर गलत; क्योंकि यह सम्भव नहीं कि इ' को A 
भी हो जाए और T भी हो जाए। सेर भर दूध का पाव भर खोया भी बन जाए और साढ़े 
तीन पाव दही भी बन जाए, यह असम्भव है। सो, 'जायगा” और विधि-सम्भावना आदि 
का 'जाय' रूप गलत कैसे? 
इस तरह 'जायगा' तथा 'राम जाय' आदि गलत हैं। कुछ विस्तार से बताना होगा। 

'जायगा' बोलते हैं, सही; परन्तु अन्य क्रियापदों में कहीं कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती । 
कोई 'आयगा' बोलता है? “राम सोए' की जगह कोई “राम सोय', 'लड़का कपड़े धोय' 
जैसे प्रयोग करता है क्या? सब जगह 'ए' श्रुत है। सो, 'जायगा' तथा “राम जाय' जैसे 
प्रयोग पंक्ति-बाह्य हैं-विरादरी से खारिज हैं। भ्रमवश “जायगा” जैसे प्रयोग चल पड़े, जो 
उर्दू वालों की मेहरबानी है। भाषा का स्वरूपःविवेचन तो अब हो रहा है। उर्दू में W का 
हलका उच्चारण और फिर 'य'। ब्रजभाषा में 'जाइगो' बोलते हैं, 'जायगो' भी। 'इ' को 
वैकल्पिक 'य' | यही 'जायगो' उर्दू-हिन्दी में 'जायगा” हो गया है और जाइ>*जाय' भी आ 
गया है। परन्तु 'सोयगा', 'सोय” जैसे प्रयोग अन्य धातुओं के कहीं भी श्रुत नहीं, इसलिए 
'जायगा” आदि राष्ट्रभाषा में गलती से आए समझिए। ऐसी ही जगह व्याकरण का शासन 
सामने आता है। उर्दू वाले 'लिखा'“लिखी' को 'लिक्खा'-लिक्खी' भी बोलते हैं। हिन्दी 
में 'लिक्खा'-'लिक्खी' तो नहीं; पर (उर्दू का) 'रक्खा'-रक्खी” आ गया था। स॒न्‌ ।925 
तक हिन्दी-साहित्य में भी 'रक्खा'-रक्खी' चलता था। परन्तु जब समझाया गया कि 
“यहाँ ‘a जवर्दस्ती आ कूदा है और अनावश्यक है-'लिखा”“लिखी' आदि में वह है 
भी नहीं। धातु 'लिख' है, जिसका भूतकालिक रूप 'लिखा'-“लिखी' | उसी तरह धातु रख' 
है, जिसके भूतकालिक रूप 'रखा'-'रखी' हैं। यदि धातु “Tra” होती, 'रक्खता है? क्रियापद 
होते, तब ‹रक्खा'-रक्खी' ठीक कहे जाते!” इस तरह व्याकरण के अंकुश ने सब ठीक 


हिन्दी की वर्तनी और शब्द प्रयोग-मीमांसा 
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कर दिया। अब 'लिखा'-'लिखी' की तरह 'रखा'-'रखी” सब लिखते हैं; यद्यपि बोलते अब 
भी ay के साथ ही हैं। परन्तु बोलने की भाषा में वैसा व्याकरण-विचार नहीं किया जाता, 
जैसा कि साहित्यिक भाषा में। लिखी हुई चीज देश-काल की परिधि लाँधकर बहुत दूर 
तक जाती है। यदि एकरूपता न हो, तो समझने में गड़बड़ी पड़े। 'रक्‍खा? रूप जारी रहता 
और आज उसे देखकर रूसी या अन्य किसी देश के लोग “में जब हिन्दी लिक्खता हूँ 
ऐसे प्रयोग करता, तब आप क्या कहकर मना करते? बोलने में आप 'क्‌ जोड़त रहिए, 
साहित्य को कोई क्षति नहीं। व्रज में S को 'ऐ' बोलते हैं और E को Wy परन्तु 
व्रजभाषा-साहित्य में आप को कहीं 'ऐ'-'ऐ' क्रियाएँ मिलीं? सूर आदि सभी व्रजभाषा-कवियों 
ने है'-हैं' प्रयोग किए हैं। दूर तक समझने में सरलता। यदि व्रजभाषा-साहित्य में 
T-Y क्रिया-पद चलते, तो कैसा रहता? इसी तरह 'जायगा' आप बोलते हैं, तो बोलते 
रहिए; कोई हर्ज नहीं; परन्तु लिखना होगा-'जाएगा', 'राम जाए? । बंगाली बन्धु बोलने 
में 'अ' को कहीं-कहीं 'ओ' जैसा बोलते हैं-जोलं पिवामि' जैसा । परन्तु लिखते हैं-'जलं 
पिवामि’ । यदि वे अपने उच्चारण के अनुसार लिखते और काश्मीरी, दाक्षिणात्य तथा अन्य 
लोग अपने उच्चारण के अनुसार, तो संस्कृत भाषा क्या बन जाती? कौन उसे समझता? 
मेरठ डिवीजन में बोलते हैं--'गिन्ठी ठा ला? । परन्तु लिखते हैं-'अँगीठी उठा ar यदि 
वे अपने उच्चारण के अनुसार लिखते, तो आप क्या कहते? गलत कहते कि नहीं? मेरठ 
में तथा काशी में भी 'है” का उच्चारण 'ह' जैसा (कुछ झटके के साथ) होता है; पर लिखते 
सब €है' हैं। इससे भाषा में एकरूपता आई है। काशी के इधर-उधर बोलते हैं -'राम को 
लड़का हुआ' | परन्तु लिखते सब है--“राम के लड़का हुआ'--“भइ गलानि मोरे सुत नाहीं! । 
'मोहिं' या ate? तुलसी ने नहीं लिखा, यद्यपि काशी उनका निवास-स्थान था। सो, 
बोलिए चाहे जो, लिखिए शुद्ध-'जाए, जाएगा? | 

उच्चारण-साम्य से 'जाइगो'>'जायगो' और उससे प्रभावित 'जायगा” चल पड़ा था। 
अब एकरूपता के लिए भाषा की प्रकृतिःप्रवृत्ति पर विचार आवश्यक है। 

“आयेगा'-'राम आये' जैसी जगह 'य' कैसे आ कूदा? लोगों ने 'आया? का बहुवचन 
आये! देखा, जो प्रमाण-प्राप्त है। उसी पद्धति पर विधि आदि में भी 'आये' और भविष्यत्‌ 
में भी आयेगा”! भूत और भविष्यत्‌ में भी “आयेगा?! भूत और भविष्यत्‌ को एक कर दिया! 
भविष्यत्‌ प्रकट करनेवाला प्रत्यय 'इ' है, 'य' नहीं है-'पढ़ेगा', जाएगा” आदि। परन्तु 
हिन्दी का कोई व्याकरण तो था नहीं! फलतः 'आयेगा”-'राम आये! जैसे प्रयोग चल TS | 


x 
x 


आप कहेंगे कि राम आये', “आयेगा? जैसे प्रयोग गलत | सही; क्योंकि 'य' भूतकाल का 
प्रत्यय है और 'लड़के आये' जैसे प्रयोग देखकर अज्ञानवश राम आये'-'आयेगा” जैसे पद 
भी चले। परन्तु “राम आवे”-'आवेगा' जैसे प्रयोग भी तो हिन्दी में चलते हैं! पहले ऐसे 


प्रयोग बहुत चलते थे, अब कम हो गए हैं, पर हैं, होते हैं। इस तरह के प्रयोगों के बारे 
में क्या राय है? 
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राय यही कि राष्ट्रभाषा में राम आए'-“आणगा' जैसे प्रयोग ही साधु हैं और “राम 
आये'-“आयेगा' आदि की तरह “आवे'-आवेगा” आदि भी गलत हैं। उपपत्ति लीजिए। 

“राम आवे'-“आवेगा' जैसे प्रयोग व्रजभाषा में “आवै” तथा 'आवैगो' आदि के संसर्ग 
से आए हैं, राष्ट्रभाषा के 'अपने' नहीं हैं। ब्रज में धातु है आव'-'आवत है', 'आवत हैं'। 
यही “आव? अवधी आदि में भी है। बुंदेलखण्ड आदि में भी यही है; केवल 'व' को 
सम्प्रसारण (“उ') हो जाता है-'आउत है’, 'सोउत है? आदि। पंजाबी में भी ‘ana’ की 
है-“मुंडा आवँदा है'। अनुनासिक भर हो गया है, “व” को 'वँँ' हो गया है। यों अन्यत्र 
“आव' धातु है, जिसके 'आवैगा', 'आवै' आदि रूप बनते हैं। अवधी में भी 'आवहि'-आवइ-आवै 
आदि। इसी “आव' का भूतकाल में अवधी का 'आवा' प्रयोग है। परन्तु राष्ट्रभाषा में धातु 
है-'आ'-'आता है!। इसी 'आ' धातु में विधि-सम्भावना आदि का “? प्रत्यय लगकर 
Y हो जाता है-आए-आएगा। यहाँ “व्‌” की कोई स्थिति नहीं, कोई बात नहीं! सो, 
राष्ट्रभाषा में 'आवे!-“आवेगा' जैसे प्रयोग हिन्दी की विभिन्न बोलियों के संसर्ग से आ गए 
थे, जो अब हट गए हैं। हिन्दी के अपने प्रयोग 'आए'-“आएगा? आदि ही हैं। 


3. “गयी-गई” और “गये-गए” आदि 


अब हम “गयी-गई” और 'गये-गए' आदि पर विचार करेंगे। हिन्दी में “गयी'-“गई” और 
'गये'-'गए' जैसे द्विविध क्रिया-रूप चलते हैं; यद्यपि पुराने साहित्य में “गई”-“गए” जैसे 
रूप ही मिलते हैं। जब हिन्दी के व्याकरण की भी कुछ चलने लगी, तो लोग 'गये'-'गयी 

लिखने लगे; परन्तु 'गए'-'गई' भी चलते रहे, चल रहे हैं। यहाँ गये, आये, किये, लिये 
आदि बहुवचन रूप हैं-गया, आया, किया, लिया क्रियाओं के। सो, गये', 'आये' आदि 
के इन भूतकालिक रूपों में 'य' प्रमाण-प्राप्त है; 'गया' आदि से आया है। 'उठिये', 
“चाहिये”, “राम आये', “आयेगा? आदि में 'य' की स्थिति ऐसी नहीं; इसलिए वे गलत और 
'गये', “आये” आदि में 'य' प्रमाण-प्राप्त है; इसलिए शुद्ध, सही। इसी तरह “गया-आया' 
आदि के स्त्रीलिंग रूप 'गयी'-“आयी' आदि में 'य' प्रमाण-प्राप्त है और ये रूप शुद्ध हैं 
सही हैं। 

परन्तु, इसके साथ ही यह भी समझिए कि 'गए'-“गई' आदि रूप गलत नहीं हैं, 
परम शुद्ध हैं। हिन्दी की पुरानी परम्पर से ये रूप चले आ रहे हैं। हम परम्परा-प्राप्त गलती 
छोड़ सकते हैं; परन्तु सही चीज कैसे छोड़ें? क्यों छोड़ें? 

“गए!-'गई” आदि रूप क्यों शुद्ध हैं, सुनिए। हिन्दी में यथाश्रुत लिखने की पद्धति 
है। “गये” और “गयी” आदि क्रियापदों में 'य्‌' की श्रुति नहीं। इसीलिए उसका वैकल्पिक 
लोप। प्रमाणप्राप्त 'य’ है; इसलिए 'गये'-'गयी' जैसे रूप शुद्ध हैं और श्रुति न होने पर 
यू” का लोप भी स्वाभाविक है, इसलिए 'गई'-'गए' जैसे यू-रहित रूप भी शुद्ध हैं। श्रुति 
के अभाव में 'यू' का वैकल्पिक लोप संस्कृत में भी है-होता है। वहाँ “हरयिह' इसलिए | 
शुद्ध है कि 'हरे + इह' की वहाँ स्थिति है, 'ए को ay होकर 'हरयिह' बन गया है। 
परन्तु 'हरयिह? में 'यू' की श्रुति नहीं, इसलिए उसका वैकल्पिक लोप भी हो जाता है और 
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‘age’ प्रयोग भी शुद्ध-संस्कृत है। इसी तरह हिन्दी के 'गये'-'गए' और “गयी-गई” आदि 
द्विविध प्रयोग शुद्ध हैं। 
संस्कृत में और हिन्दी में यों 'य्‌' का वैकल्पिक लोप स्पष्ट हुआ । परन्तु संस्कृत 
के वैय्याकरणों ने यह कहीं भी नहीं लिखा कि यह लोप क्यों होता है । स्पष्ट श्रुति न होने 
के कारण ही वैसा है, यह अभी बतलाया गया। परन्तु यह भी सोचने की बात है कि 
आखिर 'गये'-“गयी' आदि में g की श्रुति होती क्यों नहीं? 'गया'-“आया' आदि में qe 
स्पष्ट क्यों सुनाई देता है? और व्रजभाषा के 'गयो'-“आयो' आदि में भी वह क्यों नहीं 
दबता? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। स्वर प्रबल होते हैं, व्यंजन निर्बल होते हैं। यदि 
एक ही वर्ण के स्वर और व्यंजन साथ-साथ हों, तो व्यंजन दब जाता है; भिन्न वर्ण के 
स्वर के साथ व्यंजन खूब चमकता रहता है। सूरज के सामने तारेकसे हो जाते हैं? दब 
जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। भिन्न वर्ण (अन्धकार) के साथ वे खूब चमकते हैं। इसी तरह 
2-2 के साथ “यू” दबकर अदृश्य हो जाता है, उसकी कोई आवाज पृथक्‌ नहीं रहती। 
“गयी? का “गई” रूप हो जाता है। जानने वाले जानते हैं कि “गई? में 'य्‌' का लोप है; 
क्योंकि यह “गया' का स्त्रीलिंग रूप है। नक्षत्रों की स्थिति जैसे सूरज के सामने रहती 
है। (इ का तालु स्थान है, 'ई' का भी। और 'य्‌' का भी तालु स्थान है। इसलिए यह 
“इ-ई? का सवर्ण व्यंजन (यू) दब जाता है, लुप्त हो जाता है, प्रबल सवर्ण के साथ । संस्कृत 
के 'हरयिह' का “हर इह' इसीलिए हुआ और 'गयी'-आयी' आदि का “गई'-*आई' आदि 
भी इसीलिए। 'ए' में भी 'इ' विद्यमान है। अ + ई ='ए'। 'ए” संयुक्त स्वर है। Tw में 
F और को न दिखाई दे, पर बेचारे | को तो साफ दिखाई देती है और इसीलिए उसकी 
बोलती बन्द हो जाता है! 'गये-आये' आदि में 'य्‌' श्रुतिहीन होने से लुप्त हो जाता 
है-'गए-आए' आदि। भेड़िया दूसरे को न दिखाई दे, भेड़ तो देख ही लेती है और दबक 
जाती है-चुपचाप। यही स्थिति 'ए' को देखकर 'थू' की होती है। 
एक प्रासंगिक बात । संस्कृत में 'विष्ण विह” का 'विष्ण इह” रूप भी होता है, यानी 
T का वैकल्पिक लोप।““व्‌' तो 'इ' का सवर्ण नहीं है, फिर लोप क्यों? संग-साथ का 
प्रभाव! 'कायर के संग सूर भागिहे, पै भागिहैः । 'य' के साथ रहने का प्रभाव! “बाबुओं 
को' आदि के (Ig के) qT का लोप तो इसलिए भी ठीक है कि ‘q की स्थिति 'उ 
तथा 'ओं' के बीच में निर्बल रहेगी। 'वु' तथा ap में T को श्रुति स्पष्ट नहीं। फिर 
'बाबुओं' का g l तो 'उ' और 'ओं' के बीच में पड़ गया था। कैसे बचता? दो पाटों के 
क में! 'गयी' में तो ‘or पूर्व में है, इसलिए वैकल्पिक लोप; परन्तु की, ली, पी आदि 
ए। 
यहाँ 'य्‌' का वैकल्पिक नहीं, नित्य लोप है। दो पाटो के बीच में 'य” पड़कर पिस 
गया है। 'की' के साय वैकल्पिक प्रयोग 'कियी' नहीं होता, न 'ली” के साथ 'लियी” और 
न 'पी' के साथ 'पियी' ही। 'किय' संस्कृत 'कृत' का विकास है। उसी में पुंविभक्ति 
लगाकर 'किया'। ब्रज की 'ओ” पुंविभक्ति लगकर fray रूप। इसी 'य' को फिर 
भूतकाल का प्रत्यय मानकर 'सोया' 'धोया” आदि रूप। अब 'किय' या ear के आगे 
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स्त्री-प्रत्यय “ई? आया, तो 'कि या ई' स्थिति हुई। ‘ar लाठी () लिए ai पर करे क्या? | 
दो प्रबल सवर्णो के बीच में है-एकदम खो गया! 'इ'-'ई' मिलकर सवर्ण दीर्घ-'की'। | 
इसी तरह लिया + ई =“ली' और पिया + ई =P आदि समझिए। यानी 'गयी'-“गये” 
आदि के यू का वैकल्पिक लोप; क्योंकि पूर्व में असवर्ण स्वर है और 'की' “ली” 'पी' आदि 
“यू? का नित्य कर के; क्योंकि यहाँ आगे-पीछे दोनों ओर 'य्‌' के सवर्ण स्वर! 
स्त्रीलिंग “आई” आदि का प्रभाव दूर-दूर तक है। व्रज में भी 'आई' होता है; यद्यपि 
वहाँ धातु “आव” है। “आव? धातु का भूतकाल में ब्रज में 'आवो' प्रयोग नहीं होता, न 
‘aay ही होता है। 'सो' धातु का राष्ट्रभाषा में 'सोया' भूतकाल और व्रज में 'सोयो?; 
यद्यपि व्रज में धातु 'सो” नहीं, 'सोव' है-*सोवत-सोवति'। यानी a’ प्रत्यय परे होने पर 
ब्रज में 'व' का लोप-आवत-*आयो', सोवत-“सोयो' आदि। यह 'सोया'-“आया' का 
प्रभाव। मतलब यह कि “व” आदि का लोप अन्यथा भी होता है। 'आवयो'-'सावयो' जैसे 
लम्बे और भद्दे पद पसन्द नहीं किए गए; इसलिए “व” का लोप करके “आयो” 'सोयो' 
आदि । स्त्रीलिंग में आई? आदि व्रज में भी। यानी 'आव' के “व” का लोप “ई” परे होने 
पर भी | अवधी में 'आव' के आगे ‘ar भूतकालिक प्रत्यय लगकर 'आवा' जैसे प्रयोग होते 
हैं; पर स्त्रीलिंग में 'आवी? नहीं, आई” वहाँ भी । मतलब यह कि 'व' का लोप अन्य कारणों 
से भी होता है। 'आवी' कहीं नहीं, सर्वत्र "आई; यद्यपि धातु है “आव'। 'आवा' का 
बहुवचन “आए! होता है, 'आवे' नहीं । राष्ट्रभाषा में 'आए'-'आई' और ब्रज तथा अवधी 
में भी “आए'-'आई समान प्रयोग। पुं. एकवचन में “आया” 'आयो' 'आवा' अलग-अलग 
सारांश यह निकला कि 'य' तथा “व” का कहीं वैकल्पिक और कहीं नित्य लोप भाषा 
में हो जाता है। इसलिए हिन्दी में गयी-गई और गये-गए जैसे दोनों तरह के प्रयोग शुद्ध हैं। 
परन्तु यदि एकरूपता अपेक्षित हो, य-सहित या य-रहित रूपों में से किसी एक 
ही श्रेणी को रखना हो, तो फिर य-लोप वाले रूप ही रखने होंगे-'गई-गए' आदि। पुराने 
साहित्य में ऐसे ही रूप हैं और आज भी 'की” ली” 'पी' आदि में “य' का नित्य लोप 
स्पष्ट है। “गयी-गये' आदि ही रखने का आग्रह और 'गई-गए' छोड़ देने का रुख सफल 
न होगा; क्योंकि 'कियी” 'लियी” 'पियी' न कोई बोलेगा, न लिखेगा। गंगा को भगीरथ 
नीचे लाए, या कैसे आई, जो भी हो; पर आ गई। अब कोई भी भगीरथ इन्हें ऊपर हिमालय 
पर उलटे नहीं चढ़ा सकता। इसी तरह 'की' 'ली' 'पी' को कोई 'कियी' 'लियी' 'पियी' 
नहीं कर सकता। तब 'गयी-गये' जैसे रूप भाषा में एकरूपता कैसे लाएंगे? हम 
ायी'-'गये' को गलत नहीं कह रहे हैं; पर 'गई-गए' को भी शुद्ध कह रहे हैं। लेकिन 
दो में से एक ही रूप रखना हो, तो य-लोप वाला ही रूप रहेगा। 
यों, 'राम आये'-आयेगा' आदि को हमने गलत बतलाया और प्रतिपादन किया कि 
“राम आए-'आएगा' जैसे रूप शुद्ध हैं। परन्तु 'गएगई' आदि को शुद्ध बतलाकर भी 
| “गये-गयी' आदि को गलत नहीं कहा; कोई भी गलत नहीं कह सकता; क्योंकि ‘a’ 
| प्रमाण-प्राप्त है। परन्तु एकरूपता के लिए 'गई-गए' रूप ही काम देगे। 
मैं समझता हूँ, चीज बहुत स्पष्ट हो गई है। 
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4. चाहिए-चाहिएँ 


पीछे स्पष्ट किया गया कि 'चाहिए' आदि रूप शुद्ध हैं और “चाहिये” आदि अशुद्ध । यहाँ 
हमें लगे हाथों “चाहिए'-“चाहिएँ' पर भी विचार कर लेना चाहिए | कुछ प्रबुद्ध जन लिखने 
लगे हैं-'हमें पुस्तकें चाहिएँ।' यानी “चाहिए” का बहुवचन “चाहिएँ” लिखा जा रहा है। 
क्या यह ठीक है? सोचने पर स्पष्ट होगा कि “चाहिएँ” प्रयोग गलत है; सदा ही “चाहिए” 
ही चाहिए। 


हिन्दी क्रियापदों की तीन पद्धतियाँ 


“चाहिए'-“चाहिएँ' का विवेचन करने से पूर्व यह कह-समझ लेना जरूरी है कि हिन्दी के 
क्रियापद तीन पद्धतियों पर चलते हैं। उन्हीं में से एक पद्धति “चाहिए” की है। क्रियापदों 
की पद्धतियाँ या मार्ग तीन हैं और उन (क्रियापदों) का स्वरूप द्विविध है। कुछ क्रियाएँ 
तो कर्ता या कर्म की तरह पुलििंग-स्त्रीलिंग रूप बदलती-पकड़ती हैं-संज्ञाओं के ढंग पर। 
इन्हें 'कृदन्त क्रिया” संस्कृत में कहते हैं। हिन्दी में भी यही शब्द वैसी क्रियाओं के लिए 
TE है। कृदन्त क्रियाएँ संस्कृत में भी पुं-्त्री. तथा नपुं. लिंग रूपों में चलती-बदलती 
हैं। हिन्दी में नपुंसक लिंग नहीं, इसलिए पुं. और स्त्री. रूप ग्रहण करती हैं और तीन 
पद्धतियों पर चलती हैं। कुछ क्रियाएँ कर्ता के अनुसार रूप बदलती हैं- 


बालकः सुप्तः-लड़का सोया 
और- 
बालिका सुप्ता-लड़की सोयी (या 'सोई?) 


'सुप्तः' पुल्लिंग क्रिया “बालकः? (कर्ता के अनुसार)। एक वचन भी कर्ता के 
अनुसार यही स्थिति हिन्दी 'लड़का सोया' में “सोया” की है-पु. एकवचन, “लड़का” के 
अनुसार। 'सुप्ता? क्रिया स्त्रीलिंग है, “बालिका” (कर्ता) के अनुसार। हिन्दी 'लड़की सोई' 
में भी वही बात। ; 

बहुवचन-- 


बालका: चुप्ता:-लड़के सोए 


सुप्ताः क्रिया पुल्लिग-बहुवचन जैसे “बालकाः? | हिन्दी “लड़के सोए” में भी वही 
बात। “लड़का” का बहुवचन लड़के! और 'सोया' का बहुवचन 'सोये'-“सोए' भी उसी 
तरह। ae Pas वाच्य' कृदन्त कहलाती हैं-'कर्तरि gar | 
कृदन्त क्रिया जब कर्म के अनुसार पुं.-स्त्री. रूप ग्रहण करती हैं. तो 'कर्म कृदन्त' 
कही जाती हैं-'कर्मणि प्रयोग:'-- Meise i 
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बालकैः संहिता पठिता-लड़कों ने संहिता पढ़ी 

'पठिता' क्रिया स्त्रीलिंग, एकवचन; कर्म 'संहिता” के अनुसार। कर्ता में बहुवचन 
‘aah: हो जाने पर भी क्रिया एकवचन ही 'पठिता?-“संहिता? । इसी तरह हिन्दी में 
“संहिता पढ़ी” स्त्रीलिंग एकवचन । कर्ता पुल्लिंग है-'बालक'; जिसे क्रिया देखती नहीं । 
कर्ता में बहुवचन “बालकों ने'; पर क्रिया एकवचन ही, कर्म के अनुसार-'संहिता पढ़ी' | 

इसी तरह- | 

बालिकया ग्रन्थ: पठितः-लड़की ने ग्रन्थ पढ़ा 

कर्ता स्त्रीलिंग-“बालिकया'-“लड़की ने'। परन्तु क्रिया पुल्लिंग कर्म के 
अनुसार-'ग्रन्थः पठितः'-'ग्रन्थ TEP । 

बालिकाभिः ग्रन्थः पठितः-लड़कियों ने ग्रन्थ पढ़ा 

क्रिया एकवचन ही “पठितः-'पढ़ा”; कर्म 'ग्रन्थ' के अनुसार। ऐसी क्रियाएँ 
‘कर्मवाच्य कृदन्त’ कहलाती हैं। 

यों दो पद्धतियाँ हुई कृदन्त क्रियाओं की-कर्ता की पद्धति और कर्म की पद्धति | 

इन दो पद्धतियों से भिन्न एक तीसरी पद्धति भी है, जहाँ क्रिया न कर्ता के 
अनुसार चलती है, न कर्म के अनुसार। तब उसका रूप क्या होता है? तब संस्कृत में 
नपुंसक लिंग एकवचन और हिन्दी में पुल्लिग एकवचन- 

वालकेन ष्ठीवितम्‌-लइ्के ने थूका 

वालकैः ष्ठीवितम्‌-लड़कों ने थूका 

अस्याभिः ष्ठीवितम्‌-हम ने थूका 

बालिकाभिः ष्ठीवितम्‌-लड़कियों ने थूका 

सर्वत्र किया एकरूप-'ष्ठीवितम्‌'-'थूका'। 

ऐसी क्रियाएँ “भाववाच्य' कहलाती हैं। यह तीसरी पद्धति। 

यहाँ तक तो हिन्दी ने संस्कृत का पूर्ण अनुगमन किया; परन्तु इसके आगे किसी 
अंश में- 


सस्कृत से भिन्न मार्ग है 


संस्कृत में सकर्मक क्रिया का, कर्म की उपस्थिति में, कर्म के अनुसार ही प्रयोग होगा, 
'कर्मवाच्य' | परन्तु हिन्दी ने भिन्न पथ ग्रहण किया। हिन्दी में सकर्मक क्रियाएँ, कर्म की 
उपस्थिति में, कर्मवाच्य भी होती हैं और कहीं भाववाचय भी- 

L Gere ने यह अच्छी धोती बनाई 

2. लड़की ने उस धोती को (बेलबूटे काढ़ कर) और अच्छा बना लिया 


ऊपर का प्रयोग कर्मवाच्य है-धोती बनाई, जुलाई ने। अच्छी धोती बनाई। नीचे 
का वाक्य भाववाच्य है । कर्ता स्त्रीलिंग-'लड़की' और कर्म भी स्त्रीलिंग-'धोती' है; परन्तु 
क्रिया पुं. एकवचन “बना लिया”। कर्ता और कर्म में बहुवचन कर दें, तो भी क्रिया 
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एकवचन ही रहेगी-बहुवचन न होगी। संस्कृत से यह भेद; परन्तु वैज्ञानिक। जुलाहे ने 
धोती बनाई है, इसलिए कर्मवाच्य । अच्छी धोती “बनाई” है। यानी अच्छापन बनाने के 
साथ-साथ आया है। इसीलिए “धोती अच्छी बनाई! | परन्तु 'लड़की” ने धोती बनाई नहीं 
है; बनी-बनाई धोती में अच्छापन वह लाई है; इसलिए क्रिया भाववाच्य-बढ़िया धोती को 
और अच्छा बना लिया। 'धोती और अच्छी बना ली” भी प्रयोग हो जाएगा। 'और' तथ 
“ली? (सहायक क्रिया) से बात साफ हो जाएगी। परन्तु “लड़की ने धोती अच्छी बनाई 
यों कर्मवाच्य प्रयोग न होगा, यदि धोती किसी दूसरे की बनाई हुई है। 'लड़की ने वह धोती 
अच्छी कर ली' भी (कर्मवाच्य) प्रयोग हो जाएगा; क्योंकि 'कर ली” का मतलब यह नहीं 
कि उसने धोती बनाई है। इसी तरह- 

राम के पिता ने वह इमारत अच्छी बनाई थी 

और- 

राम ने उसी इमारत को और अच्छा बना लिया 

एक ने इमारत अच्छी बनाई और दूसरे ने (उस बनी हुई) इमारत में कुछ अच्छाई 
और बढ़ा दी; अधिक अच्छापन ला दिया। यों अर्थ-भेद से प्रयोग-भेद है। संस्कृत में, कर्म 
की उपस्थिति में, भाववाच्य प्रयोग नहीं होते; वैसा अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरा उपाय 
ग्रहण किया जाता है। 

ब्रह्मा ने अच्छी-बुरी सभी तरह की सृष्टि बनाई 

R- 

सन्तों ने उस भली-बुरी सृष्टि को अच्छा बना दिया 

यों हिन्दी-प्रयोग | 'सृष्टि अच्छी कर दी” जैसे कर्मवाच्य प्रयोग भी हो जाएँगे; पर 
'सन्तों से वह सृष्टि अच्छी बनाई” न होगा। 'सन्त कौओं को भी sda कर देते हैं 
लाक्षणिक प्रयोग होगा; पर “सन्त कौए सफेद बना देते हैं” जैसे (कर्तरि) प्रयोग भी न 
होंगे। 'सन्तों ने कौओं को सफेद कर दिया” और 'सन्तों ने कौए सफेद कर दिये? प्रयोग 
हो सकते हैं; पर 'सन्तों ने कौए सफेद बनाए न होगा। संस्कृत में ऐसी जगह कहा 
जाएगा- 


सा: श्वेतीकृता: काका: 


यानी जो पहले सफेद न थे, काले थे, उन्हें सफेद कर दिया! 
परन्तु साधारण प्रयोग- 


विधात्रा बका: श्वेताः कृता: 


बरह्मा ने बगले सफेद बनाए” होता है। यहाँ “शवेतीकृता:' न होगा । कारण, श्वेतिमा 
तो बनाने के साथ आई है। ब्रह्मा ने बगले सफेद बनाए। “सफेद बगलों को उनके निन्दित 
कर्म ने काला बना दिया” लाक्षणिक प्रयोग भाववाच्य, हिन्दी में। संस्कृत में भाववाच्य तो 
न होगा; पर ‘fea’ प्रत्यय से काम लिया जाएगा- 
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निजनिन्दितकर्मणा (श्वेताः) बका: कृष्णीकृताः 


'कृष्णीकृताः' यहाँ अच्छा न लगे, तो 'मेचकीकृता: कर लीजिए। यहाँ 'मेचकाः 
कृताः न होगा; क्योंकि वह कृति तो ब्रह्मा की है न! कर्मों ने काला कर दिया है। भगवान्‌ 
के लिए किसी ने लिखा है-'येन शुक्लीकृता हंसाः, स में वृत्तिं विधास्यति’ सो गलत है। 
हंसों को पहले किसी ने किसी दूसरे रंग का बनाया होता और फिर भगवान उन्हें सफेद 
कर देते, तब 'येन शुक्लीकृताः' ठीक होता। 'जिस Gere ने धोती को अच्छा बनाया 
है, वह चादर भी वना देगा'। उसी तरह गलत प्रयोग है, जैसे Aq शुक्लीकृता हंसाः | 
“जिस जुलाहे ने अच्छी धोती बनाई” चाहिए, कर्मवाच्य। 

खैर, कहने का मतलब यह कि हिन्दी में, कर्म की उपस्थिति में भी, “भाववाच्य? 
क्रियाएँ होती हैं- 

पाल-पोसकर मा ने वेटी को इतना बड़ा बनाया 

यहाँ कर्ता AP और कर्म “बेटी” दोनों स्त्रीलिंग हैं। परन्तु क्रिया भाववाच्य “बनाया? | 
क्यों? इसलिए कि बेटी को बनाने वाला तो भगवान्‌ है न! माँ ने बेटी अच्छी बनाई” यों 
कर्म-वाच्य न होगा। इसी तरह “बेटी इतनी बड़ी बनाई माँ ने! यह भी न होगा। परन्तु 
“माँ ने इतनी बड़ी अँगीठी बनाई” ठीक है कर्मवाच्य । मिट्टी की अँगीठी उसी की बनाई है। 
'पाल-पोसकर माँ ने बेटी को इतना बड़ा बनाया” भाववाच्य प्रयोग, सकर्मक धातु का। 

यों हिन्दी की कृदन्त क्रियाओं के तीन मार्ग हुए) अब तिङन्त-भेद देखिए। 
तिङन्त क्रियाओं में स्त्रीपुं. भेद नहीं होता। ये संज्ञाओं की तरह अपनी स्थिति नहीं 
रखतीं। परन्तु यहाँ “पुरुष'-भेद होता है। पद्धतियाँ यहाँ भी तीन हैं-कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, 
भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया सदा अन्यपुरुष, एकवचन। संस्कृत में भी ऐसा ही है। 


तिङन्त कर्तृवाच्य- 

मैं उठँ, तू न उठ, वे उठें, राम उठे, रमा उठे 

कर्ता के अनुसार क्रिया के पुरुष-वचन हैं। स्त्रीलिंग-पुल्लिग के समान रूप। 
तिङन्त कर्मवाच्य- 


तू ने ग्रन्थ पढ़े हैं 

हम ने ग्रन्थ पढ़ा है 

यहाँ 'पढ़ा'-'पढ़े” तो कर्मवाच्य हैं कृदन्त; परन्तु सहायक क्रिया तिङन्त कर्मवाच्य 
हे>'हे! । इसमें ्त्रीलिंग-पुल्लिंग का भेद नहीं, उभयत्र समान | परन्तु एकवचन-बहुवचन 
तथा “पुरुष” (अन्यपुरुष) कर्म 'ग्रन्थ' के अनुसार है पदा है'-'पढ़े हैं'। संस्कृत में भी 
इसी तरह कृदन्त-तिङन्त प्रयोग होते हैं- 
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त्वया ग्रन्थाः पठिताः सन्ति 
अस्माभिः ग्रन्थः पठितः अस्ति 


कर्ता से मतलब नहीं। कर्म 'ग्रन्थ' के अनुसार कृदन्त क्रिया 'ग्रन्थः पठितः'-ग्रन्थाः 
पठिताः? | 'अस्ति’ तथा ‘aa’ तिङन्त क्रियाएँ भी कर्म के अनुसार, एकवचन-बहुवचन। 
È- तिङन्त क्रियाएँ कर्मवाच्य यहाँ हैं- 
“ग्रन्थ पढ़ा है” और ग्रन्थ पढ़े हैं' 


भाववाच्य तिङन्त- 
आप पुस्तकें लिखिए 


“आप? बहुवंचन है। कर्म 'पुस्तकें' भी बहुवचन। यों कर्ता तथा कर्म, दोनों 
बहुवचन; पर क्रिया 'लिखिए' एकवचन। यह तिङन्त भाववाच्य क्रिया है। कर्म की 
उपस्थिति में भी भाववाच्य। संस्कृत में ऐसा नहीं। वहाँ कर्म की उपस्थिति में भाववाच्य 
क्रिया नहीं होती, न कृदन्त, न तिङन्त। हिन्दी में कृदन्त सकर्मक क्रिया भाववाच्य होती 
है और तिङन्त भी। कृदन्त का उदाहरण पीछे आ चुका और तिङन्त का यह है। यहाँ 
कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया को बहुवचन 'लिखिएँ” कभी भी नहीं हो सकता। सदा 
लिखिए” | अपनी-अपनी पद्धति। यानी sw प्रत्यय “भावे' है-भाववाच्य क्रिया बनाता 
है। इसीलिए आप 'कपड़े बनाइए, कपड़ा बनाइए” समान प्रयोग | 

अब आप- 

चाहिए” देखिए 


यह “चाहिए? भी sw प्रत्यय से भाववाच्य सहायक क्रिया है-सदा एकरस रहती 
है-अन्यपुरुष एकवचन 


मालिकों को बहुत से नौकर चाहिए 
हमें कुछ अच्छे लड़के चाहिए 
सुशीला को एक नौकर चाहिए 


सर्वत्र 'चाहिए' अन्यपुरुष एकवचन। ऊपर के उदाहरणों में 'चाहिए” मुख्य क्रिया 
है। 'सहायक' के रूप में आने पर विधि आदि द्योतित करती है- 


राम को वेद पढ़ना चाहिए 
हमें अच्छे ग्रन्थ पढ़ने चाहिए 


मुख्य क्रिया कृदन्त कर्मवाच्य है-'वेद पढ़ना” और “अच्छे ग्रन्थ पढ़ने' । परन्तु 
TRY तिङन्त भाववाच्य। लिंग-वचन मुख्य क्रिया से ही प्रकट होते हैं- 


. राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए 
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जैसे “अच्छे ग्रन्थ पढ़ने” उसी तरह 'पुस्तकें पढ़नीं' | यानी लिंग-वचन का भेद मुख्य 
क्रिया प्रकट करती है। भूतकाल में- 

राम को अच्छे ग्रन्थ पढ़ने चाहिए थे 

हमें अच्छा ग्रन्थ पढ़ना चाहिए था 

तुझे अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए थीं 


‘a? से बहुत्व सूचित है; इसलिए 'पढ़नी' निरनुनासिक । दोनों जगह अनुनासिक 
मिनमिनाहट पैदा करता। बहुत्व-सूचन से मतलब, सो हो गया। इसीलिए “लड़कियाँ गई? 
और “लड़कियाँ गई eff एक जगह बहुवचनार्थ 'गई' अनुनासिक और दूसरी जगह “थीं? 
से बहुत्व सूचित है। “गई थीं में “गई” निरनुनासिक; पर है बहुवचन | परन्तु 'लड़के गए 
थे” में गए” भी बहुवचन-रूप में; यद्यपि a से बहुत्व प्रकट है। 'लड़के गए' में कोई 
मिनमिनाहट नहीं है। इसलिए “लड़के गए थे'। परन्तु “गईं थीं” बोलने में अच्छा नहीं 
लगता, इसलिए एक जगह निरनुनासिक। सो, 


पुस्तक पढ़नी चाहिए 

पुस्तके पढ़नीं चाहिए 

यों शुद्ध प्रयोग है। “चाहिए? भाववाच्य क्रिया है; 'उठिए' 'लिखिए' 'पढ़िए' आदि 
को तरह। सो, इसे अनुनासिक करके बहुवचन बनाना गलती है। “राम को पुस्तकें पढ़नीं 
चाहिएँ” और “पढ़नी चाहिएँ” गलत प्रयोग हैं। पुस्तकें पढ़नीं चाहिए" चाहिए। “आप 
पुस्तकें लिखिएँ” की ही तरह गलत है, “आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिएँ'। 

गलत- 

“आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिएँ 

आप को पुस्तकें पढ़नीं चाहिएँ? 

सही प्रयोग- 

आप को पुस्तकों पढ़नी चाहिए। 
“हो” और AN 
'तुम निराश मत हो, काम बन जाएगा' में 'हो' गलत है। 'तुम कपड़े धोओ' बहुवचन 
है। 'तू कपड़े धो” एकवचन है। 'तुम' के साथ 'होओ' रहेगा, 'तू' के साथ A हाँ, 
वर्तमान काल के बहुवचन में जरूर 'हो” मध्यम पुरुष का बहुवचन है-'तुम मूर्ख हो'। 
'तुम विद्वान हो” ठीक, पर आशीर्वाद में 'तुम विद्वान्‌ होओ' ठीक। 
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5. अव्यय-'लिए' शुद्ध और “लिये गलत 
पीछे हमने कहा कि “लिया? का बहुवचन “लिये” और “लिए! यों द्विविध या द्विरूप प्रयोग 
सही है; पर एकरूपता लाने के लिए दो में से एक ही रूप रखना हो, तो फिर 'लिए' ही 
रहेगा; 'लिये” न रह सकेगा। लिया” के बहुवचन में 'य्‌' प्रमाण-प्राप्त है; इसलिए श्रुति 
न होने पर भी लिये” रूप को कोई गलत नहीं कह सकता; यद्यपि उसमें “यू” की श्रुति 
नहीं। 'सोया' “लाया' आदि में 'यू' की पूर्ण श्रुति है ही; इसलिए वैसी जगह कोई विवाद 
ही नहीं। 'खटिया' आदि में भी यही बात है। परन्तु जहाँ g होने का न कोई प्रमाण 
हो, न श्रुति हो; वहाँ उसकी स्थिति नाजायज है। वहाँ से उसे धक्का देकर अलग किया 
जाएगा। 'लिए' हिन्दी का अव्यय संस्कृत 'कृते' के अर्थ में चलता है। इसकी जगह उर्दू 
वाले 'वास्ते' लगाते हैं, जिससे हमें वास्ता नहीं। हम अपने इस 'लिए' अव्यय पर विचार 
कर रहे हैं। इसे लोग 'लिये' भी लिख रहे हैं। यह “लिया' के बहुवचन 'लिये' को देखकर 
भ्रम-निपतन है! बच्चे सेंधा नमक को मिसरी समझकर उठा लेते हैं; पर चखने से सब 
समझ जाते हैं। हम भी बच्चे ही हैं। 'लिये' क्रिया को देखकर अव्यय भी इसी तरह RA 
लिखने लगे-लिखते रहे-लिखते चले जा रहे हैं! परन्तु अब तो स्थिति स्पष्ट हो गई है। 
वस्तु-भेद है। 'लिए' अव्यय में न तो 'य्‌' की श्रुति है, न उसकी सत्ता में कोई प्रमाण है। 
फलतः “राम के लिए मैंने कपड़े लिये” लिखना गलत है। चाहिए-'राम के लिए कपड़े 
मैंने लिये (या 'लिए”)'। हाँ, यदि यह कहना हो कि 'राम ने जो कपड़े पहले लिये थे, 
वे मैंने लिये”; यानी दोनों जगह “लिये” क्रिया हो, तब वात दूसरी है। परन्तु अव्यय को 
लिये” रूप में लिखना गलती है। 

अव्यय का नाम आते ही संस्कृत 'एकत्र' की याद आती है। 'एकत्र' का अर्थ 
है-'एक जगह? | ब्रजभाषा में इसका तदूभव रूप 'एकत' हो जाता है-'कहलाने एकत 
वसत, अहि, मयूर, मृग, वाघ” । राष्ट्रभाषा में 'एकत' नहीं, तत्सम “एकत्र” चलता है; पर 
कम- एकत्र तो वे रँगरेलियॉ और अपरत्र वह हाहाकार!” 'अन्यत्र' का खूब प्रयोग होता 
है-'अन्यत्र जा बसेंगे। इस 'अन्यत्र' का तदूभव रूप अवधी-ब्रजभाषा में 'अनत' 
है-'उपजहिं अनत, अनत छवि लहहीं'-उत्पन्न अन्यत्र होते हैं और शोभा अत्रत्र प्राप्त 
करते हैं। 'मेरो मन अनत कहाँ सचु पावै'-मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख-शान्ति पा सकता 
है। परन्तु राष्ट्रभाषा में 'अनत” नहीं, 'अन्यत्र' चलता है। चाहे तत्सम रूप में हो, चाहे 
तदूभव रूप में, ये 'एकत्र' ‘अन्यत्र सर्वत्र” आदि अव्यय स्थानवाचक हैं, अधिकरण-प्रधान | 

'एकत्र रहना सम्भव नहीं'-एक जगह रहना सम्भव नहीं। 
संस्कृत में 'तत्र' ‘oer आदि स्थानवाचक अव्ययों से (तद्धित प्रत्यय लगाकर) 
विशेषण भी बनते हैं- तत्रत्या जनता सर्व जानाति'-वहाँ की जनता सब जानती हैं। 
जनता” का विशेषण है, 'तत्रत्या’। (तत्रत्यः पुरुषः? तत्रत्यानि फलानि’ । 'पुरुषः 
त्रत्यः' और 'फलानि तत्रत्यानि'। यों अव्यय से विशेषण । परन्तु ऐसे सभी अव्ययों सै 
विशेषण नहीं बनते। “एकत्र' से “एकत्रत्य' बना विशेषण देखने में नहीं आता। उच्चारण 
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में “एकत्रत्य' अच्छा नहीं लगता। इसीलिए प्रयोग-विरह। परन्तु हिन्दी ने इसी 'एकत्र' 
अव्यय से अपना विशेषण बनाया-चलाया-'एकत्रित' | 'वहाँ एकत्रित भीड़ ने बड़ा शोर 
मचाया / “एकत्रित भीड़'-'इकट्ठी जनता? । 'वहाँ एकत्रित छात्र माँग कर रहे थे'-'वहाँ 
इकट्ठे हुए छात्र माँग कर रहे थे।' परन्तु 'सर्वत्र” से “सर्वत्रित और 'अन्यत्र' से 
'अन्यत्रित' जैसे शब्द हिन्दी में नहीं बने-चले। 'एकत्रित' ही चला। संस्कृत में ‘ay से 
'तत्रत्य' विशेषण बनता है, हिन्दी में “तत्रित” नहीं। संस्कृत में 'एकत्र' से 'एकत्रत्य” नहीं 
बनता, हिन्दी में इसी से 'एकत्रित' बनता है। संस्कृत का 'एकत्र' अव्यय लिया और वहीं 
से 'इत' प्रत्यय लिया और दोनों के मेल से 'एकत्रित' अपनी चीज बना ली। संस्कृत में 
'इत' प्रत्यय ऐसी जगह नहीं लगता, हिन्दी ने लगा लिया। ऐसा बहुत जगह हिन्दी ने 
किया है। 'दार' शब्द 'कलत्र'-वाचक (संस्कृत का) हिन्दी ने लिया और वहीं से 'आ' 
स्त्रीप्रत्यय भी लिया, जिसे वहाँ ‘ary कहते हैं। (V और 'पू' उड़कर आ? मात्र प्रत्यय 
रहता है-सुशील + आ = gA आदि)। संस्कृत में 'दार' शब्द में यह स्त्री प्रत्यय नहीं 
लगता और यह शब्द वहाँ पुल्लिंग है। 'भार्या” का पर्याय्य और अकारान्त पुल्लिंग! हिन्दी 
ने 'दार' शब्द लिया और संस्कृत का ही स्त्रीप्रत्यय 'आ' लिया। दोनों को मिलाकर अपना 
स्त्रीलिंग शब्द “दारा” बना लिया। 'सुत दारा अरु लक्ष्ठमी, पानी हू के होयँ' यों ब्रजभाषा में 
भी 'दारा' और अवधी आदि में भी 'दारा' | हिन्दी में यह प्रवृत्ति है। 'दारा' में 'आ” स्त्रीप्रत्यय 
है। हिन्दी का अपना 'आ प्रत्यय तो पुंव्यजक है-सुई आ = 'सुआ' और गाड़ी आ = 
TST जैसे 'पत्ता ई = पत्ती', पुल्लिंग से स्त्रीलिंग उसी तरह “सुई” (<सूची) से पुल्लिंग 
'सुआ' । हिन्दी अपने अकारान्त पुल्लिंग शब्दों से ही स्त्रीप्रत्यय 'ई' लगाने की प्रवृत्ति रखती 
है। इसलिए संस्कृत अकारान्त 'दार' शब्द में उसका प्रयोग नहीं किया । परन्तु 'कलत्र' से 
‘HUA नहीं बनाया | “HAA? कैसा लगता? हाँ, संस्कृत 'अभिलाष' पुल्लिंग शब्द लेकर 
वहीं का स्त्रीप्रत्यय 'आ' लगाया और 'अभिलाषा' अपना स्त्रीलिंग शब्द हिन्दी ने बना लिया । 
यानी संस्कृत की ही प्रकृति और वहीं का प्रत्यय, चीज अपनी | 

सारांश यह कि हिन्दी संस्कृत अव्यय 'एकत्र' से एकत्रित” विशेषण बनाती है। 
'एकत्रित' हिन्दी का टकसाली शब्द है, जैसे 'दारा' । 

परन्तु कुछ “अति प्रबुद्ध' जनों ने सोचा कि संस्कृत में 'एकत्र' से 'एकत्रित' तो 
बनता नहीं है! तब यह गलत है न! ऐसे गलत शब्द का चलन हिन्दी में बन्द होना 
चाहिए। यह सोचकर वे विशेषण-रूप से भी 'एकत्र' लिखने लगे! “वहाँ एकत्र जनता ने 
माँग की।' जो चीज संस्कृत में नहीं बनती-चलती, वह हिन्दी में भी क्यों बने-चले! परन्तु 
इन 'प्रबुद्ध' जनों ने यह नहीं सोचा कि 'एकत्र' शब्द का विशेषण-रूप से प्रयोग संस्कृत 
में सही है, या गलत! मेरे प्यारे प्रबुद्ध भाइयो, विशेषण-रूप से 'एकत्र' का प्रयोग संस्कृत 
भी गलत समझती है। 'तत्र समवेताः पुरुषाः’ जैसा कुछ कहा जाएगा-'इकट्ठे लोग” के 
लिए | 'तत्र एकत्र year’ संस्कृत में गलत है, अति भ्रष्ट है; भाइयों मेरे! सो, संस्कृत 
a feu पकड़ने पर भी तो आप डूब रहे हैं! संस्कृत का भी पल्ला कहाँ पकड़ा, नाम भर 

रहे हैं। 
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इन लोगों की बातें बड़ी मजेदार हैं। संस्कृत अव्ययों में-'अत्र' 'तत्र' आदि 
में-संज्ञा-विभक्ति नहीं लगती। 'अत्र' अधिकरण-प्रधान है और अतः अपादान-प्रधान। 
इसी तरह 'तत्र'-'ततः' और 'कुत्र'-कुतः' आदि। “ततः स गतः'-वहाँ से वह चला गया। 
तब “ततः पृथक्‌ अव्यय है, तब 'तत्र' को क्यों छेड़ा जाए? परन्तु हिन्दी ने न 'तत्र' लिया 
और न 'ततः' लिया। 'तत्र' की जगह अपना अव्यय है-'वहाँ' | जहाँ, वहाँ, कहाँ, यहाँ 
आदि जहाँ हिन्दी ने अपने अव्यय बना लिए हैं, वहाँ संस्कृत के 'तत्र' आदि नहीं लेती। 
“जहाँ कहोगे, वहाँ मिल जाऊँगा” को 'यत्र कहोगे, तत्र मिल जाऊँगा” नहीं कर सकते। 
हाँ, संयुक्त रूप में “यत्र-तत्र सब सामग्री बिखरी पड़ी थी” या 'यदा-कदा वे आ भी जाते 
हैं”, ऐसे प्रयोग होते हैं। पर 'यदा वे आते हैं, तदा में नहीं मिलता” कभी न होगा। 

सो, संस्कृत ने न 'तत्र'-तदा” के लिए और न “ततः 'कुतः' आदि ही । 'इस लिए' 
के अर्थ में 'अतः' जरूर चलता है। परन्तु अपादान-प्रधान नहीं-'अतः चले आओ! न 
होगा, “यहाँ से चले जाओ” चलता है। परन्तु प्रबुद्ध जनों ने सोचा-संस्कृत में अव्ययों 
के आगे विभक्तियाँ नहीं लगतीं | तब हिन्दी में क्यों लगें? परन्तु हिन्दी तो संस्कृत अव्ययां 
के आगे भी अपनी विभक्तियाँ लगती हैं-'सदा की यह बात है”, “सदा से ऐसा होता आया 
है? इत्यादि! क्या करेंगे? एक बड़े साहित्यिक बन्धु को बोलते सुना-'सदा काल से ऐसा 
होता आया èr सोचा “सदा? अव्यय है, उसके आगे 'से” विभक्ति लगा देने से हिन्दी 
गलत हो जाएगी! सो, 'सदा काल से? शुद्ध प्रयोग! पुनरुक्ति कोई गलती नहीं! “Aer 
काल-प्रधान ही अव्यय है। उसके आगे फिर “काल” लगाना ऐसा, जैसे कहा जाए-'अन्यत्र 
स्थान से ले लेंगे! “अन्यत्र से से लेंगे’ कहने से हिन्दी गलत हो जाने का डर! अव्यय 
के आगे विभक्ति कैसे लगाएँ! इसलिए उसके आगे 'स्थान' और उसके आगे विभक्ति! 
यह है हिन्दी का शुद्धीकरण, जो प्रबुद्ध जन कर रहे हैं! वे “वहाँ से” “वहाँ का” “यहाँ से' 
आदि को गलत समझ्ते हैं! अव्यय के आगे विभक्ति कैसे? जो संस्कृत में नहीं, वह हिन्दी 
में कैसे? सुन्दर तक है! परन्तु “राम के यहाँ वे छात्र रहते & इन प्रयोगों का होगा? संस्कृत 
में तो “रामस्य अत्र' इस अर्थ में चलता नहीं। 

हम ऐसे व्याकरण का अति ध्यान रखने वालों से बहस करने के अधिकारी नहीं। 
हम तो यह जानते हैं कि हिन्दी में यहाँ से” 'कहाँ को” “सदा से” आदि प्रयोग होते हैं 
और इन्हें हिन्दी कभी भी छोड़ नहीं सकती । हम हिन्दी पर चिर कर रहे हैं, संस्कृत पर 
नहीं। संस्कृत से भिन्न पद्धति भी हिन्दी कहीं रखती है। 
. सारांश यह कि 'एकत्र' का विशेषण-रूप से प्रयोग गलत है, संस्कृत के रूल से 
भी गलत है। “एकत्रित' पसन्द नहीं, तो “इकट्ठा” 'इकट्ठे' 'इकट्ठी' विशेषण लिखिए। 
पर ये 'गॅवारू' शब्द पसन्द न पड़ेंगे! बड़ी कठिन समस्या प्रबुद्ध जनों के सामने है! 


6. “दुहरा”-“दोहरा' और 'इकतारा'-'एकतारा' 


हिन्दी अपनी पद्धति पर अपने यौगिक शब्द ढालती-चलाती है। सभी भाषाएँ यौगिक शब्दों 
में कुछ हेर-फेर करती हैं। Aa’ संख्या-वाचक शबद संस्कृत का प्रातिपदिक (मूल) रूप 
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में 'त्रि” है। परन्तु पूरणार्थक प्रयोग है--'तृतीयः”। यानी “तीय' तद्धित प्रत्यय लगने पर 
Br का 'तृ” हो गया। 'पठति' में “प' हस्व है; पर प्रेरणा में दीर्घ हो जाता है-'पाठयति' | 
इसी तरह समास में भी हेर-फेर होता है। अंग्रेजी 'टवैन्टी' आदि शब्द यौगिक हैं-'दशकद्वय” 
से मतलब है। “टी! प्रत्यय है, या “टू” का ही घिसा हुआ रूप है, मैं नहीं जानता। परन्तु 
उसके पूर्व 'ट्वैन' तो अवश्य ही er की छाया है। सम्भव है, “टी” L का ही घिसा रूप 
हो और 'दशकद्वय' के अर्थ में 'टवैन्टी' चला हो; परन्तु आगे 'ट्वैन्टी! के अनुकरण पर 
oe? 'फाट्टी' 'फिफ्टी' जैसे शब्द जो अंग्रेजी में बने, तो कहा जाएगा कि “टी” एक प्रत्यय 
मान लिया गया। इन शब्दों में 'थ्री' “फोर” 'फाइव” का आभास है। दस का तिगुना, दस 
का चौगुना, दस का पँचगुना आदि अर्थ हैं। परन्तु कितना परिवर्तन है! इतना परिवर्तन 
कि इन शब्दों के योग पर ध्यान ही नहीं जाता। रूढ़-े प्रतीत होते हैं। परन्तु हैं निश्चय 
ही ये यौगिक शब्द 'नाइन्टी' तक। “हंड्रेड' अवश्य स्वतन्त्र शब्द है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा 
हँ. तो भी ऐसे शब्दों का योगार्थ ध्यान में आता है। 

इसी तरह हमारी हिन्दी में यौगिक शब्द बनते हैं। कभी अवयव साफ दिखाई देते 
हैं और कभी इतना परिवर्तन हो जाता है कि रूप ही बदल जाता है। 'इक्कीस” में “एक? 
का आभास पूर्वाश में मिलता है और 'वीस' का आभास उत्तरांश में। पर कितना परिवर्तन 
हो गया है! 'चौबीस' में उत्तरांश एकदम स्पष्ट है और पूर्वश भी एकदम अस्पष्ट नहीं है। 

सोचने पर वहुत-कुछ नियम बनाए जा सकते हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण! 
कहते हैं। बहुत-कुछ देख-भाल कर एक नियम बनाया जा सकता है-हिन्दी यौगिक शब्दों 
के पूर्वांश का आद्य दीर्घ स्वर प्रायः हस्व हो जाता है-दो मंजिलें जिसमें हां, वह-दुमंजिला 
और दो आने-दुअन्नी, एक आना-इकन्नी आदि। 'दो' का g और 'एक' का 'इक' 
हो गया है। कहीं और कुछ परिवर्तन। 'चार' का 'चर' नहीं होता, 'चौ' हो जाता 
है-'चौमासा” 'चौदह' “चौबीस” आदि। तद्धित में 'इकलौता' आदि इसी नियम पर हैं। 

उपर्युक्त नियम से ही 'इकतारा' 'दुतरफा' 'इकतरफा' आदि यौगिक शब्द 
बनते-चलते हैं। परन्तु इस पद्धति के विरुद्ध लोग लिख देते है-'एकतारा बजाता हुआ 
वह दोहरी मुसीबत दोपहरी में झेल रहा था।' चाहिए-“इकतारा' 'दुहरी” 'दूपहरी' । एक 
तार जिस बाजे में हो, वह 'इकतारा'-'एकतारा' नहीं। इकन्नी' को 'एकानी' करना क्या 
भला है? 'दुअन्नी' को 'दोआनी' कौन बोलेगा? रबड़ी को पानी में घोल-मथ करक दूध 
बनाना किस काम का? क्या दूध बन जाएगा? स्वाद आएगा? 'इक्का' को 'एक्का' 
लिखना-बोलना क्या ठीक है? पूरब में 'एक्का' बोलते जरू हैं; पर 'ए' का उच्चारण वहाँ 
भी लघु होता है-“एक? में जैसा है, वैसा (गुरु) नहीं। वहाँ 'ए'-“ओ' (यौगिक शब्दों के 
आद्य अंश) कुछ लघु उच्चरित होते हैं और पूरे हिन्द की भाषा (हिन्दी) में वे पूर्ण हस्व 
हो जाते है-एझइ, ओझउ। dag, ऊझउ। 'आ' भी 'अ' बन जाता है-'आठ आने 
अठन्नी'। कान काटनेवाला-'कनकटा'। नाक जिस की कट गई हो, वह 'नकटा'। 
उक 'क' उड़ गया। परन्तु जो नाक काट लेता हो, वह 'नककटा'। यहाँ दोनों “क' रहेंगे; 
अन्यथा अर्थ-भ्रम। मतलब यह कि 'आ' का SP हो जाता है-पाँच मेल (प्रकार) 
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की--पँचमेल मिठाई। आठ पहलू जिसमें हों, वह 'अठपहलू! | इन यौगिक शब्दों को 
'नाकटा' 'नाक-कटा' 'पाँचमेल” (मिठाई), “आठपहलू' जैसा लिखना भाषा के सौन्दर्य को 
नष्ट करना है, बहुत बड़ी गलती है। 
यौगिक शबदों के इस प्रसंग में हमें अपने उन शब्दों पर भी विचार करना है, जिनके 
पूर्वांश या उत्तरांश संस्कृत तत्सम शब्द हैं, या किसी विदेशी भाषा से आए हुए हैं। “ऊपर 
की छाया 'उपर' सामासिक शब्दों में दिखाई देता है-'चार घड़ी उपरान्त' “उपरोक्त ढंग 
से” आदि। “चार घड़ी उपरान्त” की जगह “चार घड़ी उपर्य्यन्त' हो ही नहीं सकता; शब 
बदल कर 'चार घड़ी के बाद” कह सकते हैं। परन्तु तो भी, 'उपरान्त' और ‘ae’ या 
“अनन्तर' के प्रयोगों में अर्थ-भेद है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत “उक्त” से असंस्कृत 
gure का समास ठीक नहीं। वे 'उपरोक्त' को इसीलिए गलत हने की गलती करते हैं। 
“उपर” की बात छोड़िए, हिन्दी तो अरबी 'जिला' शब्द से संस्कृत 'अधीश' शब्द का समास 
करती है-'जिलाधीश' | 'कांग्रेस-अध्यक्ष” अंग्रेजी-हिन्दी शब्दों का समास है-कांग्रेस के 
अध्यक्ष-'कांग्रेस-अध्यक्ष' । क्या यह गलत है? 'कांग्रेस-प्रेजीडेंट' हिन्दी चलाए? काँग्रेस" 
शब्द बदल न सकेंगे। तब 'काँग्रेस-प्रेजीडेंट' चले क्या? परन्तु हाँ, सन्धि ठीक नहीं 
लगती-काँग्रेसाध्यक्ष” बुरा लगता है। 'जिलाधीश' बुरा नहीं लगता। कारण क्या है? 
कारण यह कि 'जिलाधीश” कहने में 'जिला' शब्द ज्यों का त्यों सुनाई देता है और जहाँ 
“सवर्णदीर्ष' सन्धि होती है, वहाँ के लोग 'अधीश? विच्छेद कर लेते हैं; क्योंकि 'धीश' कोई 
चीज ही नहीं। 'गुणाकर' 'रत्नाकर' आदि में सन्धि अच्छी लगती है; क्योंकि 'गुण' सरल 
और “आकर” शब्द वहाँ के हैं, जहाँ 'सवर्ण-दीर्घ' सन्धि होती है। 'जिला' वाले देश में 
“सवर्ण-दीर्घ' सन्धि नहीं होती; पर 'जिलाधीश' में 'जिला' साफ-साफ सुन पडता है 
इसलिए बुरा नहीं लगता। 'जिलेश' न होगा; क्योंकि विदेशी शब्द कुछ का कुछ बन गया। 
“जिला” को “जिले” रूप अरब में नहीं मिलता। इसलिए हिन्दी 'जिलेश' पसन्द नहीं करती; 
यद्यपि 'जिलाधीश' इस लम्बे शब्द की अपेक्षा 'जिलेश' छोटा-सा चुस्त शब्द अच्छा रहता। 
'जिला' ज्यों का त्यों श्रुत होना चाहिए, यह हिन्दी चाहती है। यही बात 'कांग्रेस अध्यक्ष 
आदि में है। समास करने पर भी “कांग्रेस” ज्यों का त्यं श्रुत है। परन्तु सन्धि कर देने | 
पर वह कुछ का कुछ बन जाएगा-'काग्रेसाध्यक्ष' | 'काँग्रेसा' रूप 'काँग्रेस' का अंग्रेजी में | 
नहीं होता, कभी भी। हिन्दी-संस्कृत में रलाकर' आदि में 'रत्न' का TT खराब नहीं | 
लगुता; क्योंकि आगे 'आकर' के 'आ' से सन्धि यहाँ की प्रकृति में है। इसी तह | 
'स्टैशनाध्यक्ष' जैसे शब्द भद्दे हैं aloe अध्यक्ष' चाहिए। 'स्टेशन' का 'स्टेशना' रूप भद | 
- लगता, हैः), स्टेशन मास्टर” सब हैं, क्या बुरा? 'स्टेशन-अध्यक्ष' भी सही; © 
'स्टेशनाक्षाक्ष' Het, बुरी, गैलत। इसी तरह 'घराधिपति' न होगा; 'गृहाधिपति' होता है। | 
“घर' का 'घरां' खूप ठीक नहीं। 'सवर्ण' दीर्घ' संस्कृत की सन्धि है। Ee 
सन्धि में सर्वत्र श्रुति-सरलता तथा सुबोधता का ध्यान रखना होता है | इसीलिए | |] 
'अरि-अन्त न जब तक होगा” ठीक; 'अर्यन्त' या 'अर्य्यन्त' सन्धि करके नहीं ठीर्क! | 
लड़कियों की संस्था का नाम छात्रा-आश्रम” ठीक; 'छात्राश्रम' नहीं ठीक। 'आलोचक की | 
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कवि से सहानुभूति होनी चाहिए, उसके काव्य की आलोचना करते समय में” 'सहानुभूति' 
गलत, “सह-अनुभूति' ठीक। 'सहानुभूति” और 'सह-अनुभूति” में अन्तर है। स्पष्टता के 
लिए संस्कृत ने भी कहीं-कहीं सन्धि-निषेध कर दिया है-'प्रकृत्या' रहने का विधान किया 
है। परन्तु फिर भी, वहाँ सन्धि-नियम व्यापक हैं। हिन्दी में सन्धि-नियमों की वैसी 
अनिवार्यता नहीं है। संस्कृत में 'सुअवसर' कभी भी न होगा; पर हिन्दी से यह हटाया 
नहीं जा सकता। केवल “अवसर' में वह बात नहीं। सन्धि कर के 'स्वसवर' कर देने से 
सव चौपट! इसीलिए 'अवसर' जैसे शब्द के साथ संस्कृत भाषा “सु' को नहीं जोड़ती! 
सन्धि वहाँ जरूरी और 'स्ववसर” पसन्द नहीं। हिन्दी ने उस अनिवार्यता को उड़ा दिया 
और 'सुअवसर' मजे से यहाँ चल रहा है। इसी प्रकार 'काँग्रेस-अधिवेशन' समस्त शब्द 
चाहिए, सन्धि करके 'काँग्रेसाधिवेशन” नहीं। संस्कृतेतर शब्द अलग दिखाई दे, यह हिन्दी 
को अभीष्ट है। हिन्दी भी संस्कृत से भिन्न भाषा है। 

संस्कृत शब्दों का समास भी हिन्दी अपनी पद्धति पर करती है। हम पहले कह आए 
हैं कि संस्कृत तत्सम शबद हिन्दी ने एक सुनिश्चित पद्धति पर लिए हैं-प्रथमा विभक्ति 
का एक वचन रूप लेकर हिन्दी ने अपना 'प्रातिपदिक' बनाया है; परन्तु इस बात का 
ध्यान रखकर कि अन्त में विसर्ग या व्यंजन न आने पाए। 'रामः' का “राम लिया। 
संस्कृत का प्रातिपदिक नहीं लिया है-'राम? नहीं लिया। 'राम' का रामः? पद बन जाने 
पर उसके विसर्ग अलग करके “राम” अपना प्रातिपदिक हिन्दी ने बनाया। यह घुमाकर 
नाक क्यों पकड़ी? एक नियम बनाने के लिए। संस्कृत प्रातिपदिक 'गो' शब्द है, जिसके 
अन्त में न ev है, न व्यंजन, न विसर्ग! परन्तु इस प्रातिपदिक को हिन्दी ने अपना 
प्रातिपदिक नहीं बनाया। “गो” का सम्मान करना चाहिए” गलत प्रयोग है। 'गौ का 
सम्मान करना चाहिए” शुद्ध प्रयोग है। “गौ” हिन्दी का प्रातिपदिक है। संस्कृत गो! 
प्रातिपदिक का रूप प्रथमा एक वचन में 'गौः' होता है। हिन्दी ने इसके विसर्ग छाँट कर 
गौ” लिया; 'गौ” को अपना प्रातिपदिक बनाया। “गोशाला 'गोसेवा' आदि संस्कृत के 
समस्त (वने-बनाए) शब्द हिन्दी ने ले लिए हैं। वहाँ 'गो-सेवा” शब्द बनता है-“गो' 
प्रातिपदिक है। इसी तरह 'पितृसेवा' “मातृसेवा' CE) 
से हिन्दी में गृहीत हैं। 'गो-सेवा' “मातृ-सेवा' ' 
भी समझ लेता है। परन्तु 


करके 
'नेता-निर्वाचन' अधिक अच्छा 
नेता-निर्वाचन संस्कृत में गलत होगा; क्योंकि वहाँ प्रातिपदिक है AG’ AT में 
ही सब विभक्तियाँ लगती हैं। हिन्दी में “नेता” प्रातिपदिक है। 'नेता कहता है? प्रयोग 


हिन्दी की वर्तनी और शब्द प्रयोग-मीमांसा / ॥7 
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होता है, 'नेता ने कहा” चलता है। “नेतृ ने कहा' नहीं। जनता “नेता? समझती है, ay 
नहीं। सो, अपने प्रातिपदिक “नेता” के साथ “निर्वाचन' का समास ठीक--*नेता-निर्वाचन' | 
पुरानी कृतियों में भी '"पिता-वचन' जैसे समस्त प्रयोग मिलते हैं, 'पितृ-वचन” नहीं। परन्तु 
फिर भी 'पितृ-वचन” आदि शब्द सब समझ लेते हैं-'पितृपक्ष' पपितृश्राद्ध/ आदि परम्परा 
से सुनते आए हैं। 

कोई अति संस्कृतभक्त कह सकता है कि संस्कृत शब्दों का समास, संस्कृत-पद्धति 
पर, संस्कृत प्रातिपदिकों से ही होना चाहिए। वह फिर 'नेता-निर्वाचन' को गलत भी कह 
सकता है; क्योंकि संस्कृत-व्याकरण का यहाँ अनुगमन नहीं है। तब हम क्या कहें! अपनी 
मर्जी! ऐसे लोग तब 'शर्मा-स्मृतिमन्दिर की जगह 'शर्मस्मृतिमन्दिर' लिखें-बोलेंगे; क्योंकि 
“शर्मा-स्मृतिमन्दिर’ संस्कृत-व्याकरण से गलत है। “राजन्‌' की तरह 'शर्मन्‌ संस्कृत का 
प्रातिपदिक है। समास में अन्त्य व्यंजन का लोप करके जैसे 'राजमन्दिर', उसी तरह 'शर्म 
स्मृति-मन्दिर! ठीक है? 'वर्मा-चित्रालय' को भी गलत बतला कर 'वर्म-चित्रालय' 
चलाएँगे क्या? वर्मा जी पसन्द करेंगे? 'शर्म' और 'शर्मा' में अन्तर है और “वर्म'-वर्मा' 
में अन्तर है। इसीलिए हिन्दी ने पु. 'शर्मन्‌' का “शर्मा” लेकर अपना प्रातिपदिक बनाया 
और सं. नंपु. “शर्मन्‌? (कल्याण) का 'शर्म' लिया, यदि कहीं आए-'शर्मदा” । 'शर्म-मन्दिए 
चलता नहीं। कल्याण-मन्दिर चलता है। हिन्दी में शर्मा-मन्दिर' माने-शर्मा जी का घर। 

सो, जैसे 'शर्मा-निवास', उसी तरह 'नेता-निवास”। 'नेतृ-निवास' ठीक नहीं। ये 
सब हिन्दी की प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाली बातें हैं। इन्हें न जानने-समझने के कारण 
ही लोग- 


'छन्दाकर” को गलत कह देते हैं! 


'छन्दाकर' हिन्दी के एक ग्रन्थ का नाम है। इस 'छन्दाकर' को संस्कृताभिनिवेशी 
हिन्दी-प्रेमी गलत या प्रामादिक समझते हैं! संस्कृत-व्याकरण के अनुसार “छन्दस | 
प्रातिपदिक का 'आकर' के साथ समास होने पर अन्त्य व्यंजन का लोप और फिर | 
'सवर्ण-दीर्घ' सन्धि का अभाव-'छन्दआकार” रूप होगा--'छन्दआकर' वहाँ लिखा जाता 

| है। परन्तु हिन्दी में तो न 'छन्दस” प्रातिपदिक न 'छन्दः' पद है। यहाँ तो छन्द | 
| प्रातिपदिक है । 'छन्द ने! आनन्द दिया, 'छन्दः ने पा 'छन्द्स ने' नहीं। तब, अपने oe | 
| अकारान्त प्रातिपदिक का हिन्दी यदि आकर” से समास करे, तो सवर्ण-दीर्घ सन्धि 

| कौन मना करेगा? हिन्दी तो विदेशी शब्द से भी सन्धि करके 'जिलाधीश' बना लेती हैं! | 
तब “अपने” प्रातिपदिक 'छन्द' से 'आकर' की सन्धि करने पर क्या आपत्ति? a 
संस्कृत-नियम हिन्दी में भी चलाकर 'शर्म-भवन” नहीं कर सकते, तो क्वचित्‌ सन्थि-अभाव 
का नियम मानकर हिन्दी में 'छन्द-आकर' ही करने पर जोर क्यों? हम 'छन्द आकर a 
कहेंगे, तो हिन्दी के 'छन्द' को मानकर। परन्तु पुस्तक का नाम तो समस्त TSM 
ही ठीक होगा। हिन्दी की मीमांसा” हम करते हैं; पर पुस्तक का नाम 'हिन्दी-मीमार्ती 
ही अच्छा लगेगा, “हिन्दी की मीमांसा” उतना अच्छा नहीं; यद्यपि 'हिन्दी का व्याकर 
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अच्छा। फिर, हिन्दी में आप बोलेंगे-“हिन्दी में 'छन्दमाकर' भ्रम पैदा करता है”, तो 
सुननेवाले यह भी समझ सकते हैं कि हिन्दी में छन्द (आकर) भ्रम डालते हैं, स्वच्छन्द 
बेतुकी ठीक। आप एक पुस्तक के सम्बन्ध में कह रहे हैं, सुननेवाले कुछ और समझ 
सकते हैं। फिर, 'छन्द-चर्चा चली” जैसे प्रयोगों को क्या करेंगे? संस्कृत में तो 'उन्दश्चर्चा' 
है। तो, क्या हिन्दी में 'छन्द-चर्चा' गलत? 'छन्दार्णव' गलत, 'छन्दोऽर्णव' ठीक? आपको 
| 'छन्दश्चर्चा' और 'छन्दोऽर्णव हिन्दी में अच्छे लगते हैं, तो अच्छी बात है। हम इन्हें गलत 
नहीं कहते। संस्कृत के तत्सम समस्त शब्द हैं। परन्तु 'नेता-निर्वाचन' 'छन्दाकर' 
| 'छन्दार्णव' आदि को यदि आप हिन्दी में गलत बतलाने की गलती करेंगे, तो लोग आपके 
भाषा-ज्ञान पर हॅसेंगे | 
| सारांश यह कि हिन्दी का विवेचन हिन्दी की प्रकृति के आधार पर ही होगा। कुछ 
| लोग हिन्दी के 'मनोकामना' और 'मूसलाधार वर्षा” को भी गलत बतलाया करते हैं! कहते 
[ हैं, ये सन्धियाँ संस्कृत-व्याकरण से गलत है; इसलिए हिन्दी में गलत है! यानी माधव जो 
यह कोट पहने है, सो ठीक नहीं; क्योकि ऊधव के ढीला आता है, जमकर नहीं बैठता! 
| वे कहते हैं-'मनः कामना” लिखना चाहिए! परन्तु 'मनः कामना” तो संस्कृत में चलता 
) नहीं, “कामना” ही सर्वत्र चलता है। तुलसी ने 'मनकामना” का प्रयोग किया है-'पूजै 
। मनकामना”। यानी हिन्दी-प्रातिपदिक “'मन' से (aaa से नहीं) 'कामना” का 
| समास-“मनकामना” | हमने पहले बतलाया कि हिन्दी की अपनी स्वतन्च पद्धति है। 
| “मनकामना? का प्रयोग तुलसी ने स्त्री-सम्बन्ध से ही किया है। स्त्रियाँ ही “मनोकामना” 
` शब्द का प्रयोग ज्यादा करती हैं। ऐसी कामना, जो मन में ही रहती है, बाहर प्रकट नहीं 
होती। या, मन की सबसे बड़ी कामना। "तुम्हारी मनोकामना पूरी हो” में जो बात है, वह 
तुम्हारी कामना पूरी हो? में नहीं है और 'मनः कामना” तो एकदम नहीं जमता। विशेष 


| अर्थ में “मनोकामना” शब्द बना है। यहाँ समझना चाहिए कि 'मन' के अन्त्य अ' को 
(“| ओ' हो गया है। संस्कृत 'मनस्‌' के 'स्‌” को 'रु' और फिर 'उ' होकर “मन' के 'न' में 
र | जो or है, उसके साथ “गुण'-सन्धि की लम्बी झंझट यहाँ नहीं है। यानी यह “मनः 


i कामना” का अपभ्रंश नहीं है। संस्कृत में भी अर्थ-विशेष में नियम-व्यत्यय य नये नियम 
| का निर्माण देखा जाता है। ऋषि “विश्वामित्र” क्या विश्व के अमित्र (शत्रु) थे? 'विश्वामित्र” 
a में सन्धि-विच्छेद करने से ऐसा. ही लगता है। पाणिनि ने यह नहीं कहा कि “विश्वामित्र” 


ने गलत है, ऋषि को 'विश्वमित्र' कहना चाहिए! उन्होंने कहा कि ऋषि के नाम में “विश्व” 
Í शब्द के अन्त्य ‘ay को दीर्घता प्राप्त हो जाती है, यदि परे “मित्र” शब्द हो-'मित्रे चर्षो । 
र! यानी प्रवाहप्राप्त 'विश्वामित्र” शब्द को बदलने की चेष्टा पाणिनि ने नहीं की, एक नया 
व| सूत्र दिया । इसी तरह 'हरिश्चन्द्र” की जगह एक राजा का नाम 'हरिश्चन्द्र' भी पाणिनि 
to ने गलत नहीं बतलाया; पर यह भी छूट न दी कि 'विश्वामित्र” की नकल आगे चले और 
र | 'र्वमित्र' को लोग 'सर्वामित्र' कर दें, 'विधिचन्द्र' को 'विधिश्चन्द्र' कर दें। 'विश्वामित्र', 
(| BRAE आदि के प्रसार पर नियन्त्रण जरूर किया और कहा कि लोगों ने अपने बच्चों 


i] के नाम Pats जैसे रखने चाहिए, Asafa’ जैसे नहीं। 'विश्वामित्र' नाम रखोगे, 
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तो “संसार के शत्रु' अर्थ होगा। हिन्दी के 'मनोकामना' तथा 'मूसलाधार' (वर्षा) आदि ऐसे 
ही शब्द हैं। इन्हें बदला नहीं जा सकता । इनकी देखभाल संसकृत-व्याकरण से न होगी । 
कहना चाहिए कि 'मनोकामना' में 'अ' को 'ओ? हो गया है और 'मूसलाधार' में 'ल' का 
अ” दीर्घ होकर 'ला' बन गया है। 'मूसलधार' कोई न बोलेगा । 'द्वारावती' और “पद्मावती” 
को संस्कृत में “द्वारवती पुरी' और 'पद्मवती रानी” नहीं कर दिया गया । समझा दिया गया 
कि संज्ञाओं के अन्त्य अः को दीर्घ हो जाता है, यदि ad? (वत्‌ ई) परे हो। इसी तरह 
“मूसलाधार' है। संस्कृत में क-ख तथा प-फ परे हों, तो विसर्ग ज्यों-के-त्यों रहते हैं-'रामः 
कमनीयः? आदि। परन्तु पुरस्कारः में बात दूसरी है। भाषा-प्रवाह में पुरस्कार” बना-चला 
और पाणिनि ने फिर इसका समर्थन किया। यह नहीं कि “पुरस्कार गलत है, “पुरःकार' 
लिखना चाहिए! हिन्दी में 'मनोकामना' को मिटाकर जो लोग “मनः कामना” चलाना 
चाहते हैं, वे पाणिनि के भी गुरु हैं, भगीरथ के भी दादा! गंगा पूरव को नहीं, दक्षिण को 
जानी चाहिए! ले जाई जाएगी! ले जाओ भाई! 
हमने 'मनोकामना” तथा 'मूसलाधार' के सम्बन्ध में जो बात कही, वह 'स्त्रियोपयोगी' 
जैसे शब्दों के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती। मनोकामना” और 'मूसलाधार' शब्द 
जनगृहीत हैं। अपढ़ जनों में भी ये प्रयोग चलते हैं। परन्तु 'स्त्रियोपयोगी' ऐसा नहीं। 
साधारण अपढ़ जनता 'स्त्रियोपयोगी' जानती नहीं । पढ़े-लिखे लोग 'स्त्रियोपयोगी” पुस्तकें 
लिखते-वेचते हैं और इसीलिए यह गलत है। en" लिखना चाहिए, सन्धि किए 
बिना। शुद्ध सन्धि करके 'स्त्युपयोगी' कर देने से सुबोधता जाती रहेगी । उच्चारण में भी 
कठिन है। इसलिए 'स्त्री-उपयोगी' ठीक; या फिर और कोई शब्द दीजिए । 'स्त्रियोपयोगी' 
गलत है। यह जनता के प्रवाह में नहीं है, जैसे मनोकामना? और 'मूसलाधार' आदि हैं। 
इसी तरह 'संसदु-सदस्य' लिखना ठीक। सन्धि करके 'संसत्सदस्य' कर देने से 
दुर्बोधता आ जाती है। लोग “संसद्‌” समझते हैं, 'सदस्य” भी समझते हैं; पर 'संसत्सदस्य' 
झमेले का शब्द है। परन्तु यदि आप 'संसत्सदस्य' ही लिखें, तो हम गलत न कहेंगे। 
“संस्कृत तत्सम' कहकर चुप रहेंगे। हिन्दी में “श्रीमच्छड्टराचार्य ने कहा है” ऐसा लिखना 
क्या ठीक है? 'मच्छ' आदि के भ्रम! “श्रीमान्‌ शंकराचार्य” लिखें, सन्धि-समास न करें, तो 
क्या कुछ कमी आ जाएगी? हिन्दी की प्रकृति अधिक सन्धि-समास के पक्ष में नहीं और 
कठिनता तो एकदम सह्य नहीं। संस्कृत में भी उच्चारण-सौकर्य तथा सुबोधता आदि पर 
ध्यान रखा जाता है। 'चतुरता' बोला जाता है; पर “पण्डिता” नहीं। बोलने में अटपटा 
लगता है। 'पाण्डित्य' चलता है। 
सो, समास, तद्धित, कृदन्त आदि में हिन्दी की अपनी पद्धति है और सन्धिःसम्बन्धी 
अपनी मान्यताएँ हैं। हिन्दी सर्वाधिक संस्कृत से अनुप्राणित है, परन्तु अपना व्यक्तित्व 
भी रखती है। हिन्दी में 'प्रथम' और “पहला? दोनों ही शब्द चलते हैं। ‘vem’ शब्द का 
विकास भी 'प्रथमः' से ही है। इसी तरह 'दूसरा-तीसरा' के साथ 'द्वितीय-तृतीय' भी। 
'पाँचवाँ' आदि तो “पंचमः' आदि के विकास ही हैं। “षष्ठ? का विकास 'छठा' है, 
गलती से लोग Goat’ लिख देते हैं, 'पाँचवाँ' के वजन पर! यही नहीं, हम ने “षष्ठ 
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अध्याय” भी हिन्दी को एक पुस्तक में देखा है! ये 'छठवाँ', 'छठाँ” और “षष्ठम”, 'षष्ठम्‌' 
जैसे शब्द मूर्खता-द्योतक हैं। साधारण जन कभी भी '“छठवाँ-'छठाँ” नहीं बोलते। वे 
“छठा'-'छठी' में 'छह' का 'छ' रह गया है, जैसे 'तिरंगा-तिरंगी” में 'तीन” का ‘fer | तद्धित 
आदि में ऐसा होता है। कृदन्त में भी-'छाँट' धातु की 'छँटनी” | आद्य स्वर हस्व। 'छटनी? 
लिखना गलत है। धातु ‘Be’ है, न कि 'छाट'। पूछ बड़ों की होती है और पूँछ जानवरों 
की होती है। अनुनासिक-अननुनासिक से चीज बदल जाती है। ‘are’ और “साँस” में 
अन्तर है। 'आँख' से 'अँखियाँ' होगा, 'अखियाँ' नहीं । कोई-कोई भूल से “भीतरीय' लिख 
देते हैं। भीतरी” चाहिए। “ईय” संस्कृत शब्दों में लगता है। इसी तरह 'पाशचात्य' देखकर 
लोग ‘tater’ गलत लिख देते हैं। ये सब बच्चों की सी गलतियाँ हैं। 


हिन्दी में 'ज' “ण” और 'ङ 


हिन्दी की प्रकृति में or, 'ण' तथा 'ड” अनुनासिक वर्ण आत्मसात्‌ नहीं किए हैं। संस्कृत 
तत्सम HY, 'चञ्चल' आदि में इन के दर्शन होते हैं। संस्कृत में भी ऐसे शब्द दुर्लभ 
हैं, जिनके अन्त में 'ञअ' जैसे वर्ण हों। आदि में 'ज-ण' का मिलना तो असम्भव ही है! 
हाँ, संस्कृत में ठीक उलटे प्राकृत में णकारादि शब्दों की भरमार है! फिर भी उसमें लोगों 
की मिठास मिलता है। होगा! पर संस्कृत में णकारादि तथा जकारादि शब्द नहीं है। अन्त 
में भी ये शब्द नहीं मिलते! उदाहरण के लिए gT बना लिया गया! 'कारण' आदि 
में अन्त्य or है, णू नहीं। इसी तरह 'ड” की स्थिति है। यह भी आदि में नहीं। इसी 
तरह F की स्थिति है। यह भी आदि में नहीं। अन्त में 'प्रत्यह” जैसी जगह मिल जाता 
है। प्राकृत में coy की भरमार है; पर 'ज' तथा 'ङ' वहाँ भी अग्राह्य से ही हैं। और हिन्दी 
ने तो 'ण', op और 'ङ' अनुनासिक वर्ण लिए ही नहीं। हिन्दी में 'अपने' शब्दों में ये 
वर्ण न मिलेंगे (और तद्भव शब्दों में भी नहीं)। 'न' तथा 'म' का ग्रहण यहाँ है। चमकता 
है? में 'म' है। 'मचलता है? में आदि में 'म' है। 'थमता' है की धातु 'थम' में अन्त्य म' 
है। इसी तरह “न” मिलेगा। परन्तु ऐसा कोई शब्द न मिलेगा, जिसमें ण, ज या ङ वर्ण 
हो। इनकी जगह अनुस्वार चलता है। संस्कृतेतर अन्य भाषाओं में भी इन तीनों वर्णो को 
स्थिति नहीं है; पर T तथा 'म' सर्वत्र हैं। अंग्रेजी में भी 'न' और 'म' a ;छ.डद्ध। 
कहीं भी उपर्युक्त वे तीन वर्ण नहीं। संस्कृत में वे तीनों वर्ण हैं और छोड़े नहीं जा सकते। 
काम ही न चलेगा। संस्कृत तद्रूप शब्द भी हिन्दी लेती-चलाती है और इन शब्दों में वे 
वर्ण भी रहते हैं। परन्तु किञ्चित तद्भव भी कहीं मिल जाती है- अर्द्धतत्सम 
समझिए-कंकणढकडूक, चंचलढचञ्चल और मंडलढमण्डन आदि उभयथा चलते T | 
परन्तु ठेठ हिन्दी के शब्दों में, या अन्य भाषाओं के गृहीत शब्दों में ण, ङ, म, न रहेंगे। 
अन्य भाषाओं में ये हैं ही नहीं! इसलिए ऐसा लिखना गलत है- 

झण्डा, घमण्ड, टण्डन, सुपरिण्टेण्डेण्ट, नज्ञा, भिखमङ्गा, T लञ्च आदि | 

लिखना चाहिए-झंडा, घमंड, टंडन, सुपरिंटेंडेंट, नंगा, , लफंगा, लंच 
आदि। हिन्दी की प्रकृति-प्रवृ्ति का ध्यान रखना ही होगा। 


हिन्दी की वर्तनी और शब्द प्रयोग-मीमांसा / 2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. कुछ लोग 'न' और 'म' का भी बहिष्कार कर देते हैं, सर्वत्र अनुस्वार! 'दंत', 'पंप' 
जैसे शब्द ये लिखते हैं, जो गलत है। 'दन्त', “पम्प” चाहिए; क्योंहि हिन्दी में 'न”, op 
गृहीत हैं और यथाश्रुत लिखने की प्रवृत्ति है। शब्द के आदि, मध्य और अन्त, सर्वत्र न-म 
का प्रवेश है। 'न्यारा' 'म्यान' आदि में संयुक्त रूप भी है। इसलिए “दंत” “पंप” ठीक नहीं। 
न और म का यथाश्रुत प्रयोग चाहिए। उन तीनों वर्णो की स्थिति दूसरी है। उनके साथ 
इन्हें, या इनके साथ उन्हें न गिनना चाहिए। 

बस, दिकू-निर्देश के लिए इतना पर्याप्त है। 'दिड्‌-निर्देश' लिखना मुझे आता है; 
पर हिन्दी में 'दिक्‌-निर्देश' या “दिशानिर्देश” चलेगा, चलना चाहिए । स्पष्ट है। 

इस अध्याय का यह अन्तिम अंश समाप्त करने से पहले हमें- 
. 'चारसूत्री कार्यक्रम’ और “तीन दिवसीय” अधिवेशन जैसे समास-तद्धितों पर भी 
एक नजर डालने की जरूरत है। 

सूत्र” के साथ 'चार' शब्द का समास करके 'चारसूत्री' शब्द बनाना-लिखना गलती 
है और इसी तरह 'दोसूत्री' 'तीनसूत्री' और “दो दिवसीय” 'तीन दिवसीय” आदि गलत हैं। 
चाहिए-द्विसूत्रीय, द्विसूत्री, त्रिसूत्रीय, त्रिसूत्री, द्विदिवसीय, त्रिदिवसीय आदि। “दो” और 
तीन” आदि शब्दों के साथ 'सूत्र” आदि का समास न होगा । हाँ, “सूत' के साथ हो सकता 
है; पर 'सूत' का वह अर्थ न होगा, जो 'द्विसूत्री* में “सूत्र का है। फिर समास में 'दो' 
का 'दु' हो जाता है-'दुसूती' । 'दुसूती” एक कपड़ा होता है, बँटे हुए (डबल) सूत से बना 
हुआ। इसी तरह 'तीन' का 'ति' और 'चार” का dy हो जाता है। पर 'चौसूत्री” 'तिसूत्री' 
से मतलब ही न निकलेगा; इसलिए लिखना चाहिए, द्विसूत्री कार्यक्रम”, 'द्विसूत्रीय 
कायक्रम', “त्रिदिवसीय अधिवेशन” आदि। जो WA का वह अभीष्ट अर्थ समझता है, वह 
fa’, त्रि आदि का अर्थ भी समझ सकता है। 'द्विदिवसीय” संस्कृत तत्सम और !द्विसूत्री' 
हिन्दी में संस्कृत का अर्द्ध-तत्सम रूप समझिए। | fa और 'सूत्र” संस्कृत तत्मस शबद 
और आगे 2 'अपना' तद्धित प्रत्यय- 'द्विसूत्री' | संस्कृत शब्दों में भी हिन्दी अपने तद्धित 
प्रत्यय कभी-कभी लगाती है-'सावधानी' । 'सावधान' संस्कृत शब्द और F हिन्दी का 
भाव-तद्धित प्रत्यय । परन्तु 'सावधानी” की तरह 'चतुर' से 'चतुरी” नहीं बन सकता, न 
'पंडित” से 'पंडिती” बनेगा। भाषा ने जिसे जैसा ग्रहण कर लिया। 'द्विसूत्रीय*-द्विसूत्री' 


हा सही; पर 'दविदिवसी' न होगा-'द्विदिवसीय” ही रहेगा । इसी तरह 'त्रिदिवसीय' 
| 
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तृतीय अध्याय 
सस्कृत से शब्द ग्रहण करने की पद्धति 


पहले बताया गया कि हिन्दी संस्कृत के शब्द किस पद्धति पर ग्रहण करती है। 
प्रथमा-विभक्ति के एकवचन रूप लेकर हिन्दी ने उन्हें “अपना” प्रातिपदिक बनाया 
है-पितृझपिता, राजनूझराजा, कर्मनूझकर्म आदि। परन्तु प्रथमा-एकवचन में यदि (अन्त 
में) विसर्ग या व्यंजन हुए, तो उन्हें हिन्दी ने अलग कर दिया है-रामःझराम, कविःझकवि, 
चन्द्रमाःझचन्द्रमा, नभःझनभ, सरितूझसरि आदि। विसर्ग अधिक wre हैं और व्यंजनान्त 
पदों के व्यंजन छाँटने की अपेक्षा दूसरे स्वरान्त शब्द ग्रहण किए हैं। 'दिश” और 'दिशा' 
प्रातिपदिक संस्कृत के हैं। प्रथमा-एकवचन में fey’ का रूप 'दिक्‌' होता है और 'दिशा' 
का दिशा” ही रहता है। हिन्दी ने 'दिक' को न 'दिक' कर के लिया, न fer करके 
ही। fur ले लिया। 'पश्चिम दिक में भी बहुत पर्वत हैं' प्रयोग गलत है- “पश्चिम 
दिशा में” सही है। हिन्दी ने 'दिक को अपना प्रातिपदिक नहीं बनाया। हाँ, 
“दिक-निर्देश' आदि रूप से पूर्व दिक्‌ से आँधी आई न होगा, पूर्व दिशा से आँधी आई' 
होगा। प्रथमा-एकवचन का ध्यान रखकर ही 'गो' प्रातिपदिक हिन्दी ने लिया। “गौः? 
प्रथमा-एकवचन ने विसर्ग अलग करके 'गौ' को अपना प्रातिपदिक बनाया। 'धनुष' के 
ग्रहण में द्विधा प्रवृत्ति है। q को सस्वर करके “धनुष” हिन्दी प्रातिपदिक और या फिर 
प्रथमा-एकवचन 'धनुः' के विसर्ग हटाकर 'धनु' का ग्रहण। 'धनुष' आधुनिक प्रवृत्ति है। 
हिन्दी-परकृति में मूर्धन्य 'ष' गृहीत नहीं । पहले 'धनुस' होगा, जिसके A को 'ह' करके 
“धनुही' | परन्तु अब 'धनुष' चलता है, कहीं 'आयुष” भी। 'आयुष' के व्यंजन को सस्वर 
कर लिया। परन्तु अधिक प्रवृत्ति 'आयु' की है। प्रथमा-एकवचन आयु: के विसर्ग हरा 
दिए और चीज अपनी 'आयु'। 'हविष्' का 'हविष' भी गृहीत है, 'हवि' (ढ'हकिः) कम 
दिखाई देता हैं यानी 'ष” जिन शब्दों के अन्त में है, उन्हें अकारान्त कर लेने की प्रवृत्ति 
नजर आती है। सरित्‌-सरिता इन दो रूपों में से 'सरिता' प्रातिपदिक रूप से गृहीत 
है-'सरिताएँ बह रही थीं'-'सरितें' नहीं। 'सरिता बहरही थी” “सरित्‌ बह रही थी' नहीं। 
“वाक्‌? न लेकर हिन्दी ने 'वाणी' को अपना प्रातिपदिक बनाया। “मीठी वाणी ने मोह 
लिया? । 'मीठी वाक्‌ ने मोह लिया? गलत होगा। हाँ, “वागू-देवता (या 'वाक-देवता') की 
आराधना से सिद्धि प्राप्त हुई” यहाँ 'वाक्‌' या 'वागू' ठीक। प्रातिपदिकत्व पर विवेक है। 
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'विपत्‌-विपद्‌” न लेकर 'विपत्ति’ प्रातिपदिक रूप से हिन्दी ने लिया। “बिपत्ति से मनुष्य 
घबरा जाता है” 'विपत्‌ a नहीं। हाँ, 'बिपदा” “आपदा” कविता में चलते हैं। यह 
प्रातिपदिक ग्रहण करने की सामान्य पद्धति है। 
इसी तरह संस्कृत से विशेषण लेने की भी एक विशिष्ट पद्धति है और 

भाववाचक- 

विस्तार-विस्तर 

आदि में ग्रहण-त्याग में भी विवेक है । संस्कृत में विस्तार” तथा “विस्तर” ये दो शब्द 
हैं। दोनों एक ही धातु से एक ही पद्धति पर हैं। परन्तु इन के प्रयोग-क्षेत्र संस्कृत में 
बँटे हुए हैं। “विस्तार” का क्षेत्र व्यापक है, 'विस्तर' का संकुचित। यह विस्तार-संकोच 
इन के स्वरूपों से भी ध्वनित होता है। “विस्तार”. में रूप-विस्तार है और 'विस्तर' में 
संकोच। “नद्या: विस्तारः'-नदी का विस्तार, “वनस्य विस्तारः'-वन का विस्तार, 
TAA विस्तार:'-वस्त्र का विस्तार आदि सर्वत्र 'विस्तार' चलता है; पर शब्द-सम्बन्धी 
विस्तार के लिए (संस्कृत में) 'विस्तर' चलता है-“विस्तरेण aq प्रतिपादितम्‌'-वह 
विस्तार से प्रतिपादित किया गया है । संस्कृत के 'विस्तरेण' का अनुवाद हिन्दी में 
विस्तार से? होगा, 'विस्तर से' नहीं । संस्कृत में 'विस्तारेण प्रतिपादितम्‌? गलत होगा, 
'विस्तरेण' सही और हिन्दी में विस्तार से” शुद्ध, 'विस्तर' से गलत । यानी हिन्दी ने 
संस्कृत का 'विस्तर' शब्द प्रयोग-विशेष के लिए नहीं लिया । 'विस्तार' का ही सर्वत्र 
विस्तार यहाँ है। यह है सरलता का मार्ग। अब यदि कोई कहे कि 'विस्तरेण मया 
रीक्तम्‌' का अनुवाद 'विस्तर से मैंने कहा” होना चाहिए; क्योंकि संस्कृत में शव्द-सम्वन्धी 
विस्तार के लिए 'विस्तर' शब्द है, 'विस्तार' नहीं, तो आप क्या कहेंगे? यही कहना होगा 
कि संस्कृत में वैसा होता होगा! हिन्दी में “विस्तर? न चलेगा। यहाँ सर्वत्र विस्तार 
चलेगा। यही गृहीत है। 

हिन्दी ने 'विस्तार इस लिए लिया कि यह एक व्यापक पद्धति पर है। 
'विस्तर' ले लेने से लोग war’ को 'प्रक” और “विकार” को 'विकर' लिखने 
लगते! तब क्या होता? इसी लिए, प्रकार, विकार, प्रस्तार, विचार, आचार आदि की 
लाइन में 'विस्तार' । यह सरलता की पद्धति है। हिन्दी की इस प्रकृति से अनभिज्ञ 
होने के कारण कुछ लोगों ने- 
“हिन्दी में जागर्ति” 

लिखना शुरू किया! बोले-संस्कृत में 'जागर्ति' होता है! होता होगा! हिन्दी एक शब्द 
के oe में क्‍यों पड़े? लोग फिर 'स्मृति' को 'स्मर्ति' और 'कृति' को 'कर्ति' लिखने 
ठ तो? क्या सभी लोग पहले संस्कृत का महाव्याकरण पढ़कर आएँ, तब हिन्दी 
“बोलें? हिन्दी में Po गृहीत है, 'कृति' आदि की लाइन पर। 'जागतिं' यहाँ 
उसी तरह गलत है, जैसे 'विस्तर से सिद्धान्त-प्रतिपादन' | यहाँ विस्तार से” सही है। 
उसी तरह 'जागृति' सही है। 'जागर्ति” यहाँ गलत है। | 
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“राजनीतिक” भी हिन्दी में गलत है 


कुछ लोग “राजनीतिक' विशेष लिखने लगे हैं, जबकि प्रवाह “राजनैतिक” का है। कहते 
हैं, संस्कृत में राजनीतिक” बनता है! “राजनीतिक” के वजन पर लोग 'इतिहासिक' भी 
लिखने लगे और विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक लिखने लगे! हिन्दी ने “विस्तार” लेकर 
fant आदि की गलतियों का द्वार बन्द किया और हिन्दी वालों ने संस्कृत का 
“राजनीतिक” लेकर “इतिहासिक' आदि गलतियों का द्वार खोल दिया! परन्तु ये 
“राजनीतिक'-पसन्द लोग 'विस्तर' क्यों नहीं ले रहे हैं? संस्कृत की रू से तो “विस्तार से 
कहना” गलत है न? एक तमाशा हो रहा है! जिस देखो, वही पंडित बना जा रहा है! खैर 
यह हुई कि 'जागर्ति' और “राजनीतिक” आदि की बीमारी से लोगों को सावधान कर दिया 
गया। लोग समझ गए। 'जागृति' हिन्दी से गई नहीं और “राजनेतिक जागरण भी बना 
रहा। वैसे एक अन्धड़ तो आया ही था! बड़े-बड़े लोग हिन्दी का अन्तिम संस्कार कर देने 
को उठ खड़े हुए थे। उन्हें समझाया गया कि हिन्दी निःसन्देह संस्कृत से पूर्ण अनुप्राणित 
है; पर फिर भी यह एक स्वतन्त्र भाषा है; इसकी अपनी प्रकृतिःप्रवृत्ति है और अपना 
अनुशासन है। तब शान्ति हुई। 


राष्ट्रीय -“राष्ट्रिय” 
क्या-क्या कहा जाए! हिन्दी के 'राष्ट्रीय' रूप को भी गलत बतलाया गया! कहा गया कि 
संस्कृत में 'राष्ट्रिय' होता है; इसलिए हिन्दी में 'राष्ट्रिय ही लिखना चाहिए! 'राष्ट्रिय' 
चल भी पड़ा! अखबारों से प्रचार होता है। काशी से 'राष्ट्रिय चला था! कौन रोकता? 
परन्तु इतना निवेदन किया गया कि संस्कृत में 'राष्ट्रिय'-राष्ट्रीयः दोनों शब्द बनते 
हैं--'विस्तर'-'विस्तार' की तरह। 'विस्तर' की तरह Usa’ का क्षेत्र संकुचित है और यह 
शब्द एक अर्थ में रूढ़ भी है। राजा के साले को 'राष्ट्रिय' कहते है-“राजश्यालस्तु राष्ट्रिय: ॥ 
कहा जाए-'ये सब राष्ट्रिय जन बैठे हैं'-तो अर्थ (संस्कृत के अनुसार) यह होगा-'ये सब 
राजा के साले बैठे हैं।' हिन्दीवाले यह गाली क्यों खाएँ? सो, यहाँ 'राष्ट्रीय सभा” होता है, 
राष्ट्रिय सभा? नहीं। राजा के साले लोग अपनी सभा बनाएँ, तो वह राष्ट्रिय सभा” होगी। 
संस्कृत में यदि ater न भी बनता होता और व्यापक अर्थ में, विशेषण रूप 
से भी 'राष्ट्रि ही एकमात्र शब्द गृहीत होता, तो भी हिन्दी 'रष्ट्रीय' ही पसन्द करती। 
रष्ट्रिय' का ही विकास 'राष्ट्रीय' हिन्दी में समझा जाता। 'विनति” का विकास 'विनती 
है न? अर्थ-विकास भी है। 'राष्ट्रीय' एक लाइन पर है-देशीय, प्रदेशीय, विजातीय आदि 
की तरह-राष्ट्रीय-अराष्ट्रीय आदि। जब 'राष्ट्रिय' (विद्वानों ने!) हिन्दी में चलाया, तो लोग 
'प्रदेशिय” और 'प्रान्तिय' भी लिखने लगे! समझा होगा कि भूखण्ड-वाचक शब्दों में 'इय' 
| होता है! उनका क्या अपराध? जब बड़े जोर से आवाज ‘Tie’ के विरुद्ध लगी और 
| कहा गया कि तुम लोग राजा के साले क्यों बनते हो, तब फिर 'राष्ट्रीयप्रवृत्ति ने जोर 
पकड़ा! यों बार-बार लोग हिन्दी-मन्दिर को धूसरित करते हैं और बार-बार साफ करना 
पड़ता है! और काम कैसे हो?-मैं तो इसी में मर लिया! 
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सोचा मैं ने उषः काल में, 
मा का भवन सजाऊँ। 
अभिनव अर्थ उपार्जित कर के, 
मैं भी भेंट चढ़ाऊँ। 
किन्तु भक्‍त-पद-प्रक्षेपों से, 
धूल यहाँ भर आई । 
रहा बुहार उसी को तब से, 
यों सब उम्र Tare”! 
'अन्तर्विश्वविद्यालय'-'अन्तः प्रान्तीय” 
ऐसे विशेषण भी चल रहे हैं-'इंटर-यूनिवर्सिटी' और “इंटर-प्राविंशियंल' के 
लिए-'अन्तर्विश्वविद्यालय'-'अन्तःप्रान्तीय'! एक मजेदार शब्द 'अन्ताराष्ट्रिय' चला! 
'अन्तर्विश्वविद्यालय' में 'अन्तर' समझ में आ जाता है। 'अन्तःप्रान्तीय' में भी 'अन्तर्‌' 
ध्यान में आ जाता है। कारण, 'अन्तर्गृ' तथा 'अन्तःकरण' आदि शब्द सामने रहते हैं। 
परन्तु अन्ताराष्ट्रिय' में 'अन्तर्‌' तब तक न दिखाई देगा, जब तक पाणिनि के 
संस्कृत-व्याकरण में रो रि' तथा 'द्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो$ण:' इन दो सूत्रों का अर्थ आप किसी 
संस्कृत-वैयाकरण से न समझ आएँ! कारण यह कि 'अन्तारमण' 'अन्तारणक' जैसे शब्द 
हिन्दी में चलते नहीं। तब 'अन्ताराष्ट्रिय' में 'अन्तर्‌' हिन्दीवाले कैसे देखें? संस्कृत वाले 
अन्ताराष्ट्रि! का मतलब जरूर समझ लेंगे-'राजा के सालों में / 'अन्तर' का अर्थ है 
भीतर' या 'भीतरी'। 'राष्ट्रिय' जनों के भीतर की चीज 'अन्ताराष्ट्रिय'! सो, संस्कृतवाले 
समझे वह, जो कहनेवाले का मतलब नहीं! और हिन्दी वाले 'अन्ता' के झमेले में! तो, 
यह कहनेवाले का दोष है, या समझनेवाले का? 'वक्तुरेव हि तज्जाड्यं श्रोता यत्र न 
बुध्यते'-यदि अधिकारी श्रोता की भी समझ में बात न आए, तो उसे कहनेवाले की ही 
जड़ता समझना चाहिए। 
मतलब यह कि हिन्दी में वह सन्धि गृहीत नहीं, जो 'अन्ताराष्ट्रिय में है-'अन्तर्राष्ट्रिय' 
करना होगा। T पर 'र' अच्छा नहीं लगता, पर 'तबर्रा' और “बर आदि में हिन्दीवाले 
बोलते ही हैं। सो, 'अन्तर्राष्ट्रिय शब्द चाहिए। परन्तु जो अर्थ वक्ता देना चाहता है, वह 
तो इससे भी न निकलेगा। 'राष्ट्रि! शब्द पर ऊपर लिखा जा चुका है। यहाँ केवल- 
'अन्तर्‌' पर विचार करना है 
'अन्तर' का प्रयोग प्रायः 'भीतर' या 'भीतरी' के अर्थ में होता है, यह कह आए हैं। 
'अन्तर्दशीय पत्र-व्यवहार' का मतलव हुआ-देश के भीतर-भीतर होने वाला पत्र-व्यवहार' | 
‘अन्तर्देशीय पत्र'-देश के भीतर-भीतर आने-जानेवाला पत्र । SIE’ HTT भीतर 
की रस्साकसी | इसी तरह 'करण' हाथ-पाँव आदि, जिन सै कुछ काम किया जाता है और 
'अन्तःकरण'-भीतरी करण, 'मन” आदि। 'अन्तरज्ञ'-बहिरड्” में बहुत साफ है मतलब। 
सर्वत्र “भीतर' या 'भीतरी” अर्थ है। परन्तु 'इंटर नेशनल कान्फ्रेंस' के अर्थ में भी लोग 
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'अन्तर्‌' का प्रयोग करते है-'अन्ताराष्ट्रिय परिषद्‌” “अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्‌" “अन्तर्राष्ट्रीय 
परिषद?! 'राष्ट्रि” शब्द पर पहले ही लिखा जा चुका है कि विशेषण-रूप से इसका प्रयोग 
गलत है-राष्ट्रीयः चाहिए। “अन्तर! को 'अन्ता? बना देना भी हिन्दी में गलती है, यह 
भी कहा जा चुका। रहा अब 'अन्तर्‌'; सो, शब्द तो यह शुद्ध है और तद्रूप (तत्सम) हिन्दी 
में चलता भी है; परन्तु भीतर” या “भीतरी” अर्थ में । 'अन्य” अर्थ में नहीं । 'राष्ट्रीय परिषद्‌ 
का मतलब हुआ-अपने राष्ट्र की, या राष्ट्र-सम्बन्धी परिषद्‌ और 'अन्तर' विशेषण लगा 
देने से अर्थ निकलेगा-राष्ट्र के भीतर-भीतर जो हैं, उनकी परिषदू। तो, इंटर नेशनल 
कान्फ्रेंस' का मतलब कहाँ निकला? अन्य राष्ट्रों से भी सम्बन्ध हो, तब “इंटर नेशनल” 
कहा जाता है। परन्तु 'अन्तर्‌' का 'अन्य' अर्थ में कहीं प्रयोग ही नहीं! Gay’ को 
अन्तः करके 'अन्तः प्रान्तीय परिषद्‌” लिखते हैं। इसका अर्थ भी-'प्रान्त के भीतर-भीतर 
जो हैं, उनकी परिषद्‌” हुआ। परन्तु कहना है-'अपने प्रान्त की तथा (साथ ही) अन्यान्य 
प्रान्तों की परिषद्‌ । यह अथ “अन्तर! के प्रयोग से सम्भव नहीं है। यही कारण है कि 
सरकारी छह पैसेवाले लिफाफे पर 'अन्तर्देशीय पत्र” छपा देखकर लोग विदेश भेज देते 
हैं-- “अन्तर” का गलत अर्थ समझ कर! पत्र बैरंग होकर वापस आ जाता है; क्योंकि वह 
तो “अन्तर्देशीय पत्र” है, देश के बाहर जा नहीं सकता। 'अन्तर' का गलत अर्थ समझने 
का दण्ड! इसी तरह 'अन्तर्विश्वविद्यालय' आदि का प्रयोग गलत है; यदि 'इंटर-यूनिवसिटी' 
के अर्थ में किया जाए। अभीष्ट अर्थ के लिए 
“अन्तर” शब्द चाहिए 


समास में यदि 'अन्तर' का परः-प्रयोग हो, तो अन्य' अथ हो जाता है। 
पुस्तकान्तर में ऐसा नहीं'-दूसरी किसी पुस्तक में ऐसा नहीं। “राम देशान्तर घूमकर आया 
Sr 'देशान्तर'-दूसरे देश। इसी तरह 'गृहान्तर आदि समझिए। 'गृहान्तरःप्रवेश'-दूसरे 
घर में प्रवेश और "गृहान्तः प्रवेश'-घर के भीतरी हिस्से में प्रवेश। 'देशान्तर' का ही 
'देसावर' हो गया है। 'देसावरी माल है'-दूसरे देश (या देशों) का माल है। यानी अपने 
देश का नहीं। जब भी अन्त में 'अन्तर' शब्द 'अन्य' अर्थ में आएगा, स्व” का ग्रहण न 
होगा। 'देशान्तरीय जनों से सम्पक्र'-दूसरे देश के लोगों से सम्पक्र। अपने देश की यहाँ 
बात नहीं है। इसी तरह 'देशान्तरीय परिषद्‌'-'दूसरे देशों की परिषद | (देशान्तर-परिषद्‌' 
का भी वही मतलब है। 

'देशीय' और अन्तर्देशीय” में अन्तर स्पष्ट हुआ। यदि कोई ऐसी परिषद्‌ हो, 
जिसमें अपने देश के साथ-साथ अन्यान्य देशों का भी सम्बन्ध हो, तो कहा जाएगा- 


अन्तरदेशीय-परिषद्‌, अन्तरदेश-परिषद्‌ 
यानी 'अन्तर' का पर-प्रयोग करने पर ऐसा 'अन्य' अर्थ आता है, जिसमें स्व” गृहीत नहीं 
होता-'देशान्तर'। परन्तु उसी ('अन्यार्थक') 'अन्तर' शब्द का पूर्व प्रयोग कर देने से 
अन्य' के साथ “स्वः भी रहता है-'अन्तरदेश-परिषद्‌'-“'अन्तरदेशीय परिषद्‌”, 
'अन्तर-विश्वविद्यालय-संगठन' और अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ'। “इंटर नेशनल 
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कान्फ्रेंस'-'अन्तरराष्ट्रीय परिषद्‌” | यों afer का झमेला भी हट गया-न 'अन्ता' और 
न 'अन्तः'! सर्वत्र AAT | 

पूर्व-पर-प्रयोग से समास में अर्थ-वैशिष्ट्य आ जाता है; यद्यपि मूल अर्थ बना रहता 
है। “अन्तर” का पर-प्रयोग और पूर्व-प्रयोग सामने है। 'रणजित” का अर्थ है-रण में जित 
(पराजित) और 'जितरण' का अर्थ है, रण जीतनेवाला, रणजयी । उभयत्र शब्द वे ही हैं 
अर्थ भी बदला नहीं; परन्तु अर्थ में कितना अन्तर आ गया! 'रणजित”-रण में जो जीत 
लिया गया हो और 'जितरण', जिसने रण जीत लिया हो। सो, अन्यार्थ में 'अन्तर' का 
पर-प्रयोग करने में 'स्व” गृहीत नहीं होता और पूर्व-प्रयोग से “स्व' भी गृहीत होता है। 
Sa शब्द से तो वह अर्थ निकलता ही नहीं! समझने को गलत-सलत शब्द-प्रयोग 
से भी लोग कुछ समझ ही लेते हैं! कोई विदेशी हिन्दी पूरी न समझने के कारण 'कोयल' 
के अर्थ में 'कोयला' धोखे से बोल दे-'कोयला की मीठी बोली बसन्त को और भी मीठा 
कर देती है', तो हम समझ लेंगे कि इसका मतलब 'कोयल' से है। परन्तु 'कोयला' रहेगा 
तो यहाँ गलत ही न! इसी तरह “अन्तर्विश्‍वविद्यालय' आदि की भूल समझिए, जहाँ 
“अन्तर” की जगह 'अन्तर्‌' लोग लिखते हैं! यह पढ़े-लिखे लोगों का अन्ध-प्रवाह है, गलती 
है। यह साधारण जनों की बोल-चाल में 'अन्तः प्रान्तीय' 'अन्ताराष्ट्रि' आदि नहीं कि 
यथास्थिति का समर्थन किया जाए। 'मनोकामना' जनगृहीत शब्द है। वैसे शब्दों की यहाँ 
कोई तुलना नहीं। 'छः' शब्द भी तो गलत चल रहा था न! पंडितों के विसर्गो से वेचारे 
अपढ़ जनों का क्या वास्ता! यहाँ 'ह” की जगह बुद्धिमानों ने विसर्ग चलाए और इसी लिए 
वह कूड़ा-कचरा हटा कर शुद्ध 'छह' प्रतिष्ठित किया गया। 'अन्ता' और 'अन्तः' रूप भी 
'अन्तर्‌' के साधारण जनता ने नहीं किए और 'अन्तर्विश्‍वविद्यालय' से भी उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं। इस लिए, ऐसे विशेषण एकदम गलत हैं। भाषा को भ्रष्ट करनेवाले हैं। 
एकत्र जनसमूह” आदि भी जनगृहीत शब्द नहीं कि उस तरह उन्हें दर-गुजर किया जाए। 
साधारण जन तो 'इकट्ठी भीड़” बोलते हैं। संस्कृत में भी 'एकत्र' का प्रयोग विशेषण के 
रूप में गलत है और जनता वैसा बोलता नहीं; इस लिए ये सर्वथा भ्रष्ट प्रयोग हैं। 


नीमहकीमी का परिणाम समझिए। भाषा की जान के लिए ये खतरे हैं। इसी लिए इलाज 
किया गया। 


“दम्पति'-“दम्पती” 
हिन्दी में 'दम्पति' शब्द मजे से चल रहा था; पर नीमहकीमों ने कहा कि हिन्दी में 'दम्पति' 
गलत चल रहा है--'दम्पती' चाहिए; क्योंकि संस्कृत में 'दम्पती' शब्द है, 'दम्पति नहीं। 


बस, Ee में 'दम्पती' लोग लिखने लगे! कैसी बेतुकी बात है! चाहे जो भाषा-शुद्धि करने 
लगता है! 


हिन्दी में carat का प्रयोग शुद्ध है और 'दम्पती' गलत है। जैसे कवि, कपि, 
पति आदि; उसी तरह :दम्पति' | संस्कृत में 'दम्पति’ मूलतः है, इकारान्त । जाया और 
पति = 'दम्पति’ । पतिपत्ली-दम्पति। यानी 'जाया” तथा 'पति” का समास होकर AAT 
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को “दम्‌' हो गया है। यों 'दम्पति' शब्द का गठन इकारान्त है, संस्कृत में । परन्तु arate’ 
में द्वित्व हैं, इसलिए द्विवचन में ही इसका प्रयोग होता है वहाँ--“दम्पती आगच्छतः'-पति-पली 
दोनों आ रहे हैं। हिन्दी में द्विवचन का रूपान्तर होता नहीं; इस लिए सर्वत्र 'दम्पतिः । 
बहुवचन में भी 'दम्पति'। 'कवि' की तरह। 'द्वौ कवी गतो' यों संस्कृत में 'कवि' का 
द्विवचन 'कवी' होगा। परन्तु हिन्दी में 'कवि' का रूप एकरस रहेगा, इकारान्त-दो कवि 
गए' | संस्कृत-विभवित यहाँ न चलेगी-'दो कवी गए” न होगा। इसी तरह “दम्पतिः में 
भी कोई विकृति न होगी। बहुवचन में 'कवयः गच्छन्ति' यों 'कविः का रूप 'कवयः” 
संस्कृत में हो गया; पर हिन्दी के बहुवचन में 'कवि' ही रहेगा-'कवि जाते हैं।' 'कवयः 
जाते हैं' जैसा भ्रष्ट, वैसा ही “दम्पती” हिन्दी में समझिए! 

ae इसी तरह “मसूरी की ऊँचाई छः हजार फीट” गलत है। “ऊँचाई” की जगह 
'उँचाई' चाहिए; 'निचाई को 'नीचाई' नहीं किया जा सकता, न 'उँचाई' कौ “ऊँचाई? 
की। प्रथम दीर्घ स्वर हस्व हो जाता है। 'छ:' तो गलत है ही! 'छह' चाहिए। ये प्रासंगिक 
बातें। मतलब यहाँ 'फीट' से है। अंग्रेजी का मूल शब्द 'फुट” है, जो हिन्दी में गृहीत 
है। इसका वहुवचन अंग्रेजी में "फीट' रूप ग्रहण करता है; पर हिन्दी में अविकृत फुट! 
ही रहेगा-“चार फुट लम्वा? । 'चार फीट लम्बा” गलत है। 'कवि' शब्द हिन्दी ने संस्कृत 
से लिया और उस पर अपना अनुशासन। 'कवि जाते है' की जगह 'कवयः जाते हैं 
जैसे गलत है, उसी तरह 'चार फीट लम्बा” भी गलत है। सर्वत्र Pe रहेगा। “वकील' 
शब्द हिन्दी ने लिया; पर बहुवचन अपने ढंग पर रहेगा । जैसे “बालक जाते हैं”, उसी 
तरह “वकील जाते हैं।' “वकला जाते हैं' गलत | 'शायर आए' सही और 'शोरा आए! 
गलत | 

यानी “वचन'-प्रयोग अपने ढंग पर । अंग्रेजी तथा संस्कृत आदि सभी भाषाओं में 
यही पद्धति है। 'धोती' शब्द हिन्दी का अंग्रेजी में गया; पर बहुवचन वहाँ अपने ढंग पर 
होगा-'धोतीज़' | 'ब्रिंग माई धोतीज़” की जगह 'ब्रिंग माई धोतियाँ' कभी भी अंग्रेजी न 
करेगी। यदि कोई वैसा बोले-लिखे, तो एकदम गलत कहा जाएगा। 'कैय्यट” A’ 
जैसी जनपदीय व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ संस्कृत में अपने (संस्कृत के) अनुशासन में चलती 
हैं-'मम्मटः'-'कैय्यरः' और 'मम्मटेन'-'कैय्यटेन' आदि। जिस प्रदेश के ये शब्द हैं, वहाँ 
की विभक्तियाँ संस्कृत इनमें न लगाएगी। 
सो, हिन्दी में 'दम्पति' शुद्ध है और 'दम्पती' गलत। 

“काश्मीर'-“काश्मीर' 
संस्कृत में उपर्युक्त दोनों शब्द चलते हैं; पर हिन्दी ने अपनी प्रकृति के अनुसार 'काश्मीर' 
अधिक पसन्द किया । दीर्घ-“गुरु’ शब्द हिन्दी अधिक पसन्द करती है। 'विस्तर' न लेकर 
विस्तार” लिया। 'मुरारि भी यहाँ 'मुरारी' बन जाता है। 'युवति'-'युवती' इन दो संस्कृत 
शब्दों में से 'युवती' को लेकर हिन्दी ने अपना प्रतिपादिक बनाया। विशेषण रूप में भी 
'युवती'। 'एक युवती मिली'-'एक युवति मिली” नहीं। संस्कृत में “युवति” चलता 
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है-'युवतिर्गता'-'युवतयोगताः' | परन्तु हिन्दी ने 'युवती' ही लिया। “युवतिजनों का 


मानस-मोद” आदि में समस्त तद्रूप 'युवतिजन' चलेगा; पर “युवति का मानस” नहीं, 
“युवती का मानस” चलता है। यानी शब्द के आदि, मध्य या अन्त में यदि कहीं दीर्घ स्वर 
है, तो हिन्दी अपनी प्रकृति के अनुसार उसे ही अधिक पसन्द करेगी। इसीलिए “काश्मीर' 
हिन्दी ने अधिक पसन्द किया, “कश्मीर” उर्दू में चला। 'काश्मीरी ब्राह्मण” बोला जाता है 
“कश्मीरी ब्राह्मण” नहीं। 

हम 'कश्मीर' को गलत नहीं कह रहे हैं; केवल हिन्दी की प्रकृति बता रहे हैं और 
यह बताने की भी जरूरत इस लिए पड़ी कि कुछ नीमहकीमों ने यह भ्रम फैलाना शुरू 
किया है कि 'काश्मीर” गलत है; क्योंकि संस्कृत में “कश्मीर” है!” संस्कृत में दोनों ही तरह 
के शब्द हैं। उनमें से हिन्दी ने एक ले लिया। 


“राजनयिक” विशेषण 

कुछ दिनों से “राजनयिक' विशेषण भी देखने में आ रहा है। यद्यपि एक ही 
समाचार-पत्र 'राजनयिक' लिखता है; पर उसका प्रचार देशव्यापी है और समाचार-पत्रों से 
ही लोग भाषा ग्रहण करते हैं-विशेषतः छात्र | इसलिए इस 'राजनयिक' शब्द पर भी कुछ 
कहना है। नई दिल्ली का दैनिक 'हिन्दुस्तान” 'राजनयिक' लिखता है-'राजनयिक वार्ता 
यानी 'राजनैतिक' की जगह 'राजनयिक'। 

“शाजनयिक' शब्द गलत नहीं है, शुद्ध है; परन्तु “यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्धम्‌' का 
भी ध्यान रखना होता है। हिन्दी में “राजनैतिक' विशेषण ही चिरगृहीत और सुप्रचलित 
है। इसकी जगह “राजनयिक” देना-चलाना कुछ जँचता नहीं; विशेषतः यह देखते हुए कि 
दैनिक 'हिन्दुस्तान' भी “राजनीति” की जगह 'राजनय' नहीं लिखता-'छात्रों को राजनीति 
में न पड़ना चाहिए।' यदि विशेषण “राजनयिक है, तो उसका बाप “राजनय” सामने रहना 
चाहिए। लिखना चाहिए-'अमरीका का राजनय पूँजीपतियों से प्रभावित है।' “अमरीका 
की राजनीति” लिखकर फिर 'अमरीका का राजनयिक वातवरण” दें, तो भाषा तीन कौड़ी 
की भी न रहेगी! मन भर गेहूँ और आधा मन गोधूम-चूर्ण चाहिए” कैसा प्रयोग है? एक 
जगह “We और दूसरी जगह 'गोधूंम'! जान पड़ता है, दोनों भिन्न चीजें हैं! 'नीति' और 
'नय' दोनों संस्कृत शब्द समानार्थक हैं; पर हिन्दी ने अपने व्यापक व्यवहार के लिए 
“नीति” शब्द ही ग्रहण किया है। “राजनीति शास्त्र में उन्होंने एम.ए. किया” ऐसे वाक्य 
दैनिक “हिन्दुस्तान” के उसी पृष्ठ में, जिसमें 'राजनयिक' विशेषण! यह क्यों? “राजनय 
शास्त्र में एम.ए. किया? क्यों नहीं? जब “राजनीति! की जगह 'राजनय' नहीं देते, तो 
“राजनैतिक” की जगह “राजनयिक” क्यों? 

जहाँ तक मेरा खयाल है, 'राजनैतिक' शुद्ध है या “राजनीतिक' इस झमेले से बचने 
के लिए “राजनयिक” ग्रहण किया गया होगा! दो छात्र झगड़ पड़े! “रावण” में 'व' है, या 
“ब', यह विवाद। सब “व” जानते-समझते हैं; पर एक छात्र ने कहा कि यहाँ 'ब' है, T 
नहीं है। 'ब' कहनेवाला छात्र वाचाल था। दोनों गुरु जी के पास पहुँचे और निर्णय चाहा | 
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गुरु जी भी झमेले में पड़ गए! ग्रन्थों के प्रमाण दिए; पर वाचाल छात्र ने कहा कि ग्रन्थो | | 
में गलती से “व” लिख गया है। तब गुरु जी ने कुछ सोचकर कहा कि “वस्तुतः यहाँ 
न “व' है, न 'ब' है। यहाँ तो 'भ' है। लोग भूलकर पहले 'ब” और फिर “वः लिखने लगे! 
जब 'कुम्भकर्ण' में “भ” है और 'विभीषण' में op है, तो तीसरे भाई के नाम में भी ay 
ही चाहिए। सो, न “रावण” शुद्ध है, न 'राबणः शुद्ध है-'राभण' शुद्ध है।” गुरु जी के 
निर्णय से दोनों छात्र सन्तुष्ट हो गए! कुछ इसी तरह यह 'राजनयिक' हिन्दी में लाया | 
जा रहा है! | 

हिन्दी एक धारा लेकर चलती है। “पानी” संस्कृत 'पानीय” से बना है और | 
हिन्दी में यह सामान्य रूप से सर्वत्र चलता है। 'जल' तत्सम भी बराबर चलता है। l 
“पानी पीना है? “जल पीना है” कुछ कहो, अपनी इच्छा। परन्तु “वारि पीना है? या 'पय | 
पीना है” नहीं चलता। 'पय पीना है' तो स्पष्ट भी नहीं कि पानी, या दूध! परन्तु 'वारि | 
पीना है? में कोई भ्रम-सन्देह नहीं; तो भी चलन नहीं। संस्कृतज्ञ हिन्दी-भाषी भी आपसी 
बातचीत में “वारि पानी है” “वारि नहीं वरस रहा” ऐसे प्रयोग न करेंगे! क्यों? इस लिए 
कि हिन्दी ने सामान्य प्रयोगार्थ 'पानी के साथ 'जल' तो लिया है; पर 'वारि' जैसा कोई 
अन्य शब्द नहीं | हाँ, कविता में चल सकता है । परन्तु तभी, जब अच्छा लगे- “बारी-फुलवारी 
fag मारि मुरझाई है / “बारी'-'फुलवारी' के साथ 'बारि' अच्छा लगता है। इसकी जगह 
'बिनु पानी” कर दें, तो मजा बिगड़ जाएगा । 'वारि' तो फिर भी प्रचलित शब्द है; 
कविता में 'जल' का अप्रचलित wate 'विष” भी मौके से दिया जा सकता है। जल - 
का “विष” भी एक नाम कोश्षप्रन्थों में है; पर कोई कहे-'उसने फिर विष पिया और 
सो गया”; तो यही समझा जाएगा कि जहर पिया और मर गया! यह न समझा जाएगा 
कि ठंढा पानी पीने के बाद उसे नींद आ गई। परन्तु कविता में 'जल' के लिए 'विष' 
का प्रयोग कैसा मजेदार हुआ है- 


मदन-बिसिख तीखन लगे, मुरछि परी सुधि नाहिं। 
दूजे बद बदरा अरी, ARAR विष बरखाहिं। 


मदन के तीखे बाणों से घायल पर ऊपर से ये “बद बदरा” विष-वर्षा कर रहे हैं! 
यहाँ जल” के लिए 'विष? शब्द जम कर बैठा है। परन्तु साधारण प्रयोग में हिन्दी aw 
तो क्या, ‘ae भी नहीं लेती, 'नीर' को भी नहीं लेती। सर्वत्र 'पानी' या 'जल' । फिर 
भी कोई “नीर की बाढ़ ने तबाही ला दी” लिखे, तो उसकी मर्जी! इसी तरह का “राजनयिक” 
विशेषण है। समाचार-पत्र एक महाशक्ति के रूप में अपने हाथ है; चाहे जो किया जा 
सकता है! 

वैसे दैनिक 'हिन्दुस्तान' भाषा-शुद्धि पर बहुत ध्यान रखता है और भाषा-विषयक 
मेरे लेख सबसे ज्यादा दैनिक तथा साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान' में ही प्रकाशित हुए हैं। परन्तु, 
तो भी सम्पादक जी ने 'राजनयिक' अभी तक नहीं छोड़ा है! 
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“भूमिगत” विशेषण है 
“भूमिगत? विशेषण अपने सही अर्थ में विचारणीय नहीं है-“जब राजस्थान के भूमिगत 
तेल आदि पदार्थ प्रकट होंगे, तब यह प्रदेश अत्यधिक समृद्धिशाली बन जाएगा।” 
“भूमिगत'-पृथ्वी के भीतर के। LE ROR 
परन्तु समाचारपत्रं में 'भूमिगत” का लाक्षणिक प्रयोग भी होने लगा है- छिपे हुए' 
के अर्थ में-'भूमिगत कम्युनिस्टों ने अपना काम तेज कर दिया। यहाँ “भूमिगत' का 
प्रयोग 'छिपे हुए' के अर्थ में है, जो हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल नहीं। “भूमिगत' का अर्थ 
“पृथ्वी के भीतर का' प्रसिद्ध है । अंग्रेजी में 'अंडर-ग्राउंड' मुहाविरा है-'छिपे हुए' के अर्थ 
में। उसी का हिन्दी-अनुवाद है-'भूमिगत”। परन्तु किसी भी भाषा के मुहाविरे उसकी 
अपनी चीज होते हैं। दूसरी भाषा में उनका अनुवाद नहीं हो सकता । हिन्दी के भी अपने 
मुहाविरे हैं-'हाथ के तोते उड़ गए? 'पाँव के नीचे से मिट्टी खिसक गई? “चोर नौ दो ग्यारह 
हो गया” आदि। क्या दूसरी भाषा में इनका अनुवाद हो सकता है! “नी दो ग्यारह” का 
साधारण प्रयोग हो, तब तो ठीक, अंग्रेजी में 'नाइन एण्ड टू-इलेवन' हो जाएगा। परन्तु 
जब मुहाविरा हो-'चोर नौ दो ग्यारह हो गया” तब अंग्रेजी में 'नाइन एण्ड टू-इलेवन' 
करना पागलपन होगा! कौन मतलव समझेगा? कोई हिन्दीभाषी चाहे समझ ले! हिन्दी 
के एक बहुत बड़े कवि ने उर्दू के 'नाचीज' (लाक्षणिक) शब्द-प्रयोग का हिन्दी-अनुवाद 
अपनी एक कृति में दिया है-'मैं अपदार्थ क्या कर सकता Sl क्या मतलब? 'अपदार्थ' 
से कुछ मतलब निकलता है? जब 'नाचीज' ध्यान में आए, तव कुछ समझ में आए! तो, 
क्या यह शब्द-प्रयोग है? भूल है! 
j सो, 'छिपने' के अर्थ में “भूमिगत” विशेषण हिन्दी में, संस्कृत में या पंजाबी 
आदि अपनी प्रादेशिक भाषाओं में गलत है। संस्कृत से प्रेम है, तो 'तिरोहित” लिखिए। 
'अन्तर्हित' लिखिए। “भूमिगत” की अपेक्षा ये शब्द अधिक सुबोध हैं। यदि भीरुता 
प्रकट करनी है, तो 'दुवके हुए' लिखिए। परन्तु “भूमिगत” ठीक नहीं। यदि अपने 
साधारण अर्थ में दें, तब ठीक-'भूमिगत अनन्त जल-राशि मशीनों से ऊपर लाई जा 
सकती है।' 
“लोकगीत” “जनजाति' 


हिन्दी में कुछ दिनों से 'लोकगीत” तथा 'जनजाति' जैसे शब्द भी लोग चला रहे हैं। क्या 
यहाँ “लोक' तथा 'जन' विशेषण ठीक हैं? विचारणीय है। 

'्ामगीत' के लिए लोग 'लोकगीत' लिखने लगे हैं। पहले ऐसे देहाती गीतों को 
'ग्रामगीत' कहते थे। ग्रामगीतों की ओर पं. रामनरेश त्रिपाठी ने (हिन्दी में) सबसे पहले 
ध्यान दिया। ऐसे गीतों का बहुत बड़ा संग्रह करके 'ग्रामगीत” नाम से प्रकाशित कराया। 
दूसरे लोगों का भी इधर ध्यान गया। कुछ काम हुआ। परन्तु 'ग्रामगीत' लोग भूल जाएँ, 
इस इच्छा से, या न जाने क्यों, एक नया काम 'लोकगीत” चलाया गया! यानी 'ग्राम' की 
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को क्या कहेंगे? क्या ये 'परलोक-गीत” कहे जाएँगे? तुलसी और सूर के गीत भी ग्राम्य 
भाषा में नहीं हैं-सुसंस्कृत साहित्यिक ब्रजभाषा में हैं। ब्रज के ग्रामगीत ब्रज की “बोली? 
में हैं। इन्हें 'लोकगीत' कहा जाएगा, तो तुलसी-सूर आदि के गीत निश्‍चय ही (इनसे 
भिन्न स्थिति रखने के कारण) इस लोक की चीज नहीं; ठीक है? 

सीधी बात है। देहाती गीतों का 'ग्रामगीत” सुप्रचलित और सुबोध नाम है। उसकी 
जगह “लोकगीत” रखना एक अनावश्यक और झमेले का काम है । 

यही स्थिति 'जनजाति' की है । “आदिवासी” शब्द वनवासी जनों के लिए चल रहा 
था, ठीक! मनुष्य पहले जंगली तो था ही। परन्तु 'जनजाति' कहना ठीक नहीं। 'जनः तो 
हम सभी हैं--क्या नागरिक, क्या ग्रामीण और क्या वनवासी, सभी 'जनजाति” हैं। वस्तुतः 
'जनजाति' वेतुका शब्द है। 'जनजाति' तो मानवमात्र के लिए है। अरवी-ईरानी और 
रूसी-चीनी आदि सभी “जनजाति! के हैं-मानव जाति के हैं! तव वह विशिष्ट अर्थ कैसे 
निकलेगा और जबर्दस्ती निकालने पर दूसरे लोग कहाँ जाएँगे? 'जनता' कहने से भी उसी 
'जनजाति' का वोध होगा! तब सामान्य अर्थ का द्योतन कैसे होगा? सम्भव है “वनजाति? 
को कभी किसी ने गलत पढ़ लिया हो और 'वन' को 'जन” समझ लिया हो! स्पष्ट 
'वनजाति' को अस्पष्ट तथा भ्रामक “जनजाति” कहने में कोई लाभ भी नहीं। वनवासी, 
आदिवासी, वनजाति जैसे शब्द चल ही रहे हैं। 'वनवासी' “आदिवासी” आदि शब्द अच्छे, 
'वनजाति' से भी अच्छे। 'जाति' तो एक है, ee या 'हिन्दुस्तानी' | वह जाति शहरों 
में भी है, देहात में भी है और वनों में भी है। 'नगरजाति' 'ग्रामजाति” 'वनजाति” जैसे शब्द 
ठीक नहीं। 


“प्रतिरक्षा विभाग” 


हमें 'प्रतिरक्षा' विशेषण भी देख लेना चाहिए, जो 'विभाग' के साथ लगाया जा रहा है! 
प्रति उपसर्ग विचारणीय है। 'क्षा-विभाग” समझ में आता है; ठीक है। रक्षा-विभाग पुलिस 
भी है-आन्तरिक उपद्रवों से बचाने के लिए और पुलिस को इस लिए 'रक्षाविभाग' नाम 
देना हो, तो सेना को 'सुरक्षा-विभाग” कहिए। 'सु' उपसर्ग से रखा की विशेषता सूचित 
होती है। 'डिफेस' का अर्थ 'क्षा' से निकल जाता है; तो भी, पुलिस से व्यवच्छेद के लिए 
सुरक्षा” सही । परन्तु ARY का तो कोई मतलब ही यहाँ समझ में नहीं आता! आक्रमण 
के विरुद्ध 'प्रत्याक्रमण” समझ में आता है और प्रत्याक्रमण अपनी रक्षा के लिए होता है। 
यों प्रत्याक्रमण' में 'प्रति” ठीक है; तो भी 'प्रत्याक्रमण” में वह सीधी शालीनता नहीं, जो 
रक्षा' या 'सुरक्षा' में है। परन्तु 'प्रतिरक्षा' क्या? कोई अपनी रक्षा कर रहा है; तो क्या उसका 
भी मुकाबला करने की जरूरत है? उसकी रक्षा से बचने के लिए हमें अपनी प्रतिरक्षा” 
करनी होगी? उसके लिए एक विभाग रखना होगा? 
मालूम नहीं, ऐसे शब्द कौन गढ़ता है, कौन गढ़वाता है! हमें एक बार बताया गया 
'प्रतिरक्ष” एक स्वतन्त्र धातु है, जिसका निर्देश ऋग्वेद में हुआ है। हमें ऋग्वेद का वह 
TA तो नहीं दिखाया गया; पर हम यह कैसे मान लें कि 'प्रतिरक्ष' एक स्वतन्त्र धातु 
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है? जब भाषा का व्याकरण बन गया और धातु-उपसर्ग आदि की कल्पना करके भाषा की 
व्यवस्था हो गई, तब 'प्रतिरक्ष' को स्वतन्त्र धातु कहना कैसी बेतुकी बात है! तब 'धातु' 
भी कैसा? अखण्ड वाक्य समझना चाहिए। और, धातु-प्रत्यय का नाम लिया, तो “उपसर्ग? 
कहाँ छूट जाएँगे? और 'उपसर्ग' नाम की कोई चीज मान लेने पर 'प्रतिरक्ष को एक पृथक्‌ 
धातु मानना निरी मूर्खता है! तब तो 'प्रतिगम” एक स्वतन्त्र धातु और 'आक्रम्‌' एक 
स्वतन्त्र धातु! फिर 'उपसर्ग' नाम ही क्या! सो, 'प्रतिरक्षा' को एक स्वतन्त्र धातु 
मानना-बताना बच्चों की-सी बात है। 

फिर, हमें प्रयोग-संस्कार पर भी ध्यान देना है। उपसर्ग की प्रयोग-व्यवस्था में 
उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। किसी समय 'प्रति' का प्रयोग 'सु' के अर्थ में भी चलता होगा 
और इसीलिए गीता में कहा है- 


cada, प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्यति’ 


यहाँ “प्रतिजानीहि' प्रयोग हुआ है। “प्रतिजानीहि! अच्छी तरह समझ ले! “अर्जुन 
तू अच्छी तरह समझ ले कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं हो सकता । यानी 
'प्रतिजानीहि' में 'प्रति” “सु' के अर्थ में है। परन्तु आगे चलकर भाषा में शब्द-प्रयोग 
की सुव्यवस्था मजबूती से हुई और 'सु' की. जगह g तथा 'प्रतिः की जगह प्रति” 
दिया जाने लगा। 'सुव्यवस्था' की जगह 'प्रतिव्यवस्था' कोई नहीं कर सकता। 'प्रति' 
का प्रयोग ऐसा नियमित हो गया कि लोग यह भी भूल गए कि कभी “सु? के अर्थ 
में ‘ate’ भी चलता था! और इसीलिए गीता की टीकाओं में 'प्रतिजानीहि' का अर्थ 
दिया है लोगों ने “परतिज्ञा कर' । 'हे अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का नाश कभी 
भी नहीं होता! श्री कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता, ऐसी प्रतिज्ञा अर्जुन करें! मतलब 
क्या निकला? “भक्त का नाश नहीं होता” यह वात जानने-समझने की है, या प्रतिज्ञा 
करने की? 

ड परन्तु उपसरो के वे वैसे प्रयोग भी पुराने युग में होते थे। आगे चलते-चलते भाषा 
में प्रयोग व्यवस्था ऐसी हुई कि भ्रम-सन्देह न रहे। तब 'सु' के अर्थ में 'प्रति' का प्रयोग 
देना बन्द हो गया। आज कोई भी 'सुगम भाषा” को 'प्रतिगम भाषा” न कहेगा। तब फिर 
प्रतिरक्षा विभाग” क्या है, कैसा है; ध्यान दीजिए। 

2 सरकारी महकमे भाषा बिगाड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले 'मनीआर्डर के लिए 
CST चला था! इस अटपटे शब्द का चलन हिन्दी का मजाक उड़वाने के लिए! शोर 
मचने पर फिर 'मनीओऑर्डर' चला! परन्तु 'थाई' आदि पूर्वीय देशों में 'मनीऑर्डर' कोई 
जानता ही नहीं और 'रुप्यप्रेष' जैसे बेढंगे शब्द भी वहाँ नहीं | वहाँ 'धनादेश' धड़ल्ले से 
चलता है। अपने यहाँ 'मनीआर्डर', 'रुप्यप्रेष और फिर 'मनीआर्डर' । 

इसी तरह कुछ दिन तक रेलवे-स्टेशनों पर विचित्र शब्द देखे-“बाह्य मार्ग' 
“आन्तरिक मार्ग? शब्द देखे! क्या मतलब? “बाहरी मार्ग-“भीतरी मार्ग?! मतलब हल 
हुआ? शोर मचने पर अव-'बाहर जारे का रास्ता” और “भीतर जाने (या आने) का रास्ता' 
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सब जगह लिखा गया | शब्द क्या, पूरे वाक्य! यदि “आगमन'-'निर्गमन” शब्द लिख दिए 
जाते, तो? तो, अच्छा न रहता; क्योंकि तब इनका कोई मजाक न उड़ाता और फिर “बाहर 
जाने का रास्ता” जैसे प्रलम्ब-रूप देखने को न मिलते! ; 

इसी प्रसंग में हमें 'शाक उपाहार-गृह” याद आता है! ऐसा जान पड़ता है कि 
यहाँ साग-भाजी ही मिलती है! साग-पात खाने की जगह! कैसा मजाक! वस्तुतः यहाँ 
निर्विशेष-“उपाहार-गृह” चाहिए, जहाँ सभी तरह के लोग खा-पी सकते हैं। मांसभोजी 
उपाहारगृहों में वैष्णव भोजन” करनेवाले लोग नहीं जाते । इसलिए इन खास उपाहारगृहों 
के आगे “मांसभोजी' विशेषण लगाना चाहिए। यानी उपाहारगृह’ और 'मांसभोजी 
उपाहार-गृह शब्द चाहिए। परन्तु 'मांसभोजी' की जगह 'आमिष” या 'सामिष' विशेषण 
रखे जाते हैं! साधारण जनता में “मांस” शब्द प्रचलित है, 'आमिष' नहीं। “सामिष” तो 
और भी अटपटा! लोग 'सामिष' या 'आमिष” का अर्थ नहीं समझ पाते। भीतर जाकर 
चाय-टोस्ट मँगवाया और तब तक दूसरा कोई आ गया, जिसने 'मीट' के साथ भोजन 
माँगा! उसके सामने जब वह सब आता है और खानेवाला हड्डी चिचोड़ने लगता है, तो 
वेचारा वह वैष्णव जन” सब कुछ छोड़कर चल देता है! पैसे तो देने ही पड़ते हैं! यदि 
बाहर 'मांसभोजी' शब्द लिखा हो, तो लोग धोखे में न पड़ें। इसी तरह और बहुत से 
शब्दों का गलत प्रयोग हो रहा है! यहाँ सब गिनाए-वताए जाएँ, इसके लिए स्थान नहीं 
है। 

बहुत से लोग संस्कृत-भक्ति से गलत शब्द प्रयोग कर देते हैं। 'अगरबत्ती' को 
एक जगह मैंने 'अग्रबत्ती' के रूप में देखा! क्या मतलब? “आगे की बत्ती”? 'अग्रबत्ती' 
का मतलब तो यही है। अगरबत्ती” में जो “अगर” है, वह संस्कृत 'अगुरु' शब्द से है, 
'अग्र' से नहीं; यह बात बेचारे को मालूम नहीं! इसी तरह- 


'वक्रर-वध माता के आगे, 
कहो कौन-सा पुण्य? 


आदि समझिए। देवी के आगे बकरे मारने की गर्हणा है; पर समझेगा कौन? 
'वक्रर' जो अंग्रेजी का हमारे 'कार्यकर्ता' के लिए प्रसिद्ध शब्द है, उसके कारण “माता? 
को “भारत माता” लोग समझेंगे! कैसा रहा? 'वध' भी ठीक नहीं, न बकरे के लिए और 
न कार्यकर्ता के लिए ही। 'वध' तो दुष्ट-राक्षस का होता है-रावण-वध, कंस-वध, 
जरासन्ध-वध आदि। “वक्रर-वध” ठीक नहीं। हत्या” जैसा कोई शब्द चाहिए। 

सो, “बकरा” को 'वक्रर' बना देना संस्कृतज्ञता का परिचय देने के लिए! परन्तु 
संस्कृत में तो बकरे के लिए 'अज' 'छाग' आदि शब्द आते हैं-'वक्रर” नहीं । ame’ 
तो संस्कृत में किसी भी तरुण पशु को कहते हैं-'वक्ररस्तरुणः पशु: / हिन्दी का 
बकरा” देखकर लोगों ने इसका संस्कृतीकरण 'वक्रर' शायद कहीं कर दिया और उसी 
का अनुगमन 'वक्रर-वध' में है। हिन्दी का 'बकरा' पूरब के 'बोकरा” से बना है। यह 
'बो' ap किया करता है! 'बोकरा' को शालीन बना लिया गया “बकरा” करके। इसी 
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“बकरा” को लोगों ने ‘ame समझ लिया। परन्तु संस्कृत का 'वक्रर' अन्यार्थक है। 
कहीं-कहीं 'वक्रर' शब्द बकरे की व्यंजना जरूर कर देता है और मजेदार प्रयोग हो जाता 
है। पं. पद्मसिंह शर्मा ने एक लेख का शीर्षक 'वक्रर की मैं मैं” दिया था, जिसमें 
सामाजिक तथा राजनैतिक 'वक्रर' लोगों की खबर ली गई है! ये लोग जव देखो, तब 
“हैं? a किया करते हैं-“मैं ऐसा हूँ” 'मैंने वह किया” आदि। यहाँ “वक्रर' अंग्रेजी शब्द 
है, जो बकरे की ओर भी इशारा करता है, अपनी बनावट से और A “मैं” के प्रयोग 
से। सुन्दर प्रयोग है। परन्तु वैसे हिन्दी में (और संस्कृत में भी) बकरे को 'वक्रर' 
कहना-लिखना गलती है। 
बस, संक्षेप में यही इतना कहना था। 
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चतुर्थ अध्याय 
हिन्दी में विदेशी भाषाओं के शब्द 


हिन्दी ने कुछ विदेशी भाषाओं के भी शब्द लिए हैं। सभी जीवित-जागृत भाषाएँ ऐसा करती 
हैं-समीप आई किसी भी विदेशी भाषा के जरूरी शब्द ग्रहण कर लेती हैं। परन्तु कोई 
भ भाषा अपने क्रियापद, सर्वनाम तथा विभक्तियाँ आदि नहीं बदलती । स्वतन्त्र भाषा की 
अपनी यह मूल शब्दराशि समझिए। 

विदेशी भाषा से शब्द ग्रहण करने में भी हिन्दी की अपनी विशिष्ट पद्धति है। जो 
शब्द हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल हैं, उन्हें ज्यों-का-त्यों-तद्रूप य तत्सम ले लिया गया 
है-जैसे रूमाल, मकान, कोट, बटन आदि। परन्तु जो ऐसे नहीं, जिनका रूप-रंग हिन्दी 
प्रकृति के अनुकूल नहीं, उन्हें कुछ खरास-तरास कर लिया गया है-जैसे ख्याल 
(<खयाल), जरूरत (<ज़रूरत), अस्पताल (<हास्पिटल), लालटेन (<लैंटर्न) आदि। मेरे 
खयाल में इसे हास्पिटल में एक लैंटन दे देना काफी होगा।' यह वाक्य भोंडी-भही हिन्दी 
का नमूना है। “गंगा जी? अंग्रेजी में गेंजीज” बन गईं। अब आप (अंग्रेजी में) 'गंगा जी' 
या “गंगा” लिखें, तो अंग्रेजों के लिए आपकी भाषा कैसी रहेगी? फारसी में जाकर हभारा 
ब्राह्मण" बन जाता है-'विरहमन'। यही “बिरहमन' यहाँ उर्टूवाले बोलते-लिखते हैं। 
अपनी-अपनी प्रवृत्ति! हम हिन्दीवाले 'खयाल' “हास्पिटल' आदि तद्रूप भी बोलना जानते 
हे और उन भाषाओं के बोलते-लिखते समय तद्रूप ही उच्चारण-लेखन करते हैं; पर अपनी 
भाषा में तो 'शुद्ध/ किए हुए रूप ही हम स्वीकार करेंगे। 'हास्पिटल' आदि तो अब हिन्दी 
में शायद ही कहीं कोई लिखता हो; परन्तु ख्याल” ज़रूरत आदि अभी भी कहीं-कहीं 
लिखे-पढ़े जाते हैं। इसलिए इन पर विचार करना आवश्यक है। 

हिन्दी में पन्द्रहवीं शताव्दी से ही विदेशी शब्द लिए जाने लगे थे और तुलसी-युग 
तक यह प्रवृत्ति जम गई थी। परन्तु आवश्यकता के अनुसार ही वैसे शब्द लिए गए हैं 
और सर्वत्र उसी पद्धति पर, जो हमने ऊपर बताई है। साहब! जैसा शब्द तद्रूप और 
“बाज़ार” का 'बाजार' 'बजार” “बजरिया? जैसा 'शुद्ध' किया हुआ रूप। बाज़ार me 
'फायदा' आदि कहीं भी न मिलेगा। श्री मलिक मुहम्मद जायसी जैसे मुसलमान कवियों 
ने भी वैसे शब्द तदूभव रूप में ही लिए हैं। यह परम्परा परम वैज्ञानिक और भाषा की 
प्रवृत्ति के अनुकूल है; चल रही थी कि कुछ हिन्दी-लेखको ने 'ज़रूरत' बोलना-लिखना 
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शुरू कर दिया! उनका “जरूरत” 'जरूरी”-जैसा उच्चारण सुनकर मुसलमानी हिन्दी (उर्दू 
के लेखक कहीं हँस पड़े होंगे! वे उनके 'बिरहमन” तथा 'संसकीरत' पर तो हँसे नहीं; पर 
ज़रूरत” जैसे शब्द बोलने-लिखने लगे-ऐसा लिखने की प्रेरणा दूसरों को भी दी गई। इस 
पर एक लेख श्री बालमुकुन्द गुप्त ने कलकत्ते के 'भारतमित्र' में लिखा। उन दिनों 
सरस्वती” और “भारतमित्र” ये दो ही प्रकाश-स्तम्भ हिन्दी के थे। गुप्त जी 'भारतमित्र' 
के सम्पादक थे और पहले उर्दू के 'अवध पंच” “कोहनूर'-जैसे पत्रों का सम्पादन करके 
(उर्दू-जगत्‌ में) यशस्वी हो चुके थे। गुप्त जी फारसी के भी विद्वान थे। महर्षि पं. 
मदनमोहन मालवीय गुप्त जी को हिन्दी में ले आए। गुप्त जी के हिन्दी-गुरु थे 
कानपुर-निवासी पं. प्रतापनारायण मिश्र। मिश्र जी भी उर्दू-फारसी खूब जानते थे। 
गुप्त जी ने 'भारतमित्र' के ता. 9 फरवरी सन्‌ 900 के अंक में लिखा था- 
“काशी की “नागरीप्रचारिणी सभा” हिन्दी में विन्दी चलाना चाहती है। यह विन्दी 
अक्षर के ऊपर नहीं, नीचे हुआ करेगी। (“लड़ना' “पढ़ना? आदि हिन्दी-शब्दों के नीचे 
लगनेवाली बिन्दी का जिक्र यहाँ नहीं है)। ऐसी विन्दी गलाने का मतलब यह है कि उससे 
उर्दू (गृहीत फारसी आदि) के शब्द हिन्दी में 'शुद्ध लिखे-पढ़े जाएँ । हिन्दी में खाली 'ज' 
uy और उर्दू में a 'जाल' 'जे? ‘sae’ और “जोय” ! 'जीम” के सिवा इन सब उर्द 
अक्षरा का उच्चारण SP के उच्चारण तुल्य होता है। 'ज़े' का उच्चारण ऊपर के 
दाँतों के साथ मिलने से होता है। : वात 
“नागरीप्रचारिणी' वाले चाहते हैं कि हिन्दी के 'ज' के नीचे एक बिन्दी लगाकर 
उर्दू के 'ज़े का उच्चारण करें। हिन्दी में ऐसा उच्चारण नहीं है; क्योंकि वास्तव में 'ज़े 
a i ae । वह फारसीवालों के कंठ की खराबी के सिवा और कुछ नहीं है। 
खरा ‘ ' हिन्दी में धँसाना है धँसाने 
एता उतो लग a T चाहती है। परन्तु इस धँसाने से लाभ 
Woe की खराबी उर्दू में यहाँ तक है कि वर्षो 
लुगातों (कोश-ग्रन्यो) को कीड़ों की तरह चाट जाने पर ठ ee ea 
नही जान उही हिली ne ज़े- जाल” का भेद ठीक-ठीक 
तनी ही बार वे इस झगड़े में पड़ते हैं कि 'जाल' से है 
या 'जे' से! जब स्वयं sear $ में पड़ अमुक शब्द 'जाल से है, 
कार्ये ने टूवालों की यह खराबी है, तो “नागरीप्रचारिणी सभा” हिन्दी को 
पराये काँटों में क्या घसीटना चाहती है? “लज्जत? 'जाल' से होती है, 'लाजिम? aa 
'जरूर' 'ज्वाद' से और 'जाहिए ‘जोय’ a 'नागरीप्रचारिणी सभा? Fe 
वन्दी लगा देने से = सभा” के रूल से नीचे एक 
सबका उच्चारण शुद्ध हो गया! परन्तु इसमें 'जाल” 'ज्वाद' ! 
की पहचान कया रही? यदि 'जाल' Gare” “जोर ae ७. जाल ज्वाद' और जोय 
लगाने की जरूरत ट a S वाद 'जोय' का फक्र रखना मंजूर नहीं है, तो विन्दी 
शाम g नहीं और यदि इन सबमें भेद समझा जाता है, तो फिर 'जाल” ‘sare’ 
जोय” की भी कुछ पहचान रहनी चाहिए। सभावालों 
है कि इस बिन्दी से बता aren ie से हमारा प्रश्न यह 
शब्द के नीचे बिन्दी लगानी चाहिए? क्या Fo nT 
कोश उनके लिए तैयार कर देंगे? और त्य गा ह लगा-लगाकर उर्दू-शब्दों का 
ए तयार कर देंगे? और हिन्दीवाले उसे « मिट्ठू' की तरह दिनभर रटा 
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करेंगे? यदि ऐसा होगा, तो आप लोगों की हिन्दी, खुदा के फजल से, उर्दू से भी सरल 
हो जाएगी और तीन महीने की जगह तीन तीए नौ वर्षो में सीखी जाएगी और यदि उर्दू 
न जाननेवालों को हिन्दी न आएगी, तो आप लोगों की हिन्दी में लबड़-धोंधों मच जाएगी। 
कोई बिन्दी लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा! 

बिन्दी की बीमारी “नागरीप्रचारिणी सभा” के जन्म लेने से भी पहले लोगों को हो 
चुकी है। वृन्दावन-निवासी पं. राधाचरण जी गोस्वामी ने नागरीदास जी-कृत, 'इश्क चमन? 
छापा था। उसमें उन्होंने उर्दू-शब्दों में खूब बिन्दी की भरमार की थी; यहाँ तक कि जिन 
शब्दों के नीचे बिन्दी (नागरीप्रचारिणी के रूल से भी) न लगानी चाहिए, उनके नीचे भी 
उन्होंने बिन्दी लगा दी थी! स्व. पं. प्रतापनारायण मिश्र उसे पढ़ते-पढ़ते लोट-पोट हो गए 
थे और कहा था कि “यह विन्दी की बीमारी हिन्दीवालों को अच्छी लगी! यह इन्हें बहुत 
दूर तक खराब करेगी!” 

“नागरीप्रचारिणी सभा? के ही मेम्बरों में एक बहुत बड़े आदमी हैं, जो हिन्दी-अंग्रेजी 
के बड़े पंडित हैं। वे 'वकील' शब्द में “बड़ा काफ' बोलते थे। वे समझते थे कि “बड़ा 
काफ' बोलने से ही उर्दू हो जाती है! हमने उनको समझाया कि साहब, “वकील” 'छोटे 
काफ' से ही है, “बड़े काफ' से नहीं! इसी तरह बिन्दी की बीमारी में पड़कर उर्दू न 
जाननेवालों को बड़ी ठोकरें खानी पड़ती हैं। i 

यदि 'सभा” के इस नियम पर हिन्दीवाले चल पड़ें, तो बीच ही में बेड़ा पार हो 
जाएगा! इसी से हमें सावधान करना पड़ा है कि लेखक लोग आँख खोलकर चलें, 
“नागरीप्रचारिणी' की लकड़ी पकड़ कर न चलें। “सरस्वती” पत्रिका में 'मोगल' शब्द 
लिखकर “ग” के नीचे बिन्दी लगाई गई है। बिन्दी का तो खयाल किया, परन्तु शब्द के 
ठीक उच्चारण का कुछ भी विचार नहीं किया. कि शब्द 'मुगल' है, 'मोगल' नहीं है। 
“तहकीकात' शब्द दो जगह “सरस्वती” में आया है, पाँचवें पृष्ठ पर। वह दोनों जगह 
बिन्दी-शून्य है। 'सरस्वती' में एक जगह “शेख सादी' का नाम आया है। शेख' में जो 
“खः है, उसके नीचे बिन्दी है; परन्तु 'सादी' के बीच में जो 'ऐन' है, उसे लेखक ने गैन' 
कर दिया है। उधर “शेख” शब्द भी अरबी का ‘Te’ है। जब “शुद्ध! उच्चारण ही करना 
था, तो बेचारे 'शैख” की मिट्टी खराब क्यों की? 

उर्दू में 'ते” होती है, 'तोय' होती है। दोनों के उच्चारण में नागरीप्रचारिणी सभा 
ने क्या भेद रखा है, सो हमें मालूम नहीं। 'से' 'सीन' और 'स्वाद', इन तीन अक्षरों का 
उच्चारण एक हां सा होता है। इन में आप लोग क्या भेद रखना चाहते हैं? 'अलिफ' और 
"ऐन? का भी कुछ भेद नहीं मालूम पड़ा। 'सरस्वती' पत्रिका में एक जगह 'अरक' लिखा 
है! इस प्रकार की घसीटन में हिन्दी को क्यों फॅसाया जा रहा है; इस बात का उत्तर 
नागरीप्रचारिणी सभा वालों को देना चाहिए; तब वे दूसरों को अपने चलाए रूल पर चलने 
का डंका बजा सकते हैं।” 

“सरस्वती' के जनवरी (2900) वाले अंक का हवाला गुप्त जीने शायद दिया है; 
क्योंकि फरवरी का उनका यह लेख है। तब तक आचार्य द्विवेदी 'सरस्वती' के सम्पादक 
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न थे, बाबू श्यामसुन्दर दास बी.ए. थे, जो हिन्दी-अंग्रेजी के पंडित थे। 'सभा” के ही 
निर्देशन में 'सरस्वती' चल रही थी। अब तो “सभा? तथा “सम्मेलन' के भी सब प्रकाशन 
नीचे बिन्दी लगाए बिना ही 'जरूरी' बाहरी शब्द लेते हैं। परन्तु सन्‌ 937-38 तक काफी 
धमाचौकड़ी थी। नीचे बिन्दी लगाने की चाल जोरों पर थी। मैं कुछ लिख रहा था, जिसमें 
'जायका' शब्द जम रहा था; पर मैं यह न समझ सका कि नीचे बिन्दी कहाँ दी जाए और 
कहाँ न दी जाए! कदाचित्‌ 2935 की बात है। तब तक मैंने गुप्त जी का ऊपर उद्धृत 
लेख न देखा था। वह तो (गुप्त जी के सुयोग्य पुत्र) श्री नवलकिशोर गुप्त की कृपा से 
देखने को मिला, जब पं. झाबरमल शर्मा से सम्पादन कराके उन्होंने “बालमुकुन्द 
गुप्त-निबन्धावली” सन्‌ 950 Ñ प्रकाशित कराई और उसकी एक प्रति स्नेह-वश मेरे पास 
भेजी। इस लेख से बड़ा बल मिलता । खैर, मैं अपने ही बल पर (विदेशी शब्दों के नीचे) 
बिन्दी लगाने का विरोध करने लगा। सिद्धान्त मेरे सामने था-भाषा की प्रकृति। मैंने लेख 
लिखे और कहा कि जब फारसी आदि को नागरी लिपि में लिखना हो, तब नीचे ART 
लगाई जा सकती है और उर्दू-फारसी के पद्य आदि उद्धृत करने में भी नीचे बिन्दी लगा 
सकते हैं; परन्तु हिन्दी में उसकी कतई जरूरत नहीं। 
सन्‌ 938 में “हिन्दी साहित्य-सम्मेलन' का अधिवेशन शिमला-शेल पर हुआ। उसमें 
मैंने एक प्रस्ताव रखा कि फारसी आदि के शब्द (हिन्दी में) नीचे बिन्दी लगाए बिना ही लिखे 
जाया करें। पं. कृष्णकान्त मालवीय तथा डा. गोकुलचन्द नारंग जैसे विद्वानों ने विरोध किया; 
पर जब मैंने भाषण देकर सब स्पष्ट किया, तो सब मान गए प्रस्ताव पास हो जाने पर मैंने 
प्रचारात्मक लेख लिखे और वस्तुतः इसी सिद्धान्त को नींव में रखने के लिए 'लेखन-कला' 
पुस्तक लिखी। हवा बदली; पर दिया तले अँधेरा! सम्मेलन” के प्रकाशन नीचे बिन्दी लगाकर 
ही चलते रहे! सन्‌ 943 तक यही रहा। इस समय श्री रामचन्द्र टंडन “सम्मेलन” के 
साहित्य-मंत्री थे। उन्हे लिखा कि आप 'सम्मेलन' के प्रकाशनों में शिमला-अधिवेशन' के 
भाषा-सम्बन्धी अस्ताव का ध्यान रखा करें। परन्तु टंडन जी ने मेरे निवेदन की उपेक्षा कर दी! 
तब मैंने सम्मेलन! के तत्कालीन अध्यक्ष पं. माखनलाल चतुर्वेदी को लिखा कि 'सम्मेलन! 
के साहित्य-मंत्री 'सम्मेलन' के भाषा-सम्बन्धी प्रस्ताव की उपेक्षा कर रहे हैं, इन्हें रोकिए; नहीं 
तो हम इन पर अविश्वास का प्रस्ताव लाकर हरा देंगे। चतुर्वेदी जी ने अध्यक्ष के रूप में 
टंडन जी को निर्देश दिया और तब वह बिन्दी की बीमारी हिन्दी से हटी, जिसके लिए गुप्त 
जी ने सन्‌ 900 प्रारम्भ में और पं. प्रतापनारायण मिश्रा ने इससे भी पहले कोशिश की 
थी। अब T बीमारी वैसी नहीं; पर कहीं-कहीं गाफिल लोगों पर चढ़ बैठती है। i 
बत संप से इस अध्याय में इतना ही कहना जरूरी था। सर्वत्र हिन्दी की प्रकृति, 
थारा, सरलता, भ्रम-सन्देह से बचाव; यही देखने की चीजें हे-सूत्र है । अनावश्यक शब्द 
न लेने चाहिए | “लाठी-वर्षा” की जगह 'लाठी चार्ज” कया जरूरी है? 'साहब ने चार्ज ले 
७ में Se तो चपरासी भी समझ जाता है; पर 'लाठी' के साथ चार्ज! 
T समास कर शब्द बनाया जाता है, उसमें “चार्ज? “चार्ज” माने 
वर्षा"? तब फिर 'वर्षा' ही क्या बुरा? ता 
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पंचम अध्याय 
वाक्य विन्यास 


इस पुस्तक का यह अध्याय सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और सबसे अधिक उपयोगी है; उसी 
तरह, जैसे कि मेरी पुस्तक 'संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय” का पाँचवाँ अध्याय | इसके लिए 
कुछ अधिक पृष्ठ सुरक्षित रखने थे; इसीलिए पीछे के अध्याय पर्याप्त छोटे रखे गए। 
पुस्तक बड़ी न हो जाए, यह ध्यान रखना जरूरी था। इस अध्याय की यह भूमिका इसलिए 
कि आप जरा सावधानी से पढें | भाषा-सम्बन्धी उलझनें वाक्य-विन्यास में ही आती हैं और 
उन्हें सुलझाना सरल नहीं, सबका काम नहीं। हिन्दी यद्यपि स्वतः पूर्ण, सुलझी हुई, सरल 
भाषा है; पर बहुधा 'अति' व्याकरण का ध्यान रखनेवाले उलझनें पैदा कर देते हैं और फिर 
वे उलझनें दूसरों को बहुत तंग करती हैं। 
वाक्य का गठन 
हिन्दी का वाक्य-गठन अत्यन्त सरल है। सन्देह-भ्रम को गुंजाइश नहीं। संस्कृत में विभवित 
लगाए बिना शब्दों का प्रयोग नहीं होता; पर यहाँ ऐसा नहीं है। अनावश्यक यहाँ कुछ भी 
नहीं। विभक्ति का प्रयोग तभी होता है, जब उसकी जरूरत हो। अन्यथा प्रातिपदिक का 
ज्यों-का-त्यों प्रयोग होता है। 'राम' “गोविन्द” राजा” 'माता' 'पिता' आदि प्रातिपदिक E 
इन्हीं में “ने ay आदि विभक्तियाँ लगती हैं। परन्तु विभक्ति के बिना भी ये 'पद' बन 
जाते हैं-चलने लगते हैं। 'राम' 'राजा” आदि प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रातिपदिक हैं; परन्तु जब वाक्य 
में आ जाते हैं-चलने की स्थिति में होते हैं, तो 'पद” कहलाते हैं। 'राम' प्रातिपदिक है और 
| यही प्रातिपदिक 'राम जाता है? में 'पद” है। 'राम' में कोई विभक्ति नहीं, पर वाक्यांश होने 
| से वह qe है। इसी तरह 'आ' 'जा? 'धो' आदि 'धातु' हैं। संस्कृत में धातु-मात्र का प्रयोग 
। नहीं होता, जब तक RY आदि कोई क्रिया-विभक्ति न लग जाए। परन्तु हिन्दी में ऐसा 
नहीं। धातु-मात्र का-कोई विभक्ति लगे बिना ही-यथास्थान प्रयोग होता है और जब वह 
(वाक्य-प्रयुक्त) 'धातु' भी 'पद” का पद पाती है। 'आ' जा! हे धातुःशव्द हैं; तूजा' 
“तू आ' 'तू सो जा” 'तू उठ जा' आदि में 'जा'-आ' आदि 'पद' हैं। उठ जा” a “उठ' तथा 
| 'जा' इन दो धातुओं से मिलकर एक 'पद' है। यानी 'उठ जा' एक पद है। दोनों सम्मिलित 
| रूप से चल रहे हैं। परन्तु “राम ने रोटी खायी थी' में 'राम' प्रातिपदिक 'ने' विभक्ति के साथ 
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है और 'खा' धातु भी प्रत्यय-विभक्ति के साथ है। स्पष्ट हुआ कि हिन्दी में अनावश्यक 
विभक्ति-प्रत्यय आदि नहीं लगते। 


“राम फल देखता है 
इस वाक्य में He विभक्ति-रहित पद है; पर- 
“राम लड़के को देखता है? 


इस वाक्य में 'लड़का' प्रातिपदिक 'को' विभक्ति के साथ 'पद' है। यदि इससे 
विभक्ति का सहारा हटा लिया जाए, तो धम से गिर पड़ेगा-चलेगा नहीं, 'पद” न रहेगा । 
लँगड़े को वैसाखी का सहारा समझिए। “राम लड़का देखता है” न होगा। आप कहेंगे कि 
“लड़का? सप्राण है और 'फल” जड़ है; इसीलिए एक जगह विभक्ति है, अन्यत्र नहीं। यानी 
जड़ पदार्थ 'कर्म' हो, तो 'को' विभक्ति नहीं लगती, चेतन में लगती है। परन्तु नीचे के 
प्रयोग देखने से वह बात कट जाती है- 


राम ने लड़का देखा 
मैं लड़का देखता हूँ 
कन्या वर खोजती है 


यहाँ कर्म” चेतन हैं; और फिर भी “को” नहीं है। अर्थ-विशेष प्रकट करने के 

लिए 'को' लगाएँ, यह अलग बात है; किन्तु ऊपर के वाक्य गलत नहीं हैं। परन्तु 'राम 

लड़का देखता है” गलत है। यहाँ कर्म कारक “को? विभक्ति के साथ चाहिए। क्यों? 

इसलिए कि उसके बिना कर्त्तत्व-कर्मत्व स्पष्ट नहीं। भ्रम रहेगा कि देखनेवाला कौन 

है! कौन किस देखता है, पता न चलेगा! यह इसलिए कि दोनों के आँखों हैं-दोनों 

देख सकते हैं। हिन्दी में-विशेषतः हिन्दी-पद्य में-कारकों का क्रम-बन्धन नहीं है। 

जोर देने के लिए पद इधर-उधर कर दें, तो भी कारक-भ्रम न होगा; इसलिए कि यहाँ 

वैज्ञानिक व्यवस्था है। 'राम फल देखता है? “राम घर देखता हैः में स्पष्टतः कर्ता 'राम' 

है; 'फल' या 'घर' नहीं। आँखें 'राम' के ही है; फल या घर के नहीं कि वे देख सकें! 

तब भ्रम को या सन्देह को अवसर कहाँ? परन्तु 'राम लड़के को देखता है” 'लड़का राम 
को देखता है” यहाँ 'को' से ही कर्मत्व प्रकट होगा; क्योंकि आँखें दोनों के हैं। यदि 
'को' न हो, तो भ्रम होगा, सन्देह होगा। “राम ने लड़का देखा? यहाँ कर्म के आगे कोई 

विभक्ति नहीं है; तो भी भ्रम-सन्देह नहीं; क्योंकि “ने” विभक्ति से कर्तृत्व प्रकट हो 
गया | तब दूसरा कर्म है ही। कर्म में 'को” लग गई, तब दूसरा कर्ता असन्दिग्ध है। 
'कन्या वर खोजती है? में क्रिया की स्त्रीलिंगता-'खोजती है?-से स्पष्ट है कि कर्ता 
'कन्या' है। तब 'वर' कर्म है ही। 'लड़की मा खोजती है? न होगा, न “भानजा मामा 
खोजता है'। कर्म में 'को' लगाना जरूरी है। À लड़का देखता हूँ? अर्थ-विशेष में सही 
प्रयोग है। हूँ” उत्तम पुरुष एकवचन से स्पष्ट है कि कर्ता “मै? है। ये सब व्याकरण 
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की बातें हैं। यहाँ इतना केवल यह बतलाने के लिए कि हिन्दी में विभक्तियो का 
अनावश्यक प्रयोग नहीं होता; कहीं-कहीं तो बहुत भद्दा हो जाता है- 


राम खाने को खा रहा है 
खाने को खा लीजिए 


ये प्रयोग भद्दे और उद्देजक हैं। यहाँ 'को' की जरूरत नहीं। कर्तृत्व-कर्मत्व स्वतः 
स्पष्ट है। खाना” राम को नहीं खा सकता । इसलिए “को” व्यर्थ है। उद्वेजक इसलिए कि 
ऐसी जगह कर्म में 'को' लगाने से कर्ता का पशुत्व प्रकट होता है, राक्षसत्व सा व्यंजित 
होता है; क्योंकि- 
राक्षस मनुष्य को खा जाता है। 
इस तरह के प्रयोग होते हैं। कभी लाक्षणिक प्रयोग करना हो, तो भी 'को' चाहिए 
भोजन मनुष्य को खाने लगता है, यदि भूख के 
बिना खाया जाए। 


यहाँ कर्म “मनुष्य” है, 'को' विभक्ति के साथ। यदि 'को' न हो, तो ठीक न रहेगा। “साँप 
नेवला मार देता है? में कर्म ay विभक्ति के साथ रहना चाहिए-“साँप को नेवला मार 
देता है! या “साँप नेवले को मार देता है? | दोनों ही एक दूसरे को मार सकते हैं, दाँव लगने 
को बात है। सो, HY विभक्ति के बिना वक्ता का आशय स्पष्ट न होगा और यदि स्पष्टता 
न आई, तो भाषा का पैदा होना ही व्यर्थ! परन्तु “साँप मेंढंक खाता है” यहाँ कर्म (मेढक) 
'को' विभक्ति के बिना भी असन्दिग्ध है; क्योंकि साँप ही मेढक को खा सकता है, मेढक 
साँप को नहीं। 

संक्षेप यह कि विभक्तियों.का अनावश्यक प्रयोग हिन्दी नहीं करती। 

“इस पुस्तक को लिखकर.....ने हिन्दी का बड़ा 


उपकार किया है? ` 


यह वाक्य गलत है। यहाँ 'को' विभक्ति लगाना गलती है। AE पुस्तक लिखकर' 
चाहिए। 'जुलाहे ने धोती बनाई” होगा, “धोती को बनाई! नहीं। 'जुलाहे ने धोती बनाकर 
ही दम लिया'-'धोती को बनाकर” नहीं। हाँ, बनी-बनाई धोती में किसी ने कुछ 
खूबी-खराबी पैदा कर दी हो, तब जरूर 'को' का प्रयोग होगा-'उस रद्दी धोती को भी 
लड़की ने अच्छा बना लिया” ठीक। “वह रद्दी धोती भी लड़की ने अच्छी कर ली! यों को! 
के बिना भी, यदि 'बनाना', क्रियो का प्रयोग न हो। कारण, धोती तो जुलाहे ने बनाई है, 
न कि 'लड़की' ने। इसने उसे अच्छा बना लिया है; यह अलग बात है। 'लड़की ने धोती 
को अच्छा बना लिया” ठीक; परन्तु 'जुलाहे ने धोती को बना लिया' गलत! 'जुलाहे ने 
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धोती बना ली? शुद्ध प्रयोग है। “राम ने अपा लड़का अच्छा बनाया और गोविन्द ने अपनी 
लड़की अच्छी बनाई” ये ऐसे प्रयोग गलत हैं। राम ने लड़का बनाया है, न गोविन्द ने 
लड़की बनाई है। उनमें अच्छापन जरूर लाए ह। सो, सही प्रयोग हैं- 

राम ने अपने लड़के को अच्छा वना लिया 

गोविन्द ने अपनी लड़की को अच्छा बना लिया 

पाल-पोसकर माँ ने लड़की को इतना बड़ा बनाया 


अर्थात्‌-ऐसी जगह सकर्मक क्रिया 'को'-विभक्ति से युक्त कर्म-कारक चाहती 
हे और वह (क्रिया) भाववाच्य रहती है-पुल्लिंग-एकवचन। 
“राम ने अपना घर अच्छा बनाया! 
ठीक है। परन्तु 'घर' का यदि 'घर के लोगों' के लिए लाक्षणिक प्रयोग हो, तब- 
राम ने अपने घर को अच्छा बना लिया 
अन्यथा- 
रोम ने अपना घर अच्छा बना लिया 


सो, 'इस पुस्तक को लिखकर...ने हिन्दी का वड़ा उपकार किया है” गलत प्रयोग 
है। पुस्तक पहले से तैयार नहीं रखी थी, जिसे फिर किसी ने लिखा हो! 


“राम की बगल में गोविन्द का घर है! 


ऐसे गलत प्रयोग भी वे लोग करते हैं, जो 'व्याकररण' का 'अति” ध्यान रखते 
हैं। सोचते हैं, 'बगल' शब्द स्त्रीलिंग है, तब “राम के बगल में” कहना गलत है! इसीलिए 
वे “राम की बगल में कहते-लिखते हैं! साधारण जन बोलते हैं-'राम के बगल में गोविन्द 
का घर है? | इसी तरह “राम की ओर' और 'राम के चारों ओर” जैसे प्रयोग देखकर हिन्दी 
के बड़े-बड़े 'शब्द-साधक' इस भ्रम के शिकार हो गए हैं कि 'ओर' शब्द कभी-कभी 
पुल्लिंग भी हो जाता है! यानी “राम के चारों ओर' में ‹ओर” शब्द को पुल्लिंग बतलाया 
गया है! और “राम के लड़की हुई' 'गोविन्द के चार गौएँ हैं? ऐसे प्रयोगों को इसलिए गलत 
समझा गया है कि 'लड़की' तथा “गौ” शब्द स्त्रीलिंग हैं, तब 'के” कैसे! और 'की' ठीक 
बैठता नहीं है; इसलिए लिखते हैं-'राम को लड़की हुई है? 'गोविन्द को चार गौएँ है 
इत्यादि! यानी अपने भाषा-भ्रम को व्याकरण कहते हैं और फिर उसके अनुसार भाषा को 
चलाते हैं-चलाने का उद्योग करते हैं! 

वस्तुतः ये प्रयोग एकदम गलत हैं, हिन्दी-व्याकरण के विरुद्ध हैं- 


राम की बगल में गोविन्द रहता है 
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राम को लड़की हुई, गोविन्द को लड़का हुआ 
राम को चार गौएँ हैं, इत्यादि। 


शुद्ध और टकसाली प्रयोग ये हैं- 


राम के बगल में गोविन्द रहता है 
राम के लड़की हुई, गोविन्द के लड़का हुआ 
राम के चार गौएँ हैं, इत्यादि। 


राम की “बगल” में गोविन्द का 'घर” कैसे हो सकता है और वहाँ कोई आदमी 
कैसे रह सकता है? चींटी जरूर रह सकती है। यदि लाक्षणिक प्रयोग हो, “कब्जे में 
रखना” अर्थ हो, तो 'दबोच रखने” का, या 'राम गोविन्द को अपनी बगल में रखता है? 
जरूर कहा जाएगा; जैसे “रावण को बहुत दिन तक बालि ने अपनी बगल में रखा | 
परन्तु जब ऐसा न हो, तो कोई मनुष्य या उसका घर किसी की बगल में रहे, यह 
असम्भव है। 'राम के बगल में गोविन्द बैठा था” “राम के बगल में गोविन्द का घर है? 
ऐसे शुद्ध प्रयोग हैं; क्योंकि ऐसी जगह “बगल” शब्द अंकवाचक नहीं, दिशा बतलाता 
है; दिशा के अर्थ में है और दिशा-वाचक शब्दों की उपस्थिति में 'के? विभक्ति का प्रयोग 
होता है, तद्धित-प्रत्यय का नहीं कि 'भेदक' के अनुसार स्त्रीलिंग में 'की' रूप हो! बात 
समझने के लिए यहाँ सम्बन्ध-प्रत्यय और सम्बन्ध विभक्ति का स्वरूप तथा भेद समझ 
लेने की जरूरत है। 


सम्बन्ध-प्रत्यय और सम्बन्ध-विभक्ति 
हिन्दी में “सम्बन्ध” प्रकट करने के लिए सम्बन्ध-विभक्ति के साथ-साथ सम्बन्धःप्रत्यय 
भी चलते हैं; पर विभक्ति और प्रत्यय के प्रयोग-क्षेत्र भिन्न-भिन्न और स्पष्ट हैं। 

क? “र' और T हिन्दी के सम्बन्धःप्रत्यप हैं। इन तद्धित-प्रत्ययों में हिन्दी की 
पुंविभक्ति लगकर 'का” “रा” AT रूप हो जाते है-“राम का HIST “मेरा कपड़ा! अपना 
कपड़ा” | बहुवचन में 'आ' की जगह 'ए' हो जाता है और स्त्रीलिंग में ई'-“राम के कपड़े” 
“राम की धोती” आदि। इन्हीं प्रत्ययों में ब्रजभाषा तथा राजस्थानी अपनी 'ओ' विभक्ति 
लगाकर “राम को” “मेरा? 'अपनो” यों 'को' 'रो' 'नो' रूप 'क' 'र' “न' के बना लेती है। 
पूरब में न 'आ? विभक्ति लगती है, न 'ओ' ही; प्रत्यय मात्र चलते है. सर्खि, हमर दुखक 
न छोर'। बीच में (अवधी में) 'हमार' 'तुम्हार' रूप और मैथिली में 'हमर' जैसे । 

संक्षेप यह कि हिन्दी में 'क' 'र' तथा 'न' सम्बन्ध-प्रत्यय हैं, जिनमें संज्ञा-विभवित 
“आ' और 'ओ' लगकर 'राम का”-'राम को' तथा 'मेरा-मेरो' जैसे रूप होते हैं। ये रूप 
“भेदक' के अनुसार रहते हैं, जैसा कि संस्कृत में भी है। 'तव पुत्र “तव कन्या! में 
सम्बन्ध-विभक्ति है; एकरस; Ga? तथा 'कन्या' के साथ एक जेसा रूप ‘Aa’ | परन्तु 
संज्ञा-विभवित न देकर सम्बन्ध-तद्धित से भी बात कही जाती है। संस्कृत में 'ईय' 
सम्बन्ध-तद्धित प्रत्यय से “त्वदीय' 'मदीय” रूप बने, जिनमें संज्ञा-विभक्ति लगकर 
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'त्वदीयः? 'मदीयः? रूप; जैसे हिन्दी में 'क' TV के ‘ar “रा? रूप-'राम का? मेरा! | 
संस्कृत की ही तरह 'भेदक' के अनुसार ये रूप बदलेंगे- 
त्वदीयः पुत्रः पठति-तेरा लड़का पढ़ता है 
त्वदीयाः पुत्राः पठन्ति-तेरे लड़के पढ़ते हैं 
त्वदीया कन्या पठति-तेरी लड़की पढ़ती है 


इसी तरह 'राम का लड़का” “राम की लड़की” आदि। परन्तु विभक्ति कभी न 
बदलेगी, भेदक के अनुसार अपना रूप-परिवर्तन न करेगी, सदा स्वरूप रहेगी- 


रामस्य पुत्रः जातः-राम के लड़का हुआ 

रामस्य कन्या जाता-राम के लड़की हुई 

तव पुत्रः जातः-तेरे लड़का हुआ 

नव कन्या जाता-तेरे लड़की हुई 
इसी तरह- 

रामसय चतस्रः गावः सन्ति-राम के चार गौएँ हैं 

तव एका अजा अस्ति-तेरे एक बकरी है 

यानी विभक्तियाँ 'तव'-'मम' तथा "तेरे-'मेरे” “राम के” आदि में एक रूप रहेंगी, 
कभी बदलेंगी नहीं। 

इन विभक्तियों की जगह तद्धित प्रत्यय नहीं दे सकते- 

त्वदीयः पुत्रः जातः-तेरा लड़का हुआ 


त्वदीया कन्या जाता-तेरी लड़की हुई 
त्वदीयाः चतस्रः गावः सन्ति-तेरी चार गौएँ है 


ये प्रयोग गलत हैं। यहाँ सम्बन्ध-विभक्ति चाहिए। यानी उत्पत्ति या अस्तित्वमात्र 
कहना हो, तब विभक्ति का ही प्रयोग होता है; परन्तु (“भेद्य' के सम्बन्ध में) कुछ और 
कहना हो, तब तद्धित प्रत्यय चलता है- 


तेरा लड़का पढ़ता है-त्वदीयः पुत्र: पठति 
तेरी लड़की पढ़ती है-त्वदीया कन्या पठति 


: हिन्दी की व्यवस्था अडिग है। यहाँ विभक्ति-प्रयोग न होगा--'तेरे लड़का पढ़ता 
' न बोला जाएगा; सदा तद्धित प्रत्यय 'तेरा लड़का पढ़ता है? | परन्तु संस्कृत में ऐसी 
जगह भी विभक्ति चलती है-'त्वदीया कन्या पठति” तद्धित-सम्बन्ध के साथ-साथ 'तवं 
कन्या पठति' विभक्ति से भी । हिन्दी में पूरी व्यवस्था है-- 


राम के लड़की हुई 
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राम की लड़की पढ़ती है 


` हिन्दी में 'का' 'रा” 'ना' को विभक्ति समझा जाता रहा है। 'भेदक' के अनुसार 
इनके बहुवचन 'के' रें' 'ने” तथा स्त्रीलिंग 'की' “री” AP रूप बतला कर भी इन्हें विभक्ति 
कहा जाता रहा है! सो गलती है। ये सम्बन्ध-प्रत्यय हैं; तद्धित-प्रत्यय हैं, जो सम्बन्ध प्रकट 
करते हैं। और 'के' रे' तथा 'ने' हिन्दी की सम्वन्ध-विभक्तियाँ हैं, जो भेदक के अनुसार 
बदलती नहीं हैं- 


अपने तो चार We हैं 
तुम्हारे एक भैंस है 
उनके एक बैल है 

राम के चार बकरियाँ हैं 
तेरे लड़की हुई, आदि 


ये “के? रे? तथा 'ने' विभक्तियाँ लोगों को अज्ञात थीं। इसीलिए झमेला था और 
लोग कुछ का कुछ कहते थे। 
दिशा-वाचक शब्दों के योग में सम्बन्ध विभक्ति का ही प्रयोग होता है, सम्बन्धःप्रत्यय 
का नहीं- : 


राम के बाई ओर 
तेरे दाहिनी ओर 


ओर” शब्द सामान्य दिशा-वाचक है; जिसके विशेषण हैं-'बायाँ'-'दाहिना' | ओर? 
शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके विशेषण भी स्त्रीलिंग-'बाई' 'दाहिनी'। 'किसके बाई 
ओर? और किसके ‘atest ओर'? 


राम के बाई ओर 
गोविन्द के दाहिनी ओर 


संस्कृत का Rm शब्द भी (हिन्दी के 'ओर' क्री ही तरह) सामान्य = 
दिशा-वाचक है। केवल 'दिशा' या 'ओर' शब्द किसी विशेष दिशा को नहीं बतला सकते। 
इसलिए इनके विशेषण दिए जाते हैं- 
‘दक्षिणस्यां दिशायाम्‌’ {उत्तरस्यां दिशि’ 
इसी तरह हिन्दी में 
“दक्खिन की ओर” उत्तर की ओर” 
‘citar की” 'उत्तर की” विशेषण हैं, “ओर” शब्द के। तद्धित प्रत्यायान्त विशेषण 
समझिए। सस्कृत में दूसरी तरह से विशेषण हैं। 
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सो, “राम के चारों ओर' 'राम के बाई ओर” आदि में 'ओर' शब्द पुल्लिंग नहीं है। 
“के! विभक्ति के कारण वैसा भ्रम हुआ है। परन्तु बहुत्व का भ्रम क्यों नहा हुआ? भ्रम 
ही ठहरा! उसमें व्यवस्था क्या! 

और- 

“राम की ओर' “मेरी ओर' 

इस तरह के प्रयोगों में सम्बन्ध-तद्धित हैं सम्बन्ध-विभक्ति नहीं। यानी यहाँ 'राम' 
were स्वयं ही दिशा के अर्थ में हैं, 'ओर' के विशेषण हैं; इसीलिए स्त्रीलिंग हैं-'राम 
की ओर' Ah ओर'। “राम के दाहिनी ओर' में दिशा 'दाहिनी' है। किस के दाहिनी ओर? 
“राम के दाहिनी ओर' । परन्तु 'राम की ओर देखो! में 'राम' स्वयं दिशा है; इसीलिए 'ओर' 
का विशेषण स्त्रीलिंग-'राम की ओर'। राम को देखो? में “राम” कर्म कारक है, दिशा नहीं। 

ये सब बातें व्याकरण की हैं। प्रसंग-प्राप्त चर्चा है। इतना समझ लेना चाहिए कि 
“राम की बगल में गोविन्द का घर है” और 'राम को लड़की हुई' जैसे प्रयोग गलत हैं। 
“राम को कै हुई' ठीक है; 'राम को लड़की हुई! गलत। 
“शाम और बेगम सुरैया विमान से उतरीं” 
इस तरह के प्रयोग देखने में आते हैं, जो हिन्दी व्याकरणों के उस “नियम” का पालन हैं 
जिसमें कहा गया है कि वाक्य में अनेक कर्ता-कारक हों, तो अन्तिम कर्ता के अनुसार 
क्रिया के लिंग-वचन आदि होते हैं। परन्तु ऊपर उद्धृत वाक्य गलत है। व्याकरण के 
उस “नियम” का अपवाद देना यदि व्याकरणकार भूल गया, या उसे भाषा की गतिविधि 
का पूरा पता नहीं, तो भाषा उसकी परवा न करेगी, अपने रास्ते जाएगी। स्त्री और पुरुष 
कर्ता-कारक के रूप में एक जगह हों, तो क्रिया पुल्लिंग होगी; स्त्री कर्ता का प्रयोग अन्त 
में होने पर भी क्रिया उसके अनुसार न होगी। हिन्दी की ब्रजभाषा तथा अवधी जैसी 
साहित्य-समृद्ध 'बोली'-बहनों की भी यही स्थिति है- 


‘fa रूप मोह नर-नारी” 


तुलसी का प्रयोग है। “नारी” का प्रयोग अन्त में होने पर भी क्रिया पुल्लिंग 
है-'मोहे' । ब्रजभाषा में-'सबै ग्वाल गोपी मुरझाए'-'मुरझाई' नहीं। हिन्दी के महान्‌ 
साहित्यिकों ने प्रयोग किए हैं-'कश्यम और अदिति प्रणाम करते है'-'करती हैं' नहीं। 
उर्दू जो सँभालकर लिखते हैं, वे भी ऐसी जगह क्रिया स्त्रीलिंग नहीं करते। जिन्हें भाषा 
की नस-नाड़ी का ज्ञान नहीं, वे ही 'शाह और बेगम सुरैया विमान से उतरीं” लिखते a 
चाहिए-'उतरे' | यदि 'बेगम सुरैया” के आगे 'उतरे' अच्छा नहीं लगता, तो साथ में दोनों 
शब्द ला दीजिए। यदि यह भी अच्छा न लगे, तो 'बेगम सुरैया” को सम्मान दीजिए प्रथ 
प्रयोग कर दीजिए-'बेगम सुरैया और शाह विमान से उतरेः। अधिक औचित्य के 
लिए-'बेगम सुरैया के साथ शाह विमान से उतरे” रखिए। कुछ भी हो, 'उतरीं' स्त्रीलिंग 
क्रिया न होगी। इसका कारण है। 
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स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कर्ता-कारक जव एक क्रिया से अन्वित हों, तो क्रिया 
पुल्लिंग क्यों होती है? इसलिए कि उसका अन्वय तब उभयत्र हो जाता है। कारण यह 
कि हिन्दी में 'सामान्य' प्रयोग पुल्लिंग होता है 'कौन कहता है कि हिन्दी इस राष्ट्र की 
भाषा नहीं? यहाँ 'कौन कहता है” की जगह 'कहती है? कर देने से स्त्री-मात्र का ग्रहण 
होगा, पुरुषों का नहीं । “हम सब मेले चलेंगे” कहने से घर के स्त्री-पुरुष और बच्चे-बच्चियाँ 
सभी आ जाते हैं। परन्तु “हम सब मेले जाएँगी” कहने से पुरुषों का ग्रहण नहीं। रेल के 
जनाने feet में पुरुष नहीं बैठ सकते, पर मर्दाने में स्त्रियाँ भी बैठती हैं। यानी ये डिब्बे 
“सामान्य' हैं, विशेष नहीं। “बच्चे खेल रहे थे” में 'बच्चे' के साथ “बच्चियाँ' भी समझी 
जाती हैं; पर बच्चियाँ खेल रहीं थीं' में 'बच्चियाँ' कहने से “बच्चे” यानी 'लड़के' गृहीत 
नहीं। हॉ, एकवचन “बच्चा खेल रहा था? कहें, तो उससे पु. प्रतीत होगा। यानी यहाँ 
बच्चा” शब्द सामान्य रूप से प्रयुक्त नहीं है। 'उतरे” और “उतरीं” ऐसा एक ही वाक्य 
में क्रिया का द्विरूप प्रयोग अच्छा न लगेगा; इसलिए सामान्य प्रयोग ‘Gat’ | इस तरह 
कश्यप और अदिति प्रणाम करते हैं” कहने से क्रिया का अन्वय उभयत्र हो जाता है। 
सो, 'शाह और बेगम सुरैया विमान से उतरे' शुद्ध प्रयोग है और ऊपर जो हमने विवेचन 
दिया है,. उसे ध्यान में रखने से खटक भी न मालूम होगी। 'मथुराः 'गयाः आदि 
नगर-वाचक शब्द स्त्रीलिंग हैं। साधारण जन भी 'आगरे का दालमोठ” और 'मथुरा के पेड़े' 
कहेगा। “आगरा” पुल्लिंग है; इसलिए विभक्ति लगने पर अन्त्य “आ” 'ए' बन जाएगा 
और “मथुरा” स्त्रीलिंग, इसलिए ज्यों का त्यों रहेगा, “मथुरे के Us’ न होगा। ऐसे कोई 
नियम साधारण जनों में कहीं नहीं पढ़े हैं; फिर भी वे वैसा व्यवस्थित बोलते हैं और उसी 
के अनुसार व्याकरण बनता है। परन्तु साधारण जन और हिन्दी के विद्वान्‌ भी रेल में बैठे 
हुए कह देते हैं-'मथुरा निकल गया”? तब यह वाक्य गलत न समझा जाएगा; क्योंकि 
मथुरा” से उनका मतलब है-'मथुरा स्टेशन” | इसी तरह “मथुरा भी देख लिया” समझिए । 
मधुरा’ याने “मथुरा शहर! | इसी तरह 'शाह और बेगम सुरैया विमान से उत्तरे में उन्हे 
कोई खटक न होगी, जो भाषा-पद्धति से परिचित हैं | अधकचरे लोग (“व्याकरण' का ध्यान 
करके) “उतरे” में चकराते हैं और तब “उतरीं” गलत लिख देते हैं! ऐसे ही लोग रेल में 
बैठे किसी यात्री के मुख से “मधुरा निकल गया क्या”? सुन कर उसे गलत समझते हैं 
और ठीक करते हैं- “मथुरा निकल गई क्या? पर इन बेचारों का दोष क्या? अपनी समझ 
से व्याकरण के नियम का पालन करते हैं! इन्हें क्या मालूम कि हिन्दी का व्याकरण अभी 
तक था कहाँ! तुम व्याकरण की चिन्ता भी वैसी क्यों करो! भाषा का प्रवाह देखना चाहिए। 


RA शिक्षा का माध्यम होगा” 


ऐसे वाक्य सामने आ रहे हैं। 'शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा' यों व्यतिक्रम से भी 
बोलते-लिखते हैं। "हिन्दी शिक्षा का माध्यम होगी” या 'शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगी? 
यों हिन्दी” के अनुसार भी क्रिया-प्रयोग देखने में आता है। तो, आखिर शुद्ध प्रयोग क्या 
है, विचार करना है। 
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शुद्ध प्रयोग है- 


हिन्दी शिक्षा का माध्यम होगी 
शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगी 


अशुद्ध प्रयोग है- 


हिन्दी शिक्षा का माध्यम होगा 
शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा 


तो, उस प्रवाह के विपरीत ये गलत प्रयोग क्यों होने लगे? प्रवाह भी बदल दिया जाता 
है, यदि गलत रास्ता पकड़े | गंगा का प्रवाह अपने रास्ते जाता है; ठीक है। परन्तु किसी कारण 
से प्रवाह का रुख किसी नगर की ओर हो जाए, तो उसे बचाने का उद्योग करना होगा और 
प्रवाह को पूर्ववत्‌ करना होगा; जैसे 'छह” की जगह हिन्दी-लेखकों में 'छः' चल पड़ा था और 
उसे फिर 'छह' किया गया। पुनः 'छह' न करने से खतरा था कि किसी दिन लोग 'ग्यारह' 
“बारह' आदि को भी cae’ 'बारः' जैसा न लिखने लगें! 'बेहूदह' आदि को तो 'बेहूदः 
जैसा लिखने भी लगे थे, 'ज्यादह' को 'ज्यादः' या 'जियादः' लिखते थे! यानी उर्दू के 'ह' 
(हे) की जगह भी विसर्ग! हिन्दी में यह धाँधली आगे बढ़ती ही जाती, यदि कसकर न रोकी 
जाती। सो 'प्रमाणवत्तवादायातः प्रवाहः केन वार्यते? उस प्रवाह को कौन बदल सकता है, जो 
स्वतः सिद्ध हो, प्रामाणिक हो। परम्परा या धारा ही भाषा के लिए परम प्रमाण है। “राम को 
रोटी खानी है” जैसे प्रयोगों में Sy विभक्ति कर्ता-कारक में लगती है; “राम ने रोटी खाई! 
में 'ने' काम देती हे और 'राम से रोटी नहीं खाई जाती' में 'से' विभक्ति कर्ता-कारक में है 
और ये तीनों ही वाक्य 'कर्म-वाच्य' क्रिया से हैं तीनों ही कर्म वाच्य हैं, तब भिन्न विभक्तियाँ 
: क्यों, सर्वत्र एक होनी चाहिए; इस तरह की बात सोचकर यदि कोई सर्वत्र एक ही विभकित 
(को, ने या से) चलाना चाहे, तो लोग उसे मूर्ख कहेंगे। कहेंगे भाषा का प्रवाह तर्कसंगत भी 
जान पड़ेगा। तीनों तरह के वाक्यों में अर्थगत विशेषता है और वह विशेषता विभिन्न 
विभक्तियों से प्रकट होती है, क्रिया के रूप-भेद से भी। 'खाई', खानी है', खाई नहीं जाती' 
इन क्रिया-रूपों के अन्तर को वे विभक्तियाँ स्पष्ट करती हैं। 
इसी तरह- 


रस चीनी बन गया 

चीनी फिर रस बन गई 

कपड़ा राख हो गया 

राख (वैद्य के यहाँ) सोना बन गई 
सोना (वैद्य के यहाँ) राख बन गया 


इन सभी प्रयोगों में उद्देश्य के अनुसार क्रिया के पुल्लिंग-स्त्रीलिंग रूप हैं। परन्तु 
जैसे 'रस चीनी बन गया” और जैसे “चीनी रस बन गई'; उस तरह “माध्यम” कभी 
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हिन्दी” नहीं बन सकता। हिन्दी के रूप में 'माध्यम' बदल नहीं सकता। इसलिए स्थिति 
भिन्न है। 
दूसरी बात यह कि उद्देश्य हिन्दी है। उसी के अनुसार क्रिया 'होगी? ही 
होगी-'हिन्दी शिक्षा का माध्यम होगी'। यदि प्रयोग व्यतिक्रम से हो- 
“शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगी! 


तो भी ठीक | crea’ का पूर्व प्रयोग कर देने से वह उद्देश्य न बन जाएगा, विधेय 
ही रहेगा । “माध्यम बनाना है'-हिन्दी नहीं बनानी है। हिन्दी तो बनी-बनाई है । 

सो, ऐसी जगह लोग “हिन्दी शिक्षा का माध्यम होगा” गलत लिख देते हैं। इस 
गलती के प्रवर्तक बाबू रामचन्द्र वर्मा हैं! आपने अपनी 'अच्छी हिन्दी” में लिखा है कि 
इस तरह के प्रयोग गलत हैं- 


'नेताओं को रिहा करना मूर्खता होगी? 

“अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी? इत्यादि। . 

वर्मा जी ने लिखा है कि ऐसी जगह 'करना' और Hear आदि उद्देश्यों के 
अनुसार पुल्लिंग क्रियाएँ चाहिए-'रिहा करना मूर्खता होगा” और “Hear जल्दबाजी होगा” 
आदि। उन्होंने लिखा है कि इस तरह लिखने-बोलने में कुछ खटक जरूर होगी; पर शुद्ध 
लिखने के लिए उसे सहन करना चाहिए। वर्माजी के इस प्रतिपादन से वैसे प्रयोग चले, 
जिनका निराकरण मुझे करना पड़ रहा है। उनकी “अच्छी हिन्दी” देशभर की परीक्षाओं में 
लगी है; इसलिए प्रचार हो गया। उसके निराकरण में मैंने अच्छी हिन्दी का नमूना पुस्तक 
लिखी, तब प्रवाह रुका। वर्मा जी ने आगे अपनी पुस्तक में बहुत कुछ संशोधन किए; 
फिर भी भ्रम तो फैला ही! 

उद्देश्य के अनुसार क्रिया होती है; सही है। एक नियम है। उस नियम का अपवाद 
है ऐसा स्थल, जहाँ भाव-वाचक संज्ञा उद्देश्य रूप में प्रयुक्त हों। उद्देश्य और विधेय 
'कारण-कार्य' या हेतु-हेतुमान्‌' या 'आरोप्य-आरोप्यमाण' आदि रूपों में भी रहते हैं- 


“ककड़ी हैजा बन जाएगी? 


कारण-कार्य भाव है। ककड़ी हैजे का कारण है; इसलिए उस (ककड़ी) में उस 
बीमारी (हैजे) का आरोप है। 


“लकड़ी राख बन जाती 2’ 
यहाँ परिणामी-परिणाम भाव है। लकड़ी राख के रूप में परिणत हो जाती है। 
वैद्य की राख सोना बन जाती है! 


यहाँ लाक्षणिक प्रयोग है। राख सुवर्ण-धातु नहीं बन जाती है। सम्पत्ति के अर्थ में 
'सोना' यहाँ है। 
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"नेताओं को रिहा करना मूर्खता होगी' 


यहाँ हेतु-हेतुमान्‌ रूप में उद्देश्य-विधेय हैं। नेताओं को रिहा करने से मूर्खता प्रकट 
होगी। या, मूर्खता के कारण नेता रिहा हो सकते हैं। 
वेदों का अध्ययन-अध्यापन ही ऋषियों की सम्पत्ति थी और- 


वे चारो पुत्र ही उसकी समपत्ति थे 


ऊपर विधेय (“सम्पत्ति”) के अनुसार क्रिया है-'थी' और नीचे उद्देश्य (“चारो पुत्र”) 
के अनुसार है-'थे” | क्या कारण? ऊपर के वाक्य में भाववाचक संज्ञा “अध्ययन उद्देश्य 
है और नीचे सत्त्ववाचक 'लड़के'। हिन्दी में 'करना' 'कहना' आदि भाववाचक संज्ञाएँ हैं। 
जब ऐसी संज्ञाएँ उद्देश्य-रूप से आती हैं, तब क्रिया के लिंग-वचन विधेय के ही अनुसार 
रहते हैं- 


अध्ययन-अध्यापन ऋषियों की सम्पत्ति थी 
नेताओं को रिहा करना मूर्खता होगी, 


भाषा का प्रवाह तथा तत्त्व न समझने के कारण वैसी गलतियाँ होती हैं। 
अव आपका मन कदाचित्‌ और आगे बढ़े और आप पूछें कि उद्देश्य-विधेय प्रकरण 
में यह भाववाचक संज्ञाओं को विशेषता क्यों? यहाँ क्रिया विधेय के अनुसार क्यों होती 
है? इसके उत्तर में साधारणतः यही कहा जा सकता है कि भाषा की ऐसी प्रवृत्ति है। ऐसा 
ही होता है। परन्तु हम आपको कुछ आगे ले जा सकते हैं; यदि उकता न गए हों। बातें 
तो बहुत संक्षेप में बताई जा रही हैं। 
तो, सुनिए यह भी संक्षेप में। कृदन्त क्रियाओं में (हिन्दी में) स्त्रीलिंग-पुल्लिंग 
रूप-भेद होते हैं; संस्कृत में नपुंसक लिंग भी। इस प्रसंग में यह भी समझ लीजिए कि 
यह स्त्रीलिंग-पुल्लिंग हैं क्या चीज! 
प्रारम्भ मे, जब भाषा-उद्भेद हुआ होगा, तो निश्चय ही पहले अपने बच्चों के नाम 
रखे गए होंगे। अ-आ, इ-ई, उ-ऊ का क्रम है। लड़के का नाम रखा गया--'राम? । आगे 
'आ'-लड़की का नाम “TAY | इसी तरह लड़का 'हरिः” और लड़की 'सरस्वती”। “उ-ऊ 
में भी पुस्त्री-भेद इसी तरह। अब भाषा आगे बढ़ी-बोला जाने लगा--पर्वतः-धारा, 
वृक्षः-लता, पविः-नदी आदि। 
जब व्याकरण बना और शब्दों का श्रेणी-विभाजन हुआ, तो 'रामः जैसे 
(“पर्वतः “वृक्ष” आदि) 'पुल्लिंग' कहलाए। इन (पर्वतः-वृक्षः आदि) 'पुल्लिंग' कहलाए। 
इन (पर्वतः-वृक्षः आदि) में अन्त्य चिह्न (“लिंग”) 'अः' 'रामः जैसा ही है; इसलिए ऐसे 
शब्द पुल्लिंग और 'लता' “धारा” आदि की बनावट 'रमा” की तरह है; इसलिए ये 
्त्रीलिंग। इसी तरह आगे समझिए | परन्तु अब तक “वनम 'जलम्‌” जैसे शब्द भी चल 
पड़े थे, जो न 'रामः' जैसे और न “रमा” जैसे ही। न पुल्लिंग, न स्त्रीलिंग! ऐसे शब्दों 
की एक अलग श्रेणी बना दी गई-नपुंसक लिंग। न स्त्री, न पुमान्‌- नपुंसक | 
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“कलत्रम्‌? शब्द नपुंसक लिंग है-'जलम्‌' जैसा इसका गठन है; पर है यह “भार्या? का 
वाचक | शब्द और अर्थ भिन्न चीजें हैं। शब्द नपुंसक लिंग” है-'कलत्रम्‌' और उसका 
अर्थ साक्षात्‌ स्त्री” है। 

यों संज्ञा-शब्दों में “पुल्लिंग” आदि शब्दों का व्यवहार चला। हिन्दी में न 
qm: रखा, न 'जलम्‌” रखा-“राम' और 'जल' जैसे रूप लिए। 'राम' पुल्लिंग उसी 
तरह 'जल' पुल्लिंग । नपुंसकत्व (“म्‌”) उड़ा दिया गया। सो, यहाँ केवल पुल्लिंग-स्त्रीलिंग 
शब्द हैं और इनकी बड़ी सुन्दर व्यवस्था है, जो व्याकरण का विषय है। वही 
समझिए | 

तो, सत्त्व-वाचक शब्दों में पुल्लिंग-स्त्रीलिंग भेद हुए। “क्रिया? में स्वतः न पुंस्त्व 
है, न स्त्रीत्व ही! कभी कर्ता के अनुसार उसमें पुंस्त्व है, हो जाता है-'राम रोटी खाता 
है” और कभी कर्म के अनुसार स्त्रीत्व-'राम ने रोटी खाई! | परन्तु कभी क्रिया न कर्ता 
के अनुसार, न कर्म के अनुसार! तब बोलें कैसे? सामान्य प्रयोग पुल्लिंगगएकवचन-'हम 
ने तुमको बुलाया” | धातुज भाववाचक संज्ञाओं में क्रियांश होता तो है : पर सामान्य 
रूप में । न कोई कर्ता मालूम होता है, न कर्म। न कोई काल मालूम देता है, न आज्ञा 
आदि ही! 'करना' ‘sear आदि ऐसे ही शब्द हैं-भाववाचक संज्ञाएँ। “भाव' का अर्थ 
यहाँ है-'शुद्ध धात्वर्थ'-'शुद्धो धात्वर्थो भावः? | 'शुद्ध' का अर्थ है उपाधि-रहित। जहाँ 
न कोई कर्ता, न कर्म, न काल आदि, वह धात्वर्थ (मात्र) “भाव! | पुल्लिंगता भी यहाँ 
वास्तविक नहीं है। सामान्य प्रयोग है। वस्तुतः 'करना' आदि में पुंस्त्व नहीं है। 
क्रिया-मात्र में स्त्रीत्व-पुंस्त्व नहीं है; फिर यह तो 'भाव'-शब्द है। क्रिया में पुंस्त्व-स्त्रीत्व 
स्वतः नहीं, परतः आरोपित होते हैं। 

करना, कहना, अध्ययन आदि भाव-वाचक संज्ञाओं में लिंग-संख्या आदि की 
तात्त्विक स्थिति है ही नहीं, पुंसत्व और एकवचन केवल कहने भर को हैं। तब फिर क्रिया 
के लिंग-वचन इसके अनुसार कैसे रहें? 'क्रियाः ही 'कहना' आदि के रूप में है, तब इस 
(Bear) के अनुसार 'होगा' रूप कैसे हो! क्रिया के अधीन क्रिया ठीक नहीं। “मूर्खता” 
भी भाववाचक संज्ञा है; पर तद्धित; कृदन्त नहीं। 'मूर्खता' शुद्ध धात्वर्थ’ क्या, किसी भी 
तरह धात्वर्थ नहीं है। इसलिए इसी के अनुसार क्रिया- नेताओं को रिहा करना मूर्खता 
होगा” कहना मूर्खता ही है। भाषा-प्रवाह के विरुद्ध है। सीधी बात को बिगाइने का उद्योग 
करना भी आजकल एक सेवा है! 
‘ta’ और 'भेदक' 
stor और Ader ही क्षेत्र-विशेष में 'मेदक' तथा Aa’ कहे जाते हैं। 'विशेष्य' से 
उसका विशेषण पृथक्‌ नहीं-किसी की विशेषता अलग कैसे होगी? विशेष्य पुल्लिंग, तो 


विशेषण भी पुल्लिंग और वह स्त्रीलिंग, तो उसका विशेषण भी वैसा ही। वचन' आदि 
भी इसी तरह। “लाल धोती' में लाल रंग धोती के अनुसार ही तो है न? लम्बाई-चौड़ाई 


में उसी के अधीन। स्वयं (रंग) न लम्बा है, न चौड़ा है! विशेषण समानाधिकरण से भी 
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दिए जाते हैं और अन्यथा भी। 'त्वदीया कन्या” 'त्वदीयानि फलानि’ यहाँ “त्वदीयानि' 
` विशेषण है, फलों का। फलों में स्वामित्व की विशेषता 'त्वदीय' से प्रकट होती है। “तव 
फलानि' सम्बन्ध-विभक्ति से कह दें, तो भी 'तव” से वही विशेषता प्रकट होती है; यानी 
फलों के स्वामित्व का नियमन होता है। परन्तु ऐसे (विभक्ति-युक्त) विशेषणों का नाम 
दूसरा रख दिया गया है-“भेदक'। 'वन्यानि फलानि'-वन के फल। यहाँ “वन्य” ‘शब्दः 
तद्धितीय विशेषण है। इसे विभक्ति से कहें-'वनस्य फलानि'-वन के फल; तो 'वनस्य’ 
पद “भेदक' कहलाएगा। यों, राम का कपड़ा” 'राम की धोती? और “तेरा कपड़ा” 'तेरे 
कपड़े” 'तेरी धोती' आदि में 'राम का? 'राम की” तथा Aa’ 'तेरे' AY शब्द विशेषण हैं 
कपड़े के। 
सम्बन्ध-विभक्ति वहीं भेद्य-भेदक भाव प्रकट करती है, जहाँ “भेद्य” के बारे में कुछ 
विशेष कहना हो- 
"रामस्य पुत्रः पठति’ राम का लड़का पढ़ता है 
क यहाँ रामस्य’ भेदक है, पुत्रः? भेद्य है। YA: पठति’ कहने से काम न चलेगा। 
भेद्यं विशेष्यमित्याहुर्भेदकं तु विशेषणम्‌? और 'षष्ठयुत्पत्तिस्तु भेदकात्‌'-'भेद्य' विशेषण 
को कहते हैं और विशेषण 'भेदक' कहलाता है (यदि विभक्ति से कहा जाए), तो षष्ठी 
विभक्ति (संस्कृत में) 'भेदक' के आगे लगती है-'रामस्य पुत्रः पठतिः | 
रामस्य चतस्रः गावः सन्ति 
राम के चार गौएँ हैं 


® + ® 


रामस्य कन्या जाता 
राम के कन्या हुई 


° ry ° 


सीता के एक पुत्र है 
सीतायाः एकः पुत्रः अस्ति 


| Tel सम्बन्ध मात्र विवक्षित है, भद्य-भेदक भाव नहीं। परन्तु 
| रामस्य गावः चरन्ति 
राम की गौएँ चरती हैं 


यहाँ भेद्य-भेदक भाव सम्बन्ध सकृत और 
मे सम्बन्ध-विभक्ति का प्रयोग i 0 ee a 
संस्कृत में यथेच्छ प्रयोग होते हैं-पर हिन्दी में एक व्यवस्था है। यहाँ विभक्ति (के, रे, 
ने) नहीं, तद्धित सम्बन्ध-प्रत्ययः (क, र, न) ही आते हैं-- 
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राम का लड़का पढ़ता है--राम की लड़की पढ़ती है 
तेरा लड़का पढ़ता है-तेरी लड़की पढ़ती है 


यानी “राम का? 'तेरा” आदि विशेषण-रूप से हैं और विशेष्य के अनुसार इनकी 
स्थिति रहती है। परन्तु प्रयोग में लोग भूलकर जाते हैं। 2 मई 957 के 'दैनिक 
हिन्दुस्तान” के एक लेख में पंक्तियाँ हैं- 

“कालिदास की रचना उनके समय में भले ही प्रशंसनीय न रही हो; पर आज वह 
हमारे लिए प्रेरण की स्रोत है।” 

प्रेरणा का स्रोत” या प्रेरणा को स्रोत'? “स्रोत? शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। 
“प्रेरणा का स्रोत? चाहिए | परन्तु ध्यान में “रचना” स्त्रीलिंग है; इसलिए Hr की जगह 
'की' का प्रयोग, भूल से। “रचना” में “स्रोत? का आरोप है; इसलिए प्रधान भी S| “विद्या 
मूल्यवान्‌ रत्न है” और “विद्या एक बहुत बड़ा रत्न है! | रत्न” के अनुसार 'मूल्यवान्‌' और 
“बड़ा” विशेषण हैं। “विद्या” के आगे “बहुत बड़ा” न अच्छा लगे, तो “बहुत बड़ी निधि है” 
जैसा कुछ कहो; पर “विद्या एक बहुत बड़ी रत्न है” कभी भी सही नहीं। इसी तरह 'प्रेरणा 
की स्रोत? गलत है। Ala’ का विशेषण पुल्लिंग चाहिए- प्रेरणा का'। 'रचना” के आगे 
TOT का” यह पुल्लिंग शब्द अच्छा न लगे, तो आरोप किसी प्रेरणा का? यह पुल्लिंग 
शब्द अच्छा न लगे, तो आरोप किसी स्त्रीलिंग शब्द से कीजिए-'....रचना प्रेरणा की 
अजस्र धारा है” जैसा कुछ। इसीलिए कहा गया है कि उपमान और उपमेय में लिंग-वचन 
आदि की समता रहना अधिक अच्छा। “वह लड़की स्त्रीसमाज की रत्न है” ठीक नहीं। 
“का” अच्छा न लगेगा। तब लिखना चाहिए-“वह लड़की स्त्री-समाज में रत्न है'। यही 
बढ़िया प्रयोग है। 'विद्या ही हमारा धन है” यहाँ 'हमारा' खटकता नहीं है; क्योंकि तादात्म्य 
है विद्या और धन का। सचमुच विद्या धन. है। 'विद्या हमारी सुखद धन है” जैसा प्रयोग 
गलत; वैसा ही रचना हमारी प्रेरणा की स्रोत है” गलत। रचना हमारे लिए प्रेरणा-स्रोत 
है” कर दें, तो खटक भी मिट जाएगी और भाषा भी गलत न होगी। 


दैनिक पत्रों में अनुवाद भी बहुत गलत कभी-कभी देखने में आता है। सभी भाषाओं का 
अपना-अपना स्वतन्त्र गठन होता है । वाक्य-गठन अलग-अलग ढंग से होता है। संस्कृत 
में 'संयोजक' अन्तिम शब्द के अन्त में जाता है और हिन्दी में पहले रहता है- 
रामः, गोविन्दः, माधवश्च 
राम, गोविन्द और माधव 


° + + 


राम गोविन्दश्च 
राम और गोविन्द 
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इसी तरह विभक्ति आदि की स्थिति समझिए। 7 अगस्त 957 के “नवभारत 
टाइम्स” में एक समाचार छपा है- 

“आनन्द भिक्षु, जिन्हें L अगस्त को चंडीगढ़ में, आर्यसमाज-मन्दिर में गिरफ्तार 
किया गया था, की दशा अत्यन्त चिन्ताजनक है।” 

ये ऐसे वाक्य एकदम भ्रष्ट हैं! 'भिक्षु' कहाँ है और 'की” कहाँ है! पढ़ने वाला ‘ay 
पढ़कर पीछे geet फिरेगा कि यह किसकी चीज है! यह अंग्रेजी-वाक्यों के अनुवाद में 
“मक्षिका स्थाने मक्षिका” बहुत भद्दी चीज है। “आनन्द भिक्षु की दशा अत्यन्त चिन्ताजनक 
है। आपको चंडीगढ़ (आर्यसमाज-मन्दिर) से a को गिरफ्तार किया गया था।” 
यों वाक्य भेद से प्रयोग करना चाहिए। एक ही वाक्य रखना है बड़ा, तो फिर उत्तरांश 
fore कि? से प्रारम्भ कीजिए। “आनन्द भिक्षु की दशा चिन्ताजनक है, जिन्हें... |? 
परन्तु ऐसी भाडी गलतियाँ अब कम होती हैं; पर कम भी क्यों हों? 
क्रियाओं के प्रयोग 


कभी-कभी क्रिया-प्रयोग में भी 'काल' आदि का भी ध्यान नहीं रखा जाता! “श्री विनोद 
शर्मा अभिनन्दन ग्रन्थ’ में एक वाक्य है- 
“ऐसे पत्र जिन लोगों को भेजे गए थे, उनमें पं. किशोरीदास वाजपेयी भी थे।” 
Bes ऐसा लगता है कि जब वैसे पत्र भेजे गए थे, तब वाजपेयी जी विद्यमान थे; परन्तु 
ऊपर की पंक्तियाँ लिखते समय वे नहीं रहे! ठीक है? हाँ, यहाँ 'थे” जरूर ठीक है-'उस 
सभा में वाजपेयी जी भी उपस्थित थे? । परन्तु “वाजपेयी जी ने हिन्दी का प्रथम व्याकरण 
z था” गलत - । वाजपेयी के न रहने पर ऐसा वाक्य ठीक होगा। परन्तु यहाँ 
पूर्ण भूतकाल ठीक है-“जब वाजपेयी जी ने व्याकरण बनाने का इरादा किया था, उसके 
चालीस वर्ष बाद, अब जाकर वह बन पाया है!” 
ox हिन्दुस्तान के 3 मई 957 के अंक में समाचार छपा है- 
*इदोत्सव का आरम्भ दिल्ली की विभिन्न i00 मस्जिदो में नमाज से हआ, जिनमें 
an a भिन्न l00 मस्जिदो में नमाज से हुआ, जिनमें 
ae हे a निजामुद्दीन के दरगाह प्रमुख थे।” 
हे जगह 'हे' चाहिए। नमाज हो गई; पर ये है-'थे' नहीं। 
ईदोत्सव” भी गलत है। RR 
ý k abs ठीक होने पर स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग क्रिया में लोग कर देते 
aus के 26 मई 957 वाले अंक में एक जगह पंक्तियाँ हैं- 
ae न को अमर कृतियाँ समस्त मानव जाति की प्रगति में आगे की तरह एक 


‘oy’ की जगह ‘ofp चाहिए | उद्देश्य ही कृतियाँ ` कृतियाँ थीं 
या एक आगे 
की तरफ। कृतियाँ है। कृतियाँ थीं, एक कदम, आ 
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हमने ऊपर जिन पत्रों के नाम लिए हैं और जिनके उद्धरण दिए हैं, वे भाषा के 
सम्बन्ध में काफी सतर्क रहते हैं। इसीलिए तो उनके नाम उदाहरणार्थ लिए हैं। जब वहाँ 
ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, तब दूसरों का कहना ही क्या! आचार्य कुन्तक ने महाकवि 
कालिदास की कविताओं पर सूक्ष्म विवेचन करके कुछ औचित्य-मीमांसा बारीकी से की 
है और फिर लिखा है-“एतच्चैतस्येव कवेः सहजसौकुमार्यमुद्रितसूक्ति- परिस्पन्दस्य 
पर्य्यलोच्यते, न पुनरन्येषामाहार्यमात्रकाव्यकरणकौशलशलाधिनाम्‌”-यह सूक्ष्म विवेचन 
केवल कालिदास जैसे रस-वर्षी कवि की ही रचना पर उचित है। जो जोड़-गाँठ करके कवि 
बनने पर फूले नहीं समाते, उनकी वह जोड़-गाँठ ऐसे विवेचन की हकदार नहीं। 
` सफेद-साफ कपड़े पर ही पड़ा दाग अधिक बुरा लगता है। एकदम गन्दे-मैले कपड़े पर 
पड़े दाग-धव्वे कौन देखता है! 


+ ° 


“जब श्री मैथिलीशरण गुप्त काशी जाते हैं, तब राय कृष्णदास के ही यहाँ ठहरते हें |? 
यह वाक्य एक लेख का है, जिसके लेखक काशी के ही एक बड़े विद्वान्‌ हैं; 
इसलिए चाहिए-“काशी आते हैं... ।” 
एक अन्य लेख में यों वाक्य-विन्यास है- 
“जब मुहम्मद साहब फिर मक्का आए, ......।” ऐसा जान पड़ता है कि इस लेख 
के लेखक ने खास मक्का में बैठ कर यह लेख लिखा है! “आए” की जगह 'गए' चाहिए। 
अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए--“मैं कलकत्ते गया, तब रात के बारह वजे थे।' 
“गया” की जगह “पहुँचा” अच्छा रहेगा। 


+ ° + 


“मैं सोता हूँगा, जब आप आए।” 'होऊँगा” चाहिए। 


+ + 


“बज़ और अवधी हिन्दी की अनिवार्य अंग है।” 

'अंग' पुल्लिंग है। 'हिन्दी के अंग” चाहिए; 'हिन्दी का अंग' नहीं। अनिवार्य 
की जगह 'अविच्छेद्य' जैसा कोई विशेषण चाहिए। 

हाँ, “ब्रज और अवधी हिन्दी की ही पोषक है” यहाँ 'की' ठीक; क्योंकि 'पोषक' 
कृदन्त विशेषण विशेष्य के अनुसार रहेगा। 'पोषक' यहाँ स्त्रीलिंग है; ब्रज तथा अवधी 
(भाषा या बोली) के अनुसार 'पोषक भोजन' में 'पोषक पुल्लिंग है और “पोषक 
खाद्य-सामग्री' में 'पोषक' स्त्रीलिंग। इसी तरह भाषा 'पोषक' समझिए, विधेय विशेषण । 
हिन्दी की पोषक ब्रजभाषा और अवधी । परन्तु 'अंग' शब्द नियत पुल्लिंग है। इसलिए 
'ब्रज और अवधी हिन्दी का अंग? नहीं, 'के अंग” चाहिए। वैसे 'अंग' बताना ठीक भी 
नहीं, 'सगी बहनें” कहना चाहिए । 'अंग' की जगह 'अंगस्थानीय' कर दें, तो व्याकरण-सम्बन्धी 
गलती हट जाएगी। स्थानीय शासन” में “स्थानीय' पुल्लिंग है और “स्थानीय बोली' में 
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“स्थानीय” स्त्रीलिंग । 'हिन्दी की अंगस्थानीय हैं अवधी और ब्रजभाषा” यह प्रयोग 


व्याकरण-शुद्ध है। 
हिन्दी के शुद्ध और टकसाली प्रयोग हैं- 


“अपनी इच्छानुसार आप काम करें 
“आपकी आज्ञानुसार मैं काम करूँगा” 


काशी के बहुत से विद्वान्‌ कहते हैं कि ये प्रयोग गलत हैं! वे कहते हैं कि शुद्ध 
प्रयोग ये हैं- 


अपने इच्छानुसार आप काम करें 
“आपके आज्ञानुसार काम मैं करूँगा” 


कहते हैं, इस तरह बोलने में कुछ खटक तो जरूर है; पर शुद्ध प्रयोग ये ही हैं! 

हम कहते हैं कि Gen’ जहाँ हो, समझ लो कि गलती है, गड़बड़ है। आखर 
खटक होती क्यों है? प्रवाह-विरुद्धता ही खटक का कारण है और वही गलती है। प्रवाह 
माने जनता का प्रयोग। 'छह रोटियाँ' और “छः रोटियाँ' इन दोनों ‘we “छः के उच्चारण 
में समानता है; लिखने में भेद है। ‘oe में कोई प्रमाण नहीं; इसलिए गलत और 'छह' 
हकारान्त में प्रबल प्रमाण हैं; इसलिए सही-'प्रमाणवत्त्वादायातः प्रवाहः केन वार्यते? जो 
प्रवाह-प्राप्त हो और सप्रमाण भी हो, उसे कौन हटा सकता है? 'अपनी इच्छानुसार' प्रयोग 
प्रमाण-प्राप्त भी है और प्रवाह-प्राप्त भी। 'अपने इच्छानुसार' “आप के आज्ञानुसार' आदि 
प्रवाह-विरुद्ध हैं और अप्रामाणिक भी हैं। 

तो, आखर काशी के इन विद्वानों को भ्रम कैसे हुआ? 'कारणेन भवितव्यम्‌'- हेतुरत्र 
भविष्यति? | 

सुनिए। काशी विद्या का केन्द्र है-संस्कृत का गढ़। वहाँ सब कुछ संस्कृत के 
अनुसार ही पसन्द किया जाता है; 'ग्रन्थ का विस्तर” छोड़कर | सुना कि तत्पुरुष समास 
में अन्तिम संज्ञा के अनुसार विशेषण (भेदक) तथा क्रिया के लिंग-वचन आदि रहते हैं। 
पक्की बात है। संस्कृत में ही नहीं, हिन्दी में भी यही स्थिति we 


. आप की श्रम-दक्षिणा दे दी गई 
आप का परीक्षा-परिणाम अच्छा रहा” 


ऊपर के वाक्य में “श्रम” तथा 'दक्षिणा' का तत्युरुष-समास है। अन्त में दक्षिणा' 
है; इसलिए 'भेदक' (आप की”) तथा क्रिया 'दे दी गई' उसी के अनुसार (स्त्रीलिंग 
एकवचन) हैं। दूसरे वाक्य में 'परिणाम” के अनुसार सब कुछ है। अन्तिम संज्ञा बहुवचन 
हो, तो भेदक तथा क्रिया में बहुवचन हो जाएगा। बहुत साफ है । 
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परन्तु बहुत बड़े विद्वानों का यह समझ लेना भ्रम है कि 'अनुसार' शब्द पुल्लिंग 
है। अनुसार Gat है, मीठा है” जैसे प्रयोग तो होते नहीं है। 'अनुसार (शब्द) कर दिया” 
जैसे सामान्य प्रयोग हैं; जैसे “प्रायः (शब्द) निकाल दिया? में 'प्राय का पुप्रयोग। “प्रायः 
अव्यय है; पुल्लिंग नहीं; परन्तु बोलने में कुछ तो बोला ही जाएगा! सो, सामान्य प्रयोग 
के लिए हिन्दी में पुल्लिंग रहता है । “तुमने 'प्रायः” हटा दिया, अच्छा किया t इसी तरह 
'अनुसार कर दिया, ठीक किया? | इस सामान्य प्रयोग के 'अनुसार' पुल्लिंग संज्ञा कैसे 
हो जाएगा? हाँ, 'अनुसरण' अवश्य संज्ञा है, पुल्लिंग है-'सीता ने राम का अनुसरण 
किया? | “सीता ने राम के अनुसार किया” कोई नहीं बोलता । 

सो, हिन्दी में अनुसार” अव्यय है और समास में अन्त में रहता है। संस्कृत में 
'यथा' का पूर्व-प्रयोग होता है-'यथामति' | हिन्दी में 'मति-अनुसार राम-गुन गाऊँ। जब 
'अनुसार' अव्यय है, तब तत्पुरुष-समास का वह नियम यहाँ करेगा क्या? जिसमें 
पुल्लिंग-स्त्रीलिंग कुछ भी नहीं, वह “भेदक' को तथा क्रिया को अपने अनुसार FA खाक 
चलाएगा? कैसे चलाएगा? 

स्पष्ट भेद समझिए। संज्ञा और अव्यय के प्रयोग में अन्तर है। संज्ञा में (A 
रूप से) सम्बन्ध-तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है- 


राम का अनुसरण 
तेरा अनुसरण 
मेरा विस्मरण 


परन्तु अव्यय में सम्बन्ध-प्रत्यय नहीं, सम्बन्ध-विभक्ति का प्रयोग होगा- 

तेरे ऊपर, मेरे नीचे, सीता के इधर-उधर, तेरे यहाँ, मेरे यहाँ, सीता के यहाँ, तेरे 
अनुसार, मेरे अनुसार, सीता के अनुसार | 

यदि 'अनुसार' पुल्लिंग संज्ञा शब्द होता, तो 'तेरे अनुसार' जैसे प्रयोग कैसे होते? 
एकवचन “भेदक 'तेरा' रहता न?-'तेरा अनुसरण” की तरह “तेरा अनुसार” होता । तब 
मैं तेरे अनुसार चलूँगा” की तरह 'तेरा अनुसार' होता-पुल्लिंग-एकवचन! परन्तु ऐसा है 
नहीं। सर्वत्र 'के' 'र' 'ने” विभक्तियाँ रहती है-- ह 

राम के अनुसार, तुम्हारे अनुसार, अपने अनुसार। इस स्पष्ट भेद के होते हुए 
भी जो “अनुसार” को पुल्लिंग संज्ञा-शब्द कहे, उससे क्या कहा जाए! जब 'अनुसार' 
अव्यय है, तो फिर 'भेदक' पुल्लिंग प्रयोग गलती है न? और, यदि गलती नहीं मानते, 
अनुसार” को पुल्लिंग संज्ञा ही कहना है, तो फिर 'का' 'र का प्रयोग कीजिए, पुल्लिंग 
एकवचन- 


आप का आज्ञानुसार ही सब होगा” 
मैं अपना इच्छानुसार सब करूँगा” 
यों 'भेदक' को पुल्लिंग एकवचन रखना होगा! मंजूर है? संज्ञा में 'भेदक' की स्थिति 
उसी के अधीन रहती है। अनुसार” एकवचन, तब "तुम्हारे (या SA’) “आज्ञानुसार? 
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बहुवचन कैसे? 'तुम्हारा अनुसरण होता है, Get अनुसरण” नहीं। हाँ, अवश्य में 
विभक्तियों का प्रयोग जरूर होता है- 
राम के उधर, सीता के इधर 


guy अव्यय है, न स्त्रीलिंग और न पुल्लिंग। न एकवचन, न बहुवचन! सो, 
उसके योग में संज्ञा का प्रयोग 'के' रे! 'ने' विभक्तियों से होता है। परन्तु संज्ञा के साथ 
'भेदक' (तद्धित-प्रत्यय) रहता है। 

मतलब यह कि 'आप की आज्ञानुसार' आदि प्रयोग शुद्ध हैं और 'आप के 
अनुसार'-'अपने इच्छानुसार' हैं भ्रष्ट! एकदम गलत! 

'“आवश्यकतानुसार' 'आज्ञानुसार' आदि में हिन्दी का 'अव्ययीभाव' समास 
समझिए। तत्पुरुष समास संज्ञा का संज्ञा के साथ होता है। संस्कृत में 'अनुसार' चाहे 
जो हो, हिन्दी में अव्यय है और समास में उसका पर-प्रयोग होता है । हिन्दी की यह 
“अपनी? पद्धति है । संस्कृत में 'यथादेशम्‌” 'यथाज्ञम्‌' 'यथाशक्ति’ जैसे अव्ययीभाव 
चलते हैं। 'यथाशक्ति” जैसे तत्सम हिन्दी ने भी ले लिए हैं; क्योंकि “शक्ति-अनुसार' 
से 'यथाशक्ति” सरल पड़ता है, छोटा शब्द है। परन्तु यथादेश” जैसे शब्द गृहीत नहीं 
और 'यथाज्ञ' तो बिलकुल ही नहीं। 

संस्कृत में 'अनुसार' भी चलता है-'आज्ञानुसारेण सर्वकृतम्‌'-“आज्ञानुसार 
सब कर दिया'। संस्कृत में 'आज्ञानुसारेण' में तीसरी विभक्ति है; पर हिदी कोई 
विभक्ति नहीं लगाती। सो, संस्कृत में “अनुसार” चाहे जो हो, हिन्दी में निश्चय ही 
अव्यय है। अन्यत्र भी हिन्दी ने स्वतन्त्र पद्धति अपनाई है। 'आगच्छति' पूर्वाश 'आ' 
उपसर्ग है। हिन्दी ने संस्कृत के इस उपसर्ग को लेकर “धातु” बना लिया-'आता 
है-आए' आदि क्रियाओं में 'आ' स्पष्ट धातु है। 'प्रतिः उपसर्ग लेकर हिन्दी ने अपनी 
संज्ञा बना ली-'चार प्रतियाँ' 'अच्छी हिन्दी! की और छह प्रतियाँ 'साहित्यःनिर्माण' 
की। यहाँ “प्रति” संज्ञा है-“कापी'। : 

यदि ‘sr धातु तथा 'प्रतिः संज्ञा को संस्कृत के उन उपसर्गो का अर्थान्तर में 
प्रयोग न मानें, अलग ही स्वतन्त्र शब्द मानें, तब 'अनुसार' भी उसी तरह समझा 
जाएगा। यानी संस्कृत के अनुसार” से हिन्दी का अनुसार” भिन्न! परन्तु इस बातों 
में कोई तत्त्व नहीं, कोई तर्क नहीं। हम अपने किसी पूर्वज से या वर्तमान स्नेही-सगे 
से कोई चीज लेकर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं उस 
कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। 


'हाल ही में' और 'नेहरू तक में' 
कुछ पत्र-पत्रिकाओं में भाषा-सम्बन्धी अपनी” नीति बरती जाती है! काशी का “आज' 


तथा कलकत्ते का "नया समाज” आदि ऐसे ही सुप्रतिष्ठित पत्र हैं। कुछ संस्थाएं अ. 
प्रकाशन-प्रतिष्ठान भी भाषा-सम्बन्धी 'अपनी' नीति बरतते हैं! यों “अपनी'-' 
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नीति बन गई है! “अपनी-अपनी डफली' और उस पर “अपना-अपना राग” चल रहा 
है! यह क्‍या है? भाषा में एकरूपता इस तरह आएगी? राष्ट्रभाषा के लिए यह ठीक 
है? “भई, हम तो ऐसा लिखते हैं” “हमारी नीति तो ऐसा लिखने की है? इस तरह की 
बातें कर के मनमानी करना क्या राष्ट्रीय अपराध नहीं है? हाँ, यदि वह नीति 
तर्क-सम्मत हो, तब ठीक। तब उसे “नीति” कहना भी ठीक। परन्तु तर्क के साथ 
व्याकरण, भाषा-विज्ञान और परम्परा आदि सभी तत्त्व यदि किसी दूसरे पक्ष के समर्थक 
हों, तो फिर 'तर्क-सम्मत” नीति पर भी पुनः विचार करना होगा। कोई “पंचम वर्ण” 
मात्र देने की नीति बरतता है और “नंगा? को भी 'नंज्ञ” लिखता है, तो कोई सर्वत्र 
अनुस्वार ही चलाने की नीति पर है और 'दन्त' को “दंत” ही नहीं, 'वेदान्त' को भी 
“वेदांत' लिखता है; 'वेदान्ती' को “वेदांती! । “वेदांती” “बेदांती' ही समझिए! दीर्घ स्वर 
पर हिन्दी में अनुस्वार का उच्चारण अनुनासिक जैसा ही होता है और इसीलिए 
अनुनासिक उच्चारण में भी अनुस्वार दे देते हैं-'ईट' ‘Ble’ आदि! इसलिए 'वेदांत”-प्रकाशनों 
में यही सब है। सर्वत्र अनुस्वार! हिन्दी में “न” और “म” अनुनासिक वर्ण गृहीत है; 
तब “दन्त” “पम्प” क्‍यों न लिखे जाएँ? कम-से-कम संस्कृत शब्दों का ध्यान तो रखना 
ही है। परन्तु “एक नीति? में यह सब बह जाता है! तो भी, 'पराड्मुख” जैसे शब्द उस 
नीति से बाहर! “सभा? के प्रकाशनों में 'पराड्मुख' को 'परांमुख' नहीं किया जाता है। 
तब वह “नीति? कहाँ रही? इस सम्बन्ध में हिन्दी की नीति क्या है, पीछे लिख आए 
हैं। यहाँ तो प्रासंगिक चर्चा! 

चर्चा थी “हाल हीमें' आदि की। कलकत्ते में 'नया समाज” में तथा अन्यत्र भी 
कहीं-कहीं ऐसे भ्रष्ट प्रयोग देखने में आते हैं- 


“हाल हीमें नेहरू जी विदेश से लोटे हैं 
“हाल हीकी एक घटना है- 
“नेहरू तकमें जिनका विश्वास नहीं...” इत्यादि । 


ये ay Gav 'तकमें' आदि क्या हैं? 'हाल' 'नेहरूः आदि तो प्रातिपदिक 
हिन्दी के हैं, जिन्हें हिन्दीज्ञ विदेशी भी समझ लेंगे। 'मे' 'की' आदि विभक्ति'प्रत्यय भी 
लोग समझते हैं, जो प्रातिपदिकों में लगते हैं। 'हालकी' 'नेहरूमें' यों पद होते, तो भी 
समझ लिया जाता कि प्रातिपदिक 'हाल” तथा 'नेहरू' में 'की' और भें प्रत्यय-विभक्ति 
हैं और 'सटाऊ' प्रयोग है। प्रातिपदिक से सटा कर और हटाकर, दोनों तरह से लिखने 
की चाल हिन्दी में अभी तक है। 'नेहरूमें' सटा कर और "नेहरू में” हटाकर विभक्ति में? 
का प्रयोग है। हमें कोई ऐतराज नहीं, चाहे जैसे लिखो। मामूली बात है। व्याकरण कुछ 
न कहेगा। “राम का घर” और 'रामका ae दोनों समझ में आ जाते हैं। परन्तु “काका 
का सिद्धान्त विचारणीय है” की जगह सटाऊ प्रयोग-'काकाका सिद्धान्त' कैसा लगेगा? 
और फिर 'हिन्दी-प्रत्यय ‘ar का विवेचन बहुत स्पष्ट हो गया है” इसे (HT का अंश 
को) सटाकर कैसे लिखेंगे? 'का”-का विवेचन”? पर ऐसा लिखने से भी प्रातिपदिक से “का” 
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प्रत्यय सरा कहाँ? 'कामा” ने अलग कर रखा है और डंडे (“-?) ने जबर्दस्ती अलग कर 
रखा है! तो वह 'सटाऊ' नियम कहाँ गया? 

इसे भी छोड़िए । “राम, गोविन्द और माधव को चार-चार पैसे दे दो” एक वाक्य 
है। विभक्ति ar को किसी से चिपका नहीं दिया गया, वह खुली है और इसीलिए उसका 
अन्वय केवल “माधव? से ही नहीं; 'राम' और “गोविन्द” से भी निर्बाध है। यदि विभक्ति 
अन्तिम प्रातिपदिक से चिपका दी जाए, तो फिर वह पीछे “राम” तथा “गोविन्द” से अन्चित 
न होगी। इसलिए 'सटाऊ' पद्धति वालों को लिखना होगा-'रामको, गोविन्दको और 
माधवको'। “राम, गोविन्द और माधव पर मेरा विशवास नहीं” वाक्य में “पर' का अन्वय पीछे 
के प्रातिपदिकों से भी है। परन्तु विभक्ति को एक जगह जकड़ देनेवालों को लिखना होगा- 


“रामपर, गोविन्दपर और माधवपर मेरा विश्वास नहीं' 


कैसा सुन्दर सुश्राव वाक्य है? संस्कृत में विभव्तियाँ सटाकर लिखी जाती हैं और 
इसीलिए- 


“रामे, गोविन्दे, माधवे च में विश्वासः? 


प्रयोग होता है। सर्वत्र विभक्तियाँ। अन्तिम प्रातिपदिक में ही विभक्ति लगाने से 
काम न चलेगा- 


“राम, गोविन्द, माधवे च में विश्वासः” 


प्रयोग न होगा। यानी सप्तमी विभक्ति 'माधव' से बँधी है, इसलिए उसका अन्वय 
राम” तथा “गोविन्द” से सम्भव नहीं। निर्विभक्ति पद “राम? तथा “गोविन्द” अधिकरण 
कारक नहीं, 'सम्बोधन' समझ लिए जाएँगे। यदि एक ही विभक्ति से सबका अन्वय 
करना अभीष्ट हो, तो 'च' हटाकर तदर्थ दन्द समास करके कहना होगा- 


“रामगोविन्दमाधवेषु में विश्वासो नाऽस्ति’ 


परन्तु यों समास कर देने से जोर घट जाएगा | इसलिए “रामे, गोविन्दे, माधवे च' 
वाक्य में अधिक अच्छा रहेगा- सर्वत्र विभक्ति का प्रयोग | हिन्दी में भी आप-“रामपर, 
गोविन्दपर T माधवपर” लिख सकते हैं; परन्तु 'राम, गोविन्द और माधवपर” नहीं। दो | 
मार्ग हैं, “येनेष्टं तेन गम्यताम्‌?-अपनी पसन्द का रास्ता पकडिए, पूरी तरह। सटा कर 
विभक्ति लिखनेवालों को-“एक “एम. एल. ए.' से बात करना” ठीक न रहेगा। “एक 
एम. एल. ए.” से से” विभक्ति को सराना होगा। वे फिर ' “हिन्दी की 'की' की चर्चा” 
न कर सकेगे-“हिन्दीकी कीकी” (या 'की'-की) चर्चा” करेंगे! सिद्धान्त पूरा चलेगा। को | 
को छोड़ दो” न लिखकर “कोको छोड़ दो” लिखना होगा। | 

इन सब झंझटों से बचने के लिए विभक्तियों को प्रातिपदिकों से हटाकर ही 
लिखना अधिक अच्छा। हिन्दी की प्रवृत्ति भी यही है। “बाजा बजाने वालों ay आदि में 
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“वाला? प्रत्यय का प्रयोग भी हटाकर देखा जाता है। मिलाकर भी लिखते हैं-“बजानेवालों 
को! | परन्तु विभक्ति भी सटा दें, तो “बजानेवालोंको” लम्बा बन जाएगा! अच्छा लगे, तो 
लिखिए। परन्तु- 


गाड़ी छूटने ही को थी कि मैं पहुँच गया? 
“वह आने ही वाला था कि राम चला गया! 


इस तरह के प्रयोग होते हैं, जिनमें प्रकृति (“छूटने?) और विभक्ति ('को?) 
के बीच में “ही' अव्यय घुस आया है और “आना” प्रातिपदिक के आगे भी 'ही” जम 
गया है; “को? विभक्ति को दूर हटाकर! तब वह सटाऊ सिद्धान्त कहाँ रहा? 
सँभालकर “छूटनेको ही” तथा 'आनेवाला ही” करें, तब काम चल जाएगा क्या? जोर 
बना रहेगा? और “आने ही वाला था” का मतलब 'आनेवाला ही था? से निकल 
जाएगा? उत्तर 'हाँ' में हो, तब हमें. कुछ कहना नहीं है। परन्तु “न” में उत्तर हो, तब 
'सटाऊ'-सिद्धान्त गया! 

इतना सब होने पर भी जो विभक्ति-प्रत्यय सटाकर ही लिखने का अभिनिवेश 
रखते हैं, रखें! परन्तु “हाल हीमें' “नेहरू तकमें' तो सर्वथा गलत हैं। विभक्ति प्रकृति 
(प्रातिपदिक) से मिलती है न? 'हाल ही में? पसन्द नहीं, विभक्ति सटाकर ही लिखनी 
है, तो फिर 'हालमें ही” लिखिए, ‘Asad तक” लिखिए । 'ही' तथा ‘ae’ अव्यय हैं। इनमें 
विभक्ति कभी भी-किसी भी सिद्धान्त से-नहीं सट सकती। सुन लिया कि 'विभक्ति 
सटाकर लिखना चाहिए” और ले उड़े! यह न सु कि विभक्ति प्रातिपदिक से अन्वित होता 
है और (सटाकर लिखना हो, तो) वहीं सटती भी है। 

पर बेचारे करें क्या? भाषा की प्रकृति को क्या करें? 'ही' आदि बीच में आकर 
कहते हैं कि विभक्ति का पृथक्‌ प्रयोग होना चाहिए। यदि 'हाल हीमें' छोड़कर, पूरी 
सावधानी से 'हालमें ही” जैसा भी लिखना लगें, तो- 


“कया बता दें हम अभी से” 

या, “क्या बता दें हम अभी से! 
जैसे प्रयोगों का क्या होगा? 'अब' के आगे ‘A विभक्ति चाहिए; परं 'ही' बीच 
में है-अब + ही >'अभी' | तो, प्रकृति (‘ora’) से विभक्ति कहाँ सटी? अव्यय (ही? में 
P है--'अभीसे” | और ब्रजभाषा आदि में भी 'तू न तजै अबहीं ते” प्रयोग हैं-'अबते 

° नहीं। 
कुछ भी हो, 'हाल हीमें' 'हाल हीका' जैसे प्रयोग सर्वथा गलत हैं; व्याकरण-विरुद्ध, 
सिद्धान्त-विरुद्ध और भ्रामक। - 

एक बात और। जो लोग विभक्तियाँ हटाकर लिखते हैं, वे भी सर्वनामों में 
मिलाकर ही लिखते हैं! 'राम पर मेरा विश्वास” लिखकर “उसपर मेरा विश्वास” लिखते 
हैं! “राम से” लिखकर ‘saa’ लिखते हैं! कहते हैं, सर्वनामों में विभक्ति सटाकर ही 
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लिखना चाहिए। पूछो कि नामों से हटाकर और सर्वनामों से सटाकर, इस द्वैविध्य का 
औचित्य क्या है? लाभ क्या है? तो, कहते हैं -सिद्धान्त है”! 'सिद्धान्त' का आधार क्या 
है? कहते हैं, ऐसा लिखा है! लिखा होगा! उस लिखने का आधार क्या है, सोचना चाहिए। 
इस पर कुछ कहने से पहले एक वात और याद आई हुई कह दी जाए। 

“एक बात इस सम्बन्ध ध्यान देने योग्य बिशेषणों की भी है, जो मेरे पुत्र (चि. 
मधुसूदन) ने सुझाई है ।” इस वाक्य में कोष्टक के अंश को विभक्ति सटाकर लिखने वाले 
कैसे लिखेंगे? 'ने' विभक्ति प्रकृति 'पुत्र' या 'चि. मधुसूदन' से सटकर है क्या? यह 
सुझाई हुई बात है विशेषणों की। जहाँ (संस्कृत-जैसी भाषा में) विभक्तियाँ सटाकर लिखी 
जाती हैं, वहाँ विशेषण में भी विभक्ति लगाई जाती है; क्योंकि विशेष्य से बँधी-सटी 
विभक्ति से काम चलता नहीं, उसका अन्वय विशेषण से होता नहीं है। इसीलिए- 

“मधुराणां फलानां वाटिका' 
प्रयोग होता है और- 
mR: फलैः तृप्तिः’ 
होता है। 'मधुर फलानाम्‌? या 'मधुर फलैः' करने से काम न चलेगा। “फल! से 
सटी हुई विभक्तियाँ विशेषणों में न लग सकेंगी। हॉ, समास करके 'मधुरफलानाम्‌' तथा 
“मधुरफले:' हो सकता है। परन्तु यह साझेदारी का काम वैसा जोरदार न रहेगा | समास, 
कृदन्त तथा तद्धित आदि में पड़कर अनेक जगह शब्दों का जोर कम हो जाता है। 


हिन्दी ने तो समास, कृदन्त तथा तद्धित का वाजिब ही वाजिब ग्रहण किया है। 
इसीलिए- 


मीठे फलों की वाटिका 
मीठे फलों से तृप्ति 


प्रयोग होते हैं-समास के बिना। यदि विभक्ति विशेष्य (“फल”) से सटा दें-'फलोंकी' 
'फलोंसे” तो फिर 'की' तथा a का सम्बन्ध तत्त्वतः विशेषणों से न होगा; वैसे समझ 
तो लिया ही जाता है! गलत-सलत बोलने वाले की बात का भी मतलव तो लोग समझ 
ही लेते हैं। हिन्दी की ही तरह अंग्रेजी आदि में भी पृथक्‌ विभक्ति रहती है और 
इसीलिए-'फ्राम स्वीट फ्रूट्स' चलता है। 'स्वीट' को बहुवचन सूचित नहीं किया जाता, 
विशेष्य के बहुवचन से ही वह कृतकृत्य हो जाता है। 
यदि 'मीठे फलों की वाटिका’ आदि को संस्कृत की पद्धति पर चलाएँ, 
तो-'मधुरफलानां वाटिका’ की तरह हिन्दी में- 
“मीठेफलोंकी बगीची” 
या, 'मीठाफलोंकी बगीची? 
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क्या रूप “मीठा' आदि हिन्दी-विशेषणों का होगा; इसका व्याकरण 'सटाऊ' पद्धति 
वाले ही बनाएँगे। हम तो यह समझते हैं कि हिन्दी ऐसी जगह समास करती ही नहीं 
और पृथक्‌ स्थित विशेषण में ही विशेष्य के आगे (पृथक्‌) लगी हुई विभक्ति आ ही जमती 
है। यदि 'सटाऊ' लोग समास न करें, तो संस्कृत की तरह- 


मीठोंकी फलोंकी बगीची-(मधुराणां फलानां वाटिका) 

मीठोंसे फलोंसे तृप्ति- (मधुरैः फलैः तृप्तिः) 

लिखना चाहिए। 'सिद्धान्त' तो यही कहता है, आगे वे जानें! 

जो लोग सर्वत्र विभक्ति हटाकर लिखते हैं; पर सर्वनामों में सटाकर, उनका तत्त्व 
भी समझ लीजिए। 

वैसा द्वैविध्य करने का समर्थक हेतु उनके पास नहीं है। ऐसा जान पड़ता है 
कि 'इसे-उसे', 'इन्हें-उन्हे', “मुझे-हमें' आदि रूप देखकर किसी पाश्चात्य विद्वान ने 
हिन्दी के वारे में कहीं लिखा होगा कि “'सर्वनामों में विभक्तियाँ मिलाकर लिखी जाती 
हैं, अन्यत्र नहीं।” उसका मतलब तो 'इसे-इन्हें' जैसे रूपों से ही था; पर यहाँ लोगों 
ने “इस को'-“इन को” जैसे रूपों के बारे में भी समझ लिया और मिलाकर 'इसको'-'इनको? 
लिखने लगे! किसी ने अपनी स्त्री से कहा कि “मैं तो बाहर जा रहा हूँ, तुम सब 
ब्राह्मणों को भोजन करा देना |? स्त्री ने “सब? का अर्थ निरवच्छिन्न समझा और जितने 
भी ब्राह्मण आते गए, सबको भोजन कराती गई। घर खाली हो गया। पति ने आकर 


-देखा, तो हैरान! “यह क्या हुआ? उसने कहा। “हुआ क्या? आप ही सब ब्राह्मणों को 


भोजन कराने को कह गए थे। हजारों आ गए और सब घर खाली हो गया।” पति 
बेचारा माथा ठोककर रह गया। उसने कहा-'सब' का मतलब “सब निमन्त्रित' था, 
तुमने गलत समझा | पत्नी शास्त्रार्थ को तैयार हो गई! कुछ यही स्थिति पाशचात्य-विवेचकों 
को और इन हिन्दीवालों की भी है। यदि विभक्ति हराकर ही लिखना है, तो 'उस को? 
लिखिए | “यह'-“वह” आदि 'इस'-'उस' जैसे रूपों में आ जाते हैं और ब्रज में 'या!-'वा' 
जैसे रूपों में-इसे-इस को, 'उसे-उस को” और “याहि'-'याकौ' “वाहिः 'वाकौ' आदि। 
ब्रज में fe की तरह 'को” ‘ar आदि को भी मिलाकर लिखने की चाल है। 'तामैं' 
'यामै' आदि। बहुत सम्भव है, 'यामैं'-“वामैं' आदि रूप देखकर ही किसी विद्वान ने 
सब विभक्तियाँ सर्वनामों में सटाकर लिखने का निर्देश किया हो। परन्तु ब्रजभाषा में 
और राष्ट्रभाषा (हिन्दी) में कुछ अन्तर है। ब्रज में तो Tel वनमैं सब ओर कन्हाई' 
चलता है; पर हिन्दी में 'घर में, वन में? आप लिखते हैं। तब फिर 'उस में? क्यों नहीं? 
“ओर तब उस (पूर्व समागत अतिथि) को नमस्कार करना पड़ा” इसे कैसे लिखेंगे? 
उसे” बहुत सुन्दर पद है; परन्तु कोष्ठक में जो कुछ दिया है, उसे 'उसे' के साथ नहीं 
दे सकते। इसीलिए “उस को'-'इस को” आदि भी गृहीत हैं, जो हिन्दी के 'अपने' रूप 
हैं। इसे” आदि ब्रजभाषा (-कन्नौजी आदि) की fe विभक्ति के रूप हैं। "हिं 
विभक्ति सदा सटकर रहती है-'रामहिं देखि न देखनो और'। यही 'हि' हू लोप से 
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और 'वृद्धि'-सन्थि से 'लरिकावै समझाय देव” आदि जन-बोलियों में है। 
लरिका-लरिकवा-इ (-हिं)-“लरिकवै” | 'लरिकवै चलो जाय” (लड़का ही चला जाए) 
में 'लरिकवै” “हि? विभक्ति से नहीं है, निर्विभक्तिक कर्ता है-'लरिकवा-ही चलो जाय? 
विच्छेद है। यानी 'ही” अव्यय के 'ह” का लोप और वही 'वृद्धि'-सन्धि । मतलब यह 
कि 'हि” का तथा उस के 'इ' रूप का प्रकृति से सटकर ही प्रयोग होता है। इसीलिए 
“हिन्दी के ase आदि संश्लिष्ट रूप हैं। fe को एकवचन तें हिन्दी ने 
निरनुनासिक कर दिया-'इसे'-'उसे’। जब करे” एकवचन अनुनासिक करने से 
बहुवचन हो जाता है, तब अनुनासिक को निरनुनासिक कर देने से एकवचन 
भी-'इसे'। अनुनासिक बहुवचन ge 

यह इतना प्रासंगिक निवेदन । वैसे कोई विभक्ति सटाकर लिखे, या हटाकर; इस 
पर मेरी कोई विप्रतिपत्ति नहीं है; परन्तु सुविधा है अलग लिखने में ही। 'विभक्ति' नाम 
भी सार्थक हो जाएगा, विभक्त लिखने से। 'इसे'-'उसे' तो माँगे की चीजें हैं। उन से 
विभक्ति कभी हट ही नहीं सकती; समझी भर जा सकती है। 


“भाषण देना” और “भाषण करना!” 


राम से भाषण करना मैं अच्छा नहीं समझता” यहाँ “भाषण करना! में “भाषण? कर्म नहीं 
है। “भाषण करना” एक क्रिया है। 'मैं आप से भाषण न करूँगाः-मतलब “A आप से 
न बोलूँगा' । “भाषण करना'-बोलना, बात-चीत करना। “मैं भोजन करता हूँ? में केवल 
करता हूँ' क्रिया नहीं है। “भोजन” कर्म नहीं है। 'भोजन करना” एक क्रिया है। 'भोजन 
बनाता हूँ” में 'भोजन” अवश्य कर्म है। यहाँ “भोजन? संज्ञा है-रोटी, दाल, शाक आदि 
“भोजन! | “बनाना”-तैयार करना। इसी तरह “राम ने कलकत्ते में जो भाषण दिया था, 
उस का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा? यहाँ 'भाषण” कर्म-कारक है। राम का उस समय का 
सम्पूर्ण व्याख्यान (“लेक्चर”) “भाषण! | इसीलिए 'स्वामी विवेकानन्द के पचीस-तीस 
भाषण वहाँ हुए थे' में संख्या-निर्देश है। कोई-कोई 'भाषण देने” की जगह भी “भाषण 
करना” लिखने लगे हैं-'पं. जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में एक भाषण किया' 'नेहरू 
जी सभा में भाषण कर रहे है' ये गलत प्रयोग हैं। “भाषण दिया” “भाषण दे रहे हँ 
चाहिए। 
हाँ, यहाँ 'भाषण करना” ठीक-'वे सभा में बैठकर व्यक्तिगत रूप से किसी के 
भी साथ जरा भी भाषण (या संभाषण) नहीं करते । 
“नेहरू जी ने जो भाषण दिया था” ठीक; 'जो भाषण किया था? नहीं ठीक l 
“प्रवचन करना” ठीक, 'प्रवचन देना” नहीं। जो लोग कर्मण्य ऐसे हैं कि जो कहते हैं, 
वह करते भी हैं, उन के उपदेश 'प्रवचन” | जो दूसरों को उपदेश देने पर ही ध्यान रखते 
हैं, वे “भाषण देते हैं? | जो कुछ कहते हैं, अपने जीवन में भी उतारें, जरूरी नहीं। यही 
“प्रवचन करने” में और “भाषण देने” में अन्तर है। “भाषण करना? अलग चीज 
है-परस्पर बातचीत करना। परन्तु “भाषण देना” अलग है। जब कोई भाषण देता है, 
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तो देता ही चला जाता है। अपनी बात कहता चला जाता है। आपस में बातचीत करना 
एक बात है-भाषण परस्पर करना और “बात अपनी ही कहते चले जाना” दूसरी बात 
है-“भाषण देना” | सो, “सभा में नेहरू जी देश की परिस्थिति पर एक भाषण देंगे” ठीक 
है; “भाषण करेंगे” नहीं। 

उपसंहार 

मुख्य-मुख्य बातें कही गई । अन्य बातों के लिए अन्य पुस्तकें देखनी चाहिए। पहले हिन्दी 
शुद्ध करो, तब अच्छी हिन्दी लिखो। कपड़ा रँगने से पहले धो कर साफ कर लेना चाहिए। 
छोटी-छोटी गलतियाँ भी सब कुछ बिगाड़ देती हैं। 'प्रत्येक दूकानदारों से” देखा! चाहिए 
प्रत्येक दूकानदार से” “हर एक दूकानदार से! | रेल चार घण्टों तक रुकी रही” नहीं, 'चार 
घंटे तक रुकी रही” ठीक है। “चार घंटा” समय की एक इकाई है। “चार वर्ष से वह पढ़ 
रहा है” ठीक है। परन्तु समय की अधिकता सूचित करनी हो, तो बहुवचन भी-“वह चार 
बरसों से पढ़ रहा है; पर पढ़ा क्या, सो पूछिए! परन्तु रेल चार घंटों तक” ठीक नहीं। 
समय का आधिक्य तो 'तक' अव्यय ही बतला रहा है। “वह चार बरस तक पढ़ता रहा, 
पर सब बेकार! यहाँ “चार बरसों तक” ठीक न होगा। 


“एक: शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः 
लोके स्वर्गे च कामधुगू भवित? 


शब्द का सम्यकू ज्ञान और सुप्रयोग अभीष्ट-सिद्धि करता है। 
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पुस्तक का परिशिष्ट 
अर्थ-सम्बन्धी भ्रम 


'हिन्दी शब्द-मीमांसा” शब्द-सम्बन्धी विचार के लिए है। अर्थ-सम्बन्धी विचार पुस्तक के 
विषय से बाहर की चीज है। किसी शब्द का गलत अर्थ में प्रयोग करना भी गलती ही 
है, जिसका निर्देश 'साहित्य-निर्माण' में मैंने लिया है। परन्तु यहाँ हम प्रयोग करने की 
गलती पर नहीं, प्रयोग को गलत समझने पर कुछ कहना चाहते हैं। यह एक पृथक्‌ विषय 
है और इस पर हम स्वतन्त्र रूप से ग्रन्थ लिखने का विचार कर रहे हैं। उसका यह 
बीज-वपन समझिए। शब्द और अर्थ का सम्बन्ध है; इसलिए पुस्तक के विषय से यह 
चीज एकदम दूर भी नहीं है। 

अर्थ समझने में कभी-कभी सामूहिक रूप से गलती की जाती है; यानी पूरा समाज 
या देश वैसी गलती कर बैठता है, करता जाता है! एक गड़बड़ बात ठीक करने के तिए; 
फिर सौ-सौ कल्पनाएँ झूठी करनी पड़ती हैं। कुछ नमूने लीजिए- 
L 'त्रिवेणी' और 'वेणी' 
'त्रिवेणी' का अर्थ लोग जाने कब से गलत समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि गंगा, यमुना 
और सरस्वती का संगम था; पर सरस्वती लुप्त हो गई! परन्तु सरस्वती नदी तो प्रयाग कभी 
आई ही नहीं! बाल्मीकि ने और कालिदास ने केवल गंगा और यमुना का संगम बताया 
है। इसके बाद सरस्वती न जाने कैसे आ कूदी! ऐसे आ कूदी-सुनिए- 

'वेणी' का अर्थ लोग “नदी? समझने लगे! नदी का पर्याय्य 'वेणी” समझने लगे! 
तब 'त्रिवेणी' का अर्थ तीन नदियों का मेल किया जाने लगा! तीसरी नदी तो सामने थी 
नहीं और शब्द त्रिवेणी” सामने था; सो, कल्पना की गई कि तीसरी नदी सूख गई! सुन 
रखा था कि 'सरस्वती' नदी सूख गई है; बस, ले उड़े कि सरस्वती नदी सूख गई; दो 
गगा-यमुना सामने हैं! सरस्वती सूख तो अवश्य गई; पर उत्तर प्रदेश को तो उसने कभी 
छुआ भी नहीं! इधर आई ही नहीं! प्रयाग में संगम कैसा? 

„~ सतुतः दो नदियों के मिलने से संगम त्रिवेणी” है--तीन प्रवाह सामने दिखाई देते 
हैं। 'वेणी” का अर्थ 'प्रवाह' है, 'नदी' नहीं। एक प्रवाह गंगा का, एक यमुना का और एक 
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दोनों का सम्मिलित प्रवाह। यों तीन प्रवाह स्पष्ट हैं। प्रयाग कभी नहीं पहुँचे, तो उत्तर 
प्रदेश सरकार के राज-चिह्न देख लीजिए। गंगा-यमुना के संगम पर 'त्रिवेणी' है। राजचिह 
की कल्पना किसी ने बहुत सुन्दर की है। जब 936 में लखनऊ की विधान-सभा का 
भवन बना, तो किसी योग्य इंजीनियर ने उसके मुख द्वार पर यह चिह अंकित 
किया-कराया-“पावन गंगा जमुना” का प्रदेश अपना। 'त्रिवेणी' अच्छा चिह्न है। धनुष 
अवध की अपनी चीज है। मछलियाँ दो भावपूर्ण हैं। रघुवंश” में लिखा है कि अयोध्यानरेश 
के राज-ध्वज मत्स्य-चिह्न धारण करते थे। युद्ध-वर्णन में लिखा है कि रणभूमि में धूल उड़ 
रही थी और ध्वजों में अंकित मत्स्य (धूल में) ऐसे लग रहे थे जैसे समुद्र में तैरते हुए 
झिलमिल दिखाई दे रहे हों! 

जब 937 में प्रदेश कांग्रेसी-मंत्रिमंडल के शासन में आया, तो ब्रिटिश सरकार 
से लिखा-पढ़ी कर के विधानसभा के द्वार पर अंकित उस चिन्ह को राज-चिन्ह बना लिया 
गया। 

यहाँ मतलब की बात इतनी ही कि 'वेणी? का अर्थ 'त्रिवेणी? में “प्रवाह” है; “नदी” 
नहीं। यानी गंगा और यमुना का ही संगम है; सरस्वती का कभी नहीं हुआ। “सरस्वती” 
इधर आई ही नहीं! 

“संगम? शब्द भी बाद में चला। 'प्रयाग” को ही पहले इस अर्थ में लेते थे। 'यज्‌' 
धातु से 'याग? है। ae का अर्थ 'संगतिकरण' यानी 'संगम' भी है। 'याग”-संगम और 
अ-याग-उत्कृष्ट संगम । "प्रयाग? (संगम) पर जब बड़ी बस्ती बस गई और उस (बस्ती) 
को लोग “प्रयाग” कहने लगे, तब “संगम” शब्द की जरूरत पड़ी। 


2. “सुतः आदि की सादृश्य में लक्षणा 

सादृश्य देने के लिए fer 'प्रतिद्दन्दी' सहोदर” “सब्रह्मचारी” आदि शब्दों का 
लाक्षणिक प्रयोग होता है। कभी-कभी 'बाप' का भी-'यह खरबूजा तो लखनऊ का भी 
बाप है। 'लखनऊ' की लक्षणा-“लखनऊ का खरबूजा। सादृश्य में 'बाप” का लाक्षणिक 
प्रयोग। मतलब यह कि यह खरबूजा लखनऊ के खरबूजों से कम मीठा नहीं। सादृश्य 
देने के ढंग हैं। इसी तरह “मसूरी स्वर्ग का ही एक टुकड़ा है” | सादृश्य में “टुकड़ा? का 
लाक्षणिक प्रयोग | 'हाथियों का कहना ही क्या! ऐरावत के बच्चे हैं, जनाब!” यानी ये 
हाथी ऐरावत के समान हैं। इसी तरह कभी “सुत? 'पुत्र' आदि शब्दों का प्रयोग सादृश्य 
प्रकट करने के लिए होता था, जो बाद में कम पड़ गया, उड़ गया। “बाप' का ही प्रयोग 
उड़ा जा रहा है। बोलचाल में रह गया है, साहित्य में शायद ही कहीं मिले कहा जाता 
था “भीम पवन के पुत्र हैं'-यानी अर्जुन में इन्द्र जैसी शासनःक्षमता है। इसी तरह 
“धर्मपुत्रः और 'सूर्य-पुत्र” आदि सादृश्यार्थ में थे। लोग लाक्षणिक अर्थ न निकाल सके, 
तब वाच्य ही ले चले और समझने लगे कि पवन तथा सूर्य आदि के पुत्र भीम और 
अर्जुन आदि थे! फिर संगति बैठाने के लिए कथाएँ गढ़कर मिलाई गई- भारत' को 
“महाभारत? बना दिया गया! 
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जब कुन्ती के लिए यों व्यभिचार-कल्पना कर ली गई, तो पतोहू द्रौपदी कैसे 
बचती! उसके सिर भी पाँच मढ़ दिए गए! जरा उस कहानी पर ध्यान दीजिए-- 

अर्जुन ने विजय-उपहार में द्रौपदी को प्राप्त किया था-'भिक्षा” में नहीं। कोई भी 
अपने उत्कर्ष के लिए झूठ बोलता है, अपकर्ष के लिए नहीं। फिर, अर्जुन ने बाहर से | 
ही चिल्ला कर क्यों झूठ बोला कि 'मा हम एक चीज भिक्षा में लाए हें! द्रौपदी को वे. || 
भिक्षा में न लाए थे? यह झूठ क्यों? 

दूसरी बात यह कि अर्जुन ऐसे छिछोरे न थे कि अपने बड़े और छोटे भाइयों के 
सामने अपनी माँ से यों कहते! कोई गँवार भी व्याह करके स्त्री को लाता है, तो द्दा के | 
बाहर से ही यों नहीं चिल्लाता कि 'माँ, मैं एक चीज लाया हूँ!” और, अर्जुन को वैसा | 
छिछोरा भी मान लो, तो वैसी बात सुनकर कोई भी माँ कहेगी-' देखूँ बेटा, क्या है?” प | 
कुन्ती ने अस्वाभाविक उत्तर दिया-“बेटा, बॉट खाओ।” खैर, कह भी दिया, तो 
असावधानी या अज्ञान से कही हुई बात प्रामाणिक नहीं होती, मानने योग्य नहीं होती । 
तब क्यों मानी? माननी ही थी, तो बाँटकर खा जाना चाहिए था, हंडी पक जानी चाहिए 
थी! सब गड़बड़ | | 

आज भी कहीं-कहीं बहुपतिक विवाह सुने जाते हैं; पर हमारे पूर्वजो में यह बातन | 
थी। यदि ऐसा होता, तो और उदाहरण मिलते और फिर उपर्युक्त कहानी भी न गढ़नी पडती! | 

परन्तु सास को जब वैसा कह दिया और वैसी कहानियाँ लिख दीं, तब द्रौपदी । 
को भी तो कुछ कहना ही था! 'पाज्चाली” शब्द से भी लोग गड़बड़ाए होंगे। 


3. ब्रह्मा और सरस्वती 


ब्रह्म” माने ज्ञान और “ब्रह्मा” माने ज्ञान का उपासक | सरस्वती माने विद्या। ज्ञान, 
विद्या, सरस्वती आदि एकार्थक शब्द है | कहा गया--ब्रह्मा सरस्वतीपति है?-यानी ज्ञान 
को उपासना करनेवाला ही ज्ञान का मालिक होता है; लक्ष्मी की उपासना करनेवाला कभी 
भी सरस्वती-पति नहीं हो सकता; लक्ष्मीपति ही होगा | ब्रह्मा’ पुल्लिंग शब्द है, 'सरस्वती' 
स्त्रीलिंग इसलिए समझा गया कि ब्रह्मा की भार्या सरस्वती थी! फिर कहीं पढ़ा-'ब्रह्मा 
सरस्वती का जनक है”-अर्थात्‌ ज्ञान की उपासना करनेवाला (ब्रह्मा) ही सरस्वती पैदा कर 
सकता है-विद्या पैदा कर सकता है। यहाँ “जनक” का अर्थ 'पिता' समझ लिया गया; 
यानी यह कि सरस्वती ब्रह्मा की लड़की थी! एक जगह ब्रह्मा को 'सरस्वतीपति' 
(विद्यापति) कहा और अन्यत्र 'सरस्वती-जनक' (विद्या का उत्पादक)। समझने वालों ने 
एक जगह पति-पत्नी समझा और दूसरी जगह 'पिता-पुत्री'! फिर इसके लिए बड़ी ही 
बीभत्स-गन्दी कहानियाँ गढ़ी गई; जिन्हे सुनकर जंगली लोग भी शर्मिन्दा हो जाएँगे! 


4. जनक-सुता से राम का विवाह 


बौद्ध-जातकों में लिखा है राम का विवाह अपनी बह से हुआ था! हद हो गई न! 
बात समझे? बौद्ध-मत अपने साथ रामकथा को भी देश-देशान्तर ले गया। पालिःचीनी 


| 
| 
| 
| 
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कोश बने, पालि-तिव्वती कोश बने। इन कोशों में 'जनक? का अर्थ “बाप? बताया गया। 
व्यक्ति-वाचक संज्ञाएँ कोश-ग्रन्थों में बहुत कम आ पाती हैं। फिर चीनी-तिब्बती लोगों 
ने पढ़ा-'राम का विवाह जनक-सुता से हुआ ar, तो समझे “बहन' न लिखकर 
प्रयोग-वैशिष्ट्य से 'जनक-सुता' लिख दिया गया है। बस, कहानी में लिख दिया-“राम 
का विवाह अपनी बहन से हुआ था! ये कहानियाँ अन्य भाषाओं में अनूदित हुई और 
सर्वत्र वही भ्रम इन कहानियों के साथ रहा-“राम का विवाह अपनी बहन के साथ हुआ 
था! है न कुए में भाँग? 
5. 'अन्धकूप” और सूरदास 

सूरदास ने कहीं लिखा कि “भगवान्‌, हमें अन्धकूप से निकालिए'। संसार को 
अन्धकूप कहा। परन्तु लोगों ने (लाक्षणिक अर्थ तक पहुँच न होने के कारण) वाच्य अर्थ 
ही पकड़ लिया कि सूरदास किसी अँधौए कुएँ में गिर पड़े थे। कल्पना की, भगवान्‌ ने 
निकाल लिया होगा! पर आगे मजे की बात देखिए- 


हाथ छुड़ाए जात हौ, निबल जानि कै मोहिं। 
हिरदै ते जब जाहु गे, सबल सराहीं तोहिं। 


किसने किसका हाथ पकड़ रखा था? सूरदास का हाथ पकड़कर निकाला था न! 
तब हाथ छोड़कर भागे थे कृष्ण, या छुड़ाकर? और भागे क्यों? क्या सूरदास उनके 
बकोट-चकोट लेते? 


6. सीता की 'अग्नि-परीक्षा' 

साधारण और प्रचलित प्रयोग है-'अग्नि-परीक्षा'। कोई बड़े से बड़े संकट में भी 
अपना स्वरूप, धर्म, इज्जत बचा ले, तो कहा जाता है-*उस की अग्निपरीक्षा हो 
चुकी'-'वह अग्नि-परीक्षा में खरा उतरा'। 

इस 'अग्नि-परीक्षा' का भी वाच्य अर्थ समझ लिया गया और कहा जाने लगा कि. 
लंका में अग्नि प्रज्वलित हो गई और सीता जी उसमें कूद पड़ीं और फिर ज्यों की त्यों 
बाहर आ गई! 

और हद देखिए-एक धोबी के कहने से सीता को उस दशा में घोर जंगल में छुड़वा 
देने की कल्पना! कहते हैं-प्रजारंजन के लिए! यह कैसा प्रजारंजन? एक धोबी ही सम्पूर्ण 
देश की प्रजा था? और सब कुछ भी नहीं? उसे खुश करने के लिए सम्पूर्ण (कोटि कोटि) 
प्रजा का दिल दुखाना प्रजा-रंजन है? एक प्रजा की बकवास से किसी निर्दोष प्रजा का 
गला काट लेना क्या राजोचित काम है? विशेषतः जब राजा को मालूम हो कि वह प्रजा 
निर्दोष है, जिसे वह दुष्ट दोषी कह रहा है! 

यह कथा एकदम गलत है-प्रक्षिप्त है। इसीलिए तुलसी ने 'मानस' में यह कथा 
नहीं रखी और न 'शम्बूक-वध' वाली ही रखी! वाल्मीकिय रामायण का उत्तर कांड प्रक्षिप्त 
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साफ जान पड़ता है, जिसमें यह सब लिखा है। अन्य कांडों के नाम कथानक या स्थान 
के नाम से हैं-बाल-कांड, अयोध्या-कांड आदि। यदि मूल ग्रन्थ का अंग वह होता, तो 
“सीता-निर्वासन कांड” या 'प्रजारंजन कांड” जैसा कोई नाम होता । “उत्तर कांड” का मतलब 
साफ है-'उत्तर' (बाद) में बनाकर जोड़ा गया कांड। 
5. अग्नि! और ‘ay’ 
अग्नि! और 'पशु' जैसे शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग वेदों में हुए हैं। परन्तु इनका 
भी वाच्य अर्थ लेकर बहुत-बहुत अनर्थ हुए हैं। उस समय देवासुर-संग्राम हो रहा था। यानी 
हमारे पूर्वजों को असुर तंग किया करते थे। देव थे तो वीर; परन्तु प्रतिहिंसा की भावना 
उनमें न थी और दया-क्षमा के नाम पर वैसी ही गलतियाँ किया करते थे, जैसी कि बहुत 
दिन बाद भी सम्राट पृथ्वीराज आदि में देखी गईं। इससे समाज का कितना अहित होता 
है, कहने की आवश्यकता नहीं। इस बौड़मपन को मिटाने के लिए और अपनी रक्षा के 
लिए अ (उस समय के दूरदर्शी साहित्यिक) जागरण दे रहे थे आग पैदा कर रहे 
थे, शत्रुओं से भिड़कर उन्हें नष्ट करने के लिए; जिससे कि अपनी रक्षा हो, भय से मुक्ति 
मिले। वेदों में सबसे पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त 'अग्नि-सूक्त' और इस 
अग्नि-सूक्त के प्रथम मन्त्र का प्रथम अक्षर है 'अग्नि'-'अग्निमीडे पुरोहितम्‌'। 'अग्नि' 
का ऐसा ही महत्त्व था, शत्रुओ से त्राण पाना था। खूंखार को शान्ति और अहिंसा का 
उपदेश चाहिए और चुपचाप सब अत्याचार सह लेनेवाले शक्तिशाली को कुछ गरमाहट 
लाने वाली चीज चाहिए। 
इस 'अग्नि' में अच्छी से अच्छी आहुति पड़नी चाहिए; अर्थात्‌ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योद्धा 
सिर हथेली पर लेकर आगे बढें और पशु-बलिदान करें । “पशवः आततायिनः'-आततायी 
पशु होता है। जो दूसरों को खा जाने के लिए सदा तैयार रहे, दूसरों के बच्चों की हत्या 
कर दे, बहू-बेटियों को छीन ले जाए और धर्म-स्थान नष्ट करके उन्हें अपमानित करे, वह 
“आततायी” कहा जाता है। आततायी पशु ही तो होता है! वह ज्ञान-उपदेश से मानेगा थोडे 
a a वह तो i शक्ति से मानेगा। शक्ति पैदा करो, अग्नि की उपासना करो और इस अग्नि 
ae ew owe मिलेगी, तब निर्द्र जीवन होगा और सुख 
TAT | आपस में खूब सोचःविचार a T al 
Sr E र करक ओर सुनिश्चित योजना बनाकर वह संब 
का ह र आगे चलकर लोग भूल गए, जब (शत्रु-संकट समाप्त होने 
का अर्थ यही साधारण aoe S set whe Ta 
पढ़-पढ़कर बेचारे शुओं शु का भी वाच्य अर्थ लिया जाने लगा और 2 
ae काट-काट कर आग में डालने लगे! कैसा अनर्थ! 
जाए, तो घी आदि का उपयोग करना चाहिए FF 
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विशेषतः घी का ही उपयोग बताया गया है और सो भी गो के घी का। 'गव्यं घृतं पिव 
निवातगृहं प्रविश्य/-वायु-विकार है, तो निवातग-गृह में बैठकर गो-घृत पियो। आग में 
घी छोड़ो, वायु शान्त हो जाएगी। एक विशेष आग और विशेष वायु की चर्चा है, शरीर 
से जिनका आन्तर सम्बन्ध है। परन्तु महान विचारक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सामान्य 
अग्नि और सामान्य वायु समझकर लिख दिया कि प्रतिदिन लोग आग में घी छोड़ा करें, 
जिससे वायु-शुद्धि हो! फलतः आज भी सनातनी और आर्यसमाजी मिलकर इसी आग में 
मनों घी नित्य प्रति उड़ेल कर नष्ट कर रहे हैं, जबकि लोगों को शारीरिक उपयोग के लिए 
छींट भी प्राप्त नहीं। हवन के लिए शुद्ध घी चाहिए, भोजन में डालडा ही ले लेंगे! जर्मन, 
जापान, अमरीका आदि में वायु-शुद्धि कैसे होती है? वहाँ सब बीमार ही रहते हैं क्या? 
शब्दों का सही अर्थ न समझने से बड़ी गड़बड़ मच जाती है। 


8. ब्रजभाषा में “दारी” शब्द 

ब्रज में “दारी' शब्द बहुत प्रचलित है, औरतों को गाली देने के काम आता है। 
परन्तु इस शब्द का तात्त्विक अर्थ क्या है, ब्रज के लोग भी आज नहीं जानते! साहित्यिक 
भी ‘ae शब्द का अर्थ नहीं जानते और कोश ग्रन्थों में 'दासी' का रूपान्तर 'दारी' 
बतलाया गया है! 'दासी' से 'दारी' कैसे बना? कोई पद्धति भी है? कुछ नहीं! और 'दासी' 
कहकर या “नौकरानी” कहकर कोई गाली नहीं देता। गाली में बेवकूफी, दुष्टता, 
दुश्चरित्रता जैसी कोई चीज आनी चाहिए। 

“दारी' किसी समय ब्रज में 'वेश्या' के अर्थ में चलता था। ‘AT’ एक की भार्या 
और “दारी” सबकी, भाड़े की! स्वामी हरिदास ने एक पद्य में भगवान की अनन्य भक्ति 
का वर्णन किया है और कहा है कि भगवान के साथ-साथ अन्य देवी-देवताओं की भक्ति 
करना ठीक नहीं। 'अकामः सर्वकामो वा यजेत पुरुषो SY | वैष्णवों की इस अनन्योपासना 
का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि अनन्य भगवदूभक्तों के बीच बहुदेवोपासक ऐस 
है-'ज्यों दारन में दारी'-जैसे सद्गृहस्थ कुलवधुओं के बीच में वेश्या! 

यों “दारी” शब्द का अर्थ स्वामी हरिदास की बानी” से स्पष्ट है। अन्यत्र पता नहीं 
लग सकता। किसी समय ब्रज में 'दारी' को लोग भूल गए; पर गाली आदि में शब्द चलता 
रहा-चलता आ रहा है। कालान्तर में फिर जब वेश्या-वृत्ति पनपी, तब शब्दान्तर का प्रयोग 
उनके लिए हुआ। 'दारी' शब्द उनके लिए ही है, यह बात लोग भूल चुके थे। 

इसी तरह संस्कृत 'वारस्त्री' आदि का 'वार' शब्द है। वेश्याओं के बैठने-रहने का 
बाजार किसी समय “वार” कहलाता था, जहाँ सबका 'वरण* हो जाए, पैसा भर चाहिए! 
अंग्रेजी का बार” शब्द भी बहुत कुछ ऐसा ही है। पैसा चाहिए, कोई हो! परन्तु किसी 
समय नगरों के शुद्धिकरण हुआ और “वार” उठ गए। परन्तु “वारस्त्री' आदि में “वार” शब्द 
चला आ रहा है; यद्यपि इसका स्वतन्त्र प्रयोग जाता रहा और लोग अर्थ भी भूल गए! बहुत 
जल्दी अर्थ भूल जाता है। सन्‌ ।99-20 तक अपने देश में 'घाँघरा” पहनने की कितनी 
चाल थी? परन्तु साहित्य में 'घाँघरा'-'घाँघरो” शब्द आ जाने पर आज छात्रों को समझाने 
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में दिक्कत होती है; कल समझानेवाले ही न समझ पाएँगे! कोश या टीका-ग्रन्थो में इतना 
लिखा रहा करेगा-'घाँघरा” एक प्रकार का वस्त्र होता था, जिसे स्त्रियाँ पहनती थीं।' लोग 
समझेंगे कि खादी, पापलीन, मारकीन जैसा कोई नाम “घाँघरा' है, किसी कपड़े का! 

“दाम? का अर्थ समझाने में दिक्कत होती है न! 'दाम' साधारणतः धन के अर्थ 
में चलता है; पर 'बंक बिकारी के लगे, दाम रुपैया होत? से स्पष्ट है कि “दाम” एक सिक्का 
था-सबसे छोटा- 


“छदाम में छै दाम, धेला साढ़े बारह दाम, 
पैसे में पचीस दाम” 


यह याद कराया जाता था। सबसे छोटा सिक्का लक्षणा से सम्पत्ति के अर्थ में 
चलता है-'वे पैसे वाले हैं भाई!” इसी तरह “दाम” का चलन है। 

इस विषय पर स्वतन्त्र रूप से कभी विस्तार से लिखा जाएगा। 

अग्नि! आदि शब्दों का विस्तार से अर्थ समझने के लिए मेरी 'मानवधर्म-मीमांसा' 
देखनी चाहिए। रात को कमल संकुचित हो जाता है; यह प्रवाद है। यहाँ 'कमल' क्या 
है और उसमें बन्द हो जानेवाला “भौरा” क्या है; यह सब “अग्नि” का अर्थ समझाते हुए 
'मानवधर्म-मीमांसा' में ही उदाहरणार्थ आया है। 
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भूमिका 


आचार्य वाजपेयी हिन्दी के व्याकरण और भाषाविज्ञान पर आसाधरण अधिकार रखते हैं। 
वे मानों इन्हीं दोनों विधाओं के लिए पैदा हुए हैं। यद्यपि कुछ मजबूरयों के कारण वे 
अपना सम्पूर्ण इस विषय का ज्ञान यहाँ नहीं दे सके; पर जो दिया है, वही बहुत वड़ी चीज 
है और आशा रखनी चाहिए कि बृहद्‌ “भारतीय भाषाविज्ञान” भी हमारे सामने आएगा। 
शब्द सभी के कानों में पड़ते हैं; पर उनके तत्त्व को समझने वाले सभी के कान नहीं होते। 
मेरा बस चलता, तो वाजपेयी की अर्थचिन्ता से मुक्त करके, उन्हें सभी हिन्दी (आर्य भाषा 
वाले) क्षेत्रों में शब्द-संचय और विश्लेषण के लिए छोड़ देता। उन पर कोई निर्बन्ध (कार्य 
की मात्रा का) न रखता। जिसके हृदय में स्वतः निर्बन्ध है, उसे बाहर के निर्बन्ध की 
आवश्यकता नहीं। 

आधुनिक भाषाविज्ञानियों को यहाँ कुछ बातें खटकने वाली भी मिलेंगी; यद्यपि 
उनकी संख्या बहुत नहीं है। मैं स्वयं भी कुछ विचारों से सहमत नहीं हूँ; पर इससे ग्रंथ 
का मूल्य कम नहीं होता। उन्होंने इतने अधिक परिमाण में यहाँ ठोस प्रामाणिक सामग्री 
दी है, जिसके लिए हमें कृतज्ञ होना ही पडेगा । वाजपेयी जी लीक पर चलने वाले पुरुष 
नहीं हैं, यह भी समझ लेना चाहिए। आज छायावाद ने हमारे साहित्यवाद में स्थायी स्थान 
बना लिया है; कम-से-कम “वाद” के रूप में, पर वाजपेयी जी अभी भी उसके संबंध में 
अपने पुराने विचारों पर डटे हुए हैं। छायात्रबाद अपना कार्य कर चुका। इस अर्थ में 
वाजपेयी जी क संतुष्ट होने की गुंजाइश भी है। 

यह ग्रंथ ही विचारोत्तेजक है, इसमें कोई सन्देह नहीं। ग्रंथकर्ता ने अपने भाषा-संबंधी 
विशेष ज्ञान एवं सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से काम लेते हुए बहुत-से ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं, 
जिनसे आधुनिक (पाश्चात्य पद्धति का) भाषाविज्ञान भी असहमत नहीं हो सकता। वर्तमान 
भाषाओं की तुलनात्मक विवेचना में वाजपेयी जी ने अपने कौशल का अच्छा परिचय दिया 
है। ऐतिहासिक विकास के ऊपर भी यहाँ प्रकाश डाला गया है; पर विस्तार से बचने के लिए 
वे 'अपभ्रंश* जैसी (हमारे काल में समीप की) भाषा पर उतना प्रकाश नहीं डाल पाए। 
बोल-चाल की भाषा और साहित्यिक भाषा में सदा और सभी देशों में अन्तर होता है; इस 
तत्त्व को खींचते हुए वे कहते हैं कि शब्दों के आदि में आने वाले 'ण' जैसे वर्णों का प्रयोग 
भी कृत्रिम है; “साहित्य-समय' मात्र है। आज की पश्चिमी (हिन्दीश्षेत्र की) भाषाओं में 
'खाणा'-'पीणा' जैसी सैकड़ों शब्दों में णा कार का बाहुल्य है; पर वह शब्द के आदि में नहीं 


` आता। यह बाहुल्य कदाचित्‌ द्रविड़ भाषा का प्रभाव है, पर यह देखना है कि द्रविड़ भाषाओं 
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में कभी और कहीं शब्द ळे आदि में भी णा कार आता है, या नहीं | वाजपेयीजी की विवेचना 
कितनी विचारोत्तेजक है, इसका यह प्रमाण है। 
वाजपेयीजी ने आठ अध्यायों में संक्षेप में भाषाविज्ञान पर प्रकाश डाला है। देश और 
काल दोनों में भाषा का विकास हुआ है। दोनों में व्यापक ज्ञान और अनुभव होने पर भी 
कोई लेखक अपने विषय के साथ न्याय कर सकता है। वाजपेयीजी में ये दोनों ही गुण 
हैं। साथ ही सनातनी होने पर भी विद्या के संबंध में उनकी कट्टरता उलटा रास्ता नहीं 
पकड़ती यह तो इसी से मालूम होगा कि वेद-काल में भी, वेद की भाषा से पृथक, एक 
तत्कालीन 'प्राकृतभाषा वे मानते हैं । इस विषय को उन्होंने छुआ मात्र है; पर इसके भीतर 
और जाने की आवश्यकता है। यह उनके उल्लेख से ज्ञात होता है । ग्रंथकर्ता ने प्राकृतों 
का एक स्वतंत्र वर्गीकरण किया है। उनके अनुसार “प्रथम प्राकृत' तथा तीसरी प्राकृत 
“अपभ्रंश' | आधुनिक विज्ञानी भी प्राकृतों में पालि को सम्मिलित करते हों। इसमें सन्देह 
नहीं कि भाषा के नाम पर 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग पालि-काल में हुए 'महाभाष्य'कार 
पातंजलि भी करते हैं। पर यह वह समय है, जब कि “अपभ्रंश” शब्द का प्रयोग पालि-काल 
में हुए थे। 'अंपभ्रश' या 'प्राकृत' शब्द भाषा-विशेष के नाम के तौर पर रुढ़ नहीं हुए थे। 
'अपभ्रंश' का अर्थ यौगिक लिया गया था; अर्थात्‌ जो भाषा व्याकरण और उच्चारण में 
संस्कृत से भ्रष्ट हो। 'प्राकृत' शब्द उस भाषा के लिए रूढ़ हुआ, जो ईसवी सन्‌ के आरंभ 
से छठी सदी के मध्य तक (अश्वघोष और दंडी के थोड़ा पहले तक) बोली जाती थी । उसके 
बाद की भाषाएँ 'अपभ्रंश' नाम से जानी जाती हैं और ‘Sad से भी पहले की भाषाएँ 
'पालि' समुदाय में आती हैं। 'प्राकृत” भाषाओं के समुदाय का)नाम है; यह सर्वविदित है। 
पालि-काल में 'प्राकृत' का अस्तित्त्व नहीं हो सकता; न प्राकृत-काल में 'अपभ्रंश' का। 
हैं, प्राकृत-काल में या अपभ्रंशकाल में भी पालि में साहित्य रचा जा सकता था। आज 
भी सिंहल, बर्मा, स्याम आदि में ऐसा किया जाता है। बोलचाल की भाषा के तौर पर 
ये भाषाएँ एक दूसरे के पश्चात्‌ अस्तित्त्व में आई। प्राकृत-कालीन कालिदास की कृति 
में 'अपभ्रंश' का पद्य आना उसके क्षेपक होने को ही सिद्ध करता है। 
देश के अनुसार आज की भाषाएँ कैसे भिन्न-भिन्न रूपों में विकसित हुई हैं, इसका 
विवेचन ग्रंथकार ने पाचवे और छठे अध्यायं में किया है। इसमें शक नहीं कि ये अध्याय 
स्वय एक-एक ग्रन्थ के विषय हैं, जिन्हें लिखने का अधिकार वाजपेयीजी रखत हैं; पर 
आज परिस्थिति उन्हें ऐसा अवसर देगी, इसमें सन्देह है। 
ta aoe कि ग्रन्थ के कुछ सिद्धान्तो से लोगों का मतभेद होगा; पर 
यथोत्तर मुनीनां प्रामाण्यम्‌’ की बात नहीं भूलनी चाहिए। 


वाजपेयीजी “भारतीय भाषा-विज्ञान' के प्रथम मुनि हैं। उत्तर-मुनि भी आएँगे 
aN उत्तर-मुनि भी आएँगे, जो प्रथम मुनि 
के कंधे पर खड़े होकर और ऊपर उठेंगे। एक आधार मिल गया है। : 


मसूरी 


I0.9.59 “राहुल सांकृत्यायन 
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लेखक का प्रासंगिक निवेदन 


अथातो भाषाविज्ञानम्‌ 


भाषा में 'शब्दानुशासन” या व्याकरण की आवश्यकता पहले है, तब फिर “भाषाविज्ञान? 
की और उसके अनन्तर 'साहित्यशास्त्र” की। शब्दानुशासन से शब्दों की प्रयोग विधि 
मालूम होती है। फिर, वे शब्द कहाँ से आए किस तरह भाषा बनी, यह जिज्ञासा होती 
है। इस जिज्ञासा का समाधान ही “भाषाविज्ञान” है। भाषाविज्ञान से वैसी जिज्ञासों का 
समाधान होता है; इसलिए-'शब्दानुशासन” के अनन्तर भाषाविज्ञान की सीढ़ी “अथातो 
भाषाविज्ञानम्‌’ | इन दोनों शब्दशास्त्रों से शब्द का सुष्ठु ज्ञान हो जाता है। इसके अनन्तर 
‘quarry की विधि है, जो साहित्यशास्त्र का विषय है। ‘WH: शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः 
सुप्रयुक्तः लोके स्वर्गे च कामधुग्‌ भवति'....एक भी शब्द को खूब अच्छी तरह समझकर 
उसका समुचित प्रयोग किया जाए, तो प्रयोक्ता के सब काम इस लोक में सिद्ध हो जाते 
हैं और उसका परलोक भी संब कामनाओं से पूर्ण होता है, पहले 'सम्यक्‌ ज्ञान और तब 
“सुप्रयोग? | 

शब्द का सम्यक्‌ ज्ञान व्याकरण तथा भाषाविज्ञान से होता हैः परन्तु ये दोनों ही 
शास्त्र भिन्नःरूप हैं। इनकी प्रक्रियाएँ (समझाने की) भिन्न-भिन्न है। 


व्याकरण और भाषाविज्ञान 


व्याकरण” का अर्थ है....व्याकृति; किसी शब्द का विच्छेद करके उसकी आकृति का पूरा 
ज्ञान कराना। 'पठति’ 'पाठयति” 'पठन' 'पाठन' 'पठिष्यति' आदि में मूलतः एक ही अर्थ 
है, परन्तु प्रयोग-भेद से अर्थ-भेद है; या अर्थ-भेद से (एक ही चीज का) प्रयोग-भेद है। 
व्याकरण इसमें मूलतत्त्व SS कर बतलाएगा कि “Ta” मूल तत्त्व है; यह एक “धातु' जिसके 
रूप-भेद हैं-'पठति” 'पाठयति' 'पठन” आदि; जैसे कि एक ही (पीतल आदि किसी) धातु 
के (विभिन्न अर्थों या प्रयोजनों के लिए) विभिन्न-रूप 'थाली' “कटोरा' “लोटा आदि हो 
जाते हैं। इन सब रूपों में पीतल है; परन्तु ये सब व्यवहारतः भिन्न *रूप का काम नहीं 
लेता। इसी तरह धातु Ta’ आदि का मूल रूप में ही प्रयोग नहीं होता; वरन्‌ “पठति' आदि 
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रूपों ही होता है 'पठ के आगे और जो कुछ दिखाई देता है--प्रत्यय' या 'विकरण' आदि 
है। 'पठति” 'पठसि' आदि में 'ति'-'सि' प्रत्यय हैं, जिन्हें 'विभक्ति” कहते हैं; क्योंकि इन 
(प्रत्ययों) के द्वारा 'पठ” को विविध रूपों में विभक्त किया जाता है; कहीं “प्रथम पुरुष” 
और कहीं “मध्यम पुरुष'; कहीं वर्तमान काल, कहीं भविष्यत्‌ काल आदि। “पठ” धातु और 
'ति' प्रत्यय के बीच में एक ‘ar आ गया है, इसे 'विकरण' कहते हैं। प्रकृति (धातु या 
संज्ञा) और प्रत्यय (क्रियाविभक्ति या संज्ञाविभक्ति) के बीच में जो शब्द 'श' आ जाता 
है, उसे 'विकरण' कहते हैं। यों “पठति” को व्याकरण ने तीन जगह से तोड़ कर समझाया। 
“व्याकृति’ या विच्छेद 'व्याकरण” है। व्याकरण का नाम 'महाभाष्य' में 'शब्दानुशासन' 
दिया है और कैयट ने लिखा है-'अन्वथं चेदं याकरणस्य नाम”। यानी 'शब्दानुशासन' 
नाम व्याकरण का अन्वर्थ है; क्योंकि यह उन शब्दों की प्रयोग-विधि का अनुशासन या 
अन्वाख्यान करता है। भाषाविज्ञान यह सब कुछ न करेगा। यह तो इतना भर बताएगा 
कि 'पटू' 'पत्‌' जैसे एकाकी शब्द ही थे। आगे इनके विधि रूप-प्रयोग हुए । वच्चा पहले 
'रोटी' (या ओती) ही बोलता है। उसमें कारक-विभक्ति लगाना वाद में आता है। इसी 
तरह पहले धातु मात्र का प्रयोग श्रोता अपनी बुद्धि से आगे वक्ता का अभिप्राय समझे । 
'पत्‌' से गिरता है, गिरा, गिरेगा, Fram आदि चाहे जो मतलब निकाल ले कोई! आगे 
भाषा का विकास होने पर 'पत्‌' के 'पतति' 'अपतत्‌' 'पतिप्यामि’ आदि प्रयोग भेद से 
अर्थ की स्पष्ट प्रतिपत्ति होने लगी। यह इतना भाषाविज्ञान समझाएगा। वह इससे आगे 
न बढ़ेगा। यह काम व्याकरण का है कि 'पठति” 'अपठत” “पठिष्यति? आदि का 
वर्गीकरण-विश्लेषण करके सब अवयव पृथक्‌-पृथक्‌ समझाइए | 
एक और उदाहरण लीजिए। संस्कृत में- 
'सः' और तते’ 
(“वहः और वे”) 
वह” और 'वे' में समानता है। जान पड़ता है कि ae का ही बहुवचनं 'वे? है परन्तु 
Ge और वेः में क्या अन्तर है? केवल 'सः में 'स” है और शेष 'ती” 'ते! ay आदि 
“IR रूपों में 'त' है। यह क्या बात है? इन रूपों की प्रकृति (प्रतिपादिक) क्या है? ‘at’ 
ते आदि में समानता है तो, क्या 'तः' को 'सः हो गया है? कैसे? 'त' को 'स' होते 
देखा नहीं गया और फिर इक्कीस रूपों में से केवल एक को ही! ‘a होना ही था; यदि 
a rs x हो ही a फिर एक ही जगह क्यों? सर्वत्र क्यों नहीं? इस प्रश्‍न 
fea ee r अति प्राचीन काल में ही ग भाषा देशान्तर-भेद a 
त भ क ली ते 
शनक, [र 'स' दोनों समस्थानीय हैं। परन्तु नहीं कहा जा सकता 
Ft हि जीर जसा बोले लगे थे परन्तु दोनों भाषाओं के बोलने वाले कहीं एक जगह 
आ आबे 'त' के रूप ही चलते थे। संग-साथ से 'प्रथमा' के 
y = r अर he या और इतना चला कि ‘a? एकदम उड़ गया | माला 
TE से: और शेष सर्वत्र 'तौ, ते तम्‌' आदि। इसी तरह स्त्रीवर्ग में-'सा, 
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ते, ताः आदि रूप चलो एक जगह 'सा” और शेष सर्वत्र 'त' से। परन्तु एक स्थान 'सः 
से रहित ही रहा-'ततु ते, तानि' । 'सः पुरुष’ 'सा स्त्री” 'तत्‌ फलम्‌'। 'सत्‌ फलम्‌' न 
हुआ। साध्यवर्थकसत्‌” शब्द से बचाव होगा | 
यह है भाषाविज्ञान की प्रक्रिया | व्याकरण दूसरे ढंग से समझाएगा। “सः! में एक 
वर्ग और बीस जगह दूसरा (T) देखा। “तत्‌ किम्‌ आदि के ‘aa’ में भी 'त” देखा; 
तो-'तत्‌' प्रतिपादिक मान लिया। जैसे 'गिरता है” 'गिरे गा” आदि सभी जगह दिखाई 
देने वाला क्रियावाचक मूल शब्द ‘eg’; उसी तरह 'तौ, ते, तम्‌? आदि बीस पदों में 
सभी कारकों में, दिखाई देने वाला अंश और जो--'तत्‌' रूप से स्पष्ट भी है-'प्रतिपादित? 
मान लिया गया। प्रतिपाद दिखाई देने वाला रूप “प्रतिपादक” | प्रतिपादिक से ही 'पद” 
| बनते हैं। जो शब्द-प्रयोग चलते हैं वे 'पद'। 'तो, तो, ते, तम्‌' आदि में (सर्वत्र) जो 
दिखाई देता है, उसे “तत्‌” रूप में 'प्रातिपदिक' मान कर व्याकरण कह देगा कि प्रथमा 
के एकवचन में “'सः' और 'सा” रूप होते हैं; यानी ‘a’ को “स' आदेश हो गया। 
भाषाविज्ञान में कहते हैं 'इसकी जगह यह बोला जाने लगा” | व्याकरण में कह देते 
हैं-'इसकी जगह यह हो जाता है'; वस! 

'यदां' को बनावट के संबंध में भाषाविज्ञान इतना ही कहेगा कि 'यत्‌ः से इसका 
विकास है। परन्तु व्याकरण बतलाएगा कि ‘aq’ प्रतिपादिक से 'काल' अर्थ प्रकट 
करने के लिए दा? प्रत्यय होता है। यत्‌+यदा “यदा” एक “द” रूप रह गया। कहा 
जाएगा कि दा प्रत्यय आने पर “यत्‌? के अन्त्य व्यंजन का लोप हो जाता है और “यदा? 
रूप बनता है | भाषाविज्ञान ऐसा न कहेगा। यदि उसे कहीं “यदा” प्रयोग मिल जाए 
तो अवश्य कहेगा कि ‘ager का विकास 'यदा' है। कालान्तर में और देशान्तर में 
शब्दों का रुपान्तर होता है यह भाषाविज्ञान बतलाता है और यह भी बतलाता है कि 
एक ही काल में और एक ही देश में किसी शब्द का रूपान्तर हो जाता है, जिसे 
'परिष्कार' कहते हैं, यदि सुडौलपन ला दिया गया हो। 'खड़ी बोली” की प्रकृति (मेरठी 
बोली) में कहते हैं- 


धोली, लत्ता है, गिठी, गुंठी; आदि 
राष्ट्रभाषा ने परिष्कृत करके इन शब्दों को शिया- 
धोली, लाता है, अंगीठी, अंगूठी; आदि 


यानी कोई जनभाषा “जब साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण करती है, तो उसे कुछ 
परिष्कृत होना पड़ता है। भाषाविज्ञान में वह परिष्कार भी बताया जाएगा क्योंकि यह भी 
रूपान्तर ही है परन्तु व्याकरण तो सीधे 'धोती' और “लाता है” जैसे शब्दों पर ही विचार 
| करके 'धोतियाँ आदि रूप और ‘ar 'त' ‘ar यों 'लाता' आदि के विच्छिन्न रूप 
| समझाएगा। व्याकरण यह न बताएगा कि “धोती' और 'लाता है? कहाँ बोले जाते हैं और 
फिर “धोती' “लाता है” आदि रूप कैसे हो गये; क्यों हो गए! 
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भाषाविज्ञान हिन्दी के 'जब' 'तब' आदि के बारे में बतलाएगा कि 'यदा' 'तदा' 
के रूप 'जद' 'तद” कुरुजनपदे तथा कुरुजांगल (हरियाना, बाँगर) में चलते हैं। (पड़ोस 
'व्रज-पांचाल) में ही वे 'जब' 'तग' हो गए हैं-देश-भेद से शब्द-विकास परन्तु व्याकरण 
“जद? ‘ae तक न जाएगा। वह सीधै “जब” ‘aa’ पर विचार करेगा और अपनी पद्धति 
से समझाएगा कि 'जो” से 'जब' है-'अब' प्रत्यय और प्रकृति (“जो”) के अन्त्य स्वर का 
लोप-'जव', राष्ट्रभाषा में ‘at ताहि, तामे' आदि की जगह “वह, उसे, उस में जैसे 
शब्द-प्रयोग होते हैं, जिन से 'तब' का मेल नहीं। ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि 'अब 
प्रत्यय आने पर “वह” को 'त्‌' हो जाता है। 

परन्तु 'तब' की संगति ठीक-ठीक व्याकरणानुसारी वहाँ बैठ जाती है, जहाँ 'वे' की 
जगह 'ते' बोला जाता है और 'ताहि” ताको” 'तामें' fore’ जैसे प्रयोग होते हैं-'ता 
समय?-'तब! । यदि ‘are’ ‘ate’ आदि का 'प्रातिपादिक' निकाला जाए तो 'त” 
निकलेगा, जो सर्वत्र विद्यमान हौ संस्कृत प्रातिपदिक “तत्‌” के अन्त्य व्यंजन का लोप 
करके यह 'त” प्रातिपादिक है। “त? प्रातिपादिक से तो फिर 'ब' प्रत्यय ही पर्याप्त होगा; 
क्योंकि 'जो' 'जाहि' 'जामे' आदि का प्रातिपादक से तो फिर “ब' प्रत्यय ही पर्याप्त होगा; 
क्योंकि 'जो' 'जाहि’ 'जामे' आदि का प्रातिपादक 'ज' होगा और उससे भी 'ब' yaaa 
हो कर 'जब' रूप-'जा समय'-'जब' “तब” को वहाँ 'जिब' “तिब” नहीं बोलते। 'जब' 
'तब' या 'जद' ‘ae’ ही चलते हैं। राष्ट्रभाषा में 'जब-तब” की श्रेणी में 'अब” रूप है 
'जब'-'तब' के साथ sa’ बेमेल रहता। 

जहाँ 'ते' 'ताको” आदि प्रयोग होते हैं, वहाँ Sar कर्ता और 'उक्त? कर्म में 'सो' 
का ही प्रयोग होता है। सः? संस्कृत का प्राकृत में सर्वत्र सो? रूप है। वहीं व्रजभाषा आदि 
में आ गया कर्तृवाच्य किया हो, तो कर्ता ‘saa’ कहा जातां है और कर्मवाच्य क्रिया हो, 
l कर्म 'उक्त' कहा जाता है। 'उक्त' (कर्ता या कर्म) में 'सः रहता है पुंवर्ग-एकवचन 

सः गमिष्यति (संस्कृत) 

सो जाय गो (ब्रजभाषा) 


कर्ता कारक में 'सः' और 'सो' है। और “उक्त? कर्म में- 


सः मया दृष्टः वने (संस्कृत) 
सौ हौं देख्यो वन में (ब्रजभाषा) 
(में ने उसे वन में देखा) 

अन्यत्र Ad और 'त' के रूप चलेंगे- 


अहम्‌ तम्‌ पश्यामि (संस्कृत) 
हौ देखत हौं ताहि (ब्रजभाषा) 
(मैं उसे देखता हूँ) 
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कर्मकारक में 'तम्‌' और 'ताहि' है; क्योंकि कर्ता उक्त” है-कर्तृवाच्य क्रिया है। 


तेन सः बालक-दुष्टः (संस्कृत) 
ताने सो बालक देख्यो (ब्रजभाषा) 


यहाँ कर्म ‘sae’ है; कर्मचाच्य क्रिया है इसलिए 'सः' और ‘ay है। ऐसी स्थिति में सीधा 
हिसाब व्याकरण का होगा-संस्कृत ‘Aq’ और हिन्दी (ब्रजभाषा) के “त? प्रातिपादिक से 
“तब? एक जगह “दा? प्रत्यय, अन्यत्र F । 

परन्तु राष्ट्रभाषा के “वह” से “तब” व्याकरण में बनाना “बाहुलक' चीज होगी। “उस 
समय’-'तब'। न “वह” से और न “उस” से ही तग” का मेल है। कहा जाएगा, “जब” 
के अनुकरण पर ‘Aa’; यानी “वह” को *त' आदेश! इसका मतलब यही हुआ कि अन्यत्र 
से कौरवी भाषा में ‘aa’ आया है परन्तु (तदा>तद>) “तग? का विकास वहाँ साफ है, 
जहाँ ‘ae ‘ae’ चलते हैं। वहाँ A 'ताकै' आदि नहीं चलते। सीधे 'यदा-कदा' के 
विकास हैं वहाँ, 'जद-तद! । निश्चय ही उन्हीं के रूपान्तर हैं 'जब-तब' । परन्तु व्याकरण 
में प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन करके समझाना हो, तो दूसरे ढंग से समझाया जाएगा | 

ब्रजभाषा आदि में 'जो' के साथ 'सो” आता है-'जो जागे, सो पावै? और 'जाने 
किययो, ताने पायो? | विप्रकृष्ट निर्देश में “वह” ब्रजभाषा में भी है और “वह” समीपस्थ-नि्देश 
में-'याने सब किययो है, वाने कछु न कियो' इसने सब किया है, उसने कुछ नहीँ किया। 
“वह? का रूप 'वाने' हो “यह तो बात पुरानी” “वह तेरी है मौसी'। ब्रजमाषा में “व” और 
“व° प्रतिपादिक माने जाएँगे-यह, याहि, याको आदि “पद! | “व” के वह, वाहि, वाकौ आदि 
पद” है। 

“यहः (या a’) के रूप 'याहि' 'याने' 'याको' आदि हैं और 'जो या 'ज' के 'जाहि' 
'जाको' 'जापै' आदि। संस्कृत “यः का “यो” यप प्राकृत में 'जो' हो जाता है। वही हिन्दी 
में सर्वत्र ग्रहीत है, परन्तु मगही आदि में जो हौ 'जे करी, खाई'-जो करेगा सो खाएगा। 

भाषाविज्ञान 'सः “य? से 'सो' AY बतला कर हटा जाएगा | वह “ताहि' “ताको' 
और 'जाहि' 'जाको' आदि न बतलाएगा। यह सब बतलाना व्याकरण का काम है। 
व्याकरण में 'जो' one’ आदि “पद” कहलाते हैं; क्योंकि ये ही चलते हैं। इसी तरह 
“ताहि' आदि चलते हैं। इनके प्रतिपदिक 'ज' और ‘a’ हैं; जिनका प्रयोग नहीं होता। 
इनके बने w ही चलते हैं। भाषाविज्ञान “प्रातिपदिक तथा ‘ag’ आदि बताने के फेर 
में न पडेगा । 

carey और “याको” देखने से स्पष्ट है कि उच्चारण-असमर्थता ही 'य” को 'ज' 
कर देने का कारण नहीं है; अर्थ की स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए भी वैसा किया जाता है। 

सो, व्याकरण और भाषाविज्ञान के क्षेत्र अलग-अलग हैं; यद्यपि एक दूसरे के समीप 
हैं और परस्पर एक दूसरे के क्षेत्र में आते-जाते भी रहते हैं। 

परन्तु 'साहित्ययशास्त्र' पृथक्‌ है। वह शब्दों का 'सप्रयोग' बतलाता है; आगे की 
चीज है। हमें गेहूँ मिल गए। हमने उनका अपनी रुचि और बुद्धि के अनुसार प्रयोग 
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।किया। पहले कच्चे ही चबाए; फिर भूनना-उबालना आ गया। तव उस तरह स्वाद लिया। 
आगे रोटी बनाना आ गया। पूड़ी-कचौड़ी आदि भी बनी । इसी तरह पहले भाषा का उद्भव 
हुआ और मनुष्य ने साधारण काम-काज के लिए उसका प्रयोग किया। आगे भाषा के 
शव्द-प्रयोगों का विस्तार हो गया और प्रयोग विधि समझाने के लिए व्याकरण बना, 
जिसका अन्वर्थ नाम “शब्दानुशासन” है। 

फिर गेहूँ के बारे में जिज्ञासा हुई कि इसे मनुष्य ने कहाँ से केसे प्राप्त किया; इसका 
बोना-उपजाना किस तरह सीखा; इसके कितने भेद हैं और कहा-किस तरह का गेहूँ पैदा 
होता है तथा उस गेहूँ में क्या अन्तर है; इत्यादि | 

इसी तरह भाषा के वारे में जिज्ञासा हुई कि इसका उद्भव कैसे हुआ; पहले किस 
रूप में थी और फिर विकास किस तरह हुआ कि इस रूप को पहुँची! देश-भेद से भाषा-भेद 
कैसे होता है! काल-भेद से भाषाभेद कैसे हुआ! इस भाषा में और उस भाषा में क्या 
समानता है और क्या असमानता है। इस समानता-असमानता का क्या कारण है? ये सब 
प्रश्‍न उठते हैं और इन्हीं के उत्तर हैं “भाषाविज्ञान! । 

रोटी-पूड़ी से आगे भी प्रयोग-विधि गेहूँ की । भाँति-भाँति की मिठाइयाँ आदि बनती 
हैं; स्वाद को बहुत बढ़ा देती हैं तब 'पाक कला” यह कहलाती है। एक से बढ़िया दूसरी 
चीज बनती चली जाती है; पर गेहूँ-चने वे ही। यों, साधारण प्रयोग से बहुत आगे बढ़ 
कर एक कलात्मक प्रयोग होने लगता है; पर वह कला सब को नहीं आती। सीखने से 
और सतत अभ्यास से आती हे और बढ़ती-सँवरती रहती है। 

इसी तरह शब्दप्रयोग की कला है। उस कला से वाक्य बन जाता है। काव्य-कला 
का विवेचन-शिक्षण ही 'साहित्यशास्त्र' है। 

a हम भाषाविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है “भारतीय भाषाविज्ञान' । 
इसमें भारतीय पद्धति पर भारतीय भाषाओं का संक्षेप से विश्लेषण विवेचन है। एक तरह 
से इस विषय की यह 'उपक्रमणिका' है। आगे इसका विस्तार होगा। अभी इसका परीक्षण 
भी होना है-मेरे द्वारा भी और भाषाविज्ञान के पण्डितों के द्वारा भी। यों, इसे भारतीय 
भाषाविज्ञान का प्रारूप भी कह सकते हैं। अगले संस्करण में चीज पक्की हो जाएगी | तभी 
विस्तार भी ठीक रहेगा | 

: अभी तक हिन्दी भाषाविज्ञान की जो पुस्तकें निकली हैं, सब पाश्चात्य पद्धति पर 
a TA भारतीय पद्धति पर है इससे भाषा-भेद के जो कारण बतलाए 
: ) रखते हैं। भाषाओं का वर्गीकरण भी एक विशेष पद्धति पर हुआ 
है। भारत की सभी भाषाओं को सात प्रमुख वर्गों में विभक्त कर दिया गया है- 

L पूर्वी वर्ग-बँगला, उडिया, असमिया, 
2. पश्चिमी वर्ग-राजस्थानी, गुजराती, सिन्धी 
3. उत्तरी वर्ग-कौरवी (खड़ी बोली), बॉगरू (हरियानवी), पंजाबी 


4. मध्यवर्ती वर्ग-ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली (इस “मध्यवर्ती वर्गः 
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5. दक्षिणी वर्ग-मालवी, छत्तीसगढ़ी, मराठी आदि। 
` देहली (दिल्ली) को हमने भारतीय भाषाओं की 'देहली' कहा है। इधर पाँव रखो, 
तो खड़ी बोली” (कौरवी, या मेरठी), बाँगरू या पंजाबी | उधर चलो, तो राजस्थानी, गुजराती, 
कच्छी और सिन्धी । पूरब को मुँह करो, तो ब्रजभाषा, पांचाली (कन्नौजी), अवधी, भोजपुरी, 
मगही और मैथिली । धुर पूरब में बँगला, असमिया और उड़िया। ब्रजभाषा से लेकर मैथिली 
तक सब 'मध्यवर्ती भाषाएँ हैं। दक्षिण में मालवी, छत्तीसगढ़ी और मराठी भाषाएँ हैं। 

यों पांच वर्ग के दो वर्ग और किए हैं- 

0) हिमालय की अधित्यका की (पहाड़ी) भाषाएँ और (2) धुर दक्षिण की द्रविड़ 
भाषाएँ। 

एक वग वन्य भाषाओं का है। यों कुल मिलाकर आठ वर्ग हो जाते हैं। 

“भाषा' और “बोली' का भेद भी समझाया है। राजस्थानी, मैथिली, अवधी, पांचाली, 
गढ़वाली आदि भाषाएँ हैं; 'बोलियाँ नहीं हैं। 'बोली' क्या चीज है; पुस्तक के सातवें अध्याय 
में देखिए। 

पुस्तक में अनेक जगह हमने पुनरुक्ति से काम लिया है-पहले कही हुई बात की 
फिर याद दिला दी है, प्रसंग आने पर। कभी ऐसा भी हुआ हैं कि आगे आने वाली बात 
का आभास पहले ही किसी प्रसंग में दे दिया है। इससे बात समझने में सरलता हो गई 
है। नई पद्धति है; इसलिए पथिक (पाठक) को कुछ सहारा चाहिए। 

कहीं पुनरुक्ति होने का कारण स्मृति-दोष भी है। मेरी स्मृति बहुत कमजोर हो गई 
है; बहुत ही कमजोर। z 

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन लंका जाने की तैयारी में व्यस्त थे, जब इस पुस्तक 
की पाण्डुलिपि उनके पास पहुँची। अपने सब काम छोड़ कर उन्होंने यह पुस्तक आद्यन्त 
ध्यान से पढ़ी और इस पर अपना मन्तव्य (भूमिका) लिखने की कृपा की। इसके बदले 
रूखा “धन्यवाद” देने से में उक्रण नहीं हो सकता। 


कनखल (उ.प्र)। 
l-9-59 -किशोरीदास वाजपेयी 
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पहला अध्याय 


विषयप्रवेश 


| “भारतीय भाषाविज्ञान समझने के लिए पहले "भाषाविज्ञान का सामान्य रूप समझना. 

| आवश्यक है। 'भाषाविज्ञान' में भी दो शब्द E. भाषा और 2. विज्ञान । इन दोनों शब्दों 
के अलग-अलग अर्थ जब समझ में आ जाएँगे, तब संबंध-समास से बने “भाषाविज्ञान 
शब्द का अर्थ समझ में स्वतः आएगा। “भाषाविज्ञान” का रूप समझ लेने पर ही “भारतीयः 
भाषाविज्ञान' का अर्थ स्पष्ट होगा। इसी क्रम से चलना चाहिए। 


l. भाषा का महत्त्व 


भाषाविज्ञान' के पचड़े में हम क्यों पड़े? क्या कारण है कि इसके समझने में सिर खपाने 
का? भाषा तो हम सब बोलते ही समझते हैं, तब यह महोद्योग किसलिए? इन सब बातों 
का उत्तर विज्ञान” का सामान्य रूप समझते समय मिल जाएगा। विज्ञान तो संसार के 
प्रत्येक अणु-परमाणु का परीक्षण करता है, जाँच-पड़ताल करता है। फिर भाषा” का at 
कहना ही FM | आज मनुष्य ने अपना बुद्धिबल कितना बढ़ा लिया है, कुछ ठिकाना È 
| हम चन्द्रलोक और सूर्यलोक पहुँचने की तैयारी कर चुके हैं। साधारण बात है क्या? यह 
सब कैसे हुआ? भाषा के बल पर ही यह सब कुछ सम्भव हुआ है। हमारा ज्ञान विज्ञान, 
सुख-साधन, धर्म-कर्म की व्यवस्था आदि, जो कुछ भी है, सब भाषा की ही कृपा का फल 
| है। यदि भाषा न होती, तो पशु-पक्षियों का जैसा ही हमारा भी जीवन रहता! कारण, तब 
| बुद्धिविभव बढ़ता नहीं! यह ठीक है कि पशुःपक्षियो की अपेक्षा मनुष्य में बुद्धि को | 
| अधिकता है। परन्तु यह बुद्धि-आधिक्य भाषा के अभाव में जहाँ का Tet रह जाता; इसका 
विकास न होता! ज्ञान कुछ अपना होता है; कुछ मिल जाता है। इस तरह बढ़ता है। हमारे 
l पूर्वजों ने जो अनुभव प्राप्त किए जो ज्ञान पैदा किया, वह सब. हमें अनायास मिल जाता 
| है। वे हमें बता देते हैं। हम अपने माता-पिता आदि के उस ज्ञान से अनायास सम्पन्न 
। हो जाते हैं। जन्म-भर का ज्ञान वे हमें कुछ ही दिनों में सौंप देते हैं। उस ज्ञान को ले 
| कर हम आगे बढ़ते हैं, उसे बढ़ाते हैं। उस ज्ञान का परिष्कार भी करते हैं। कहीं कोई 
| 
। 
| 


कमी हुई, तो दूर करते हैं। यों पूर्वजों का ज्ञान चमकता Sl हम अपना नया ज्ञान जो 
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पैदा करते हैं और पूर्वजों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का जो परिवर्द्धन-परिष्कार करते हैं; वह सब 
अपनी सन्तति को सौंप देते हैं। पूर्व-परिष्कृत और नव अर्जित ज्ञान अपने बच्चों को देते 
हैं। वे और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते मनुष्य आज यहाँ तक पहुँचा है। यह 
सब “भाषा” की ही कृपा का फल है। भाषा के अभाव में कोई अपना ज्ञान अपने बच्चों 
को कैसे देता? सामान्य जीवन चलता रहता। पशु-पक्षियों से मनुष्य में बुद्धि जो अधिक 
है, उससे शिकार आदि में ही सुविधा हो सकती थी। अधिक से अधिक यह कि पशुओं 
की अपेक्षा मनुष्य अपने रहने के लिए गुफा-कन्दरा कुछ अच्छी तरह बना लेता और बस! 
ये जो भाँति-भाँति के सुसाधन हमें प्राप्त है; कभी भी संभव न थे, यदि “भाषा” का उदय 
न होता। महाकवि दण्डी ने बहुत ठीक कहा है- 


इदमनधतः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाहव्यं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ।। 
(काव्यादर्श 74) 


यह सम्पूर्ण संसार घने अन्धकर में रहता-पशुप्राय जीवर रहता-यदि शब्दात्मक 
ज्योति (भाषा) का उदय न होता। दण्डी का 'आसंसारम्‌' शब्द ध्यान देने योग्य है। सम्पूर्ण 
सभी वर्गों की-अपनी-अपनी भाषा है। यह अलग वात है कि कहीं ज्ञान कम है, कहीं 
अधिक है, जहाँ ज्ञान कम है, भाषा भी क्षीण है। जहाँ ज्ञान अधिक है, भाषा बलवती और 
शक्तिशाली है। 'बल' और 'शक्ति” में अन्तर है। “वल? भाषा के अंग-उपांगों में वृद्धि 
से आता है और 'शक्ति' प्रयोग-वैशिष्ट्य से आती है। यह का उदय विकास से और दूसरी 
(शक्ति) का प्रयोग-वैशिष्ट्य से होता है। एक का विषय भाषा-विज्ञान है, दूसरी चीज 
'साहित्यशास्त्र' से संबंध रखती है। 
ne साधारणतः पशु-पक्षियों की भी अपनी-अपनी 'बोली' होती है। बिल्ली को देख कर 
कोई चिड़िया एक विशेष प्रकार की ध्वनि करती है और उस (ध्वनि) को सुन-समझ कर 
सब fatgat फुर्र से उड़ कर ऊँचे वृक्ष आदि पर जा बैठती हैं। फिर वे सब मिल कर 
उसी तरह बोलती रहती हैं, जिससे दूर-दूर की चिड़ियाँ सावधान हो जाएँ। सम्भव है, वे 
बिल्ली को aie में गालियाँ देती हों। इसी तरह गौ अपने बछड़े को दूध पिलाने 
के लिए हुकारती है। दूर होने पर (वियोग मे) एक दूसरी ही तरह की ध्वनि करती है। 
चप बोली म वह अपने मनोभाव प्रकट करती है। बछड़ा भी जोर से “अम्मा” ध्वनि करता 
SI अपनी माँ को बुलाता है। पशु-पक्षियों की ये बोलियाँ उनके जीवन-निर्वाह के लिए 
पर्याप्त हैं । इस तरह की (पशु-पक्षियों की) 'बोली” का “अव्यक्त वाक' कहते El 
पशु-पक्षियों की भाषा भी वर्ग-भेद से भिन्न है। एक ही वर्ग में भी भाषा-भेद है। बन्दरं 
शा pen में भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं। मनुष्य की भाषा “व्यक्त वाक्‌' है। 
यहाँ स्पष्टता है, शब्दों में भी और अर्थो में भी। 'चेचे' करने से खतरा सूचित हो गया; 
पर यह नहीं स्पष्ट हुआ कि बिल्ली है, या और कोई खतरा! बन्दूक की आवाज सुन करं 
भी वही ध्वनि उसी तरह होती है। खतरा है, पर कैसा; यह स्पष्ट नहीं। अर्थ की व्यक्तता 
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नहीं है। इसीलिए वह “अव्यक्त वाक्‌ । शब्द भी अव्यक्त है। कोई चें-चें” समझ ले, 
चूँ-चूँ” समझ ले, उसकी मर्जी! कुत्ते के बोलने को कोई “भू-भू” कहता है। कोई 'भो-भो 
कहता है। कोई कहता है-'कुत्ता भूकता है” और कोई कहता है “भोंकता है”। तीसरा 
कहता है-“भौंकता है? । भू, भो, भौं आदि चाहे जो मिलते-जुलते वर्ण समझ लो। कोर्ह 
वू' या g भी कहता है। संस्कृत में 'कुक्कुरः बुक्कति” चलता है। “बुक? या “बुक्क” 
उस ध्वनि का विन्यास। कोई पक्की बात नहीं कि भू, भौं, वू. बु आदि में से कुत्ते की 
असली ध्वनि क्या है! वर्ण स्पष्ट नहीं; अव्यक्त है। इसीलिए वह “अव्यक्त वाकू'। मनुष्य 
की बोली “व्यक्त वाक्‌' कहलाती है। यहाँ वर्ण पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट सुनाई देते हैं और अर्थ 
भी स्पष्ट रहता है। ध्वनि” या 'शब्द' वह, जो कान से सुनाई दे। किवाड़ों के टकराने से 
एक ध्वनि” या “शब्द? | 'खट-खट' 'खुट-खुट' 'भड़-भड़” चाहे जो कह लो। इस ध्वनि 
को “बोली” न कहेंगे। किवाड़ चेतन नहीं वे चिड़ियों की तरह या कुत्तों की तरह मनोभाव 
नहीं रखते और न बोल ही सकते हैं। इसीलिए वैसी चीजों से होने वाली ध्वनि (शब्द) 
को “बोली” न कहा जाएगा | 'खट-खट' 'भट-भर' आदि 'अव्यक्त शब्द” और 'चेंचें-“भों-भों 
'म्याऊ' आदि 'अव्यक्त वाक्‌'-पशु-पक्षियों की बोली। 

मनुष्य को बोली या भाषा है-'व्यक्त वाक्‌! । व्यक्त” वाक्‌? या मनुष्य-भाषा भी 
ध्वनि ही है। पर अन्तर है। साधारण पत्थर और रत्न, दोनों ही पत्थर हैं। पर अन्तर है। 
आगे चलकर मनुष्य-भाषा की “ध्वनि को 'शब्द” कहने लगे। विभिन्न (जल, लाओ आदि) 
शब्दों से विभिन्न निश्चित अर्थ समझे-समझाए जाने लगे। आगे भांषा का विकास हुआ। 
“भाषा” सब समझते हैं, क्या चीज है। ‘Fa’ की तरह इसका रूप अज्ञेय नहीं है। विभिन्न 
अर्था में संकेतित शब्दसमूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों 
के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। यही भाषा मानव-जीवन की आधारशिला है। 
इसके बिना जीवन तो संभव था; पर 'मानव-जीवन' संभव न था! यह दो पैरों से चलने 
वाला प्राणी मनुष्यत्व न सम्पादित कर सकता, यदि भाषा न होती। भाषा कैसे बनी, यह 
दूसरे अध्याय में बताया जायगा। अलग बात है। “भाषा” क्या है, सब जानते हैं। 


9. “विज्ञान” और "भाषाविज्ञान' 


'ज्ञान' कहते हैं साधारण जानकारी को। ज्ञान से सुख मिलता है; दुःख दूर रहते हैं। जंगल 
मे बॉस-जैसे कुछ पौधे मनुष्य देखता रहा। कुछ मतलब नहीं! देख कर निकल जाता रहा, 
बाँस समझ कर । किसी समय, किसी तरह, किसी ने इस बाँस-जैसी चीज को उखाड़ कर 
तोइ-मरोड़ दिया, तो भीतर से जल जैसा कुछ निकला। जल का तो अनुभव था ही। वैसी 
ही यह चीज एक पौधे के भीतर से निकलती-टपकती देख कर कुतूहल हुआ और जीभ 
से उसे चाट लिया। अत्यधिक स्वाद मिला। वह फिर उखाड़ उखाड़ कर चूसने लगा। उसने 
अपना यह अनुभव-ज्ञान अपने साथियों को बताया। ज्ञान हुआ, जानकारी हुई कि यह 
बॉस नहीं, उसके रंग-रूप की कोई दूसरी चीज है। देखा-देखी दूसरे लोग भी उखाइने-चूसने 
लगे। यों एक पदार्थ का 'ज्ञान' हो गया-सामान्य ज्ञान। 
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परन्तु वह रस-प्रद पौधा सदा न मिलता था, सर्वत्र न मिलता था। विशेष भूमि में 
वह मिलता था, जाड़े के दिनों में। वर्षा के दिनों में उसे उगते-बढ़ते लोगों ने देखा। जाड़े 
में रस भर कर वह पका। यह सब देख कर किसी प्रतिभाशाली जन ने सोचा कि इसके 
छोटे-छोटे टुकड़े करके कहीं mg दिए जाएँ, वर्षा के दिनों में, तो कैसा हो! क्या ये सब 
उग पाएँगे? देखा, तो काम बन गया। वह बढ़िया चीज खूब मिली । यह “विज्ञान” हुआ। 
जिस चीज का ज्ञान हुआ था, उसी का विशेष ज्ञान हो गया कि इस तरह टुकड़े करके 
अमुक समय में गाड़ दिए जाएँ तो पृथ्वी, जल का सहयोग पा कर, सौगुने कर देती है। 
खेती होने लगी। वह “विशेष ज्ञान' आगे “सामान्य ज्ञान' हो गया! “ज्ञान' का विकास 
'विज्ञान' है; परन्तु जब वह विज्ञान जनसाधारण की साधारण चीज बन जाए, तो विज्ञान 
उसे फिर कोई नहीं कहता। 

आगे चल कर किसी प्रतिभाशाली ने सोचा कि गन्ने सदा रहते नहीं और 'रस' भी 
नहीं रखा जा सकता। सोचा, पकी चीज पक्की होती है, बहुत दिन तक टिकती है। 
सोच-विचार कर रस कड़ाह सें पकाया-औटाया गया और “गुड़” बन गया। यह 'विज्ञान' 
समझिए। रस को रूपान्तर देने की विद्या-'विज्ञान'। आगे चल कर सभी गुड़ बनाने 
लगे। तब यह 'विज्ञान' न रह कर “सामान्य ज्ञान” की चीज हो गई। और आगे किसी 
ने 'सिताशक्ररा' बनाई। यह 'विज्ञान' हुआ। आगे फिर यह भी सामान्य ज्ञान” हो गया। 
इसी तरह करते-करते आज विज्ञान पराकाष्ठा पर पहुँच गया है। किसी चीज की जानकारी 
ज्ञान” और विशेष जानकारी 'विज्ञान' | 


3. भाषाविज्ञान का उदय 


भाषा भी एक प्राकृतिक चीज है। मुँह से निकलने वाले प्राकृतिक वर्णों का खेल है। एक 
वर्ण को, या अनेक वर्णो की एक-एक समष्टि को, एक-एक अर्थ में संकेतित कर लिया 
गया और उस संकेत को समझने वाले लोगों में उसका व्यवहार होने लगा-'भाषा' बन 
गई। इस भाषा का साधारण ज्ञान प्राप्त कर लोग अपना काम चलाते-निकालते हैं। परन्तु 
भाषा बन कैसे गई? उसका रूप क्या होगा? विकास कैसे हुआ? विकास के कारण क्या 
हैं? इन बातों का पता लगाना-भाषा-संबंधी “विशेष ज्ञान” पैदा करना-'विज्ञान' है। 


4. भारतीय भाषाविज्ञान 


भारतवर्ष में भाषाविज्ञान का उद्भव और विकास अति प्राचीन काल में ही हो चुका है। 
भाषाविज्ञान को उस समय read’ कहते थे। निरुक्त-विद्या का यहाँ कितना विस्तार 
हुआ था और कैसे-कैसे कितने ग्रन्थ बने थे, इसका पूरा पता नहीं चलता; परन्तु महर्षि 
यास्क का 'निरुक्त' आज भी उपलब्ध है। इसमें पूर्ववर्ती निरुक्तकारों के नाम और मत 
जगह-जगह निर्दिष्ट हुए हैं। कहीं किसी मत का निराकरण भी यास्क ने किया है। यदि 
वे सब ग्रन्थ उपलब्ध होते, तो तुलनात्मक दृष्टि से उन पर विचार किया जाता। हो सकता 
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है, उपलब्ध निरुक्त से वे निरुक्त-ग्रन्थ उत्कृष्ट रहे हों। सम्भव है, उनमें भाषासंबंधी 
विचार भी हों। आजकल भी देखा जाता है कि पूर्ववर्ती अनेक भाषा-विज्ञानीय 
ग्रन्थों को देख कर कोई सरल ग्रन्थ लिख देता है और कई शाखाएँ छोड़ कर किसी एकाध 
विषय पर ही दृष्टि रखता है। महर्षि यास्क ने भाषा के विकास पर ही ध्यान रखा है। शब्दों 
का रूप-विकास कैसे होता है और किसी शब्द में विशेष अर्थ कैसे आ जाता है; यह सब 
यास्कीय निरुक्त में बताया गया है। एक शब्द से दूसरा शब्द किस तरह बनता है, क्यों 
बनता है, यह उपपत्तिपूर्वक समझाया गया है। वैदिक युग की भाषा से यास्ककालीन भाषा 
में पर्याप्त अन्तर पड़ गया था। इतना अन्तर कि एक तरह से भाषा-भेद ही हो गया था। 
वैदिक युग में कोई शब्द जिस रूप में चलता था, यास्क के समय वह इतना परिवर्तित 
| हो गया था कि पहचान में ही न आता था कि वही शब्द इस रूप में यह है! कैसे पहचाना 
| जाए कि कौन-सा शब्द किस शब्द का विकास है, यह यास्क के निरुक्त से पता चलता 
है। यास्क ने पद्धति दे दी है, उस पर आगे बढ़ते चले जाओ | सहस्त्रों शब्द विकास-पद्धति 
समझाने के लिए निदर्शित हुए हैं। 
यास्क के समय एक ही प्रधान भाषा ईरान से लेकर पूरब में कम्बोज तथा उस से 
भी आगे तक चलती थी। परन्तु देश-भेद से उस भाषा में अवान्तर भेद भी हो गए थे। 
इन भेदों पर यास्क ने यत्र-तत्र विचार किया है और बतलाया है कि यहाँ क्या किस रूप 
में बोला जाता है। उन्होंने बताया है कि गत्यर्थ 'शवति” कम्बोज में आख्यात-प्रयोग 
होता है; परन्तु आर्य-प्रदेश (भारत) में इसका कृदन्त रूप ही चलता है--शवः | एक ही 
धातु के दो जगह दो तरह से प्रयोग-एक जगह क्रिया-रूप से और अन्यत्र संज्ञा-रूप से। 
ग्रन्थ के उपक्रम में यास्क ने विस्तार से ग्रन्थ (या ग्रन्थ के विषय) का प्रयोजन 
बतलाया है और भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का श्रेणी-विभाजन किया है। इस ग्रन्थ से 
यह भी पता चलता है कि किसी समय उपसर्गो के स्वतंत्र प्रयोग भी होते थे। 
जो भी हो, भाषाविज्ञान का उद्भव सबसे पहले (और बहुत पहले) हमारे देश में हुआ। 
बहुत दिन बाद, अभी पिछली ही शताव्दी में योरुपीय विद्वानों का ध्यान इधर गया। वेदों का 
अध्ययन करने से और यास्कीय निरुक्त आदि से प्रेरणा मिलने पर योरुपीय विद्वानों ने 
भाषाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर किया। उसी का फल आधुनिक भाषाविज्ञान है। 
पाश्चात्य विद्वानों ने भाषाविज्ञान में अतुल श्रम किया है। उन्होने वैदिक भाषा, प्राकृत, पालि 
और पाणिनि-व्याकृत संस्कृत का मन्थन किया है और निष्कर्ष निकाले हैं। 


5. तुलनात्मक अध्ययन 


भाषाविज्ञान में विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन आजकल विशेष रूप से किया 
गया है। आज की स्थिति में यह स्वाभाविक है। तुलनात्मक अध्ययन से भाषाओं के स्वरूप 
का वैशिष्ट्य समझ में आता है और मानव-इतिहास के समझने में भी मदद मिलती है। 
यास्क ने भी भारत, कम्बोज तथा अन्य प्राच्यप्रतीच्य देशों के शब्दःप्रयोगों की चर्चा की 
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है। परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि जब तक विभिन्न भाषाओं की, या एक ही 
भाषा की विभिन्न बोलियों की, तुलना न की जाए तब तक कोई चीज “भाषाविज्ञान' की 
परिधि में आ ही नहीं सकती। ऐसा सोचना भ्रम है। किसी चीज का (कारण-कार्यमूलक) 
तर्कसंगत विवेचन-विश्लेषण ही 'विज्ञान' है। यदि कोई विद्वान सूर्य की या उसके किसी 
अंश की विशेष खोज करता है, तो वह 'विज्ञान' ही है; भले ही किसी दूसरे ग्रह की चर्चा 
उसमें न आए संबद्ध चर्चा और तुलना अवश्य जरूरी समझी जाती है। हिन्दी (राष्ट्रभाषा), 
अवधी, राजस्थानी, गढ़वाली, मेरठी जैसी किसी भाषा का विवेचन करते समय अन्यान्य 
भाषाओं की देख-भाल करनी ही होगी। तुलना करनी होगी। विवेच्य भाषा का उद्गम 
देखना होगा और यों आगे बढ़ते-बढ़ते वैदिक भाषा तक पहुँचना होगा। यही नहीं, वैदिक 
भाषा का भी वह मूल रूप समझने का प्रयत्न करना होगा, जिसका परिष्कृत रूप वेदों में 
उपलब्ध है। “गंगा” का रूप समझने-समझाने के लिए हमें ऊपर बढ़ना होगा । कलकत्ते 
से चल कर पटना, काशी, प्रयाग, कानपुर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, गंगोत्री और “गोमुख” तक 
पहुँचना ही होगा। 'गोमुख' से आगे की फिर कल्पना कर लेनी होगी। ऊपर से नीचे भी 
आ सकते है-'गोमुख' से 'गंगासागर' तक। वैदिक भाषा से चल कर हिन्दी तक पहुँचना 
होगा। आवश्यक है। तभी चीज स्पष्ट होगी। परन्तु हिन्दी का विवेचन करते समय ‘ee 
आदि भाषाओं की बीच में अनावश्यक चर्चा झमेला पैदा करेगी; उलझन बढ़ाएगी! तुलना 
भी क्या? आलू की तुलना शकरन्द से और शकरकन्द की जमीकन्द (सूरण) से तो ठीक, 
चीज समझ में आ जाएगी। परन्तु आलू की तुलना 'पालक? या “बथुआ' से कैसी? आलू 
भी साग है और बथुआ भी साग है; यह कह कर कोई आलू-प्रकरण में बथुआ के गीत 
गाने लगे, तो क्या अच्छा रहेगा? हाँ सागों के नाम ही गिनाने हों, तो और बात है। 


6. भाषाविज्ञान और व्याकरण 


भाषाविज्ञान की ही तरह व्याकरण भी शब्दशास्त्र है। व्याकरण भी विज्ञान है। किसी चीज 
का विश्लेषण करके अच्छी तरह समझना-समझाना ही विज्ञान है। 'करता है” 'करना हैं 
‘fear आदि शब्दों को तोड़ कर व्याकरण बतलाता है कि इनमें कौन-सा अंश या अंगी है 
और कोन-सा गौण या अंग है। इस तरह के विश्लेषण से शब्द-संबंधी पूरा ज्ञान हो जाता 
है। यही विज्ञान है। व्याकरण भाषा का 'शरीर शास्त्र! है। 
भाषाविज्ञान के दो भेद हैं-निरुक्त और व्याकरण । निरुक्त में शब्द या भाषा का 
विकास मुख्यतः समझाया जाता है और व्याकरण में शब्द की बनावट समझाई जाती È; 
प्रयोग-भेद से शब्द-भेद समझाया जाता है। इसी तरह उच्चारण या ध्वनि पर विचार करने 
वाला शास्त्र भी 'भाषाविज्ञान' ही है, जिसका पुराना भारतीय नाम 'शिक्षा” है। वेदों के छह 
अंगों में 'शिक्षा' भी एक है। 'नृतत्त्वशास्त्र' की जगह “भाषाविज्ञान' है। भाषा का उद्भव 
कैसे हुआ; कौन-सी भाषा किस देश में है; किस भाषा में किस भाषा से साम्य या वैषम्य 
है; यह सब 'भाषाविज्ञान' बतलाता है। कई भाषाविज्ञानियों ने व्याकरण की गिनती 'कला' 
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में की है। यह बुद्धि-भ्रम है। किसी चीज की विशेष जानकारी 'विज्ञान' है और किसी 
चीज को अपनी प्रतिभा से अधिक सुन्दर रूप दे देना 'कला” है। पत्थर क्या चीज है, कैसे 
बना, यह कितनी तरह का होता है; यह सब छान-बीन ज्ञान-विज्ञान है और उसी पत्थर 
से कोई सुन्दर मूर्ति वना देना या ताजमहल खड़ा कर देना 'कला' है। व्याकरण शब्द 
विषयक पूरा ज्ञान देता है; उसमें प्रयोग-कृत कोई मोहकता नहीं पैदा करता। व्याकरण 
शब्द-ज्ञान-भर देता है; उसमें विशेष ज्ञान देता है। इसलिए वह “विज्ञान” है। परन्तु 
शब्द-विज्ञान की ये दोनों शाखा बहुत मिलती-जुलती हैं और एक दूसरे की सहायक हैं। 


7. साहित्यशास्त्र 


'साहित्यशास्त्र' अवश्य 'कला’ की परिधि में है। काव्य एक कला है और उसी से संबंध 
है 'साहित्यशास्त्र' का। साहित्यशास्त्र बतलाता है कि भाषा में किस तरह शक्ति बढ़ाई 
जा सकती है; किस शब्द का कहाँ प्रयोग करना चाहिए; कैसे शब्द कहाँ देने से भाषा 
मोहक वन जाती है और कैसे शब्द कहाँ भाषा को बिगाड़ देते हैं! यानी वह प्रयोग-वैशिष्ट्य 
का विषय है-'कला? की चीज है। 

भाषा की बहुत उन्नति हुई है; परन्तु फिर भी यह इतनी शक्ति नहीं रखती कि 
मन की सब बातें पूरी तरह प्रकट कर सके। और सूक्ष्म चर्चा जाने दीजिए; आम का स्वाद 
ही आप किसी दूसरे को समझा दीजिए। जिसने कभी आम न खाया हो, उसे आप बताइए 
कि इसका स्वाद कैसा होता Bi कैसे बताएँगे? आप को प्यास लगी है और उससे 
व्याकुलता हो रही है। “व्याकुलता' एक शब्द बना तो लिया; परन्तु कोई यह “प्यास को 
व्याकुलता' कैसे बताए! भूख से भी व्याकुलता होती है और कड़ी धूप से भी व्याकुलता 
होती है। और भी सैकड़ों तरह से व्याकुलता होती है। तो, क्या कोई किसी को भाषा के 
दारा इन व्याकुलताओं के भेद बता सकता है? इसी तरह अन्य शतशः कठिनाइयों हैं। 
मन भाषा में समा नहीं सकता; यद्यपि भाषा का इतना विस्तार हो गया है। इसीलिए कहा 
गया है-'वाग्वै मनसो हसीयसी'-वाणी मन से बहुत छोटी है! मन की पूरी बात वाणी 
में अट नहीं सकती। साहित्यशास्त्र बतलाता है ऐसी-ऐसी विधियाँ, ऐसे प्रयोग, जिनका 
आश्रय लेकर वाणी आगे बढ़ती है और मन की बात बहुत कुछ दूसरों को समझा देने 
में सफल हो जाती है। मनोभावों के चित्र उतार देती है वाणी! यह प्रयोगैशिष्ट्य या 
कलात्मक भाषाप्रयोग “साहित्यशास्त्र' का विषय है। ज्ञान-विज्ञान (किसी के स्वरूप का) 
एक चीज है और प्रयोग-वैशिष्ट्य दूसरी चीज है। 


8. भाषा की उत्पत्ति 


'शब्द' एक प्राकृतिक पदार्थ है। मनुष्य ने अनेक प्राकृतिक पदार्थों को अपने काम में लिया 
है ? उसी तरह 'शब्द' को भी लिया है। भाषा का प्रादुर्भाव या निर्माण एक आश्चर्य की चीज 
। कैसे भाषा बन गई है! क्या भगवान्‌ ने भाषा बना दी? कुछ लोगों का ऐसा ही विश्वास 
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रहा है। ठीक भी है। जब कोई चीज समझ में नहीं आती, तब और कहा भी क्या जाए! 
परन्तु भगवान्‌ ने भाषा कैसे मनुष्य को दी? क्या वे सब को सिखा गए? तब फिर सम्पूर्ण 
संसार की भाषा एक ही क्यों नहीं? वे किस रूप में भाषा सिखाने आए? आए मनुष्य-रूप 
में ही! नर भी नारायण का ही अंशावतार है। यों नर-नारायण ने भाषा को जन्म दिया। 
भाषा-संबंधी विचार भारत में इतना व्यापक था कि “न्याय? तथा 'वैशेषिक' जैसे 
दर्शन-ग्रन्थो में भी इसकी छटा है। 'मीमांसा' दर्शन भी शब्द-विचार है। निष्कर्ष यह 
निकाला गया है कि भाषा मनुष्य की बनाई चीज है। “इस शब्द से यह अर्थ समझना 
चाहिए” इस तरह का 'समय'-संकेत ही भाषा का मूल है। “समय” का प्रयोग पहले किसी 
चीज को तै करने के अर्थ में होता था। तै कर लिया कि 'जल' शब्द बोलें, तो वह पीने 
की चीज समझना, जो नदी-सरोवर आदि से प्राप्त होती है। सुनने वाले ने मान लिया। 
एक 'समय' हो गया। उसी अर्थ के लिए किसी दूसरी जगह 'वाटर' शब्द का संकेत हुआ 
और कहीं किसी अन्य शब्द का। अर्थ (वह चीज) सर्वत्र एक और उसका बोध कराने वाला 
शब्द सर्वत्र भिन्न-रूप। इसी तरह एक क्रिया है-एक जगह से उठकर अपने पाँवों से 
दूसरी जगह पहुँचना। इस क्रिया को बतलाने वाला शब्द 'समय'-संकेत से 'गम्‌' निश्चित 
हुआ। कहीं इस क्रिया के लिए “गो” शब्द रखा गया। हिन्दी में “जा” है। जात है, जाएगा 
आदि में 'जा' वही मूल शब्द है; शेष प्रत्यय है। इसी तरह शतशः-सहस्राशः शब्द-संकेत 
निश्चित हो गए तो “भाषा? बन गई। 

यों मनुष्य ने 'समय'-संकेत से भाषा बनाई। यह कोई नैसर्गिक चीज नहीं है। शब्द 
नैसर्गिक है; भाषा मनुष्य ने बनाई। पत्थर नैसर्गिक है और उससे भवन मनुष्य ने बनाया। 
भाषा नैसर्गिक चीज नहीं। जिस “भवन” में हम रहते हैं, वह नैसर्गिक नहीं; उसके उपादान 
नैसर्गिक हैं। ईंट” मनुष्य ने बनाई, उसका उपादान (मिट्टी) नैसर्गिक है। 'न्यायवार्तिक' 
में कहा गया है- 

“यदि स्वाभाविकः शब्दसंबंधोऽभविष्यत्‌, न जातिविशेषे शब्दार्थ-व्यवस्थाऽभविष्यत्‌। 
अस्ति तु जातिविशेषे प्रयोगः । जातिविशेषे यथाकामं प्रयोगो दृष्टः। न तु स्वाभाविकेन 
संबंधेन संबद्धानां व्यभिचारे दृष्टः। नहि प्रदीपोऽस्माकमन्यथा प्रकाशयति, अन्यथा 
जातिविशेषे |! 

.. “यदि किसी अर्थ में किसी शब्द का स्वाभाविक संबंध होता, ईश्वरेच्छा से नैसर्गिक 
संबंध होता कि 'इस शब्द से यह अर्थ समझा जाए”, तो फिर विभिन्न जातियों में एक 
ही अर्थ के लिए विभिन्न शब्दों की व्यवस्था नं होती। सर्वत्र एक अर्थ के लिए एक ही 
शब्द चलता। परन्तु विभिन्न जातियों में विभिन्न शब्द व्यवस्था है। जहाँ नैसर्गिक संबंध 
होता है, oe ऐसा भेद-भाव नहीं होता | यह नहीं होता कि दीपक हमें और ढंग से प्रकाश 
दे और इंगलैंड के लोगों को किसी दूसरी तरह से।” 

यानी 'पानी' में प्यास बुझाने की स्वाभाविक शक्ति है। जैसे वह हमारी प्यास 
बुझाता है, उसी तरह एक अरबी, ईरानी या अंग्रेज की भी। परन्तु शब्द और अर्थ में यह 
बात नहीं। 'अर्थ' एक शब्द है, जो हमें वह अर्थ देता है, जिसे दूसरे लोग 'मतलब' कहते 
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है। यही 'अर्थ' शब्द इंगलैंड वालों को वह अर्थ देता है, जिसके लिए हमारे यहाँ 'पृथ्वी” 
आदि शब्द हैं। तो, यह शब्दार्थ-मेद नैसर्गिक कहाँ रहा? मनुष्य ने विभिन्न अर्था में 
विभिन्न शब्दों का संकेत किया है। 

परन्तु वैसा 'समय'-संकेत करने की शक्ति कहाँ से आई? “इस शब्द से यह अर्थ 
समझना” ऐसा कहने-सुनने और समझने की शक्ति कहाँ से आ गई? वह प्रारम्भिक 
बातचीत कैसे हुई? यह एक गंभीर प्रश्न है। इस पर अभी आगे लिखा जाएगा। पहले 
हम 'जाति? पर विचार कर लें; क्योंकि 'न्यायवार्तिक' के उस उद्धरण में “जाति” शब्द आया 
है और जाति-भेद से भाषा-भेद, या भाषा-भेद से जाति-भेद सूचित किया गया है। 


| 9. जाति-भेद से भाषा-भेद 


जातिविशेषे शब्दार्थव्यवस्था'-जातिविशेष में शब्दार्थ-व्यवस्था भिन्न होती है-स्वरूपतः 
भी भिन्न और प्रयोगतः भी भिन्‍न। यहाँ “जाति” शब्द विशेष अर्थ में है। “मनुष्य जाति? 
से मतलब नहीं है-मनुष्य की जन्म-भेद से 'जाति' अभिप्रेत हैं, जिसे अंग्रेजी में “नेशन! 
कहते हैं। इंगलैंड एक राष्ट्र, 'इंग्लिश' एक जाति या 'नेशन' और इंग्लिश” उसकी भाषा। 
Re एक राष्ट्र और उस राष्ट्र की 'हिन्दू' या हिन्दी” “जाति'। 'हिन्दी' उसकी भाषा। 
फ्रांस एक राष्ट्र, ha जाति, a’ उसकी भाषा। 

एक भूखण्ड में जनमे मानव “एक जाति? | जिस धातु से 'जन्म' बना है, उसी से 
“जाति? बना है। प्रत्येक भूखण्ड में अलग-अलग भाषा बनी और विकसित हुई। कोई 
भूखण्ड बड़ा, कोई छोटा। कोई जाति बड़ी और पुरानी; कोई छोटी और नई। कहीं भाषा 
का उद्भव और विकास पहले हुआ, कहीं बाद में। ये भाषाएँ एक दूसरे से प्रभावित भी 
होती रही हैं; आज भी होती हैं! शासन या व्यापार आदि के कारण विभिन्‍न जातियों का 
परस्पर मेल हो जाता है और तब एक ही भाषा के शब्द दूसरी में मिल जाते हैं। इस तरह 
भाषाएँ परतः किचित्‌ प्रभावित होती हैं; परन्तु “अपना” रूप नहीं बदलतीं। यदि रूप बदल 
जाए, तो समझिए भाषा ही बदल गई | क्रिया-पद, सर्वनाम, अव्यय और प्रत्यय-विभक्तियाँ; 
ये चार मुख्य तत्त्व हैं, जो किसी भी भाषा का रूप निष्पादित करते हैं। ये चार तत्त्व कभी 
भी कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से नहीं लेती । 'अपने' क्रियापद छोड़कर किसी दूसरी 
भाषा के क्रिया-पद कोई भी भाषा स्वीकार नहीं करती। यही स्थिति “सर्वनाम' आदि की 
है। 'संज्ञा” शब्दों का आदान-प्रदान होता है; कहीं विशेषण आदि का भी। ये साधारण चीजें 
हैं और इनको लेना पड़ता है। अंग्रेजों के यहाँ 'धी” बनाने-खाने की चाल नहीं; परन्तु ay 
से परिचित होने पर उन्हें अपनी भाषा में 'धी' शब्द लेना पड़ा। भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी 
के 'कोट” 'बटन” आदि न जाने कितने संज्ञा-शब्द रम गए। परन्तु हिन्दी ने अंग्रेजी भाषा 
का 'गो” जैसा कोई क्रिया-पद नहीं लिया। “मास्टर जाता है' हिन्दी-वाक्य है; क्रिया 'जाता 
है' के कारण और 'महात्मा गांधी गोज़' अंग्रेजी-वाक्य है; क्रिया 'गोज़' के कारण। इसी 
| तरह “मास्टर का पेन” हिन्दी है; 'का? संबंधःप्रत्यय के कारण और “महात्मा गांधीज़ 
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सत्याग्रह अंग्रेजी है; “ज” संबंध-प्रत्यय के कारण। 'सर्वनाम” और अवयव भी अपने ही रहते 
हैं। इन्हीं तत्त्वों के कारण संस्कृत और पाली आदि से “हिन्दी” एक अलग भाषा है। “राम 
पुस्तक पढ़ता है” की जगह “राम पुस्तक पठति' नहीं हो सकता। “राम जहाँ रहता है? के 
'जहाँ की जगह “यत्र” नहीं रख सकते। “यदि” चलता है; क्योंकि हिन्दी” ने इसकी जगह 
अपना कोई स्वतन्त्र अव्यय नहीं बनाया। पूर्वाभिमुखी (मध्यवर्गीय) भाषाओं में 'यदि' के 
अर्थ में 'जो” चलता है-'जो मैं राम तौ कुलसहित कहिहि दसानन आइ? | यह 'जो' 
संस्कृत के 'यत्‌” अव्यय से है। सर्वनाम 'तू' की जगह 'त्वम्‌? न चलेगा। 'तू पढ़ता है 
की जगह तत्वं पढ़ता है” नहीं हो सकता। 'यह राम का घर है? की जगह “यह रामस्य घर 
है” नहीं हो सकता। जब संस्कृत से ही ये तत्त्व हिन्दी नहीं लेती, तो दूसरी भाषाओं की 
बात ही क्या! 

सारांश यह कि जब कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से प्रभावित होती है, तब भी 
अपना स्वरूप नष्ट नहीं करती; अपने मूल तत्त्व नहीं बदलती। यदि उपर्युक्त मूल तत्त्व 
कुछ भाषाओं में मिलते-जुलते दिखाई दें, तो समझना चाहिए कि वै किसी एक ही मूल 
से हैं; यानी वे सब एक परिवार की भाषाएँ कही जाएँगी | कुछ संज्ञा-शब्दों के मिल जाने 
से ही कोई भाषा किसी दूसरी भाषा की बहन न हो जाएगी। कभी-कभी कोई क्रिया-पद 
या सर्वनाम आदि यों ही घुणाक्षर-न्याय से भी अनेक भाषाओं में मिलता-जुलता बन जाता 
है। इससे एक परिवार का निर्णय न होगा। अत्यधिक संख्या से वैसे शब्दों का 
मिलता-जुलता रूप ही “एक परिवार” होने का नियामक हो सकता है। 

ऋग्वेद की भाषा से पारसी-धर्मग्रन्थ 'अवेस्ता' की भाषा का अत्यधिक मेल 
है-क्रियाररूपों में, प्रत्यय-विभक्तियों में, सर्वनामों में और अवयवों में भी । संज्ञा-शब्दो में 
तो अत्यधिक एकरूपता है। इससे स्पष्ट है कि ये दोनों भाषाएँ एक परिवार की हैं। पुरानी 
फारसी और मध्ययुग की फारसी (पहलवी) संस्कृत से बहुत अधिक मिलती-जुलती है। 
भाषा के वे चारों तत्त्व प्राय: एक-से हैं। इससे स्पष्ट है कि ये एक परिवार की हैं। 

परन्तु केवल संज्ञा-शब्दों का मिल जाना दूसरी चीज है। इससे भाषाओं को एक 
परिवार का नहीं कहा जा सकता। कोई समय था, जब भारतवर्ष ज्ञान-विज्ञान में तथा 
कला-कौशल में दुनिया का सिरमौर था। संसार भर से लोग यहाँ शिक्षा लेने आया करते 
थे। तभी उनकी शिक्षा पूर्ण समझी जाती थी। यहाँ की जनता का-विशेषतः ब्राह्मणों 
का-चरित्र भी बहुत ऊँचे दर्जे का था। इसलिए मनु ने कहा है- 

एतद्देशप्रसतूस्य सकाशादग्रजन्मनः, 


स्व स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिवयां सर्वमानवाः | 


सीखें इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से अपना-अपना चरित्र संसार भर के लोग आकर 
| 


यहाँ as ह प्रसिद्ध है कि कहाँ-कहाँ से आकर लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। 
हा रहते समय वे यहाँ की भाषा से प्रभावित होते थे। अनेक शब्द उनकी भाषा में रम 
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जाते थे। यहाँ के विद्वान दूसरे देशों में जाते थे-शिक्षा देते थे; धर्म का प्रचार भी करते 

थे। इससे उनकी भाषा में इनके शब्द मिल जाते थे। परन्तु इस तरह कुछ संज्ञा शब्द मिल 

जाने से ही वे भाषाएँ “भारतीय भाषा-परिवार' की नहीं बन गई उनके चारों मूल तत्त्व 
| “अपने? बने रहे। वे भी बदल जाते, तब भाषा ही बदल जाती। 
| संक्षेप यह कि एक “जाति” की एक भाषा होती है। यदि भाषा एक न हो, तो जाति 
एक नहीं। बन्दरों की भाषा का अध्ययन करने वालों ने बताया है कि विभिन्न जातियों 
के बन्दरों की भी भाषाएँ भिन्न-भिन्न हैं। भारत में आज कितनी भाषाएँ हैं! परन्तु सब 
में मूल तत्त्व समान है। संस्कृत भाषा ने भी सब को एक कर रखा है। दक्षिण की द्रविड़ 
भाषाएँ भी संस्कृत से बँधी हुई हैं। संस्कृत भाषा ने एक 'जाति' बना रखी है-“भारतीय! 
“हिन्दू! या 'हिन्दी' । “आर्य” और आर्येतर का भेद अब नहीं है, पहले चाहे जो हो! द्रविड़ 
भी 'आर्य' हैं; पहले चाहे जो रहे हों। इसका कारण है, भारतीय भाषा को जीवन में उतार 
लेना। इस विशाल देश का प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत से जुड़ा हुआ है। जैसे इधर नाम होते 
हैं-राजगोपाल, विजय राघव, सत्यमूर्ति आदि; उसी तरह दक्षिण भारत में वैदिक, अवैदिक 
और ब्राह्मण, मेहतर आदि सभी “विद्याप्रकाश” नाम रखते हैं। लड़कियाँ सर्वत्र 'सीता' 
“सावित्री' 'सुशीला” आदि हैं। एक ही जाति में सहस्रो मत-मजहब हैं; सहस्रों वर्ग हैं; 
परन्तु महाजातीय भाषा (संस्कृत) ने सब को एक कर रखा है। सब मिलकर एक जाति, 
एक *नेशन'-हिन्दुस्तानी । भारत का ईसाई भी “महाराज सिंह, है, क्षत्रिय भी और सिख 
भी। यहाँ सिख लड़की भी 'अमृत कौर' है; आर्यसमाजी भी और ईसाई भी। कांग्रेस के 
प्रथम प्रेजीडेंट श्री व्योमेशचन्द्र चक्रवर्ती ईसाई थे। 

“एक जाति? भाषा बनाती है। यदि शासन के द्वारा उसे टुकड़ों में बॉट दिया जाए, 
तो वह अनेकता कृत्रिम होगी। मुख्य संयोजक भाषा है। शासनिक कृत्रिमता एकजातीयता 
| को नष्ट न कर देगी। इस देश में कितने छोटे-छोटे राज्य रहे; परन्तु 'जाति' सदा एक 

रही। आज भी तो लगभग डेढ़ दर्जन राज्य अलग-अलग हैं न! शासन-भेद है; परन्तु जाति 
एक है-हिन्दू, हिन्दी, हिन्दुस्तानी, भारतीय । नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है; परन्तु जातीयता 
| हमारी और उसकी एक है। शासन-भेद जातीयता में = नहीं कर सकता। 
| यदि किसी देश में पैदा कोई किसी दूसरे देश की भाषा को जीवन में उतार ले, तो 
| जाति-भेद हो जाएगा। एक घर में पैदा हुआ लड़का दूसरी जगह गोद चला गया समझिए। 
` यह झगड़े की जड़ है। दूसरी भाषा के वे भक्त यदि वहीं चले जाएँ, तब और बात! परन्तु 
| यदि ऐसा न हुआ, तो झगड़ा होगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं-एक जाति 
| में दो विजातीय भाषाओं को जगह नहीं। किसी भाषा का पढ़नाःलिखना एक बात है और 
| उसे जीवन में उतार लेना-अपने बच्चों के नाम तक उस भाषा में रखना-दूसरी बात है। 
यह जातीयता (नेशनेलटी) का परित्याग है। 

चीन और जापान की अधिकांशत जनता बौद्ध है। वहाँ के 'अपने' मूल मतः्सम्प्रदाय 

भी हैं। ईसाई भी हैं। चीन में करोड़ों मुसलमान भी हैं। परन्तु यह नहीं कि चीनी या जापानी 
(बुद्ध के इस देश) भारत की भाषा में अपने नाम रखें! ऐसा करने से वे गिरे हुए समझे 
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जाएँगे; राष्ट्रद्रोही समझे जाएँगे! यही स्थिति मुसलमानों की और ईसाइयों की है। सब के नाम 
चीनी भाषा में। जापानियों के नाम जापानी भाषा में, चाहे जिस मत-मजहब के वे हों। भाषा 
की जीवनगत एकरूपता ने ही चीनी जाति को अखण्ड बना रखा है। वहाँ कभी भी मुसलमानों 
में और बौद्धं में झगड़े नहीं हुए। उनमें परस्पर व्याह होते हैं; जैसे अपने यहाँ सनातनी और 
आर्यसमाजी में; जैन अग्रवाल और वैष्णव अग्रवाल में; या सिख खत्री और साधारण खत्री में। 
मजहब जातीयता में बाधा नहीं डालता। जातीयता का जीवन है भाषा। वह अपनी 'जातीय 
भाषा' परम्परा-पराप्त होती है। विभिन्न प्रदेशों को, मत-मजहबों और वर्गो को वह एक बनाए 
रखती है। चाहे दुनिया भर की भाषाएँ कोई सीखे, जीवन में अपनी भाषा रहेगी । 
इसी का निर्देश 'न्यायवार्तिक' के उस उद्धरण में है। 


0. शब्द पहले बने कैसे? 


यह तो ठीक कि आपस में तै करके, 'समय” करके निश्चय किया गया कि 'इस शब्द से 
अमुक अर्थ सव को समझना चाहिए।' ऐसा करते-करते भाषा बन गई। परन्तु पहले इतना 
बोलना-समझना कैसे आ गया कि 'इस शब्द से अमुक अर्थ सब को समझना चाहिए। यह 
एक ऐसी समस्या है जो उलझन में डालती है। मनुष्य-बुद्धि बहुत तेज है और वह तिल का 
ताइ बना देती है। परन्तु तिल तो चाहिए ही! कुछ आधार चाहिए | वह भाषा का मूल आधार 
मनुष्य को कैसे मिला, यह सोचने की बात है। 

इस पर कल्पना या अटकल ही काम दे सकती है। पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ 
SOME की हैं। वे जँचती भी हैं। 

भाषा में कुछ तो भावाभिव्यंजक ऐसे शब्द हैं, जो नैसर्गिक कहे जा सकते हैं; क्योंकि 
विशेष-विशेष स्थिति में ये स्वतः मुँह से निकल पड़ते हैं; जैसे-आह, ओह, अहा, ऐं, ए, | 
ओ आदि। दुःख-वलेश में आह. मुँह से निकलता हे । आश्चर्य या उद्वेग आदि में 'ओह' 
ध्वनि निकल पड़ती है। हर्ष के उद्देग में 'अहा' ध्वनि सुनाई देती है। आश्चर्य या प्रश्‍न 
में 'ए' शब्द निकलता है। किसी को अभिमुख करने के लिए weap जैसे शब्द 
मुह से निकलते हैं। ऐसे बहुत से शब्द भाषा में गृहीत हैं। सभी भाषाओं में ऐसे शब्द 
हैं। ये तो स्वतः प्राप्त हैं, नैसर्गिक हैं। ज्यों के त्यों ले लिए गये। अर्थ-संकेत नहीं करना 
यज a जिस भाव की व्यंजना के लिए निकलता है, उसका उसी के लिए भाषा में प्रयोग 
ह की भाषा So ये शब्द नहीं लाए गए हैं; स्वतः आ कूदे 

; -पकाए फल की तरह हैं| यो स्वतः कारण 

ही कदाचित इन्हें निघत कहा का ae पड़े हैं। यों स्वतः निपतन होने के कारण 

परन्तु अन्य शब्द कैसे बने? अटकल है कि बहुत अनुकरण पर बने हैं। 
सुना, एक पक्षी 'का का” जैसी आवाज करता है; तो ZE अनुकरण ता की 
ध्वनि की। ऐसी ध्वनि के आगे एक और वर्ण 'क' जोड़ना भी आ गया। यों 'काक' शब्द 
बन गया। जो 'का का” की आवाज करता है; वह 'काक' | 'घू-घू की ध्वनि करने वाला 
चूक -उल्लू पक्षी। 'भे भे' की ध्वनि करने वाला 'भेक'-मेढक | मेढक की ध्वनि को 
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कोई-कोई ‘ch et कहता है; कोई “भे भे! | “अव्यक्त वाक्‌ है; वर्ण स्पष्ट नहीं हैं। देखा, 
एक कीड़ा सरसराता हुआ सर्र से निकल गया। तो 'सर” शब्द उास तरह निकल जाने 
के लिए बना लिया, जिस के 'सरति” जैसे विभिन्न रूप आगे बने। उस तरह सरसराते 
हुए निकल जाने वाले कीड़े का नाम ‘ay रख लिया। “का का? “भे भे! या 'सरसर' की 
ध्वनि सुनने वाले को अपने ही किसी साथी के मुँह से वैसी अनुकरणात्मक ध्वनि सुनते 
ही (स्वतः) अर्थ-बोध हो गया। समझ लिया “काक? “मेक! 'घूक' सर्प' तथा 'सर' या 
“सरति’ का क्या अर्थ है। एक तरह के बाँस होते हैं, जो हवा भरने से “सूँ सूँ' या ayay’ 
जैसी ध्वनि करते हैं। उसी अव्यक्त ध्वनि को कोई “सूँ सूँ' कहता है, दूसरा 'वंशू-वंशू 
भी कह सकता है। AH और ‘el टर में कितना अन्तर है? अव्यक्त ध्वनि ही ठहरी। 
इच्छानुसार शब्द गढ़ लिए गए। वैसी ध्वनि करने वाले “वंश” नाम पा गए। बाद में वैसी 
ध्वनि न करने वाले भी 'वंश'। 

ऐसा करते-करते कुछ शब्द बन गए और चल पड़े। बहुत आगे फिर इन शब्दों का 
विकास हुआ, संवर्द्धन हुआ। 


ll. भाषा का विकास 


धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ। ऊपर से सूखी पत्ती गिरने से “पत्‌ पत्‌' की ध्वनि सुन 
कर गिरने के अर्थ में उस (“पत्‌”) शब्द का प्रयोग होने लगा। आगे उसे 'पतति' और 
“पतिष्यति' तथा 'अपतत्‌' जैसे विभिन्न रूप बने, जिनसे केवल 'गिरना' ही नहीं गिरने - 
का समय भी सूचित होने लगा। फिर 'पतति' “पतामि' जैसे रूप-भेद करके यह सूचित 
किया जाने लगा कि गिरने वाला है कौन। 'पतति' में एक “न्‌? लगाकर “पतन्ति! बना 
लिया, यह सूचित करने के लिए गिरने वाले बहुत हैं। 

“काक? की ध्वनि के लिए 'कायति' कहा गया। कक्रश ध्वनि 'काक' की होती है। 
इसके विपरीत मधुर ध्वनि के लिए “गायति' बना लिया। पहले शब्द मात्र बने; “सर्पः, 
भेकः कह कर ही काम चलाते थे। अँगुलियों को संपुटित करते हुए कहा-'काकः भेकः 
तो पूरा वाक्य लोग समझ लेते थे कि 'कौए' ने मेढक को पकड़ लिया'। परन्तु सर्वत्र 
इस तरह नहीं समझा जा सका। 'रामः-गोविन्दः' कह कर वैसा संकेत करने पर सन्देह 
रहेगा कि किस ने किस को पकड़ा। क्रम से सर्वत्र काम चलता नहीं और संकेत-ग्रह भी 
कर्ता-कर्म के लिए था नहीं! इस असुविधा को दूर करने के लिए TAY 'राममू' “रामेण” 
Tare जैसे शब्दों का विकास हुआ और कर्ता-कर्म आदि की पृथक्‌ स्पष्ट प्रतिपत्ति होने 
लगी। aay गोविन्दं पश्यति’ या “गोविन्दं रामः पश्यति’ चाहे जैसे बोलो, अर्थ 
स्पष्ट-'राम गोविन्दं को देखता है” । यों ही करण, अपादान, अधिकरण और संबंध आदि 
प्रकट किए जाने लगे। पहले वैसे ही काम चलता था-'काकध्वनिः'। समझ लिया जाता 
था-'काक की ध्वनि'। आगे विस्तार हुआ, शब्द का विकास हुआ। संबंध प्रकट करने 
के लिए ey जोड़ने लगे-'काकस्य ध्वनि यों सुव्यवस्थित प्रयोग हुए। कर्ता, कर्म आदि 
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ध्वनित करने के लिए 'काकस्य ध्वनिः? जैसा बोलने लगे; परन्तु संबंध ऐसी जगह स्वत: 
प्रकट हो जाता था; इसलिए (पहले की तरह ही) भेदक 'काक' के आगे 'स्य' को जोड़े 
बिना भी 'काकध्वनिः' 'काकध्वनिम्‌' जैसा बोलना भी जारी रहा। जब लिपि का 
आविष्कार हुआ और साहित्य-रचना शुरू हुई, तो भाषा-संबंधी विधि-विधान (व्याकरण 
आदि) बने। साहित्य में प्रयोग 'काकध्वनिः' और 'काकस्थ ध्वनिः’ यों दोनों तरह के होते 
रहे। 'काकध्वनिः' भी एक 'पद' दो शब्दों से बना हुआ समझा गया, क्योंकि कर्तृत्व आदि 
अन्तिम अंश से ही प्रकट होता है। व्याकरण में बतलाया गया कि 'काकध्वनिः' समस्त 
पद है, दो शब्दों का 'समास” है। दोनों को एक साथ लिखने की चाल चली। एक 'पद' 
जितने भी शब्दों का, उन सव की अविच्छिन्न शिरोरेखा। 'काकस्य ध्वनिः' को फिर लोग 
मूल प्रयोग समझने लगे और वस्तुतः 'काकध्वनिः' को बाद में चला समझने लगे | वस्तुतः 
'काकध्वनि' पहले चला होगा, जिसका “व्यास” या विस्तार है-'काकस्य ध्वनिः? | 
'काकध्वनिः' समास, या संक्षेप है। 

और तरह से भी शब्द-विकास हुआ | कुछ शब्द आगे चल कर घिसते गए। “मानव” 
के आगे 'ता' लगाकर विकसित रूप 'मानवता' एक विशेष अर्थ में चला। मानव का 
स्वरूप, या तत्त्व- मानवता” | यों 'मानव” का विकसित शब्द ही अर्थ-विशेष में मानवता? 
है। 'गायति' जिस मूल शब्द का विकास है, उसी का “गायकः भी है। इन विभिन्न 
विकास-श्रेणियों का नाम व्याकरण में 'तद्धित'-'कृदन्त जैसे शब्दों से समझाए गए हैं। 

'मानव' से “मानवता? व्याकरण में तद्धित-श्रेणी का शब्द है। “ता? प्रत्यय है। 
मानवता? को ही तरह 'दानवता” 'पशुता’ आदि शब्द बने, वनते-चलते हैं। 

RY मूलतः 'ता' क्या चीज है? यह प्रत्यय बना कैसे? प्रत्यय ‘ay’ इसलिए कि 
इसका प्रयोग 'मानवस्य ता” “दानवस्य ता? यों संज्ञा-रूप से नहीं होता है। परन्तु इसका 
मूल रूप कदाचित्‌ संज्ञा ही था-'ताति'। वेद-भाषा में 'शिवतातिः' जैसे प्रयोग हुए हैं, 
जो आगे की संस्कृत में नहीं हैं। 'ताति' संज्ञा ही जान पड़ती है। 'शिवतातिः' का अर्थ 
है-शिवत्व, शिव का तत्त्व या स्वरूप। 'त्व” प्रत्यय है, क्योंकि 'तत्त्' की तरह इसका 
स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता । “ता? 'त्व' आदि प्रत्यय है; ठीक । परन्तु 'ताति” पर सोचने से 
यह सज्ञा जान पड़ती है, जिससे आगे 'ता' जैसे प्रत्य बने। यों “शिवतातिः” वस्तुतः एक 
सामासिक शब्द बैठता है। यदि इसे संज्ञान मान कर प्रत्यय ही मानें, तब “शिवतातिः” 
तद्धित-प्रयोग है ही। पाणिनि ने 'शिवततिः” में “ताति' प्रत्यय ही माना है। उस समय 
तक 'ताति’ का संज्ञा रूप से प्रयोग उड़ गया होगा। 

इसी 'ताति' शब्द का प्रथम 'तू' उड़ गया और ‘SHY रह गया। 'अरि' के साथ 
E जोड़कर “अराति' शब्द बना। 'अरि' का अन्त्य स्वर उड़ गया। 'अराति' का अर्थ 
है “शतरुता'। 'अरिताति' से 'अराति' सुगम शब्द है । अर्य्यातिः भी ठीक न रहता । इसलिए 
अराति' । संभव है, कभी 'अर्य्यातिः भी रहा हो। परन्तु आगे चल कर “लौकिक' संस्कृत 
में यह “आति प्रत्यय लुप्त हो गया! फलतः 'अराति’ का अर्थ लौकिक संस्कृत में “शत्रुता' 
नहीं, “शत्रु' मात्र होता है। 
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वैदिक संस्कृत में “ताति' का 'आति' रह गया था। लौकिक संस्कृत में 'ताति” का 
ep धिस कर उड़ गया और "ता? मात्र रह गया-शिवता, मानवता। 'ताति' स्त्रीवर्गीय 
शब्द था। इसलिए उसके विकास “आति? तथा ‘av भी स्त्रीवर्गीय ही रहे। 
विभिन्न ओं में (प्राकृतों में) “तातिः बरावर चलता रहा और हिन्दी में 
आते-आते वह 'ताई? बन गया । 'ताति' केक 'ति” से 'त्‌* का लोप-'ताइ'। हिन्दी 
दीर्घान्त प्रवृत्ति रखती है, इसलिए “ताइ' का 'ताई रूप। यह 'ताई' हिन्दी का तद्धित 
प्रत्यय है, जो 'कासों कहीं निज मूरखताई” आदि प्रयोगों में स्पष्ट है । 'सुन्दरताई कहा मैं 
कही' जैसे प्रयोग हिन्दी-परिवार में दुर्लभ नहीं हैं। 
आगे चलते-चलते 'ताई' का 'आई' मात्र अंश रह गया, वही स्त्रीवर्गीय-'देखी 
चतुराई तुम्हारी” । चतुराई-चतुरता। 'तरुणाई जब अँगड़ाने लगी'। तरुणाई-तरुणता, 
तारुण्य । इसी तरह 'सुघराई' आदि। 
हिन्दी ने इस “आई से अन्यत्र भी काम लिया-लिखाई, पढ़ाई कमाई आदि कृदन्त 
शब्द भी इससे यहाँ बनते हैं। व्याकरण में 'लिखाई' आदि भी “भाववाचक? संज्ञाएँ 
कहलाती हैं। “आई? भावप्रत्यय है ही। 'तरुणाई' आदि 'तद्धति भाववाचक और 'लिखाई' 
'पढ़ाई' आदि 'कृदन्त भाववाचक? | और 'हमारी लिखाई दो” यहाँ 'लिखाई! का मतलब 
है-लिखने की मजदूरी । ‘Gers हो रही है” यह 'पढ़ाई” भाववाचक संज्ञा ‘alfa’ की “आई! 
से संभव है; पर 'हमारी लिखाई दो? में “आई! भिन्न स्रोत से है। 'मजदूरी' में जो ई' प्रत्यय 
है, वह भी 'आई' का घिसा हुआ रूप है। 'आ' उड़ गया। यह | भी स्त्रीवर्गीय है। 
भाववचाक संज्ञाएँ-कारीगरी, चित्रकारी, किसनई; आदि 'ताति'-वंशीय इ से हैं। 
| एक 'ई? अलग है, जो संज्ञाओ से विशेषण आदि बनाती है ज्ञानी सन्तति, 
मेहनती मजदूर, एशियाई सभ्यता, हिन्दू-सभाई जलसा आदि। यह F प्रत्यय संस्कृत 
Sy से है। न्‌ का लोप और 'इ' की दीर्घता। खैर, इस तरह भाषा का विकास हुआ। शब्द 
बढ़े, विकसित हुए। 
बहुत से शब्द लाक्षणिक पद्धति पर बने-बढ़े। वंश” शब्द (ध्वनिमूलक) बन जाने 
पर आगे 'कुल” के अर्थ में भी चलने लगा। वंश (बाँस) में थोड़ी-थोड़ी दूर पर पर्व या पोरें 
होती हैं। इसी तरह 'कुल' में पीढ़ियाँ होती हैं। ये पीढ़ियाँ बाँस के पर्वा की ही तरह क्रमशः 
| चलती जाती हैं। इस सादृश्य से लोग 'कुल' को भी 'वंश' कहने लगे। 'कुल' शब्द का 
देश-विशेष में प्रयोग होता है बहुतों के योग, या जोड़, या समूह के अर्थ में। वंश में भी 
तो का जोड़ या मेल होता है। यह भी 'कुल” | संभव है; 'कुलल' का स्वतंत्र ही उद्भव 


“पोलाः एक विशेषण है। कैसे बना? 'फुल्ल' से 'फूला' है। 'फुल्ल' और 'फूला' कृदन्त 

विशेषण है। फूलना एक क्रिया है; किसी चीज का विकसित होना। परन्तु 'पोला' कृदल्त 

| विशेषण नहीं है कि इसे 'फुल्ल' का वंशज माना जाए। शब्दविकास समझते-समझते शब्द के 
| रूप-साम्य पर ही सब कुछ निर्भर न समझ लेना चाहिए, अर्थ पर ध्यान रखना चाहिए। 
शब्दसामान्यादर्थसामान्यं नेदीयः-शब्द सादृश की अपेक्षा अर्थसादृश अधिक समीप समझा 
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जाता है। 'फूलना' की तरह 'पोलना” कोई क्रिया नहीं है। चीज पहले कड़ी या संकुचित होती 
है, जो फूल जाती है, या फूलती है। चने फूल कर बड़े और नरम हो जाते हैं। कली फूल कर 
'फूल' बन जाती है। इस तरह कोई चीज “पोलकर' रूपान्तरित नहीं होती । 9 

तो फिर 'पोला? शब्द कैसे बना? लाक्षणिक पद्धति से, सादृश्य-संबंध से । लंबे वंश 
का है। | 

'पोल' शब्द का बना यह 'पोला' विशेषण है। 'पोल' का अर्थान्तर में विकास 
“पोला! | व्याकरण की भाषा में कहा जाएगा कि 'पोल” शब्द से 'अ” प्रत्यय और सवर्ण-दीर्घ 
हो गया है। 'पोल'-अवकाश, शून्यता। जिसमें पोल हो, वह 'पोला? । 

ठीक, मान लिया। परन्तु यह 'पोल” शब्द कहाँ से आया? उत्तर है लाक्षणिक प्रयोग 
से इसका जन्म हुआ है। जयपुर आदि में बड़े फाटक को 'पोल' आज भी कहते हैं-'चाँद 
पोल' “सूरज पोल'। इन फाटकों से बड़े-बड़े हाथी (हौदे सहित) निकलते-पैठते हैं। इनके 
अवकाश या शून्य प्रदेश को भी 'पोल” कहने लगे; लक्षणा से। आगे जहाँ भी ऐसा अवकाश 
या शून्यता दिखाई दी, सर्वत्र 'पोल' शब्द चल पड़ा। इसी “पोल? से 'पोला” बना है। 

'पोल' का निकास 'पौर' से है-'सिंहपौर चढ़ि A जसोदा, लै लै नाम कन्हैया? | 
सिंहपौर-सिंहद्वार, बड़ा फाटक। फाटक को de कैसे कहने लगे, विचारणीय है। . | 

शहर में परकोटे में लगे बड़े फाटकों को “पौर द्वार' कहते थे। 'पुर' से 'पौर'। पुर | 
का द्वार-पौर द्वार'। “पौर” विशेषण है, द्वार का। आगे चलते-चलते विशेष्य के बिना ही, | 
केवल विशेषण (“पौर”) ही उसे अर्थ को देने लगा । “पौर द्वार के लिए ae मात्र चलने 
लगा। इसी का स्त्रीवर्गीय रूप 'पौरी' है और पौर पर पहरा देने वाला 'पौरिया” | “पौर” से | 
“पोल'; जयपुर की ओर। | 

केवल विशेषण से विशिष्ट अर्थ निकलने लगता है। “संस्कृत भाषा” की जगह 
केवल सस्कृत' चलता है और "हिन्दी भाषा” की जगह 'हिन्दी? | | 

"सस्कृत भाषा! । संस्कृता’ विशेषण (भाषा का)। “संस्कृता स्त्रीवर्गीय। परन्तु केवल 
विशेषण ही जब उस भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा, तब “संस्कृतम्‌ तृतीय वर्ग में प्रयुक्त 
होने लगा। संस्कृता भाषा-'संस्कृतम्‌' | इसी तरहंउ “नीलमणि' के अर्थ में “नीलम चला, 
जो सस्वर करके “नीलम? है। 

इसी तरह शब्दों का विकास होते-होते पूर्ण भाषा बन गई। प्रयोग-वैशिष्ट्य से भी 
भाषा में E बढ़ी है। प्रयोग वैशिष्ट्य का विवेचन साहित्यशास्त्र का विषय है । साधारण | 
oe शब्दं में जो रूपान्तर होता है, वह व्याकरण का विषय है। देश और काल के | 
oe 7 z परिवर्तन होता है, उसका विचार भाषा-विज्ञान से on है। 
Co विकास के अभाव में जो (बच्चों आदि के बोलने में) शब्दों का 

₹ होता है, उस पर भाषाविज्ञान में विचार नहीं किया जाता। 


भाषा की उत्पत्ति 
से समझाया जाएगा। | और विकास की यह संक्षिप्त चर्चा हुई। आगे यब सब विस्तार 


| 
| 
| 
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दूसरा अध्याय 


शब्द-निरुक्ति की प्रक्रिया 


निरुक्त शास्त्र में भाषा के विकास पर विचार किया जाता है। जीवित या प्रचलित भाषा 
में परिवर्तन हुआ करता है। देश, काल तथा पात्र के भेदों से शब्दों के उच्चारण में अन्तर 
आया करता है; क्योंकि उच्चारण-यंत्रों की भिन्नरूपता शब्दों की स्वरूप-भिन्नता में कारण 
है। हम लोग जिस सिक्के को 'पैसा” कहते हैं, उसी को पंजाब में 'पैहा' कहते हैं। स्पष्ट 
है कि ‘tar से ter भिन्न शब्द नहीं है; फिर भी भिन्न है; स्वरूप-भेद है। अंग्रेजों के 
देश (इंगलैंड) में जो प्रतिष्ठा-सूचक शब्द (सर) है, वह हमारे “श्री' शब्द ही घिसा-घिसाया 
रूपान्तर हो, तो क्या अचरज की बात है? वैसे ‘AV हमारे यहाँ भी बहुत पहले से है, 
जो dat में 'सरपंच' से स्पष्ट है। वही “सर” जर्मनी में जाकर 'हर' हो गया! हमारे देश 
का “सप्त ईरान में 'हप्त' हो जाता है और हमारा 'सम' वहाँ 'हम' बन जाता है। एक 
ही देश में, और एक ही काल में भी, एक ही भाषा के शब्द में अनेकरूपता हम देख सकते 
हैं। संस्कृत का “दश' हिन्दी में ‘ea’ बन गया और यही 'दस' फिर ‘cere’ तथा 'दहले” 
में अपने 'स” को “हः बनाये हुए है। काल-भेद से ही भाषा में इसी तरह परिवर्तन होता 
है। जिस शब्द को हम पहले 'पृष्ठ' बोलते थे, उसे हिन्दी में आज 'पीठ' बोलते हैं। देश, 
काल तथा अन्य ऐसे ही कारणों से शब्द में जो परिवर्तन होता है, अर्थ में जो विकास होता 
है, उसी के विचार को 'निरुक्त” कहते हैं। पात्र-भेद से जो शब्द'भेद होता है, उस पर 
यहाँ विचार नहीं होता। छोटा बच्चा ‘Aa’ को ‘Ba’ कहता है और 'रोटी' को 'लोती” 
कहता है; पर यह शब्द-भेद “भाषा का विकास” नहीं कहला सकता और इसीलिए निरुक्त 
में इस श्रेणी के शब्दों पर विचार नहीं किया जाता। कारण, वह उच्चारण-भेद स्थायी नहीं 
है। दो वर्ष बाद वही बच्चा उन्हीं शब्दों को 'सब' तथा 'रोटी' के रूप में बोलने लगता 

। हाँ, यह अवश्य सोचा जा सकता है कि बच्चा 'स' को 'छ' तथा ₹ को “ल' क्यों 

बोलता है। उसके उच्चारण-यंत्र में क्या कमी-कमजोरी है। सो, यह विषय निरुक्त से 
अलग पड़ कर अन्य विषय बनता है। संक्षेप यह कि देश, काल या प्रयोग-भेद से शब्दों 
के रूप में या अर्थ में जो विकास होता है, वही निरुक्त शास्त्र का अभिधेय है। 

शब्द का परिवर्तन मुख्यतः चार तरह से होता है--वर्ण का आगम, १-वर्ण का 
विपर्य्यय या व्यत्यय, 8-वर्ण का विकार, 4-वर्ण का नाश या लोप। 
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अर्थःविस्तार तो अनन्त है। उसकी श्रेणियाँ नहीं बनायी जा सकतीं। 
अर्थ-विकास के वैसे भेद नहीं किये गये। सो, चार तरह का शब्द-परिवर्तन और पाँचवाँ 
अर्थ-परिवर्तन निरुक्त शास्त्र में विचारणीय है इसी को पूर्वाचा्य्यो ने संक्षेप में कह दिया 
है- 

वर्णागमो वर्णविपर्य्ययश्च, 

द्वौ चाऽपरौ वर्णविकारनाशौ । 

धातोस्तदर्थातिशयेन योगः; 

तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌। | 

“धातोस्तदर्थातिशयेन योगः'-धातु का अर्थातिशय (अर्थ-विशेष) से योग। यहाँ 
'धातु' का ही उल्लेख है, जो लक्षणा से हमें शब्दमात्र पर समझना चाहिए। धातु ही नहीं, 
संज्ञाविशेषण आदि के अर्था में भी अतिशय का आघात होता है। संस्कृत में तो लक्षणा 
की भी जरूरत नहीं; क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक शब्द को “धातुज' मानते È । यास्क यही मान 
कर चले हैं। तब 'धातु' कहने से शब्दमात्र का ग्रहण हो ही गया | 

आगे के पृष्ठों में यही विस्तार से कहा जायगा। उपक्रम में इतना समय लीजिए 
कि 3 'वर्ण' के दो भेद हैं-स्वर तथा व्यंजन। कभी वर्ण का आगम हो जाता है, न जाने 
कहाँ से कोई अक्षर आकर कूद पड़ता है और जम जाता है। “कर्म” की स्थिति में 'क र्‌ 
म'। अर्थात्‌ Y में कोई स्वर नहीं है। परन्तु काल-क्रम से एक or बीच में आ कूदा 
और ' को सहारा देकर बैठ गया। 'र आगे के op में मिलकर 'र' हो गया और “करम? 
बन गया। यों स्वरागम हुआ। इसी तरह SRP का 'हरम” बन गया। “य? का लोप और 
T के आगे 'अ' का आगम-'हरम'-राजमहल | व्यंजन का आगम सस्वर भी होता है 
और अकेले भी। “बताना” से 'बतलानः” बन गया। बीच में 'लाः आ गया। इसी तरह 
'कहलाना' भी है। “कहना” की प्रेरणा 'कहाना” È | एक “ला” और आ धमका-'कहलाना'। 
यही सब “वर्णागम” है। 

स्वर या व्यंजन वर्णो के इधर-उधर होने को, स्थान परिवर्तन को 'वर्णःविपर्य्यय' या 
'वर्ण-व्यत्यय' कहते हैं। संस्कृत में 'हिंस” से 'सिंह' वन गया । “स” इधर और 'ह' उधर। 
स्वर जहा के तहाँ जमे रहे। 'सिंहो वर्ण-विपर्य्ययात्‌'। सोचने से पता चलता है कि संस्कृत 
a rotors से ही बने हैं; यद्यपि इधर किसी ने ध्यान नहीं 
ama oak : है। जिससे खोदें, खनन” र यह 'खन'। जानवर 
ये 'खन प्ति ने अगु oF ने खोदा तो छोड़ दिया है, पर खुरचता तो है ही। 
oan अग्र भाग में जड़ दिये हैं, जो आगे चल कर-वर्ण-व्यत्यय 

नख? हो गये। 

à pe ह दूसरा वर्ण आ जाय; या एक वर्ण दूसरे वर्ण के रूप में परिणत 

, हा जाय, तो उसे 'वर्ण-विकार' कहते हैं। 'पैसा” को 'पैहा' हो गया, | 


तो हम कहेंगे, वर्ण: विकार 
, Fl कार्‌ हुआ | “स” का धह! हो गया t काक 2 ‘ काग १ गया, तो 
'वर्ण-विकार' हुआ | या। 'काक' का 'काग” बन 
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वर्ण का नाश या लोप तो स्पष्ट ही है-किसी 'शब्दः से किसी अक्षर (स्वर या 
व्यञ्जन) का एकदम लुप्त हो जाना। संस्कृत 'स्नेह' का “स्‌ उड़ गया और अवधी तथा 
ब्रजभाषा में नेह रह गया। पूर्वी हिन्दी के 'हमार' का 'ह्‌' उड़ गया, बंगाल पहुँचते-पहुँचते, 
और 'ह के वियोग से तदाधार 'अ” ने लम्बी साँस खींची-'अ” से 'आ? हो गया। Gav’ 
का बन गया-“आमार” | यही सब शब्द-विकास का विषय है। 

अर्थ में फेर-फार हो जाने को अर्थ-विकास कहते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत की 
qg धातु का हमारे यहाँ- (हिन्दी में)-अर्थ-विशेष में प्रयोग हुआ। हिन्दी में कोई भी 
धातु व्यंजनान्त नहीं है, सब सस्वर हैं। संस्कृत की 'पच्‌' हमारे यहाँ 'पच” हो गयी और 
अर्थ भी कुछ और हो गया। जठराग्नि द्वारा जीर्य्यमाणता में 'पचने” का प्रयोग होता है-'जो 
जल्दी पच जाय, सो खाओ।' साधारण आग के द्वारा पकाने के अर्थ में यहाँ शब्दान्तर चलता 
है-'पकाना।' “पकाना? का कर्मकर्तू रूप है 'पकना।' यानी हिन्दी ने 'पच्‌” के मूलार्थ में 
'पका' धातु रखी-“च” को 'क' बनाया और 'आ” अन्त में लगाया। यों 'पका” मूल धातु हुई, 
जिसका कर्म-कर्तू रूप ‘Teh’ हुआ। 'राम दाल पकाता है” और 'दाल पक रही है।' 'पकाना? 
प्रेरणार्थक रूप नहीं है, जैसा कि अनेक वैय्याकरणों ने समक्ष रखा है। 'पकाना' हिन्दी की 
मूल धातु, जिसकी प्रेरणा 'पकवाना” और जिसका 'कर्म-कर्तू' रूप 'पकाना? | पर ये सब 
व्याकरण की बातें हैं। हमें निरुक्त शास्त्र से सम्बद्ध चर्चा करनी है। 

कहने का तात्पर्य यह है कि देश-काल आदि के भेद से जैसे शब्दों के रूप में 
विकास होता है, उसी तरह उनके अर्थों में भी। आगे के अध्यायों में शब्द-विकास के 
उपर्युक्त चारों भेद और पाँचवाँ अर्थ-विकास विस्तार से समझाया जाएगा। 


वर्णागम 


अब हम निरुक्त का विषय ब्यौरेवार रखेंगे, जिसमें उपक्रान्त 'वर्णागम” को ही पहले ले 
रहे हैं। आगम (आमदनी) पहले, फिर और कुछ देखा जाता है। कदाचित्‌ इसीलिए, 
“आगम' को मांगलिक समझ कर निरुक्तचार्यो ने इसे शीर्षस्थान दिया है । उच्चारण-सौकर्य्य, 
माधुर्य्य-सम्पादन आदि के लिए किसी शब्द में कोई वर्ण बाहर से आ मिलता है; यही 
'वर्णागम' है। वर्णागम, वर्ण-लोप आदि पर विचार करने से पहले हम यदि एक बार 
वर्ण-स्थिति पर विचार कर लें, तो अच्छा होगा। कारण, वर्णो की जो श्रेणियाँ, स्थान-प्रयत्न 
आदि के साम्य से, निर्धारित की गई हैं, उनका विशेष महत्त्व है। सम्पूर्ण भाषा-सृष्टि में 
वर्ण-व्यवस्था का विशेष महत्त्व है। इस देश में ही वर्ण-व्यवस्था देखने में आती है। इतर 
देशों में यह बात नहीं। 'अ” के बाद ‘a’ आ जाना क्या अर्थ रखता है? एक स्वर और 
दूसरा व्यंजन! जैसे एक रथ में एक ओर घोड़ा और दूसरी ओर बड़ा गधा (eax) जोत 

दिया गया हो; या बैल और भैंस! हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। स्वर अलग, व्यंजन अलग। 


फ़िर स्वरों तथा व्यंजनों में भी अवान्तर स्थिति-विशेष। ये सब मिलकर भाषा का सुजन 


हैं। 
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gop अक्षर को कहते हैं। 'अक्षर' शब्द का वह अंश, जिसके टुकड़े न हो सकें। 
“कपड़ा” एक पद है, जिसे 'हिन्दी-व्याकरणों' में लोगों ने 'शब्द' कहा है। इस पद के मोटे 
रूप से तीन टुकड़े किये जा सकते हैं-क, प, ड़ा; सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर छह 
टुकड़े हो जाते हैं-'क्‌ अ प्‌ अ डू आ'। परन्तु क्‌, प्‌ तथा डू का उच्चारण हम नहीं कर 
सकते, जब तक उन में अ, आ, या इ, ई आदि कोई स्वर न लगा लें। अ, आ आदि का 
उच्चारण स्वतन्त्र रूप से भी कर सकते हैं। इसीलिए ये 'स्वर' कहलाते हैं। क्‌, खू, ग्‌ 
आदि व्यंजन हैं, जिनके साथ साधारणतः 'अ' लगा रहता है, उच्चारणार्थ । 

स्वरों के दो भेद हैं-(!) मूल स्वर और (2) संयुक्त स्वर । अ, इ, उ, क्र (और संस्कृत | 
में “ल? भी) मूल स्वर हैं। ए, ओ, ऐ, औ ये चार संयुक्त स्वर हैं। 'अ' और | मिलकर | 
Y बनता है और 'अ', 'उ' मिलकर 'ओ?। इस तरह ऐ और औ भी। परन्तु इन संयुक्त | 
स्वरों की भी सत्ता अलग मान ली गई, दो-दो का 'फेडरेशन'-एक इकाई। तब हिन्दी 
में आठ स्वर हुए, चार मूल स्वर और चार संयुक्त | 

स्वरों की ही तरह वर्गीय व्यंजन (“क' से 'म' तक के अक्षर) भी 'मूल' और “संयुक्त” 
इन दो श्रेणियों में aie जा सकते हैं। वर्गो के प्रथम, तृतीय तथा पंचम अक्षर “मूल व्यंजन' 
हैं। परन्तु वर्गीय द्वितीय तथा चतुर्थ अक्षर 'संयुक्त' हैं। कारण, क्‌ के साथ ह मिलने से 
T और गू के साथ उसे रखने से 'घ' बन जाता है। संस्कृत-व्याकरण में अनेक जगह 
गू और ह को मिलाकर 'घ' तथा g और 'ह? को मिलाकर “ध” बनने-बनाने का उल्लेख 
है। यदि वहाँ से (घ, ध, आदि से) ह को अलग कर लिया जाता है, सन्धि-विच्छेद कर 
दिया जाता है, तो फिर वही ग्‌ और दू शेष रह जाता है। सो, वर्गीय अक्षरों के द्वितीय 
तथा चतुर्थ “संयुक्त व्यंजन’ स्पष्ट हैं। यद्यपि वे 'द्विस्थानीय” हैं। परन्तु द्वितीय-चतुर्थ 
अक्षरों की संयुक्ता प्रत्यक्ष है। आगे इस प्रकरण में वह चीज पग-पग पर सामने आएगी। 
इसीलिए इतना लिखा गया। 

य, र, ल, व ये चार अक्षर 'अन्तःस्थ' कहलाते हैं। जिन्हें (विसर्ग-लोप से) 'अन्तस्थ' 
भी कहते हैं। ये बीच में आते-जाते रहते हैं न! “पठति” की प्रेरणा हुई, तो बीच में 'य' 
आ गया--पाठयति'। हिन्दी में “सोता है” की प्रेरणार्थक स्थिति-'सुलाता है'। 'ल' | 
अन्तःस्थित है। “मागता है? की प्रेरणा में 'मँगवाता है” | “व” बीच में विराजमान है। र | 
भी बीच में कूदता है, आगे देखेंगे ही। एक बात और है इनका नाम 'अन्तःस्थ' होने में 
कारण। ये (य, व, र तथा ल) व्यंजन तो हैं; पर इ, उ, ऋ से (तथा संस्कृत में Ta 
भी) बहुत मेल खाते हैं। इ, उ, ऋ और लू का प्रतिनिधित्व बराबर य, व, र तथा ल किया 
करते Ea इनके स्थान को वे स्वर भी लिया करते हैं। यह चीज संस्कृत में भी है और 
हिन्दी धी भी। जाइ-जाय, होइ-होय आदि में आगे आप देखेंगे ही । सो, व्यंजन होने पर 
भी स्वरों से मेल इनके 'अन्तःस्थ' नाम में कारण हो सकता है। | 

श, र स और ह ये चार अक्षर Ger कहलाते हैं । Ger ये वस्तुत-हैं, बड़ी | 
क a कर बड़े जोर से बोलते हैं। 'ह' तो सभी महाप्राणो का प्राण है। | 

तृतीय अक्षर बेचारे 'अल्पप्राण हैं! बड़े कोमल, धीमी आवाज! अत्पप्राण 
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में जोर कहाँ? जोर की आवाज कहाँ? परन्तु जब इन अत्पप्राणों को “महाप्राण” 'ह! का सहारा 
मिल जाता है, तब ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं; जैसे गुरु गोविन्दसिंह का सहारा पाकर 
पंजाब के वे निरीह किसान-मजदूर Rie वन गए थे। साधारण चिड़ियाँ बाज बन गयी थीं। 
तभी तो गुरु ने कहा था-'चिड़ियों को बाज बनाऊँ तौ गुरु गोविन्दसिंह कहाऊँ। इसी तरह 
“हः कहता है-मैं अल्पप्राणों को भी महाप्राण बना देता हूँ। 'ब? और 'द' में कोई जोर है? 
“दर-दर भटकते हैं-कहाँ जोर है? मरी हुई आवाज। परन्तु इसी द और ब को जब 'ह' का 
सहारा मिल जाता है, तब इनमें महाप्राणता आ जाती है; ये गरजने लगते हैं- 


“नाथ भूधराकार सरीरा आवत कुम्भकरन रन-धीरा।' 


| “भूधराकार' से ऐसा लगता है, जैसे बवंडर आ रहा हो! इसकी जगह 'पर्वताकार' 
कर दिया जाता, तो क्या यह बात रहती? इसीलिए वीर-रौद्र आदि रसों में महाप्राण वर्गों 
के अधिक रखने का विधान है और करुण-श्रृंगार आदि कोमल Tal में इनकी अधिकता 
दोपावह बतलायी गई है। “संयुक्त” मोर्चा जोर-दार हो जाता है; कठोर हो जाता है। संयुक्त 
अक्षर कर्ण-कटु हो जाते हैं। वर्गो के द्वितीय-चतुर्थ अक्षर “संयुक्त ही हैं, पर वे ऐसे 
घुल-मिल गए हैं कि वहाँ अनेकता या संयुक्तता साधारणतः लक्षित नहीं होती। इसीलिए 
लिपि में पृथक्‌ संकेत। 


“ह' की महिमा 


भाषा-विज्ञान में 'ह” अक्षर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। चाहे जिस 'अत्पप्राण' को यह “महाप्राण” 
बना देता है। Her वर्णों का यह सिरताज है। हिन्दी में शू तथा ष्‌ प्रायः “स्‌' के रूप 
में बदल जाते हैं और इस “स? का स्थान प्रायः 'ह' लिया करता है। भाषाविज्ञान में वर्णो 
` के जो खेल आप देखेंगे, उनमें से आधे (खेल)-इस एक महाप्राण के हैं और आधे में शेष 
सब स्वर-व्यंजन कूदते हैं। एक 'ह' ही ऐसा अक्षर है, जिसे पाणिनिःव्याकरण की मूल 
चतुर्दश-सूत्री में दो जगह स्थान मिला है। वहाँ अन्तःस्थ अक्षरों के बीच में भी यह जमा 
बैठा है, यद्यपि अन्तःस्थ है नहीं और 'ऊष्मा' वर्णों में तो इनकी अविचलित स्थिति है 
ही। आगे वर्णों का आगम, विकार, विपर्य्यय, नाश आदि जो कुछ भी आप देखेंगे, इस 'ह' 
को सर्वत्र सत्ता सर्वोपरि पाएँगे। सब से अधिक काम है' का है, विशेषतः हिन्दी में। 
बस, वर्णों के सम्बन्ध में इतना ही संक्षेप में कहना था। आवश्यक था। अब आगे 
वर्णागम” देखिए। 


वर्णागम पर विचार 


| पहले कहा जा चुका है कि उच्चारण-सौकर्य्य आदि के लिए पदों या 'शब्दो में वर्णागम 
| . हुआ करता है। हिन्दी में स्वरागम अधिक देखने में आता है; व्यंजनागम कम । एक विशेष 
बात यह है कि स्वरागम प्रायः मध्य में होता है। 
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हिन्दी की पूरबी “वोली” में 'हियाँ' और “हुआँ” शब्द प्रचलित हैं। कुछ पश्चिम में 
चल कर व्यंजनाश्रय (स्वरों) का लोप' हो गया और शब्द बन गए-'हयाँ', “eat 
उर्दू-साहित्य में, उर्दू की शायरी में ‘eat का प्रयोग प्रायः देखने को मिलता है, जो 'यहाँ 
का पूर्व-रूप है। कभी-कभी हू का लोप कर के 'याँ' रूप भी चलता देखा गया है। यानी 
उर्दू में 'यहाँ' के साथ-साथ ‘eat भी चलता है; पर पद्य में ही। वही 'हयाँ कुछ और पश्चिम 
में (मेरठी प्रदेश या कुरु-जनपद में) ‘ard? वन जाता है और et बन जाता 
है-'हवांसी' । अर्थात्‌ 'ह्याँ तथा ‘ear में 'सी' का आगम हो गया। परन्तु जब इस (मेरठी) 
“बोली” को साहित्यिक भाषा का रूप दिया गया, तो 'सी” को उड़ा दिया गया और 'यू' 
के अन्त में 'अ' का आगम हो गया। इसी तरह ‘at सी” के 'सी' का लोप और | के 
अन्त में 'अ' का आगम। तब वर्ण-व्यत्यय से सुन्दर सुडौल शब्द बन गए-'यहाँ', वहाँ” | 
ऐसा जान पड़ता है कि कुरु-जनपद एक 'स्वर” शब्द को पसन्द नहीं करता है। 
इसीलिए हिन्दी की सभी बोलियों में प्रसिद्ध शब्द 'है” को भी वह है गा', 'है गी', हैं 
गे” इस तरह 'गा' के आगम के साथ ग्रहण करता है। परन्तु साहित्यिक भाषा के रूप 
में गृहीत होते समय यह 'गा!-'गी' का झमेला फिर उड़ जाता है और वही 'है' रह जाता 
है। 
संस्कृत में 'दोला” शब्द झूले के अर्थ में सर्व-प्रसिद्ध है। इसके सादृश्य से उस सवारी 
में भी हिन्दी ने इसका प्रयोग किया, जो दो आदमियों के कन्धे पर झूलती हुई चलती है। 
परन्तु इस विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करने से पहले कुछ रूपपरिवर्तन भी हुआ। 'द' को 'ड' 
हो गया, 'डोला' । और उसी का स्त्रीलिंग 'डोली' शब्द बना। फिर, एक विशेष प्रकार का 
झूला चला, पर्य्यकिका (खटोला) आदि को आरामदार बना कर और सजा कर झूले का 
रूप दिया गया, जिसमें विलासीजन झूलने लगे और यही विशिष्ट झूला (वृन्दावन आदि 
में) श्रीकृष्ण-प्रतिमाओं को झुलाने के लिए प्रयुक्त होने लगा। 'दोला” का विकसित रूप 
(डोला और डोली) उस अर्थ में गृहीत हो चुका था और साधारण झूले (दोला) से इसमें 
अत्यधिक विशेषता है। 'दोला या 'झूला' शब्द इस अर्थ को दे नहीं सकते थे। इसलिए 
हिन्दी ने एक और शब्द गढ़ा। 'डोला” के आदि में 'हि!' का आगम हुआ; बन 
गया-हिंडोला' | 'हिंडोला शब्द से अब जो अर्थ निकला, वह साधारण “झूला? या दोला' 
से नहीं निकलता। वृन्दावन के 'हिंडोला-उत्सव' को बहुत दिन तक संस्कृत में 'दोलोत्सव' 
ही कहते रहे और अब भी कहते हैं। परन्तु किसी-किसी को कमी का अनुभव हुआ। ऐसा 
लगा कि 'हिंडोला' में जो बात है, वह 'दोलोत्सव” के 'दोला” में है ही नहीं। इसलिए इस 
प्राकृत शब्द (हिंडोला) का पुनः संस्कृतीकरणं किसी-किसी ने किया और 'हिन्दोलम्‌” शब्द 
चलाया गया। इस तरह 'उलटे बाँस बरेली' को जाते कुछ अटपटे लगते हैं; पर गए। यदि 
ऐसा कोई न माने और कसम खाकर कहे कि 'हिन्दोल” शब्द संस्कृत में पुराना है और 
उसी से हिन्दी में fester बना है, तो भी वर्णागम तो है ही। 'दोला” शब्द के आदि में 
'हि' का आगम; अनुस्वार का परेसवर्ण (न्‌) और अन्त के 'आ' को हस्व तथा नपुंसक 
लिंग। तब 'दोल' का बना RAT और उससे हिन्दी का eter’ 'हि' का आगम 
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स्पष्ट है। संस्कृत में 'दोला' और 'हिन्दोल' इन दो पृथक्‌ शब्दों की सृष्टि सम्भव नहीं है। | 
एक ही शब्द का अनेकधा विकास अधिक युक्तिसंगत है। कारण, स्वरूप तथा अर्थ की | 
एकता स्पष्ट है; भले ही कुछ विशेषता आती जाए । अर्थ की विशेषता ही तो एक चीज | 
है। 'झूला' का ही रूपान्तर 'झोला' है। हाथ में लटका हुआ झूलता चलता है। 'डोल' भी | 
हाथ में झूलता ही चलता है। 

P सम्बोधन में भी, आदि में, Y का आगम देखा जाता है ब्रजभाषा में; कुछ | 
कोमलता लाने के लिए-'एरे पाप AY । इसी तरह पूरवी बोली में रे' के पूर्व 'ओ' का | 
आगम हो जाता है-'ओरे'। यह भी कह सकते हैं कि 'ए' तथा 'रे' और 'ओ' तथा रे! | 
का सहप्रयोग हो, दो-दो सम्बोधन-शब्दों को एक साथ बोलना कोई अचरज की बात 
नहीं-जब कि “वाग-वगीचा' और 'काला-स्याह' आदि एकार्थक शब्दों का सहप्रयोग है। 

हमारा UP पंजाब में “इक” होकर E का आगम कर लेता है-'हिक'। इसी तरह 
हमारा और” वहाँ “ओर” के रूप में (हस्व) होकर महाप्राण 'ह' का आगम करके वैसी 
कक्रशता सम्पादित करता है-'होर' | कोमल बँगला भाषा 'हमार' के 'ह! को हटा देती 
है; पर पंजाब की मर्दानी भाषा के 'इक' तथा 'ओर' में 'ह' आगम कर लेती है। मानो 
भाषा की कोमलता-कठोरता सम्पादन-कार्य “ह' के ही जिम्मे आ गया हो। 

पद के अन्त में भी व्यंजन का आगम होता है। संस्कृत के AY’ शब्द में "र 
का आगम होकर ही “मधुर” बना है। हिन्दी का 'सुथरा' शब्द भी र' के अन्त्यागम से 
ही बना है, जो आगे स्पष्ट होगा। 'वत्स' से ‘aw’ बनाकर अन्त में '” का आगम 
हुआ और उस (“र”) में हिन्दी की पुं-व्यंजक () विभक्ति लगकर तथा बीच के “च्‌' 
का लोप होकर “बछरा? बना, जो मेरठी बोली ने 'बछड़ा' बनाकर ग्रहण किया। 'र' को 
अपेक्षा 'इ' कठोर है और कठोर पंजाबी भाषा के पड़ोस में हिन्दी की “मेरठी बोली” है। 
वहाँ तो “बहन” भी “भैण” बन जाती है। “न” की कोमलता यहाँ 'ण” की कठोरता में 
बदल जाती है; जवकि व्रज तथा अवध आदि वोलियों में 'कारण', 'रण', “भूषण' आदि 
क 'ण' को “नः में परिवर्तित करके 'कारन', 'रन' तथा “भूषन' (या “भूखन') जैसे 
कोमल-मधुर शब्द बना लेने की प्रवृत्ति है। 
संस्कृत के 'बहु' संख्या-वाचक शब्द के अन्त में 'त” का आगम करके हिन्दी 
Si v बना लिया। मध्य में व्यंजनागम तो 'बतलाना” (बताना) आदि में प्रसिद्ध 

। 

है इस तरह व्यंजन का आगम पद के आदि में, मध्य में तथा अन्त में हुआ करता 
है । परन्तु स्वर का आगम प्रायः मध्य में ही होता है। अन्त में स्वरागम तो संस्कृत की 
व्यजनान्त धातुओं में हिन्दी ने किया ही है-पच्‌ का पच (अर्थ-विकास के साथ) और 'पठ' 
SUNG) (वर्ण-विकार के साथ)। परन्तु साधारणतः संज्ञा और विशेषण आदि में हिन्दी 
ने मध्य में स्वरागम स्वीकार किया है। संस्कृत का कर्म (क रू म) हिन्दी में 'करम' (क 
l अ म) बन जाता है और “धर्म” बन जाता है 'धरम”। 'करम-धरम सब छूटि गे? । साहित्य 

'कर्म-धर्मः भी चलता है; प्रसंग-विशेष में 'करम-धरम” भी | इसी तरह दूसरे देश के शब्द 
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में 'शर्म' (लज्जार्थक) हिन्दी में 'शरम” और 'नर्म' “नरम” बन जाते हैं। संस्कृत के 
विलास-क्रीडार्थक 'नर्म' तथा कल्याणार्थक 'शर्म' शब्द का हिन्दी में वैसा विकास या 
रूप-परिवर्तन नहीं हुआ। कारण, ये शब्द जन-प्रचलित नहीं और दूसरा कारण यह कि 
लज्जार्थक 'शरम” और कलिन्नार्थक या कोमलार्थक “नरम” शब्द जब सामने हैं, तो इसी 
के “शरम! और 'नरम' शब्द अर्थान्तर में चलाकर हिन्दी ने भ्रम या सन्देह पैदा करना 
उचित नहीं समझा। इसलिए संस्कृत के 'शर्म' तथा 'नर्म' शब्द ज्यों के त्यों रहे। 

जब किसी शब्द में र्‌ के आगे g व्यंजन (संयुक्त होकर) एक स्वर में रहता है; 
तब विशेष परिवर्तन होता है। र्‌ के आगे स्वर का आगम हो जाता है और यू का 'जू' 
हो जाता है। र्‌ और ज्‌ का एक ही (तालु) स्थान है, अतः ये एक दूसरे का प्रतिनिधित्व 
करते रहते हैं; प्रायः 'य” के स्थान पर 'जू हो जाया करता है। यह बात संस्कृत में भी 
है; और हिन्दी में तो बहुत ज्यादा | इसीलिए 'धैर्य्य' का 'धीरज” और “कार्य” का 'कारज' 
हो जाता है। 'कर्म' का 'काम' भी होता है; यद्यपि 'करम' सामने है। 'करम' तथा “काम! 
में किंचित्‌ अर्थ-भेद स्पष्ट है। 'कर्म' का “काम” जैसा प्रसिद्ध है, वैसा “धर्म? का “धाम” 
नहीं। सूर्य-ग्रहण के समय भंगी लोग “धरम” करो, भई धरम करो” ही चिल्लाते हैं; “धाम 
करो, भाई धाम करो' नहीं। क्यों? इसलिए कि “धाम” शब्द हिन्दी में एक दूसरे अर्थ में 
प्रसिद्ध है। हाँ, 'कर्म' से निष्पन्न 'काम' के साथ-साथ 'धर्म' का 'धाम” भी आ जाता 
हे-'कुछ काम-धाम तो है नहीं।' स्पष्ट ही यहाँ “धाम? शब्द 'धर्म' का विकसित रूप है। 
कर्तव्य कर्म को ही 'धर्म कहते हैं, जिसका यह 'धाम” है। 'काम? के साहचर्य्य से मतलब 
निकल गया; परन्तु केवल “धाम” शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता; जिससे भ्रम-सन्देह 
न रहे। संस्कृत का वह कामनार्थक 'काम' शब्द साधारण जनता में प्रचलित न होगा; 
इसीलिए 'कर्म' का 'काम' बन गया। “धाम? तो 'स्वर्गधाम', 'चारो धाम” आदि में प्रसिद्ध 
रहा ही है। इसलिए 'धर्म' का 'धाम' अकेले प्रयुक्त नहीं होता। 


वर्णागम समझने में भूल 


वर्णागम समझने में बड़े-बड़े लोग भी भूल-भुलैयों में पड़ जाते हैं। अनेक भाषा-विज्ञानी 
आचार्य इस भ्रम में पड़ गए हैं कि है' क्रिया में 'अ' का आगम होकर 'अहै' बना है। 
यह “उल्टी गंगा” है। वस्तुतः 'अहे' मूल रूप है, जिसके 'आ' का लोप होकर है” की 
निष्पत्ति हुई है! यह बात आगे “लोपप्रकरण” में स्पष्टतर कर दी जाएगी। 

डॉ. बाबूराम सक्सेना जैसे हिन्दी के विद्वानों ने भी वर्णागम समझने में कहीं-कहीं 
बड़ी गलती की है और अपनी वह (गलत समझी हुई) बात “माषा-विज्ञान' में उसी तरह 
निरूपति करके दूसरों को समझाने की चेष्टा की है! “बाजारू हिन्दो” का एक भ्रष्ट 
प्रयोग है, विशेषणों में भी (‘cary अर्थ का )'वाला' शब्द जोड़ना; जैसे-“बड़ावाला' 
'बढ़ियावाली' 'छोटावाला इत्यादि। अंग्रेजी राज्य में भारत के अंग्रेज अफसर हिन्दी की 
अवज्ञा जान-बूझकर करते थे और बहुत से इसकी उपेक्षा करके कुछ समझते ही न थे। 
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वे ही (अंग्रेजी अफसर) जाने-अनजाने किसी भी तरह वैसे (“बड़ावाला” आदि) 
गलत-सलत प्रयोग करने लगे; “गाड़ीवाला”, 'टाँगेवाला' आदि के वजन पर। उनकी 
| देखा-देखी (उनके जमूरे) “बाबू लोग भी साहबी छाँटते हुए उसी तरह बोलने लगे, 
| जिनसे वैरों-चपरासियों ने और उनसे फिर बाजार के दुकानदारों ने बोलने की वैसी 
'शिक्षा' ग्रहण की! इस तरह अज्ञान-विजृम्भित “वाला का जोड़ना भाषा का स्वाभाविक 
विकास नहीं कहा जा सकता । यह वर्णागम नहीं, वर्ण-भ्रष्टता या वर्णसांकर्य्य है। भाषा 
का विकास जनता में होता है। साहब के बोलने से 'छोटावाला' शब्द शुद्ध या विकसित 
। न हो जायेगा । जब बिहारी जैसे महाकवि के कामार्थक 'समर” शब्द को हम गलत कहते 
| हैं; क्योंकि वह जन-गृहीत नहीं है, तब ये विदेशी और हिन्दी-दवेषी साहब लोग तो 
| गिनती ही में क्या हैं कि इनके 'छोटावाला” को हम साधु मानकर भाषा-विज्ञान में 
उसकी पुष्टि करें! 
उपर्युक्त 'वाला' शब्द संस्कृत में 'मतुप' (मत्‌) प्रत्यय से बना है, जिसका रूप 
शब्द-विशेष में “वान्‌? होता है-धनवान्‌, बलवान्‌ आदि। इस “वान्‌? के अन्त में 'अ' का 
आगम करके ही 'गाड़ीवान' आदि हैं और इसी के इस “न” को 'ल' करके और हिन्दी की 
पुं-व्यंजक ‘ar () विभक्ति जोड़ कर 'सब्जीवाला', 'कडेवाली' आदि प्रयोग हैं। 'न' का 
'ल' हो जाना बहुत प्रसिद्ध है (बिना-बिला आदि); जो वर्ण-विकार प्रकरण में बतलाया 
जायेगा। वह इतना प्रासंगिक हुआ। 
संक्षेप यह कि भाषा में वर्णागम समझने में मोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। कोई 
सूक्ष्म गलती हो, तब तो कोई बात भी है। खैर, यहाँ हम इस तरह की गलतियों का सुधार 
करने नहीं बैठे हैं। हमें तो निरुक्त का आभास भर देना है, जिसके आधार पर आगे कोई 
बड़ी इमारत भी खड़ी की जा सकेगी; गम्भीर सिद्धान्त-ग्रन्थ भी लिखा जा सकेगा। तभी 
उन चिन्त्य प्रयोगों पर वैसा ध्यान दिया जा सकेगा, जो हिन्दी में भाषा-विज्ञान के ग्रन्थों 
में भरे पड़े हैं। 


'विकरण' और 'वर्णागम' 


कभी-कभी प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में कोई वर्ण (स्वर या व्यंजन) आ जाता है, जिसे 
व्याकरण में 'विकरण' कहते हैं; जैसे संस्कृत में 'नृत्‌' धातु (प्रकृति) और 'ति' (तिप्‌) 
प्रत्यय के बीच में qr (श्यन्‌) और आ गया। यह 'य' विकरण हे-'ृत्‌ य ति'-नृत्यति/। 
वस्तुतः यह 'विकरण' भी वर्णागम ही है। हिन्दी में संज्ञा-विभक्तियाँ (ने, को, से, में पर) 
परे हों, तो प्रकृति और इन विभक्तियों के बीच में- 

‘sit ऐ) 'विकरण' 

आ जाता है। तब प्रकृति के स्वर में परिवर्तन होता है; पर विभक्ति ज्यों की त्यों 
बनी रहती है। अकारान्त था आकारान्त शब्दों के अन्त्य स्वर (अ या आ) का लोप हो 
जाता है और y या 'ई' अन्त में हों, तो उन्हें ew हो जाता है । यह 'इय्‌' (इयङ्‌) संस्कृत 
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में भी है-'श्रियौ” 'श्रियः”। परन्तु हिन्दी में सरलता है-प्रत्येक इकारान्त-ईकारान्त के 
अन्त्य 'इय्‌'; स्त्रीलिङ्ग हो चाहे पुल्लिंग । 
उदाहरण लीजिए ‘ail’ विकरण के- 


बालक ने बालकों ने 

(प्रकृति के अन्त्य स्वर का लोप) 
लड़के ने लड़कों ने 

(उसी तरह लोप) 


परन्तु आकारान्त तत्सम (पुल्लिङ्ग या स्त्री-लिङ्ग) शब्दों में अन्त्य स्वर ज्यों का त्यों 
बना रहता है- 

पिता ने पिताओं ने 

माता ने माताओं ने 

राजा ने राजाओं ने 

इकारान्त-ईकारान्त अपने अन्त्य स्वर को SY करके 'विकरण' से जा मिलते हैं 
भले ही वे स्त्रीलिंग हों, चाहे पुल्लिग- 

नदी को नदियों को 

कवि को कवियों को 

लड़की को लड़कियों को 

अतिथि ने अतिथियों ने इत्यादि। 

आप कहेंगे कि 'इई' को ‘gy’ होता है, तो (संस्कृत के अनुकरण पर) 'उ-ऊ' को 
‘Sq होना चाहिए | फलतः “बाबुओं' की जगह “बाबुवों को” और 'गुरुओं से” तथा 'बहुओं 
ने? ह ‘Weal से! और ‘agat ने” होना चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं। यह क्या 
बात है? 

साधारणतः इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि नहीं होता है; भाषा की प्रकृति 
ही ऐसी है; किसी का जोर तो है नहीं। परन्तु सोचने से कारण भी मालूम देता है कि 
ऐसा eat क्यों 'इ-ई' को sar होता है और 'उ-ऊ' को aq नहीं। सच बात तो यह 
है कि उऊ' को Ga होता ही है। परन्तु 'उव्‌' के g का विकरण ('ओं') के साथ 
मिलने पर लोप हो जाता है। लोप का कारण स्पष्ट श्रुति का अभाव है-'बाबुवों में' व्‌ 
स्पष्ट श्रुत नहीं है और इसीलिए लोप-'वाबुओ में? । इसके विपरीत “नदियों में”, 'कवियों 
में? इत्यादि रूपों में इय्‌ का 'य्‌' स्पष्ट श्रुत है। इसीलिए सामने दिखाई दे रहा है। जिसकी 
कोई आवाज नहीं; वह जी नहीं सकता, किंवा जीता हुआ भी कुछ नहीं। 

प्रश्‍न हो सकता है कि उ-ऊ को ('ओं' विकरण परे होने पर) ‘aq’ होता है, इसमें 
आखिर प्रमाण क्या? जब कि “व्‌? लुप्त ही हो जाता है, तो फिर 'उव्‌' होने की बात कैसी? 

उत्तर में निवेदन है कि Sq का होना प्रकृति के रूप में स्पष्ट है- 

बाबुओं को बाबुओं ने 

बहुओं से बहुओं में 
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यहाँ 'बाबू” तथा “बहू! को हस्वान्त किसने कर दिया? “बू' का 'बु' और हू! का हु! 
कैसे हो गया? आप कहेंगे कि दीर्घ को हस्व हो गया। मान लेते हैं; परन्तु एक नया नियम 
बनाना क्या ठीक है? सीधी बात है कि 'इई' को ey तथा 'उ-ऊ' को 'उवू' होता है, 
विकरण (‘Sit’) परे होने पर। परन्तु 'ओं' के साथ TL श्रुत नहीं होता; इसलिए लुप्त हो जाता 
है। ऐसे स्थलों में अन्यत्र भी 'व्‌' का लोप देख सकते हैं; आगे स्पष्ट होगा। 

तब भी प्रश्‍न रह ही जाता है कि “व्‌” 'ओं' के साथ श्रुत क्यों नहीं होता? उत्तर 
है कि g और GH का स्थान एक है-'व्‌' का स्थान “दन्त-ओष्ठ' और 'उ-ऊ! का 
स्थान ओष्ठ। 'ओ' Far भी है और 'उ' भी; अर्थात्‌ ओष्ठस्थान 'व' और 'ओ' का समान 
है। व्यंजन पराश्रित होता है और स्वर स्वतन्त्र ! समस्थानीय सशक्त में अशक्त लुप्त हो 
जाता है। यही कारण है कि उ, ऊ, और ओ में 'व्‌' की स्पष्ट श्रुति हो ही नहीं सकती । 
इसीलिए “व्‌” लुप्त हो जाता है। इस बात को समझ सकने के ही कारण व्याकरण के 
नियम बनाने में वह उतना बड़ा झमेला हुआ है । 

हिन्दी बहुत सरल भाषा है। अन्यत्र उ-ऊ के उव्‌ होने का फिर शायद प्रसंग ही 
नहीं आया | बहुवचन में जहाँ ने-को आदि विभक्तियाँ नहीं होतीं, स्त्रीलिंग शब्दों के आगे 
“ऑर () विभक्ति आती है। यहाँ भी इ-ई को ‘eq’ होता है-बुद्धियाँ, नदियाँ। तत्सम 
आकारान्त स्त्रीलिंग प्रकृति अविकृत रहती है; पर विभक्ति (sit?) को ऐ' हो जाता 
है-लताएँ, संज्ञाएँ। उ-ऊ को भी 'उव्‌ः नहीं होता; केवल विभक्ति को 'ऐं' हो जाता 
है-बधुएँ, बहुएँ। यानी “बहू! के “ऊ' का उ! हो गया। यह सीधा रास्ता। जब कि 
'बहुओं? में sq के 'व्‌' का लोप हो गया, स्पष्ट श्रुति के अभाव में, तो हिन्दी ने कहा, 
अब Sq’ कहीं होगा ही नहीं, जहाँ श्रुत हो सकता है q, वहाँ भी न होगा; या वहाँ भी 
@ ar लोप होगा। हिन्दी सदा व्यापकता की ओर गई है। इसीलिए 'बहुएँ' होता है, 
“बहुवें' नहीं। असल बात तो यह है कि ‘age’ बोलने में भी 'व्‌' का उच्चारण ज सुन्दर 
है, न स्पष्ट है। पूर्व में बैठा 'उ' आँख जो दिखा रहा है। ast में जैसा स्पष्ट व्‌ है, 
वैसा ae? में नहीं है इसीलिए 'आवा-'लावी' आदि के स्त्रीवर्गीय रूप अवधी में 
“आई'-'लाई' जैसे होते हैं, 'आवी'-'लावी' नहीं। 

पर, यह सब तो व्याकरण का विषय है। 'विकरण' एक प्रकार का वर्णगम ही है; 
यह कहते-कहते यहाँ आ पहुँचे। परन्तु बात काम को है। 'विकरण' पर विचार 
हिन्दी-व्याकरणो में पहले किया नहीं गया है। जरूरी विषय है। औं बड़ा महत्त्वपूर्ण 
'विकरण? है। “लड़कियाँ जाती हैं' में लड़की के आगे 'ऑ विभक्ति है, विकरण नहीं। 
इस विभक्ति पर भी विचार नहीं हुआ था। कोई विभक्ति परे न हो, तो आकारान्त पुल्लिंग 
(तद्भव) संज्ञा के 'आ' को 'ए' हो जाता है-लड़के' । यहाँ T विभक्ति नहीं है। तत्सम 
सज्ञाएँ 'आ' को 'ए' नहीं करतीं-'बहुत से राजा जमा हुए हैं', सब के माता-पिता अच्छा 
ही सोचते हैं इत्यादि। 

्रकृतिःप्रत्यय का विभाजन ठीक-ठीक पहली बार 'हिन्दी शब्दानुशासन, में हुआ है। 
इस तरह “वर्णागम' की चर्चा संक्षेप में की गई। इसी को पल्लवित कर लेना चाहिए। 
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वर्ण-विपर्य्यय 


भाषा को इकाइयों में-पदों या शब्दों में-चलते-चलते जो परिवर्तन होते रहते हैं, उनमें 
वर्ण-विपर्य्यय या वर्ण-व्यत्यय का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्णों के हेर-फेर को 
वर्ण-विपर्य्यय या वर्ण-व्यत्यय कहते हैं-किसी वर्ण का इधर से उधर या उधर से इधर सरक 
वैठना। पहले कहा जा चुका है कि यह सब उच्चारण-सौकर्य्य आदि कारणों से हुआ करता 
है-सदा से होता आया है और होता रहेगा। इनमें से बहुत से विपर्य्यय-पूर्ण शब्दों को 
साहित्य ग्रहण कर लेता है; कुछ को नहीं भी लेता है। साधारण लोग 'लखनऊ' को प्रायः 
“नखलऊ' बोल देते हैं, पर हिन्दी (या उर्दू) साहित्य ने 'नखलऊ' रूप स्वीकार नहीं किया। 
पंजाब में चाकू” को 'काचू' बोल देते हैं, विशेषतः सिखों में, परन्तु पंजाबी-साहित्य में 
'चाकू' ही चलता है। सम्भव है, आगे कभी इन शब्दों को भी साहित्य स्वीकार कर a, 
पर अभी तक तो इसके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। 
वर्ण-विपर्य्यय में जो एक सबसे बड़ा कारण है, उसका उल्लेख हम बाद में करेंगे। 
पहले इस पर साधारण चर्चा आवश्यक है। 
यह वर्ण-विपर्य्यय हिन्दी-संस्कृत में ही नहीं; संसार की प्रत्येक भाषा में होता रहता 
है। हमारे यहाँ 'आगम-निर्गम' शब्द प्रसिद्ध हैं-आना और निकलना। फारसी में निकलने 
के लिए तो 'रफ्त” है; पर आने के लिए उसने हमारा 'आगम' ले लिया है, कुछ 
वर्ण-व्यत्यय करके। अन्तिम वर्ण 'म' को उठा कर बीच में रख दिया। परन्तु “आमग' 
बोलने में अटपटा लगता है; इसलिए T को 'दः कर दिया गया-'वर्ण-विकार'। शब्द 
बन गया-'आमद'। आप कहेंगे कि 'द' और T का स्थान तो एक है नहीं, तब एक 
के स्थान में दूसरा आ कैसे गया? उत्तर में निवेदन है कि संसार में धींगामस्ती भी चलती 
है। कभी-कभी जबर्दस्त गैरकानूनी कब्जा कर बैठते हैं, जो बाद में 'विधि-सम्मत' बना 
लिया जाता है। इसी तरह एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण भी आ धमकता है। परन्तु 
'ग' को 'द' हो जाना तो वैसी बात नहीं है। इन दोनों अक्षरों का स्थान एक नहीं तो 
प्रयत्न एक जरूर है-दोनों 'अत्पप्रण' हैं। इस अल्पप्राणता के कारण ही दोनों में मेल 
है और इसीलिए एक-दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक भारतीय कम्यूनिस्ट एक चीनी 
कम्यूनिस्ट से मेल रखता है। दोनों का प्रयत्न एक ही है न, संसार में किसान-मजदूर का 
राज्य कायम करना! सो, स्थान-भेद होने पर भी, प्रयल-साम्य वर्ण-मैत्री करा देता है। 
फारसी में ही क्यों, हिन्दी में भी, इसीलिए, 'द' के स्थान पर ay को बैठते आप देख सकते 
| पदःपग'। आगे 'वर्णःविकार' के प्रकरण में आप को इस तरह के बहुत अधिक 
उदाहरण मिलेंगे। सो, आगम” का “आमद? हो गया-वर्ण-व्यत्यय होकर। फारसी में 'द' 
अक्षर बहुत जबर्दस्त जान पड़ता है। तभी तो g जैसे महाप्राण वर्ण को भी हटाकर उसकी 
जगह आ बैठता है। 'हस्त' का “दस्त” हो जाता है। कहते हैं, फारसी बहुत मीठी भाषा 


È | शायद इसीलिए = की महाप्राणता या कक्रशता उसे पसन्द न हो और इसीलिए 
हस्त” को (दस्त? बना दिया at 
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हिन्दी का “फाटक” शब्द 'कपाट' के वर्ण-व्यत्यय से जान पड़ता है। 'क' आदि 
से उठकर अन्त में जा बैठा और “पा! आगे बढ़कर जोरदार महाप्राण बन वैठा-'प्‌' का 
og? हो गया। इस तरह वर्ण-विकार के सहयोग से यहाँ वर्ण-व्यत्यय ने काम किया। 
नव-निर्माण का। साधारण 'कपाट' से 'फाटक' के अर्थ में विशेषता है-बहुत बड़े-बड़े 
किवाड़ों (कपाटों) को “फाटक? कहते हैं। यह अर्थ-गत महाकायता ही कदाचित्‌ शब्द 
की महाप्राणता में कारण है। वह अर्थ सूचित करने के लिए कदाचित्‌ 'पू 'फ्‌ बन 
गया है। 
प्रायः देखा जाता है कि जिन शब्दों में 'म' है, उन्हीं में वर्ण-विपर्य्यय अधिक होता 
है। 'म' की मधुरता का यह नाजायज फायदा उठा कर ऐसी गपड़चौथ मचती है। “आमद? 
की तरह हिन्दी में साधारण जन 'अमरूद' को 'अरमूद' और 'मतलब' को 'मतबल' बोला 
करते हैं; परन्तु ये (अरमूद-मतबल आदि) शब्द साहित्य में स्वीकृत नहीं हुए हैं।-प्रथा 
जारी है; पर उसे 'कानून' का रूप नहीं मिला है। 
व्यंजन की तरह स्वर-विपर्य्यय भी हुआ करता है। 'जंघा' से 'जाँध' बन गया। 'जा' 
पर अनुस्वार () भी अनुनासिक () की ही आवाज देता है। दीर्घ स्वर पर अनुस्वार अपनी 
श्रुति देता नहीं है । स्वर-विपर्य्यय स्पष्ट है-*आ' () अन्त से उठकर आदि में चला आया, 
Yd साथ बैठ गया, और 'ज' का छोटा 'अ' भाग कर अन्त में (घ के साथ) जा 
बैठा-वन गया ‘ate’ | इसी तरह साँझ, खाट, लाज (सन्ध्या, खट्वा, लज्जा) आदि में 
स्वर-विपर्य्यय है। आप देखेंगे, संस्कृत की आकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञाएँ यहाँ अकारान्त प्रायः 
हो गई हैं-तदूभव संज्ञाएँ। तत्सम 'लता' आदि का 'लात' आदि रूप न बनेगा। आप 
कहेंगे कि हिन्दी में एक 'लात' शब्द पहले से है; इसलिए ऐसा न हुआ होगा। पर ऐसा 
नहीं है। तत्सम वैसी सभी संज्ञा प्रायः अपरिवर्तित ही रहती हैं। तभी तो दया, क्षमा, आदि 
शब्द ज्यों के त्यों हैं। “प्रायः” इसलिए कि कहीं-कहीं परिवर्तन देखा भी जाता है। “माता” 
का तत्सम रूप “मात? होता भी है-'मात-पिता'। केवल 'मात' नहीं आता; अवधी आदि 
में “मातु' जरूर आता है। oe 
यह अवश्य पूछा जा सकता है कि अपनी असली अमलदारी में-तदूभव स्त्रीलिंग 
ंज्ञाओं में-अन्त्य 'आ? का 'अ से क्यों व्यत्यय हो जाता है? 'आ' तो स्त्रीलिंग की 
पहचान है न? उस पहचान को उड़ा कर हिन्दी ने क्या भ्रम और सन्देह को अवकाश नहीं 
दिया? यह क्या बात है? 
| उत्तर इसका है। हिन्दी ने दीर्घ 'आ' () को पुं-व्यंजक विभक्ति के रूप में स्वीकार 
| किया है। प्रत्येक तदूभव संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया के कृदन्त रूप में प्रायः इस Past 
विभक्ति का प्रयोग होता है-बछड़ा, मीठा, गया आदि। इसीलिए स्त्रीलिङ्ग वैसे शब्दों के 
अन्त्य 'आ' को ap में बदल दिया जाता है-जिससे भ्रम न रहें। हिन्दी की यह पु-व्यंजक 
कहाँ से आई, किस तरह आई; इसकी कथा 'वर्णविकार' के प्रकरण में सुनाई 
जाएगी। जब हिन्दी ने 'आ? (!) को पुंव्यंजक विभक्ति के रूप में ग्रहण किया, तब 
स्त्री-व्यंजक विभक्ति यहाँ 'ई' (१ ) स्वीकृत हुई, संस्कृत के ही आधार पर-बछड़ी, मीठी, 
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गई आदि अर्थात्‌ TENT आकारांत संज्ञाओं, विशेषणों तथा कृदन्त क्रियाओं को स्त्री-लिंग 
बनाने के लिए 'ई' (१ ) प्रत्यय काम में लाया जाता है। परन्तु संस्कृत आकारान्त स्त्रीलिंग 
संज्ञाओं को जब स्वर-व्यत्यय करके ‘Ae’ आदि बना लिया जाता है, तब उनमें यह 'ई' 
(१ ) प्रत्यय नहीं लगाया जाता। ये सब व्याकरण की बातें हैं; प्रसंग आने पर चर्चा कर 
दी गई। 

इसी तरह “TET का गङ्ग, होता है; पर 'गांग' या 'गाँग? नहीं। कारण, इस तरह 
का उच्चारण कुछ बेढंगा-सा होता है। सो, जब लगि गंग जमुन जल-धारा” रहा | 'यमुना' 
का 'जमुन' हो गया। 'य' प्रायः 'ज' होता ही रहता है। 'जामुन' बोलने में अटपरा तो 
नहीं; पर एक फल को भी 'जामुन' कहते हैं, जो 'जम्बू' से निष्पन्न है। इस 'जामुन' की 
विद्यमानता में हिन्दी ने 'यमुना' को “जमुन” के रूप में ग्रहण किया, 'जामुन' बनाकर 
गड़बड़ी नहीं पैदा की। स्वर-विपर्य्यय नहीं किया । 

पश्चिम” से 'पच्छिम' भी वर्ण-विपर्य्यय कर के बना है। 'श' तथा 'स? सदा 'छ' 
रूप में बदलते रहते हैं; यह वात वर्ण-विकार प्रकरण में स्पष्ट की जाएगी। सो 'प छू च्‌ 
इ म' ऐसी स्थिति हुई। फिर 'छ' उधर और 'चू' इधर। यों वर्ण-व्यत्यय से 'पच्छिम'। 


“ह” की विशेषता 


वर्ण-व्यत्यय में 'ह' की विशेषता नजर आती है। यह महाप्राण वर्ण उसी तरह सम्पूर्ण 
Tat खौंदता फिरता है, जैसे कोई दुर्दम साँड़ बेरोक-टोक इधर-उधर घूमता हो। 
सम्भव है, यह इधर से उधर खदेड़ दिया जाता हो! कारण, यह पीछे ही भागता नजर 
आता है। पद या 'शव्द' के अगले भाग से उठ कर प्रायः यह पीछे या अन्तिम सिरे 
की ओर दौङता है। हिन्दी स्वभावतः मधुरप्रकृति है और 'ह” एक कक्रश महाप्राण वर्ण 
है, जो दूसरे साधारण वर्णो के साथ बैठ कर उन्हें भी महा-कक्रश बना देना है। इसीलिए 
हिन्दी इसे प्रमुख रूप से नहीं रहने देती, आगे नहीं टिकने देती। इस से कक्रशता कम 
हो जाती है। 

'हूनद एक संस्कृत शब्द है। एक तो प्रारम्भ में 'ह' और फिर y से संयोग । हिन्दी 
न 'र' का लोप करके पहले तो इस की कक्रशता उड़ा दी। परन्तु 'हद' तो यहाँ सीमार्थक 
एक ओर शब्द भी है, फारसी से आया हुआ। इसीलिए 'हूनद' के 'ह” तथा द? का स्थान 
बदल दिया गया-“दह' वन गया। 'माऱयो टोल, गेंद गई दह में॥ 'कालिय-हद' बन 
गया-*काली-दह”। 


“हता' से 'था' 


वर्ण-व्यत्यय से 'हता' का 'था' और हती? का “थी? बना है। g को पीछे फेंक दिया गया 
और q आगे किया गया। भारी नीचे गिरा और गौरव से दूर रहने वाला 'तू' सिरमाथे 
लिया गया। हो गया-'तहा'। तब फिर 'त' के ap का लोप-'तू हा। "त्‌? ह के साथ 
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मिलने पर 'थ' हो ही जाता है। T के स्वर-लोप और ‘Ke’ मिलकर 'थ' बनने के और 
भी उदाहरण हैं-'तिहारो-थारो' । ति' के स्वर 'इ' ( £) का लोप और 'त हा'-'था'-थारो। 
वर्ण-लोप की बातें आगे स्पष्ट की जाएँगी। यहाँ इतना समझना चाहिए कि ‘ea’ 
वर्ण-विपर्य्यय से था’ बन गया है। 

हाँ जी' आदि का 'जी हाँ” आदि होना तो स्पष्ट ही है। दोनों रूप चलते हैं। परन्तु 
सर्वत्र दोनों रूप चलते रहें; सो बात नहीं है। “सिंह” के साथ 'हिंस' और “नख' के साथ 
“न” (उसी अर्थ में) नहीं चलते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि 'खन' में भी 'ह' अलक्षित 
रूप से बैठा हुआ है। उसी के साथ 'क्‌' बैठा है, जो उसी के साथ ही स्थानान्तरित किया 
गया | 

Rar से 'यहाँ' । वर्ण-व्यत्यय और 'इ' को 'अ'। य्‌ जा बैठा अः के साथ और 
“ह? आ गया 'आँ' के सहारे-यहाँ। 'हयाँसी' के 'सी' का लोप करके, वर्ण-व्यत्यय करके 
और यू के अन्त में 'अ' का आगम कर के भी “यहाँ” सम्भव है; पर इस में लोप-लाप 
की dae अधिक हैं। इसलिए, ‘fear से ही 'यहाँ' जान पड़ता है। इसी तरह ‘Ear’ 
से ae? है। gat तो 'हुआँ-हुआँ' से बोलने में भद्दा लगता है। “वहाँ अच्छा बन 
गया। 

जिन वर्णो के साथ 'ह जमा बैठा रहता है, उन (वर्गीय महाप्राण वर्णो) को भी प्रायः 
पीछे धकेल दिया जाता है। यह भी कह सकते हैं कि आगे जा बैठता है महाप्राण! TE 
ही नहीं; हिन्दी में ऐसे शतशः-सहस्रशः वर्ण-व्यत्यय के उदाहरण हैं। संस्कृत का “भगिनी' 
शव्द यहाँ 'वहिनी' बन गया है। 'भ' का g निकल कर बीच में “पहुँचा और अल्पप्राण 
oy को धक्का देकर एकदम उड़ा दिया। आप (ह) मजे से 'इ' ( £) का सहारा लेकर 
जम गया। जबकि 'ह' ने साथ छोड़ दिया, तो आद्य अक्षर की महाप्राणता तुरन्त 
अल्पप्राणता में बदल गई-*“भ्‌” का 'बू' रह गया। किसी भी बड़े आदमी के सहारे जो छोटे 
को बड़प्पन मिलेगा, वह उसके हटते ही नष्ट भी हो जाएगा। सो, इस तरह TAG 
से 'भगिनी' का रूप “वहिनी बन गया। वर्ण-व्यत्यय का मतलब यही है कि किसी वर्ण 
का सरक कर स्थान बदल देना। फिर कभी उसके उस रिक्त स्थान पर कोई भगोड़ा हु 
आ जमता है, कभी नहीं । 'भगिनी' का oy बिलकुल उड़ ही गया। ह के स्थान-परिवर्तन 

यह वर्ण-व्यत्यय का उदाहरण। S 

संस्कृत का 'संघटन' शब्द हमारे यहाँ 'संगठन' बन गया हैं। 'घ' से हू उठा : 
T आकर बैठ गया। वहाँ oY रह गया, यहाँ 'ठ' हो गया-'संगठन'। संघटन और 
'संगठन' के बोलने-सुनने में जो अन्तर है, उसकी व्याख्या करना आवश्यक नहीं। TST 
के अर्थ में भी विशेषता है। 'शारीरिक घटन' नहीं कह सकते। 

इसी तरह साँझ आदि शब्द वर्ण-प्रत्यय से बनाए हैं। स, न्‌ धू या'। यू आ 
को वहीं छोड़ “न्‌? तथा ‘y के बीच में आ बैठा। 'हू' ने @ को मार भगाया। बेचारा 
अत्पप्राण था। य्‌ का रूपान्तर ज्‌ और हू मिलकर 'झू' के रूप में आ गए। नू अनुस्वार 
बन गया और हो गया-'संझा' | इसी में स्वरव्यत्यय करके “साँझ है। 
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agar ठेठ हिन्दी की एक क्रिया है, जिस से 'सगुढ़' बना-अच्छी तरह गढ़ा या 
बनाया हुआ, सर्वागसुन्दर । परन्तु 'सगुढ' तो अच्छे किले को भी कह सकते हैं न! इसलिए 
हिन्दी ने वर्ण-व्यत्यय कर के 'सुघड' कर लिया। E उधर से इधर और महाप्राणता भी 
उधर से इधर-'सुघड़'। इस 'इ' को 'र' से बदल कर “सुघर' भी बोलते हैं; पर कम। 

संस्कृत का 'मिहिर' शब्द भी कदाचित 'ह' के फेर-फार से ही बना है। सूर्य 'हिम' 
का 'ईरण' करता है-उसे दूर फेंकता है, नष्ट करता है; इसलिए-'हिमीर' या 'हिमेर' | 
स्वर को हस्व करके और 'हू' के उलट-फेर से 'मिहिर' | हिन्दी का 'मिहाना' शब्द भी कुछ 
इसी तरह का है। बरसात में चने 'मिहा जाते हैं'-हिमायमान हो जाते हैं, सूखापन खो 
देते हैं। 'हिम' से 'मिह' और फिर इसका 'नाम-धातु' रूप | 'मेह' से भी 'मिहाना' संभव 
है। 


हिन्दी की “ने” विभक्ति 


हिन्दी की प्रमुख संज्ञा-विभक्ति *ने' का निर्माण भी वर्ण-व्यत्यय से ही हुआ है; वह 
निश्चयपूर्वक कहने की स्थिति में हम हैं। संस्कृत के अकारान्त पुल्लिंग (बालक) आदि 
'शब्दों? में प्रयुक्त होने वाली अनेक विभक्तियाँ प्राकृत, अपभ्रंश तथा आधुनिक (हिन्दी 
आदि) लोक-भाषाओं ने स्वीकृत की हैं। हिन्दी में अधिकांश क्रियाएँ कृदन्त हैं और 
कृदन्त कर्म-वाच्य तथा भाववाच्य संस्कृत क्रियाओं के कर्ता कारक तृतीयान्त रहते हैं 
जहाँ 'बालक' आदि के “बालकेन' आदि रूप होते हैं। हिन्दी ने अपनी सब कृदन्त 
(कर्मवाच्य तथा भाववाच्य) क्रियाओं के लिए “बालकेन” का 'एन” निकाल कर और 
अपना रंग देकर स्वीकार किया। संस्कृत के इस रूप में किचित्‌ वर्ण-व्यत्यय कर 
ह or और “न” इधर-“न ए!। के स्वर (अ) का लोप-'न्‌ ए?। 'नू' मिला 
P में-'ने?। 
हिन्दी ने सभी तरह की संज्ञाओं और सर्वनामों के लिए, वैसी क्रियाओं में, 'ने' को 
कर्ता कारक की विभक्त स्वीकार किया और व्यापकता बढ़ा कर बड़ी सरलता कर दी। 
दूसरे, सन्दिग्धता को भी जगह न दी। संस्कृत में कर्ता कारक में ही नहीं, करण कारक 
में तथा हेतु आदि में भी 'एन' है--“राम: मुखेन भुक्ते', 'जगत्‌ अज्ञानेन सीदति'-राम मुँह 
स खाता हैं, जगत्‌ अज्ञान से दुख पाता है। यों करण तथा हेतु आदि में 'एन” स्पष्ट है। 
हिन्दी ने यह झमेला हटा दिया। यहाँ 'ने' विभक्ति केवल कर्ता कारक में लगती है, और 
किसी भी दूसरे कारक में नहीं; कोई भी दूसरा अर्थ प्रकट करने के लिए नहीं! कितनी 
व्यापकता और फिर कितनी स्पष्टता | संस्कृत से चीज लेकर उसे अपना रंग दिया, एन 
का 'ने' बनाया। फिर, उसे सब तरह की संज्ञाओं और सर्वनामों में प्रयोग किया; पर उस 
तरह ae कारक में ही। एकत्र विषय-विस्तार कर के सुगमता पैदा की और A 
विषय-संकोच कर के (करण आदि में 'ने' का प्रयोग स्वीकार न करके) सुस्पष्टता 
सम्पादित की, सन्दिग्धता की जड़ काट दी। यह सब वैज्ञानिक पद्धति से स्वतः हुआ, 
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किसी ने किया नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि हिन्दी पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है, 
विज्ञान-सिद्ध भाषा है। 

इस तरह, अति संक्षेप में, परन्तु स्पष्ट रीति से, वर्ण-विपर्य्यय के विषय में कुछ चर्चा 
की गई। पाठक यदि चाहेंगे, तो इसी आधार पर आगे बढ़कर अपनी भाषा का 'सर्वे” कर 
सकेंगे और विभिन्न शब्दों की बनावट देख कर उनकी नाक, gA और आँखें देखकर, 
पता लगा सकेंगे कि यह किस पुरातन शब्द-जाति की नसल से है और इस में अब तक 
क्या-कुछ परिवर्तन हुए हैं। 

'ने विभक्ति की चर्चा ऊपर क्री गई है। इसी तरह हिन्दी की 'रे' विभक्ति 
'कवेर्गृहम्‌ आदि में दृष्ट wy को वर्ण-व्यत्यय से 'र्‌ ए' कर के निष्पन्न है- 

हमारे एक गौ है। तेरे एक बैल ही है। 

'तेरा' 'तेरी' आदि में सृष्ट wv विभक्ति नहीं, तद्वितीय प्रत्यय है। 


वर्ण-विकार 


एक वर्ण को दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाने को 'वर्ण-विकार' कहते हैं। एक वर्ण का 
स्थान दूसरा ले लेता है; यह मतलब | भाषा के विकास में यह वर्ण-विकार बहुत महत्त्वपूर्ण 
अंश है। वर्णो का रूपान्तर-ग्रहण किसी के निर्देश से नहीं होता है; जनता में वह स्वतः 
होता रहता है। परन्तु यह एक बड़े मजे की बात है कि वह अनियन्त्रित परिवर्तन बड़े 
ही वैज्ञानिक ढंग से होता है; जैसे किसी के नियन्त्रण में सब हो रहा हो। 

जब किसी वर्ण के स्थान को दूसरा वर्ण अधिकृत करता है, तो कोई कारण होता 
है। ऐसा नहीं है कि चाहे जिस वर्ण को चाहे जो वर्ण हो जाए। दोनों में कोई सम्बन्ध 
होता है, भले ही वह आप को न मालूम हो। यह सम्बन्ध या तो स्थान-साम्य है, या 
प्रयत्न-साम्य, या ऐसा ही कुछ और | स्थान-साम्य से, आप देखें, 'क' को 'गः होता रहता 
है। संस्कृत में तो वर्गीय प्रथम अक्षरों को (उसी वर्ग के) तृतीय अक्षर से बदलते आप प्रति 
क्षण देख सकते हैं। हिन्दी में भी साग, काग, प्रगट, लोग, पलंग आदि शतशः उदाहरण 
सामने हैं। कितने ही ऐसे विकास हैं, जहाँ साधारणतः कुछ मालूम नहीं देता; पर ध्यान 
से देखने पर यह सब स्पष्ट हो जाता है। हिन्दी के ग्यारह” शब्द को ले लीजिए। कहीं 
कुछ साफ है? परन्तु यह “ग आकाश से नहीं टपक पड़ा है और TY ही अकुलीन है। 
आप जानते हैं, 'प्रक्रिया में-समास-तद्धति आदि में-'एक' को 'इक' हो जाता है-'इकतारा', 
'इकलौता', “इकट्ठा” आदि। 'एक (और) दस? समस्त होने पर इक दस'। दस' के T 
को 'ह' हो गया, जो बहुत प्रसिद्ध चीज है। साथ ही 'द' को 'र' हो गया। 'द' तथा 'र' 
का वैसा कोई सम्बन्ध नहीं जान पड़ता; पर दोनों का 'प्रयल” अल्पप्राण है। तो, दोनों 
अल्पप्राणी सम हुए और इस समता के कारण ही एक दूसरे के स्थान पर कभी-कभी देखे 
जाते हैं; जैसे कि इसी 'र ह में। प्रक्रिया यह है कि 'द' को 'ड' और फिर 'ड' को TI 
तो, अब 'इक रह” हो गया। 'क' को “ग” और स्वर दीर्घ हो गया>'इगारह' | फिर, कहीं 
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किसी तरह बीच में g का आगम हो गया, बीच में रहने वाला (अन्तः स्थ) तो यह है 
ही। बन गया-'इग्यारह', जो कि अब तक कहीं-कहीं बोला जाता है। फिर आगे चल 
कर 'इ” का लोप हो गया और बन गया-“ग्यारह” । इस तरह एक मिनट भी समय न 
लगा और 'एक-दस' से “ग्यारह” बन गया। परन्तु, वस्तुतः इसके इस रूप-परिवर्तन में 
सदियों का समय लगा होगा! , 

“शाक' में 'शा' का “सा? हुआ और साथ ही 'क' को “ग” हुआ-शाक-साग। 
“नासिका” में मध्य (सि) का लोप और अन्त्य स्वर हस्व-नाक। पर यहाँ 'क' को ग! | 
नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि हिन्दी में एक “नाग” शब्द पहले से है; साँप का पर्य्याय। | 
इसी तरह 'पाक' का 'पाग' नहीं हुआ; क्योंकि 'पाग” तो हिन्दी में पहले से ही विद्यमान | 
है-शिरोवेष्टन । इस तरह, जहाँ तक सम्भव हुआ है, हिन्दी ने भ्रम और सन्देह को अवसर 
नहीं दिया है। 

“च' को 'ज' के रूप में वैसा नहीं, जैसा 'क' के रूप में बदलते हम देख सकते | 
हैं। ब्रज में 'च्यो' बोलते हैं और मेरठी परिसर में, उस अर्थ में 'किक्कर' बोलते हैं। दोनों 
के सम्मिलन में 'च्यो' के g की जगह 'क्‌' आ गया-'किक्कर' की छाया पड़ गई। 'च्यों' 
का हो गया 'क्यों'। बहुत से लोग 'क्यों' के साथ 'कर' भी लगा देते हैं और 'क्योंकर' 
बोलते हैं। यह 'क्योंकर” “च्यों तथा 'किक्कर' के मेल की कहानी कहता है, जिसमें कुछ 
लेने और कुछ छोड़ने की बात है। 'च' और 'कः का प्रयत्न एक है और दोनों वर्गीय प्रथम 
अक्षर हैं। 

हाँ, “र' को अपने वर्गीय (तृतीय) अक्षर के रूप में बदलते हम देख सकते हैं। 
संस्कृत “वट' हिन्दी में “बड़” हो गया। 'ड' को ही sy बोलते हैं और 'इ' या इ! का 
“र से बड़ा मेल है। प्रयत्न तो एक है ही, उच्चारण में भी बहुत समता है। इसीलिए संस्कृत 
में 'ड', 'ल' तथा की एकरूपता यमक आदि अंलकारों में स्वीकार की गई है और 
अबलता जड़ता न हो” शब्दालंकार माना है। हिन्दी में 'लड़का” 'लरिका” आदि सहस्रशः 
प्रयोग हैं ही। सो, 'बड़” को 'बरगद' भी कहते हैं। 'बड़' के छोटे-छोटे फल आपने देखे 
ही होंगे। उड़द की दाल पीस कर उतनी ही उतनी बड़ी गोली-सी बना कर लोग सुखा लेते 
हैं और मसालेदार वना कर रोटी के साथ खाते रहते हैं। 'बड़' के वे फल “बड़ी” नाम से 
कभी कहीं अभिहित हुए और उनके ही बराबर की बनी हुई ये उड़द-पिट्ठी की गोलियाँ 
भी 'बड़ी' कही जाने लगीं-परिमाण-साम्य से। इसी दाल-पिट्ठी की कुछ बड़ी चीज भी 
वनाई गई, जो तेल में तल कर और प्रायः दही में लपेट कर खाई जाती है। उस 'बड़ी' 
से इस चीज का आकार कुछ बड़ा हुआ, तो 'बड़ी' का “बड़ा' हो गया। 'डू' को ₹' ही 
गया, उच्चारण-साम्य से; और कदाचित्‌ इसलिए भी कि “बड़ी” और 'बड़े' को खाने का 
कर्म बनाना अखरा होगा। तो “बड़ी” का “बरी” और 'बड़ा' का 'बरा' हो गया। यह न॑ | 

समझना चाहिए कि पहले “बरी” और “बरा? बना; फिर “बड़ी-बड़ा” हो गया! ट' के | 
समीपतर 'ड' है। फिर 'ड' और T का मेल है; 'ट:र' का नहीं। खैर, इस तरह 'ट | 
को S हुआ करता है और 'ड! को 'इ' फिर २! | *पतू'-'पटू'-'पड़' क्रिया-गिरना-पड़ना | 
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“त? संस्कृत में 'द' के रूप में आता रहता है। फारसी में भी यही बात देखी जाती है। 
संस्कृत का 'शत' (सौ) फारसी में 'सद' हो जाता है और और “शती? का 'सदी' रूप 
सामने है। “श' का 'स' हो ही जाता है। हिन्दी में “त' बहुत कम “द” रूप में आता 
है। संस्कृत में 'त' को 'च' भी होता रहता है और हिन्दी में भी यह प्रवृत्ति है। दोनों 
का प्रयत्न एक है। 'सत्य' का AT रूप सामने है। 'य्‌' का लोप और त्‌ को 'च्‌'। 
'स्तम्म' का रूपान्तर खम्भा है। यहाँ ‘TL को 'क्‌' का रूप मिला है, जो संस्कृत से भिन्न 
मार्ग है। स्तम्भ” के “त्‌? को 'क' हो गया और A को “ह्‌! । स्थिति हुई-'हू क्‌ अ 
म्भ' | हिन्दी g को आगे से प्रायः पीछे धकेलती रहती है और वही यहाँ हुआ । g 
उठकर 'क्‌' के वाद जा बैठा, 'अ? से पहले-'क्‌ हू अ म्भ'। क्‌ और हू मिल कर “| 
और फिर अगले स्वर से मेल। 'खम्भ' हुआ, जिसमें हिन्दी की पु-व्यञ्जक विभक्ति 
“आ? आ लगी । सवण-दीर्घ और 'खम्भा'-'स्तम्भ' से 'खम्भा”। संस्कृत का यह 'स्तम्भ' 
शब्द भी कदाचित्‌ वैदिक 'सकम्भ' का रूपान्तर है। क्‌ की जगह होकर तू AH’! 
हिन्दी का Gar वस्तुतः इसी 'स्कम्भ” से है। यानी “स्तम्भः” “Ga भाई-भाई है। 

हिन्दी में 'त” कभी-कभी 'लू' के रूप में परिवर्तित हो जाता है। संस्कृत में तो 'तू' 
का 'ल्‌' होना बहुत प्रसिद्ध चीज है। संस्कृत का 'पीत” वर्ण-वाचक विशेषण 'पीला' बन 
गया। तू का लू और अन्त में वही पुं-व्यंजक विभक्ति 'आ'। दोनों मिल कर एक दीर्घ 
“आ'-पीत-पीला । परन्तु 'श्वेत” का 'सेत' होकर फिर 'त्‌' को “ल्‌ नहीं हुआ; क्योंकि 'सेल' 
हिन्दी में एक प्रसिद्ध शस्त्र-वाचक शब्द है। न क्षेत्र” का 'खेत' होकर फिर “खेले! बना। 

पंजाबी में त्‌ को वर्गीय तृतीय अक्षर (द्‌) में बदलने की प्रवृत्ति है-करता-करूँदा, 
पीता-पींदा, खाता-खाँदा । कह सकते हैं कि | को ही 'त्‌' हुआ क्यों न समझा जाए? 
यह क्यों न माना जाए कि पंजाबी ier, 'पींदा” आदि का ही हिन्दी में 'करता', 'पीता' 
आदि हो गया है? संस्कृत में भी तो 'द्‌' का 'त होना प्रसिद्ध है न? 

इसका उत्तर यह है कि क्रम-विकास में मनमानी तो चलेगी नहीं। हमें देखना होगा 
कि 'करता' और ater में प्राचीनतर प्रयोग कौन सा है। स्पष्ट ही करता, पीता, खाता 
आदि कृदन्त क्रियाएँ संस्कृत के 'क्त' (‘a’) प्रत्यय पर हैं, जो वहाँ वर्तमान-सामीष्य में 
होता है। g कोई क्रिया-विभक्ति या प्रत्यय वैसा वेद-भाषा में भी है नहीं। इस विषय 
को 'हिन्दी शव्दानुशासन' के क्रिया-प्रकरण में हमने बहुत विस्तार के साथ समझाया है। 
सो, मूल रूप 'करता' आदि ही हैं, जिन के रूप पंजाब में Heer’ आदि हो गए हैं; और 
आगे 'करना' आदि भी। 

“पंजाबी में 'त्‌” का 'न्‌' होना भी देखा जाता है। संस्कृत में भी 'त्‌ः तथा 5 q 
“न के रूप में बदलते रहना साधारण बात है। 'इतना, उतना कितना' पंजाब में 'इन्ना, 
उन्ना, किन्ना' बन जाते हैं और स्त्रीलिंग में-इन्नी, उन्नी, किन्नी। 'त' के 'अ' का लोप 
और उस (त्‌) को qi 

X संस्कृत में टवर्ग के मेल में तवर्ग को भी टवर्ग हो जाता है; पर हिन्दी या पंजाबी 

में ऐसा नहीं g को वैसे स्थल में 'ण' होने के बदले 'न' ही होता है; जैसे- मुन्नी । 
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qe शब्द पहले पंजाब में चला; बाद में “मुन्ना” बना-चला; फिर ये दोनों शब्द 
चलते-चलते हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रान्त और बिहार पहुँचे; कि बहुना, आज 
'मुन्नी-मुन्ना' सम्पूर्ण भारत में कूदते फिरते हैं। आप कहेंगे कि इसमें प्रमाण क्या है कि 
ये शब्द पंजाब से चले? और चर्चा भी g की चल रही है; ध्यान रहे। ठीक है। प्रमाण | 
दिए जाएँगे। चर्चा भी “इ' की ही है। वैसे चर्चा तो 'त्‌' की थी; पर 'त्‌' को 'नः होने | 
की बात आ गई, जिससे “इ? के “न्‌ होने की याद आ गई-'मुन्नी-मुन्ना' सामने आ गए। । 
सो, 'मुन्नी' की उत्पत्ति सुनिए। स्त्रियाँ प्रायः सभी देशों में सिर पर सुन्दर केश रखती है । 
परन्तु छोटे बच्चों के केश कुछ दिन तक Herd रहते हैं और प्रायः सात-आठ वर्ष की 
अवस्था से लड़कियों के केश रखने की चाल है। तो, छोटी बच्चियों को खिलाते समय 
प्यार में लोग “मुन्नी-मुन्ना' कहने लगे; कोई-कोई 'सिर-मुन्नी' भी । मुन्नी- 'मुंडी' | जिस 
के सिर पर केश न हों, जो सिख न हो, उसे (सिख लोग) “मुन्ना” कहते हैं, जो कहीं-कहीं 
“मौना” भी बन गया है। सो, 'मुंडी' की कठोरता 'ड' में है, जिसे “नू' के रूप में बदल 
दिया गया। तब अनुस्वार भी “न्‌” बन गया--'मुन्नी” । “मुन्नी के अनुकरण पर “मुन्ना की 
सृष्टि हुई-्त्रीलिंग से पुल्लिंग। प्रसंेप्राप्त बात यह कि “इ' को “न? हो जाता है और 
यह इसलिए हुआ कि पास में अनुस्वार विद्यमान था, न्‌ का प्रतिनिधि। उस मीठे वर्ण ने 
पड़ोस में भी मिठास पैदा कर दी-'ड' को “न्‌! बना fear 
प का बू बन जामा संस्कृत में प्रसिद्ध है और फारसी में भी इसका आभास है। हमारा 
'अप्‌' फारसी में 'आब' हो गया है। आद्य स्वर दीर्घ और प्‌ को बू । हिन्दी की तरह फारसी 
में भी संस्कृत से आए हुए व्यंजनान्त शब्द स्वरान्त हो जाते हैं। परन्तु हिन्दी में T को 
T होते वैसा नहीं देखा जाता। काग, साग आदि की तरह जप को “जब” नहीं होता। 
आप कहेंगे कि हिन्दी में 'जब' शब्द अन्यार्थक मौजूद है; इसलिए वैसा न हुआ होगा। 
ठीक; परन्तु 'सॉप' का Gia’ भी तो नहीं होता! पाप” का 'पाब” भी नहीं! और कोई 
प्रयोग भी वैसा सामने नहीं है; अनन्त भाषा-प्रवाह में कहीं कुछ वैसा मिल भी जाए, तो 
अचरज नहीं। परन्तु प्रवृत्ति वैसी नहीं है। 
इस प्रकरण में एक बात छूटी जाती है। ऊपर हमने कहा कि 'क' को हिन्दी में | 
'ग' होते देखा जाता है। परन्तु यह चीज उन्हीं शब्दों के सम्बन्ध में समझिए, जो संस्कृत | 
से यहाँ आए हैं। संस्कृतोद्भूत (तद्भव) शब्दों में ही 'क को op का रूप प्रायः मिलता | 
है। परन्तु फारसी आदि विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों क 'क' को “ग” नहीं; वरन्‌ | 
‘@ होते देखा जाता है-सन्दूक-सन्दूख, बन्दूक-वन्दूक, खाक-खाख आदि। मानो, हिन्दी 
ने जान-वूझ कर संस्कृत में तथा विदेशी भाषाओं में अन्तर रखा हो! विदेशी भाषाओं से 
आए हुए शब्दों के प्रथम अक्षर (क) को द्वितीय अक्षर (ख) होता है और संस्कृत से आए | 
हुए वैसे शब्दों में प्रथम को तृतीय। | 
ख, छ, ठ, थ और फ को हिन्दी में रूपान्तरण ग्रहण करते नहीं देखा जाता है। आप... 
कहेंगे कि वाह! मुख-मुँह, TAA आदि प्रयोग प्रत्यक्ष है; पर आप कहते हैं कि कुछहोता | 
ही नहीं। उत्तर में निवेदन है कि 'वर्ण-विकार” नहीं होता है; एक वर्ण दूसरे बर्ण के रूप 
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में नहीं बदल जाता है; बस इतना ही हमने कहा है। “कुछ” क्यों नहीं होता। 'कुछ' में 
तो 'वर्ण-लोप' आदि भी है। सो, यह वर्ण-लोप के प्रकरण में स्पष्ट किया जाएगा कि 
'मुहँ-नहँ” आदि में वर्ण-विकार' नहीं, वर्ण-लोप है। 'ख' में ह्‌ भी बैठा हुआ है महाप्राण। 
क्‌ घिस-घिसा कर नष्ट हो गया और 'ह रह गया; जैसे किसी पटरे आदि पर लोहे की 
चादर चढ़ा दी जाए और कालान्तर में लकड़ी सड़-गल कर वह चादर भर रह जाए; काम 
भी वैसा ही देती रहे। तो, यही तो कहेंगे कि लकड़ी उड़ गई, लोहे की चादर रह गई? 
गेहूँ और चने मिलाकर 'गोचनी' के गेहूँ बना ली। फिर, यदि चने अलग कर लिए जाएँ, 
तो कहा जाएगा कि गेहूँ रह गए, चने अलग कर लिए गए, यह न कहा जाएगा कि 
“गोचनी के गेहूँ.बन गए' । इसी तरह Fe’, 'नख' आदि में 'ख' के ay का लोप हो 
गया और मधुर 'म', -T के साहचर्य्य से 'ह' का 'अ' अनुनासिक भी हो गया? रूप बन 
गए-मुहँ, FE । 'नहँ', 'नख' की अपेक्षा कितना कोमल और मधुर शब्द बन गया? तभी 
तो 'नहँ दी छनक मेहँदी सूखन देह' जैसे श्रृंगारात्मक स्थलों में प्रयुक्त होता है। “टूटे 
नखरद केहरी' जैसे स्थलों में 'नहँ' का प्रयोग न होगा। शेर के झुंझुनियाँ नहीं बाँधी जातीं । 
वह तो पालतू मृग-छौग आदि का श्रृंगार है। पर, ये सब साहित्यशास्त्र की बातें हैं कि 
कैसे शब्दों का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। यहाँ अधिक चर्चा की गुंजाइश नहीं। हाँ, यह 
तो समझ ही गए होंगे कि 'नख्‌' की अपेक्षा ae मधुर क्यों हो गया है। स्पष्ट है कि 
S अक्षर ऐसा महाप्राण है, जो साधारण 'क', T आदि को 'ख', T जैसा कठोर बना 
देता है। वह g तो ge तथा ae में डटा ही हुआ है। फिर कोमलता आने का कारण 
क्या है? कारण है उसके 'अ' का अनुनासिक हो जाना। अनुनासिक ने मिठास पैदा कर 
दिया है। और, यद्यपि g अत्पप्राणों को महाप्राण बना देता है; और उनमें मिलकर यह 
अधिक कर्कश हो जाता है। कोई जबर्दस्त भी जब किसी निर्बल को भी अपने साथ कर 
लेता है, तो उसकी शक्ति और आवाज बढ़ जाती है। भले ही अल्पप्राण हो। साथी के न 
रहने से महाप्राण g भी कुछ क्षीण हो जाता है। घ्‌, ढ, ध्‌, भ में कैसी आवाज है? जैसे 
गोले गड़गड़ा रहे हों। 'ह' में वह बात कहाँ है? हाँ, उन चतुर्थाक्षरों से हू निकाल लो, 
तो बेचारे ग, ड, द, ब के रूप में रह जाएँगे! जैसे मिनिस्टरी की कुर्सी छिन गई हो! 

खैर, यह सब लोपःप्रकरण में समझाया जाएगा। यहाँ इतना समझना चाहिए कि 
हिन्दी में वर्गीय द्वितीय तथा चतुर्थ अक्षरों में वर्णविकार प्रायः नहीं देखा जाता है। WA’ 
इसलिए कि स्तान, पढ़, उठ आदि प्रयोग सामने हैं, जिन में वर्णविकार स्पष्ट है। 

हमारा 'स्थान' फारसी में “स्तान' या 'स्तॉ' बन जाता है; अर्थात्‌ 'थ्‌' को T हो 
जाता है। संस्कृत का 'पठ' हमारे यहाँ Te’ बन जाता है। पूर्वत्र दोनों एक वर्ग के 
समस्थानीय हैं-थ्‌ और त्‌। अपरत्र भी दोनों भिन्न स्थान वाले वर्ण हैं 'र' as 'ढू'; परन्तु 
दोनों महाप्राण हैं। ठू को दू और अन्त में 'अ' का आगम । हिन्दी में कोई भी धातु 
व्यंजनान्त रहती ही नहीं; सब स्वरान्त। इसी तरह 'उत्यान' से 'उट्ठान' बना, जिसकी 
झनक कहीं-कहीं अब तक 'उट्ठो' में मिलती है। फिर ढ का लोप-'उठना'; और *ना' 
प्रत्यय अलग करने पर 'उठ' धातु-'उठता है' आदि क्रियाएँ। 
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Y के सम्बन्ध में विशेष बात यह कि हिन्दी में यह अक्षर 'स' का स्थान लेता 
है-षष्ठः-छठा। ष्‌ का A’ और फिर उसे 'छ' । परन्तु फारसी में इससे उलटा मार्ग है, 
'स' ही 'छ' का स्थान ले लेता है। हमारी 'छाया” की ही छाया है “साया” है। उर्दू वाले 
भी 'साया' ही पसन्द करते हैं, छाया नहीं। 

ey को हिन्दी में 'थ्‌' के रूप में बदलते देखा है । हमें तो ऐसा लगता है कि संस्कृत 
में भी कभी-कभी ध्‌ की जगह थ्‌ ने ली है। अवश्य ही 'मधुरा” ने 'मथुरा” का रूप धारण 
किया होगा। 'मधुपुरी' नाम से भी 'मधुरा' की झलक मिलती है। संस्कृत के आचार्य तो 
सभी शब्दों को व्युत्पन्न मानते हैं न? तब “मधुरा” की ही पुष्टि होती है। 'मथुरा” का तो 
कोई मतलब ही नहीं निकलता। जब आर्य उधर दक्षिण में पहुँचे तब भी अपनी 
चिरपरिचित नगरी को भूल नहीं गए और इसी नाम की वहाँ एक और नगरी बसाई, जो 
Ta हो गई।' 'ध्‌? या 'थ्‌? ae के रूप में परिणमन हो गया। 

हिन्दी में 'बिथुरी अलकै' और 'विथुरे केश” आपने देखे हैं। मतलब 'छिटकी हुई 
अलकें', 'छिटके हुए केश'। 'विखरे' भी 'बिथुरे' का ही अपर रूप है-थ्‌ को Gi एक 
महाप्राण की जगह दूसरा महाप्राण | 'विधुरे' का प्रयोग कोमलता और स्निग्धता लिए हुए 
है और Ra? में रूखापन है। 'केश विखरे' तभी कहेंगे, जव वैसी स्थिति हो। इसी 
अर्थ-भेद से शब्द-भेद हुआ होगा। 

परन्तु 'बिथुरा’ कहाँ से आया, जिसका बहुवचन वह “बिथुरे” है और स्त्रीलिंग 
'बिथुरी'? 

संस्कृत का एक शब्द है 'विधुर' | 'विधुर' का अर्थ है वियोगी; स्वजन-वियुक्त । इसी 
का आगे रूप-विकास 'बिथुरा' के रूप में हुआ, जिसका अर्थ 'अलग-अलग', 'छिटके हुए' 
इत्यादि हुआ। ध्‌ का थ्‌ और अन्त में हिन्दी में पुं-विभक्ति-'आ' ()। सवर्ण-दीर्घ और 
'बिथुरा। 'बिथुरा' का प्रयोग हिन्दी में प्रायः बहुवचन में ही होता है-बिथुरे। सो भी, केशों 
के ही लिए। अन्यत्र “a को g हो जाता है। नाज पूरब में 'बिथरति है', अन्यत्र 'विखरता 
है” | अर्थात्‌ केशों से अतिरिक्त कहीं 'बिथरना” चलता है; पर AR गेहूँ” न होगा। 

_ इसी तरह 'सुथरा' भी है-साफ-सुथरा । शुद्ध-साफ, साफ-सुधरा । 'शुद्ध' के 'शः को 
स्‌ और दू का लोप-'सुध।' ey को थ्‌ और अन्त में र का आगम, जैसे 'मधु' से 'मधुर' 
संस्कृत में। फिर अन्त में वही पुं-विभक्ति-'आ'। बन गया 'सुथरा”। अन्यत्र 'शुद्ध' से 
शुध बना; तब 'थ्‌' हुए विना भी 'र' का आगम और 'आ' विभक्ति-'सुधरा' | 'सुधरा' 
और 'सुथरा' में अन्तर है, अर्थ में विशेषता है; इसीलिए द्विधा विकास । साहित्य में शुद्ध 
par ही है, अपने शुद्ध अर्थ में। शुद्ध, सुधरा, सुथरा; यों त्रिरूप हुआ-दूध, दही, 
gi ही नहीं; 'शुद्ध' का एक और रूप भी है-'सूध'-“बड़ा सूध मनई है? | जब हिन्दी 
i TE भी 'सूध' ले लिया, अपनी वही 'आ' विभक्ति लगाकर-'सूधा' । 

धा' कर लिया-'सीधा-सादा” | आ” के समीपतर 'ई' है-कण्ठ 
से तालु। 'ऊ' तो परले सिरे पर है-'कण्ठ से ओष्ठ की दूरी?! 
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“द' को 'ब' होते भी देखा गया है; हिन्दी में। दोनों अपने-अपने वर्ण के तृतीय हैं 
अल्पप्राण। हिन्दी के जब, तब और कब में यह वर्ण-विकार स्पष्ट है। संस्कृत के यदा, 
तदा और कदा के रूपान्तर हैं; जिन्हें दिल्ली के उत्तरी परिसर में जद, तद और कद के 
रूप में अव भी बोलते हैं। 'य' का 'ज' होना तो अति-प्रसिद्ध है। ये ही जद, तद और 
कद इधर आ कर जव, तव और कव वन गए। इनके ही वजन पर 'अव' की सृष्टि हुई; 
जैसे 'मीठा” के वजन पर Alor’ | 

q को यू के रूप में भी बदलते देखा है-'कृत-किय'; अन्त में 'आ' पुं-विभक्ति, 
“किया? | 'घृत-घिय' । 'य' को फिर 'इ' और सवर्ण-दीर्घ-'घी'। 

पद के अन्त्य 'म' को कभी-कभी अनुनासिक 'बँ' हो जाता है ग्राम-गाँव, 
नाम-नावँ। 'ग्राम' के 'र का लोप भी। कभी-कभी अन्त्य द? को भी अनुनासिक 'वँ 
होते देखा गयाः हे-“पाद-पाँव'। 

“नू! को फारसी में a होते देखा गया है-'बिना-बिला”। यह 'बिला' उर्दू में भी 
चलता है। 

यू को ज्‌ होना तो आप सर्वत्र देख सकते हैं। 'बाजा' में यू की ही सत्ता TS 
रूप में है। 'वाद्य' से 'वाजा' है। व को व; द्‌ का लोप और यू को ज्‌। अन्त में पुं विभक्ति 
और दीर्घ-एकादेश-“वाजा' | 'अद्य' को 'आज' बना, आद्य स्वर दीर्घ होकर-परन्लु 'पद्य' 
का 'पाज' नहीं वना। क्यों नहीं बना, यह प्रश्‍न सम्भव है। 'आज' और 'कल' के विना 
साधारण जनता का काम चल नहीं सकता। परन्तु अपढ़ लोग 'पद्य' क्या जानें? 
शव्द-विकास साधारण जनता में होता है। पढ़े-लिखे लोग तो ज्यों का त्यों उच्चारण किया 
करते हैं। सो, 'पद्य' जैसे का तैसा बना रहा, 'गद्य' भी। 'गद्य' तो वैसे भी 'गाज' न बनेगा | 
किसी को मारना थोड़े ही है! एक बात पूछी जा सकती है। अद्य का आजा क्यों नहीं 
हुआ; “बाजा? की तरह? उत्तर है : 'आजा' हिन्दी में 'पितामह' को भी कहते हैं; इसलिए 
भेद रखा। दूसरी बात, वैसी (तदभव) संज्ञाओं तथा विशेषणों में ही पुंव्यंजक विभक्ति 
लगती है। 'आज' तो काल-वाचक अव्यय है-अव, की तरह। 

'सेज' में भी 'ज्‌' 'य्‌' का ही बना है-शय्या-सेज। क्या-क्या परिवर्तन हुए; समझ 
लीजिए। 

«र? हमारे यहाँ तो 'ल” या 'ड' के रूप में बदला करता है; पर उदू वाले 'र' को 
भी 'ह' कर देते हैं-अल्पप्राण को महाप्राण बना देते हैं-- सरल''सहल' । रज्जू का ब्रज 
में 'लेजू' रूप हो गया है-पानी भरने की रस्सी। 


‘an’ तथा 'ओ' विभक्तियाँ_ 
'आ' तथा 'ओ' की संश्लेषात्मक विभवितयाँ हैं, (तुम्हारा-हमारा आदि il “र प्रत्यय की 
तरह | इस 'र' में भी 'आ' विभक्ति लगी है। एक बात T के सम्बन्ध में रही जाती ži 
यह नहीं बताया कि हिन्दी, बँगला तथा पंजाबी में यह ~ आया कहां से! हमारा अनुमान 
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है कि संस्कृत के 'हरेर्गृहम्‌' “भानोगुरूरु: आदि रूपों में से ही यह सम्बन्ध-सूचक अंश 
“र? लिया गया है और हिन्दी ने अपनी प्रकृति के अनुसार उसे सस्वर (TV) कर लिया 
है। पूरब में 'तुम्हार-हमार? और बंगाल में 'सीतार', 'अमार' आदि में “र ही है; पर जहाँ 
“आ' तथा 'ओ' पुं-विभक्तियों का विकास हो चुका था, वहाँ इस (T) संबंध-प्रत्यय के 
अन्त में उसे लगा दिया गया और सवर्ण-दीर्घ कर के 'तुम्हारा-हमारा' तथा 'तुम्हारो-तिहारो” 
आदि रूप बने। संस्कृत में भी संबंध-प्रत्यय में संज्ञा-विभक्ति लगती है-“राजनीतिक'। 
और, यहाँ तो 'आ? या 'ओ' जब पुं-व्यंजक विभक्ति के रूप में चले, तो सब के साथ 
इसका प्रयोग जरूरी हो ही गया; यदि पुं-व्यंजकता आवश्यक है। खैर, इस जगह हमें 
देखना है कि हिन्दी में संश्लेषात्मक विभक्तियाँ आई कहाँ से? इनका विकास या निकास 
देखना है। 

हम देखते हैं कि संस्कृत में विसर्ग प्रायः 'अ' के रूप में परिणत हो जाता है। 
दोनों का स्थान कंठ है और उच्चारण समान। 'उषः' के विसर्ग आगे चल कर 'आ' के 
रूप में बदल गए-'उष आ? | सवर्ण-दीर्घ-'उषा'। एक ही अर्थ में, एक साथ ही 'उषः' 
तथा “उषा” इन दो शब्दों का चलन हुआ हो; ऐसा भाषा-विज्ञान के विद्वान मान नहीं 
सकते। हिन्दी में भी 'ज्यादह' आदि विदेशी शब्दों का रूपान्तर 'ज्यादा' आदि शब्दों 
में जो अन्त्य वर्ण है, उसका उच्चारण हू किंवा विसर्गो के समान ही है और इसीलिए 
कभी-कभी लोग भूल से “ज्यादा? जैसे रूप लिख भी देते हैं, जो ठीक नहीं। विसगों 
का प्रयोग संस्कृत शब्दों में ही उचित है। परन्तु भूल से लोग ‘we’ को भी 'छः' लिखते 
चले जा रहे हैं! उच्चारण-साम्य से यह गलती! बात यह कि मुसलमानी शासन काल 
में एक समय ऐसा आया कि हिन्दी एकदम निराश्रित हो गई थी! पढ़े-लिखे वर्ग 
(कायस्थ आदि) उर्दू-फारसों के पुजारी बन कर राज-दरबार में घुस गए थे। अधिकांश 
राजा भी मुसलमानी रंग-ढंग स्वीकार कर चुके थे; कम से कम भाषा के सम्बन्ध में तो 
वे किसी भी 'टोडी' से कम न थे। हिन्दू राज्यों में उर्दू-फारसी चलने से वहाँ की प्रजा 
भी उधर ही बह गई। वैश्यों को अपने व्यापार से मतलब! उन्होंने एक लिपि ही अलग 
बना ली थी-'मुड़िया'। साधारण जनता को शिक्षा दुर्लभ। हिन्दी को कौन पूछता है? 
संस्कृत के पंडितों में-ब्राहमण-वर्ग के एक छोटे से समुदाय में-हिन्दी का लिखना-पढ़ना 
जारी रहा; सो भी इसलिए कि संस्कृत की लिपि भी नागरी है, जो हिन्दी को। फलतः 
जो पण्डित संस्कृत कम पढ़-लिख पाते थे, वे हिन्दी पढ़ते-लिखते थे। उन्होंने 'छह' 
उच्चारण सुना, तो उच्चारण-साम्य से, विसर्ग देकर 'छः लिखने का उपक्रम किया। 
विसर्ग तो 'शुद्ध चीज ठहरी; संस्कृत से आई हुई, बस, इन पण्डतों के इस 'छः” शब्द 
: लोगों ने स्वीकार कर लिया और इसकी ऐसी जड़ जमी कि अब तक हिल नहीं रही 


कहने का मतलब यह कि विसर्ग को या उससे मिलते-जुलते ज्यादह आदि के 
अन्तिम वर्ण को 'अ” होते देखा गया है, जो सवर्ण-दीर्घ होकर रहता है। परन्तु अकारान्त 
संज्ञा आदि से परे ही यह सब होता है। 
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संस्कृत में अकारान्त पुंवर्गीय संज्ञा आदि में पहली विभक्ति का एक वचन जब | 
आता है, तो उस का रूप-'रामः, मधुरः, कः आदि होता है। नपुंसक लिंग में ऐसी जगह 
oy लगता है-ज्ञानमू, मधुरम्‌, किम्‌ आदि। स्त्री-वर्ग में भी इस जगह विसर्गो का प्रयोग 
नहीं होता है। फलतः “राम: आदि में विसर्गो को पुं-व्यंजक चिन्ह आगे चल कर मान 
लिया गया। कई प्राकृत-अपभ्रंशो में विसर्गों को इस स्थल पर निर्बाध 'ओ' का रूप दे 
दिया गया-विसर्ग एकदम समाप्त । संस्कृत में 'रामः कास्य' रूप होते हैं, जो प्राकृत-अपप्रंशों 
में-'रामो कस्स” होने लगे! विसर्गो का सू या श्‌ के रूप में बदलना भी उड़ा दिया गया। 
सर्वत्र-‹ओ” | यही 'ओ' ब्रजभाषा में विभक्ति है, जिसे हम Geist’ विभक्ति कहते 
हें और यह सदा संश्लिष्ट रहती है। मिष्टः, सकल, कृतः आदि की तरह मीठो, सगरो तथा 
कियो आदि में इस का उपयोग होता है। परन्तु विचित्र बात है कि विसगों से विकसित 
यह विभक्ति (ओ) ऐसे ही अकारान्त पुंवर्गीय शब्द में लगती है, जो विकास-ग्राप्त हो, 
तदूभव हो! 'सुन्दर' का “सुन्दरो” हिन्दी में न होगा, न 'बालक' का “बालको'। नपुंसकवर्ग | 
हिन्दी में है ही नहीं। स्त्री-वर्ग में यह 'ओ' विभक्ति लगती नहीं है; पूर्व परम्परा का ध्यान | 
करके। 'भित्ति” का तद्भव “भीत” है, जिसमें 'ओ” कभी भी न लगेगी। “महिषी” का “भैंस' | 
बना कर फिर इस में 'ओ? विभक्ति नहीं लगाई गई-“मैंस” ही रहने दिया गया। पुंवर्ग 
में जरूर वह लगी-'भैंसा? । रानी का वाचक शब्द 'महिषी” अविकृत रहा। साधारण जनता 
को उस के व्यवहार से क्या मतलब! “रानी” चलता रहा। 

एक दूसरे क्षेत्र में विसर्गो का रूपान्तर 'आ' के रूप में हुआ, जिसकी प्रक्रिया का 
उल्लेख पहले किया जा चुका है। हमे प्राकृत-अपप्रंश का वह रूप कहीं साहित्य में उपलब्ध 
नहीं, जहाँ “राम का वैसा विकास होकर “रामाः आदि का रूप मिला हो। संस्कृत में () 
स्त्रीलिंग का चिन्ह है-रमा, लता, सुशीला। सम्भव हुआ इसीलिए “रामः आदि का वैसा 
(‘war आदि) विकास न गृहीत हुआ हो; साहित्य में। परन्तु जनता में वैसा चलन हुआ 
होगा और स्तरी-वर्ग का भ्रम दूर करने के लिए आगे चल कर उन्हें (स्त्री-वर्गीय तद्भव 
शब्दों को) हस्व करना पड़ा होगा-आकारान्त से अकारान्त किया गया होगा- शिक्षा-सीख, 
जंघा-जाँ आदि । सत्री-व्यंजक 'ई' प्रत्यय (१ ) हिन्दी ने संस्कृत का ही रखा और पुंवर्ग 
से स्त्री-वर्ग बनाने में उसी का उपयोग किया-लड़का-लड़की, बुझ्ढबुड्डी। वृद्धा' 
संस्कृत में chat, “बुड्ढा” हिन्दी में पुंवर्ग। स्पष्ट ही यहाँ हिन्दी ने अपना अलग 
व्यक्तित्व प्रकट किया है। यह () विभक्ति पूरबी हिन्दी में भी क्वाचित्‌: दिखाई देती 

-राम गवा” “गोविन्द आवा” | “गया-आया' के यू की जगह बू हो गया है। पुंव्यंजक 

विभक्ति ज्यों की त्यो है। स्त्री-वर्ग में वहाँ भी 'ई' है- “गई आई' । 

सो, इस तरह हिन्दी की यह ow तथा 'ओ' विभक्ति जनमी और बढ़ी। 

«र? में 'आ' विभक्ति लगा कर तुम्हारा ; “ओ' लगा कर तुम्हारो-तिहारो-थारो। 
'थारो' का बहुवचन “राजस्थानी” में ‘ae’ | पंजाब में 'थ्वाडा' एकवचन। फिर 'ड' को 
'द कर के ade “राम दा”, “गोपी दे” आदि। इस 'द' को 'क' कर दें; “राम का' गोपी 
के! आदि हिन्दी में रूप। 


भारतीय भाषाविज्ञान / 23] 


> Me १... In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


B: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


इस प्रकार यह विभवित-कथा संक्षेप में हुई। 'र-ड' और 'ड'-“ल' की तो बात ही 
कुछ नहीं; ऐसे-ऐसे परिवर्तन होते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता! कभी-कभी एक हो 
नसल के लोग दूर जाकर रूप-रंग में और आकारप्रकार में इतने बदल जाते हैं कि 
पहचानना कठिन हो जाता है। तब उनके आचार-विचार तथा रीति-रिवाज आदि देखकर 
और उसकी समता खोजकर मूल का निर्धारण किया जाता है। जिसे पता न हो कि गन्ने 
के रस से चीनी बनती है, वह रूप-भिन्नता के कारण कल्पना भी न कर सकेगा कि चीनी | 
गन्ने के रस का ही परिवर्तित रूप है! कोई लाल वुझक्कड़ यह भी कह सकता हैकि | 
खड़िया पीस कर चीनी या बूरा बनाया जाता है! जब उस से पूछा जाएगा कि खड़िया में 
मिठास कैसे और कहाँ से आ गया, तब वह मुँह फैला देगा। 

'हिन्दी-शव्द-सागर' में कुछ इसी ढंग से शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। 'सुध' 
हिन्दी का प्रसिद्ध शब्द है-'मेरी सुध लीजो दीनानाथ'। इस 'सुध' शब्द का विकास 
संस्कृत ‘Ya’ शब्द से वतलाया गया है; यानी 'श' को 'स? हो गया, और द्‌ का लोप! 
परन्तु यह नहीं सोचा गया कि “शुद्ध” तथा 'सुध' के अर्थ में कोई दूर का भी सम्बन्ध है 
या नहीं! अर्थ से क्या मतलव! चीनी के मिठास की वात मत पूछो; रूप-रंग देखो; खड़िया 
से मिलता है न? इसी तरह की नब्बे प्रतिशत शब्द-व्युत्पत्तियाँ उसी “सागर” में आप देख | 
सकते हैं! प्रत्यय-कल्पना भी वहाँ बड़ी विचित्र है! खैर, हम कह रहे थे कि रूप-रंग न | 
मिलने पर भी आन्तरिक तत्त्व की एकता से खोज की जाती है। ऊपरी बनावट न मिलने ' 
पर भी प्रवृत्ति-साम्य से मूल की खोज होती है; जैसे कि पंजाबी 'नू' का मूल संस्कृत 
'स्नुषा' और हुण' का “अधुना? | 


किसी एक हड्डी की समानता 


कभी-कभी किसी एक हड्डी की समानता से ही मूल पुरखों की खोज हो जाती है; यदि 
और बातें भी वैसी गवाही दें। पंजाब में एक शब्द जन-प्रसिद्ध है-'नू'। जिसे हम वहू 
या पतोहू कहते हैं, पंजावी भाषा में उसे 'नू' कहते हैं। आप इसकी परम्परा बता सकते 
हैं? कोई कह देगा कि “वधू” के 'व' का लोप और धू को न्‌-'न्‌' । परन्तु इतना सरल 
काम यह नहीं है। हम कहेंगे कि ध, भ, ढ, ध इन महाप्राणों को 'न' 'म' आदि मधुर | 
अत्पप्राणों में बदलने के कुछ उदाहरण दीजिए। आप के कहने से हम न मान लेंगेकि 
शेर दुबला होते-होते अन्त में हिरनी बन गया। उसकी महाप्राणता हमें ऐसा विश्वास न 
होने देगी। आगे खोज कीजिए। "नू शब्द संस्कृत के 'स्नुषा' शब्द से बना है। ‘A का 
लोप और अन्त के 'षाः का भी लोप। “नु के 'उ' को दीर्घ-ऊ। बन गया 'नू'। 'स्ुषा 
का अर्थ ज्यों का त्यों 'नू' में है। कभी अर्थ-विकास भी होता है। हिन्दी में एक शब्द है 
SIST | अर्थ है इसका छुट्टी, नागा होना | मिल-मजदूर से बाबू कहता है-'इस महीने 
में तुम्हारे कितने अंझे हैं? आप समझे, यह sign किस शब्द का रूपान्तर है? संस्कृत 
में एक शब्द है-'अनध्याय जो संस्कृत शिक्षा-संस्थाओ में ese के अर्थ में प्रयुक्त होता 
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है। प्रतिपद्‌' को अनध्याय रहता है। 'शिक्षा-संस्था में 'अनध्याय' शब्द का मूल अर्थ है | 
“अध्ययन न होना” | 'अंझा? में इस अर्थ का विकास हो गया | सामान्यतः छट्टी-मात्र के | 
लिए 'अंझा' चल पड़ा, काम न होने के अर्थ में। 'अन्ध्याय' में धू तथा य्‌ का । 
स्थान-परिवर्तन-वर्ण-व्यत्यय । 'य ध्‌ आ' ऐसी स्थिति। ध्‌ से द्‌ का लोप, हू शेष। यू 
को ज्‌ और जू-ह्‌ मिल कर 'झ्‌' T के 'अ' का लोप और इस (न्‌) को अनुस्वार | अन्त्य 
coy का भी लोप। तब बना 'अंझा' । अन्त में वही पुं-विभक्ति-*आ लग गई। दोनों यू-य्‌ 
का लोप होकर भी वैसा रूप सम्भव है-धू को झू करके । पर है यह 'अनध्याय' से ही। 
इतनी दूर जाने की झंझट में न पड़कर कोई कहे 'अनुज्झित से अंझा' है, तो कैसा रहेगा? 
फिर इसी 'अंझा' के 'अं' का लोप करके वह 'झा' बताए, तो? ‘ar की व्युत्पत्ति यह | 
करे कि जो आंझा बहुत करे, काम को अनुज्झित करने की-पूरा किए विना छोड़ने 
की-जिस की प्रवृत्ति न हो, वह 'झा? साधारणतः लोग कहेंगे कि हाँ भाई, ठीक है। डॉ. 
अमरनाथ झा तथा श्री आदित्यनाथ झा आदि को देखा है; काम करने में कितने चुस्त हैं! 
परन्तु विचारशील लोग पूछेंगे कि यह बात क्या अन्यत्र नहीं हे? और क्या सभी 'झा' 
'अनुज्झितकर्मा' ही होते हैं? ऐसी वात तो है नहीं। यह अटकलपच्चू व्युत्पत्ति मान्य न 
| होगी। ब्राह्मणों के अतिरिक्त और किसी वर्ण या वर्ग में 'झा' या 'ओझा' शब्द व्यवहृत 
| ही नहीं होता। संस्कृत का 'उपाध्याय' शब्द सामने हैं। पढ़ाने-लिखाने का काम करने के 
| कारण ब्राहमण का वर्ग “उपाध्याय' | इस 'उपाध्याय' से 'ओझा'; जैसे 'अनाध्याय से 
'अंझा' | फिर 'ओ” का भी प्रदेश-विशेष में लोप-झा'। इस गए-गुजरे जमाने में भी पं. 
गौरीशंकर हीराचन्द ओझा तथा पं. गंगानाथ झा महोदय ने जो काम सारस्वत क्षेत्र में किया, 
जो नाम पाया और राष्ट्रभाषा हिन्दी का जो इन्होंने मान बढ़ाया, बेजोड है। 'महामहोपाध्याय' 
ये दोनों हुए-ओझा भी और झा भी। 'महामहोपाध्याय' होने पर भी दोनों विभूतियों ने 
अपने पम्परागत पद 'ओझा' और ‘ar छोड़े नहीं-'महामहोपध्याय' पं. गौरी शंकर 
हीराचन्द्र ओझा और महामहोपाध्याय पं. गंगानाथ झा। दूध में घी मिला कर सेवन। 
सो, शब्दःविकास के रूप के साथ-साथ अर्थ पर भी ध्यान रखना होता है! : 
हम यह बता रहे थे कि 'र' को ड' भी हो जाया करता है। उसी प्रसंग में 
विभक्ति-चर्चा चल पड़ी और वह सब संक्षेप से बतलाया गया । अब कुछ अन्य वर्णों की 
भी विकास-प्रवृत्ति देखिए | fer coy 
“लः को प्रायः '₹ हो जाया करता है। दोनों अन्तःस्थ हैं, दोनों अल्पप्राण है आर 
उच्चारण में भी बहुत-कुछ समता है। 'काला' 'पीला' ब्रजभाषा में 'कारो' पीरो' बन जाते 
हैं; पर 'नीला' वहाँ 'नीरो' नहीं बनता। 'आ' और 'ओ' विभक्तियाँ तद्भव संज्ञा-विशेषणों 
में ही लगती हैं। 'नील' तत्सम है; पर अपवाद-स्वरूप इसका रूप *नीला' क के 
साथ | 'नील' उसके पौधे को कहते हैं। हाँ, 'ड' या इ प्रायः TS रूप में आ जाते 
हैं -झगड़ा-झगरो। परन्तु 'उड़ना' कभी 'उरना' नहीं बन सकता। ही 
P को प्रायः 'व' हो जाता है; यह कहा जा चुका है। श और ष हिन्दी में प्रायः 
T के रूप में बदलते देखे गए हैं-शाकःसाग, शिरसिर। और-'घोडश'-सोलह'। 
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अन्त्य श' को 'स' और फिर 'ह'। 'ड' को 'ल' हो गया। 'ड' तथा 'ल' का 
उच्चारण-साम्य ही ऐसा है कि झट से एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। 'दश' को ay 
हम जानते-पहचानते हैं; परन्तु यौगिक स्थिति में यह 'स” को 'ह' के रूप में कर लेता 
है-दहला, दहाई आदि। यह बात प्रायिक है। सर्वत्र प्रक्रिया में 'स' को 'ह” हो जाता हो, 
सो बात नहीं है-'दसहरा? | यहाँ 'दस' का 'दह' नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि दो g 
एक जगह बहुत कर्ण-कटु तथा दुरुच्चारण हो जाते। 'दहहरा' बड़ा भदूदा लगता। इसलिए 
वैसा नहीं हुआ। | 

कभी-कभी 'दस' के 'द' को भी हो जाता है-'तेरह' | बीच की कड़ी ड' है] | 
'ते' तो 'तीन' का शेष ही है। परन्तु ‘ane’ में यह 'ब' क्‍या है? आप जानते हैं? | 


गिनती का “बा” हिन्दी में क्या है? 


बारह, बाईस, बत्तीस, बयालीस, बावन, बयासी, बानवे; कहीं भी 'दो” की जरा भी झलक 
नहीं है। इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि 'बा” और 'ब' का प्रयोग a का अर्थ में हैं; जबकि 
पृथक्‌ हम 'दो' ही बोलते हैं। एक और एक 'दो' होते हैं, 'बा” या 'ब” नहीं। तब फिर | 
आगे संयुक्त अंकों के नामों में वह कहाँ से? व्रजभाषा की पुरानी कविता में अवश्य ey 
के लिए “बिबि” का प्रयोग मिलता है-'बिबि लोचन? | परन्तु ब्रज की जन-भाषा में 
‘fate नहीं; दो” या 'है” ही बोलते हैं। | 
बात असल में यह है कि पुरखा (fe या 'द्वी') की सम्पत्ति का विभाजन जब 
हुआ, तो हिन्दी ने द! का अंश लिया और 'द्वौ' के आधार पर “दो” रूप ग्रहण किया। 
यानी, 'व' का लोप और 'औ” को 'ओ'। 'व्‌' T बन कर और Y का सहारा लेके | 
गुजरात पहुंचा । गुजराती ने 'द्वि' या ep का T लिया; बे” बनाकर-'बे आम'-दो | 
आम। गुजरातियों का मथुरा-गोकुल में अधिक आना-जाना रहा। और, वल्लभ-सम्प्रदाय 
में गुजराती ही अधिक है; जिस सम्प्रदाय में महाकवि सूरदास ने दीक्षा ली थी। 
गुजराती-प्रभाव से ही ब्रजभाषा की पुरानी कविता में 'बिबि' आ गया है। 
परन्तु वाइस बयालिस आदि तो जनसाधारण के प्रयोग हैं और सार्वत्रिक हैं। ये 
कैसे बन गए? इसका लम्बा किस्सा है। सिन्ध में दो” को 'ब” या “बा? कहते हैं। वही 
बे या 'बा' हिन्दी के 'बयालिस' तथा “बावन” में आप देख रहे हैं। तो, सिन्ध से यह 
दा का 'ब' और बा! इस भाषा में कैसे आ मिला? यह ठीक है कि किसी एक भाषा 
का दूसरी पर प्रभाव पड़ा करता है। फिर, सिन्धी भाषा तो हिन्दी की सगी बहन 
-सिन्ध का एक रूप 'हिन्द' है और उसी से 'हिन्दी'। सू का ह होकर शब्द-विकास 
ऽआ अर्थविस्तार भी। सिन्ध और सिन्धी अपने असली रूप में सीमित रहे; उनके 
विकसित रूप 'हिन्द' तथा 'हिन्दी' ने अत्यधिक सीमा-विस्तार किया। यह भी ठीक 
है कि विदेशी (मुसलमान) सिन्ध की ओर से ही इस देश में प्रविष्ट हुए और वे सिन्ध 
को 'हिन्द' तथा हिन्द की भाषा “हिन्दी समझाते हुए आगे बढ़े। दिल्ली में उन्होंने 
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स्थानीय (मेरठी) बोली को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, जिसका नाम बाद में 
उर्दू और फिर (अंग्रेजों ने) हिन्दुस्तानी रखा । नाम के साथ रूप में भी भेद हुआ। सो, 
सिन्ध का 'व' या 'वा' हिन्दी में आ जाए, तो अचरज की वात नहीं, ऐसा कहा जा 
सकता है। 

परन्तु अच्छी तरह से विचार करने पर यह धारणा गलत सावित होती है। किसी 
भाषा पर अन्य भाषा का प्रभाव पड़ता है; यह ठीक है, परन्तु उसके मौलिक गठन पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता। “सिन्ध' का “हिन्द! तथा उसे 'हिन्दी' लेकर भी हिन्दी भाषा ने शब्द 
के आदि में 'स' को g अन्य किसी शब्द में ग्रहण नहीं किया। सिंध में 'सत्तर को 
'हत्तर' बोलते हैं; हम नहीं । हाँ, “इकहत्तर' में 'ह' स्वीकार है। हिन्दी ने शब्द के आदि 
में 'स' को कभी भी 'ह' नहीं बनाया है। यह विशेषता है। दूसरी भाषाओं की क्रियाएँ, 
सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्द किसी भाषा को प्रभावित नहीं करते हैं। उर्दू में 
फारसी-अरबी के लाखों अनावश्यक शब्द मुसलमान लेखकों ने भरे; परन्तु करना, उठना, 
पीना आदि क्रियाओं की जगह वे विदेशी भाषाओं के शब्द ना ला सके। यदि ला देते; 
तो फिर वह E फारसी-अरबी ही बन जाती। इसी तरह सर्वनाम नहीं बदलते। 
संख्यावाचक शब्द बदलने का प्रयत्न कभी-कभी किया गया है; पर ठिठकते हुए। पाँच” 
को उर्दू में dor लिखते हैं; जो 'पंच' संस्कृत का फारसी-संस्करण है, जिसका हिन्दी-रूप 
'ाँच' है। 'सप्त' का फारसी-संस्करण उर्दू में 'हप्त' चलता है; हिन्दी-संस्करण सात वैसा 
नहीं। 'एक', “दो”, 'तीन', ‘are’ आदि ज्यों के त्यों चलते हैं। कदाचित्‌ इन शब्दों के 
फारसी-संस्करण उपलब्ध हों। हिन्दी या उर्दू में 'सात' के लिए 'सेविन' और 'पाँच' के 
लिए 'फाइव' नहीं चला सकते; क्योकि भारत की मूल भाषा से इनका विकास स्पष्ट प्रतीत 
नहीं होता। 

सारांश यह कि किसी दूसरी भाषा के संख्यावाचक शब्द दूसरी भाषा में नहीं जाते 
हैं। उर्दू में 'हप्त' आदि तो राज-बल से चल पड़े। पर, सिन्धी के शब्द कैसे आते? सिन्ध 
का हिन्दीभाषी क्षेत्र से वैसा लगाव भी नहीं; जैसा पंजाब आदि का। इसलिए, यह कैसे 
माना जाए कि सिन्धी भाषा का a’ और ‘ar’ हिन्दी में आ मिला? और शब्द क्यों नहीं 
आए? 

वस्तुतः बात यह है कि लोक-भाषाओं में किसी-किसी शब्द का अनेकधा विकास 
हुआ है-विशेषतः संख्या-वाचक विशेषणों का। इसकी चर्चा हम एक पृथक्‌ अनुच्छेद में 
करेंगे। पीछे आप देख ही चुके हैं कि हिन्दी ने 'दश' को स्वतंत्र रूप से 'दस' कर के 
ग्रहण किया; पर प्रक्रिया में “दह' कर दिया; कहीं-कहीं 'रह' भी। तो, क्या इससे यह 
निष्कर्ष निकले कि 'दह' पंजाब से और 'रह' किसी अजनबी भाषा से आया? तब “बाव 
के लिए ap कहाँ से आया? “बावन” में “बा' यदि सिन्ध का है, तो वन' क्या 
काठियावाड़ का है? किस प्रान्त में “पचास” को 'वन' कहते हैं? पंचाशत्‌ का विकास हिन्दी 
ने 'पचास” अपनाया; तब प्रक्रिया में 'वन' कहाँ से लाई? फिर 'पन' भी तो है-'तिरपन'! 
यह क्या बात है? 
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बात यह कि भाषा किसी शब्द का अनेक रूपों में भी ग्रहण करती है। हम गन्ने 
के रस का गुड़ भी बनाते हैं, राब भी, सिरका भी, चीनी भी। सब के रूपों में अन्तर है । 
रस” का मूल रूप में भी हम उपयोग करते हैं। इसी तरह जीवित और चलतू भाषा एक | 
शव्द का अनेकधा विकास करती है और उन शब्दों का किंचित्‌ अर्थ-भेद भी हो जाता है। | 
कदाचितू अर्थ-भेद होने पर ही शब्द के स्वरूप में भेद होता हो 'निःश्रेणी' से ww | 
बना-काठ की सीढ़ी, ऊपर चढ़ने के लिए। फिर ईट-पत्थर की 'नसेनी' के लिए agp | 
शव्द वना-'श्रेणी' से। श्रेणी-डंडों की या ईट-पत्थर की एक व्यवस्थित पंक्ति । 'श्रेणी' 
से वह अर्थ नहीं निकलता, जो 'सीढ़ी' से । 'नसेनी' में 'सीढ़ी” में अन्तर है। पहले 'नसेनी' 
बना या 'सीढ़ी' या दोनों साथ-साथ; यह अलग चर्चा है। वस्तुतः देहात में 'नसेनी' क्रा | 
और शहर में 'सीढ़ी' का बनना समझ में आता है। 'सीढ़ी” का ही 'पीढ़ी' कर लिया गया; | 
वर्ण-विकार से। 'पीढ़ी' भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तक पहुँचने के लिए एक तरह 
की “सीढ़ी? ही समझिए। 

हाँ, हम कह रहे थे कि 'व' तथा ‘ar हिन्दी में सिन्ध से आए; इसमें कोई प्रमाण 
उपलव्ध नहीं। वस्तुतः हिन्दी में 'द्वौ” का 'दो' तो बनाया स्वतंत्र प्रयोग के लिए और 'व' | 
का 'ब' तथा 'वा बनाया प्रक्रिया के लिए; जैसे 'दस” स्वतंत्र प्रयोग के लिए और 'दह' 
तथा 'रह' प्रक्रिया में। इस तरह 'वाईस' आदि हुए। 'वीस' का 'ईस'! बू का लोप। 

'स्‌' के विकास की चर्चा थी। कहाँ से कहाँ पहुँच गए! जैसे शिकारी किसी शिकार 
का पीछा करता हुआ कहीं का कहीं जा निकले! 


‘Sa का अलक्षित विकास 


स्पष्ट है कि सू प्रायः 'ह' के रूप में बदलता है। संस्कृत में स्‌ का विसर्ग होना भी लगभग 
यही चीज है। हू तथा विसर्ग का एक ही स्थान है और उच्चारण भी लगभग एक। संसार 
की प्रायः सभी भाषाओं में “स्‌' को 'ह' के रूप में बदलते आप देख सकते हैं। वर्ण. विकास 
में आधे खेल He के हैं, आधे में शेष सब की कतर-व्यौत। कभी-कभी सू का विकार 
अत्यन्त अलक्षित होता है। जैसे किसी महापुरुष के हर्ष-शोक आदि विकार सब लोग नहीं 
समझ पाते; उसी तरह 'सू' की भी बात समझिए। 

'मिष्ट' से हिन्दी ने 'मीठ' बनाया। ष्‌ को स्‌ हुआ; स्‌ फिर g वना और यह है, 
T के अन्त में जा बैठा। इस उलट-फेर में पूर्व स्वर की बन आई-वह हस्व से दीर्घ हो 
गया। 'मिष्ट' का “मीठ? बन गया-- 'गुड मीठ लागति èr मेरठ की ओर पुंव्यंजक 
विभक्ति ऐसे तद्भव शब्दों में लगती ही है-'मीठा'। ब्रज में 'ओ' विभक्ति-'मीठों | 
We 'धृष्ट' का 'ढीठ' ही सर्वत्र चलता है-'हीठा” या ‘GY नहीं | यहाँ मेरठ और ब्र | 
पर हमारी पूरवी हिन्दी की छाप है। *धृष्ट का 'ढोठ' पूरव में ही बना। परन्तु 'सीठा' और 
'सीठो' को 'सृष्ट' या “श्रेष्ठ” से न समझ लीजिएगा! अर्थ भी तो देखना है न? 'सीग' 
अवश्य ही 'मीठा' की वजन पर गढ़ा गया है, उससे उलटे (नीरस) अर्थ में। 


236 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-£) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— ee आ आ 2 


J 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“पाषाण? का “पाहन? हो गया-णू का नू और | का सू। फिर सू का हू और 
स्वर-विकार-'आ' को 'अ'-“पहान'। परन्तु कानपुर के इधर-उधर देहात में प्रचलित 
'पर्वाहन' को 'परोषण' जैसा कुछ न समझ लीजिएगा। रथ-बहली आदि सवारियों को 
'पर्वाहन' कहते हैं। कदाचित्‌ यह--'प्ररोहण' या 'प्रवाहन' का विकास है। इसी प्रकार 
वहाँ देहात में प्रसिद्ध शव्द 'उवहनी' आप 'उद्भासिनी' आदि से न समझ लें। “उबहनी' 
at से जल निकालने की रस्सी को कहते हैं। अवश्य ही यह उद्वाहिनी' का रूपान्तर 
हे-'उत्‌ (Sauda) वाह्यते अनया'-चूँकि इससे (जल) ऊपर खींचते हैं न? 'उबहनी' में 
उत्‌’ उपसर्ग 'उ' वन गया है; अर्थात्‌ 'तू' का लोप। 

cay में सू अवश्य अलक्षित रूप से बैठा है-वाष्प-भाप। साफ है Y को AI 
फिर सू को ह्‌ हुआ और यह हू जा बैठा g के बगल में। बन गया-'भाप'। हू बड़े 
विचित्र खेल करता है। इसी ने दक्षिण में 'पाठक' को “फाटक” बना दिया है पं. रामचन्द्र 
सदाशिव फाटक | यहाँ 'फाटक' को “'कपाट' का विकास न समझा जाए; कारण महाराष्ट्र 
ब्राह्मणों का वह वर्ग (“फाटक' लोग) किसी को जाने-आने से रोकने का काम नहीं करता 
है। 'पाठक' में 'ठ' के साथ बैठा हुआ g धीरे से उठ कर 'प” से जा चिपका और 'पाठक' 
को 'फाटक' बना बैठा | ; 

हिन्दी ने स्वतन्त्र रूप से ही शब्द स्वीकार किए हैं। संस्कृत के 'सत्य' को सच' 
बना लिया; पर 'असत्य' को 'असच' के रूप में न लेकर जुष्ट (मृषार्थक) से झूठ” का 
विकास किया। देखा जाता है कि शब्द के अन्त में वैसा कुछ वर्ण-विकार होने पर पूर्व 
में स्वर दीर्घ हो जाता है-अष्ट-आठ। वर्ण का लोप होने पर भी पूर्व-स्तर दीर्घ होता है और 
अन्त्य-स्वर-विकार भी होता है-षष्ठि-साठ। 'इ' को 'अ' हो गया; “Y को लोप; आद्य 
स्वर दीर्घ। 

उभयथा शब्दःप्रयोग तो हिन्दी में बहुधा होता ही है-केसरी-केहरी, मुख- तुट 
आदि। दोनों तरह के रूप चलते हैं। 


स्वर-विकार 


स्वरूविकार की अनेक बातें ऊपर व्यंजनःविकार के साय आ गई हैं। कभी 'अ' को इ 
और 'उ' भी हो जाता है। दीर्घ को हस्व और हस्व को दीर्घ होना तो साधारण चीज हैं। 
अंगुलि' का 'अँगुली' हो गया । अनुस्वार के बदले स्वर अनुनासिक और अन्त्य स्वर दीर्घ। 
'उ' को व्‌ और “व्‌' को उ होता रहता है। इसी तरह इ को य और य को इई भी सर्वत 
देख सकते हैं। कभी-कभी विकास की कई ऐसी सीढ़ियाँ आती हैं, fre “सन्धिः कहते 
है-'करहि'-'करइ' । ह्‌ का लोप। फिर एक बार विकास करै-करे। अइ मिलकर एक 
जगह 'ऐ'; दूसरी जगह 'ए' । 'करै” का घिसा-घिसाया रूप ही 'करे' है। 'करे' का स्वतन्न 
विकास नहीं; यह भी कह सकते हैं; क्योकि हिन्दी-प्रकृति 'अ' तथा 'इ' या 'ई' की सन्धि 
अज आदि में 'ऐ' और मेरठ की ओर 'ए' । इसी तरह 'करौ' और HT आदि है।-'औ' 


भारतीय भाषाविज्ञान / 237 


क्य 0 harav In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तथा 'ओ'। करहु-करउ। हू का लोप। फिर HE और 'करो' । इसी तरह 'भी' के अर्ध | 
में g जो व्रज में प्रसिद्ध है, उसके हू का भी लोप होता रहता है-'तुम हू -Fy 
कहीं सन्धि भी-चार हू-चार-उ (हस्वता) और 'चारौ' लोप की चर्चा अगले प्रकरण में 
होगी। यहाँ तो स्वर-विकार पर कुछ कहा जा रहा है। 

आद्य व्यंजन के 'ऋ' को “इ' होते देखा गया है-शृंगार-सिंगार। शू को सू भी। | 
कहीं दीर्घ 'ई' भी होती है-श्रृंग-सींग। 'ओ' हिन्दी में 'उ' भी बन जाता है और 'उ' को | 
ओ भी हो जाता है। संस्कृत का 'तु' अव्यय यहाँ “तो' बन गया और 'तो' फिर 
तु मारे जैहैं सब राजा” में “तु! है। 'उ' को 'अ” हो जाता है-'जो मैं राम त कुल सहित' 
परन्तु यह सब व्रजभाषा और अवधी की कविता में ही। खड़ी बोली (राष्ट्रभाषा में) तो सदा 
“तो? की ही तूती बोलती है। 

'इ' तथा 'ई” को इय्‌ होते भी आप प्रायः देखते ही हैं। 'तबीअत' 'तबियत'। 

आद्य व्यंजन की E कभी-कभी 'इर' रूप में भी आ जाती है। संस्कृत में 'ऋ' को 
‘HY हुआ करता है; यहाँ 'इर' भी-कृपाण-किरपान। ऋए को 'अर्‌' हुआ (‘av में) ही 
आगे आप देखेंगे। 

आद्य स्वर प्रायः हस्व हो जाता है जनभाषा में-नारायण नरायन । परन्तु 'पाप-परायन 
ताप भरे परताप समान न आना कहू है? में 'परायन' शब्द “पारायण” से नहीं है-'परायण' 
से “परायन” है। शब्द-साम्य मात्र से बहक जाना ठीक नहीं। 'लड़का-लड़की” की व्युत्पति 
'लकड़ा-लकड़ी' से करना ठीक है क्या? पर जहाँ 'शुद्ध” से Ger’ बनता है, वहाँ असम्भव 
क्या है? वे वर्ण-व्यत्यय से 'लकड़ा' का लड़का” भी बना देंगे। कहेंगे, लड़के की तरह 
यह भी जड़ (मूर्ख) होता है न! तब तो 'कोयला' से Aaa’ भी बन जाएगी। टाँग भर 
ही तो तोड़नी है! रंग की समानता विकास का कारण! क्या यह ठीक है? केवल अर्थ के 
सहारे भी शब्द-निरुक्ति ठीक नहीं। हिन्दी के एक बड़े ‘seer हैं; भाषा-विज्ञान के 
आचार्य! हरिद्वार (ज्वालापुर-सत्यज्ञान-निकेतन) में उनका एक भाषण हुआ, काशी के पं, 
श्री रामनारायण मिश्र के तत्त्वावधान में। इस भाषण में डाक्टर साहब ने हिन्दी के बीच' 
शब्द की उत्पत्ति मध्य” शब्द से बताई! भाषण समाप्त होने पर मैं अपने मित्र 'डाक्टर 
साहब से जब मिला, तो कहा कि 'मध्य' से “बीच” की उत्पत्ति हो नहीं सकती। म॑ 
को, 'ध' को अथवा 'य' को कभी T के रूप में बदलते अन्यत्र भी देखा है क्या? उस 
समय तो डाक्टर साहब अपनी बात पर अड़े रहे; पर 'सम्मेलन” के बम्बई-अधिवेशन पर 
मिले, तो बोले “वाजपेयी जी, आपकी वह बात ठीक है। 'बीच” की उत्पत्ति 'भध्य' पे 
नहीं है। इस विषय में 'प्रेमी-अभिनन्दन-ग्रन्थ' में एक विद्वान्‌ का लेख प्रकाशित हुआ 
है; आप ने देखा होगा!” मैंने अपने आप को धन्य समझा कि उस विद्वान्‌ के उस लेख 
को देखकर “डाक्टर” साहब ने मेरी बात मान तो ली! 

हॉ, वह 'लड़का' शब्द आया कहाँ से? कहीं से आया होगा! सब की उत्पत्ति आप 
न जान सकें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। साधारण बात है। कोई भी सब शब्दों की पूरी 
जानकारी का दावा नहीं कर सकता। परन्तु, कहीं न कहीं से उत्पत्ति बतानी ही है; यह 
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पध । सनक ठीक नहीं। किसी के बाप को आप न जानते हों, तो उसे किसी दूसरे का लड़का 
> बता देंगे क्या? अरे, यह “लड़का” तो बार-बार आ कूदता है। है कौन, जो उस तरह चीजों 
x के लए ललकता, ललचता और लपकता फिरता है। 'ला ला” की धुन लगाए रहता है 
| यह “लल्ला”! क्या 'ललचना' और “ललकना? में वर्ण-विकार से एकता है? क्या 'ल' का 
$ | y और 'इ' हो जाना सुप्रसिद्ध नहीं है? तो, 'ललक' से 'लड़क' असम्भावित है क्या? 
को | “लड़क' में ही हिन्दी की पुं-विभक्ति 'आ' लगकर लड़का” बना है क्या? परन्तु ब्रज में 
G agar नहीं होता । वहाँ 'छोरा' चलता है। अब आप 'छोरा' के 'रास'-चक्कर में न पड़े 
y और आगे बढ़ें। 
दा | हम स्वर-विकार बतला रहे थे। व्यंजन को भी स्वर होते देखा गया है। सो, यह 
व्यंजन-विकार है। ‘aaa? का 'नैन' हुआ, दो पीढ़ियों या सीढ़ियों में।-य का 'इ” हुआ 
और 'अ' y मिलकर T-A | इसी तरह “बैन” भी है-वचन वयन-बइन-बैन | 


gay? से नहीं है। चन्द्रमा मीठा बोलता नहीं है; देखने में ही अच्छा लगता है। सो, यह 


| 

को “पिकबैनी' में इसी की चहक है। पर “बिधुबैनी समेत सुभाग सिधाए' में 'बैनी' का विकास 
a 

“वैनी? 'वदन' से है-'विधु-वदनी'। 'वदन' के 'व' को a’; 'द' को A और 'य' को 


युन | इ | फिर वही स्वर-सन्धि | | 
ण' | ऊपर बताया गया है कि आद्य व्यंजन के 'ऋ को 'इर' हो जाता है। परन्तु आर | 
त्ति | भी (संस्कृत की तरह) होता है। 'गृह' को 'घर' बन गया-ऋ को अर ग्‌ अर्‌ हू अ 
व | ऐसी स्थिति हुई । 'ह' अपने स्थान से उठकर गू के साथ जा बैठा, तब “घ्‌ अर्‌ अ' स्थिति 
E हुई। घ्‌ आगे 'अः में मिला और र्‌ अपने पास के 'अ' में-'घर” बनकर तैयार। इस तरह 
भर | 'ह्‌' यहाँ आगे (पूर्व) गया है । 
के | इसी तरह हमारे बताये नियमों के अन्य अपवाद भी हैं। उदाहरणार्थ हमने कहा है 
a कि हिन्दी जब संस्कृत की किसी आकारान्त संज्ञा या विशेषण आदि को शुद्ध' करके 
पं agua’ रूप में लाती है, तो उसके स्त्रीत्व-सूचक 'आ' () को हटा देती है, हस्व कर देती 
च! है। यह बात प्रायिक है। स्त्री-लिंग बनाने के लिए 'आ' को ईकारान्त कर दिया जाता 
र्‌! है यह भी प्रायिक बात है। जब अन्पार्थक 'क' संस्कृत-प्रत्यय के साथ किसी आकारान्त 
मः स्त्रीलिंग संज्ञा आदि को यहाँ aqua रूप मिलता है, तब हस्व नहीं किया जाता है। 
Ja उदाहरणार्थ संस्कृत का Gear’ हिन्दी में 'खाट' बनता है-'खाटा' नहीं | संस्कृत में छोटी 
पर | खाट को 'खट्का' कहते हैं। इसका स्त्रीलिंग तद्भव रूप हिन्दी में 'खटिया' है। इसी 
से | तरह 'पर्य्यकिका' का तदूभव रूप 'पलँगिया' है। इसे 'पलँगिय' न होगा, न “टिया? को 
आ | 'खटिय'। यदि अल्पार्थक 'क' न हो; 'स्वार्थ' में 'क' प्रत्यय हो, तब उसे (स्वार्थ में) हिन्दी 
ख तद्भव के रूप में ग्रहण न करेगी। 'बाल' और 'बालक' एक ही अर्थ में है। 'बाल' से 
|. स्वार्थ में 'क' । 'बालक' का स्त्रीलिंग रूप 'बालिका'। अब हिन्दी इसे 'बलिया' बनाना 
प ' पसन्द न करेगी। 'मृत्तिका' को 'मिटिया' न बनाएगी। 'नासा' से स्वार्थ में 'क' करके 
री. “नासिका बना । हिन्दी ने “नासा” से 'नास' नहीं बनाया ; अच्छा न लगा। 'नासिका' से 
ह | 'नाक' बनाया-'नासिया' नहीं। हाँ 'मट्टी” तद्धित बनाना अलग बात है। इसी 


| 
| 
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तरह-'पुस्तिका” का 'पुस्तिया' न होगा। न 'दीपक' के स्त्रीलिंग “दीपिका” का 'दीपिया' 
होगा। जहाँ 'क' प्रत्यय होता है, चाहे अल्पार्थक हो, चाहे स्वार्थ में, प्रकृति के 'अ' को 
'इ' हो जाता है-'पर्य्यक' से 'क' और आगे स्त्री-प्रत्यय “आ? | सवर्ण दीर्घ और पर्य्यक 
के अन्तिम 'अ' को 'इ'-पर्य्यकिका' | ऐसे स्थल में सर्वत्र 'इ' मिलेगी। हिन्दी ने 'का' 
को 'आ' का रूप दे दिया और प्रकृति के 'इ' को सदा 'इय्‌' किया-पर्य्यकिका-पलँगिया | 
यही नहीं, हिन्दी ने स्वतन्त्र रूप से अन्पार्थक 'इया” प्रत्यय वना लिया, जो 'अपने' सभी 
शब्दों में लगाती है, (तत्सम शब्दों में नहीं)-झँगुलिया, टिकिया, बिंदिया, मछरिया, 
मुँदरिया, अँखिया, बिटिया, बटिया, आदि। ऐसी अनन्त बातें हैं। यह तो निरुक्त की 
पहली पुस्तक है। इसमें व्यापक रूप से नियम और अपवाद सब कैसे दिए जा सकते हैं? 
दिशा-निर्देश मात्र है। जिस वर्ण का जैसे या जो परिवर्तन बतलाया है, वह दिइ-निर्देश 
भर है। यह मतलव नहीं कि उस वर्ण का अन्यथा विकास होता ही नहीं है। शब्द का 
शतधा विकास हो जाता है। उदारणार्थ हम हिन्दी के- 


सख्या वाचक शब्द 


यहाँ लेते हैं। देखिए, कैसा विचित्र विकास हुआ है। संख्या-वाचक शब्दों का बड़ा 
मनोरंजक विकास है-कुछ के कुछ बन गए हैं ये। वस्तुतः केवल संख्या-वाचक शब्दों का 
ही स्वच्छन्द विकास हुआ है। पढ़ेवेपढ़े सभी तरह के लोगों का काम संख्या-वाचक शब्दों 
से पड़ता है। फिर l, 2, 3 आदि पृथक्‌ संकेत जो (अंक-रूप में) स्थिर कर दिए गए, 
उससे और भी शब्द-परिवर्तन स्वच्छन्द हो गया। नौ संकेत समझ लिए और करोड़ों का 
हिसाव-किताव करने लगे। (4१) लिख देने से सब समझ गए मतलब। अब कोई इसे 
'बयालीस' कहता है कोई 'बतालीस' और कोई 'दुचालिस' भी कह सकता है। परन्तु 42 
मतलव सबको एक देगा। पर इस संख्या को सब भिन्न-भिन्न रूपों में बोलेंगे। यदि ये | 
अंक न होते, तो कदाचित्‌ संख्या-वाचक शब्दों में उतना परिवर्तन न होता। कुछ भी हो, 
इन (संख्या-वाचक) शब्दों से यह समझ में आता है कि भाषा का विकास किस तरह | 
अनियंत्रित चलता है, यदि उसे लिपि-बद्ध करे साहित्यिक रूप न दिया जाए। साहित्िक | 
हिन्दी ने भी संख्या-वाचक उन्हीं शब्दों को ग्रहण कर लिया है. जो उस तरह जनता में | 
स्वतः उस रूप में विकसित हुए। | | 
'एक' से 'दस' तक तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। “एक” तो “एक' ही है; 'दो' 
से 'दस' तक साधारण परिवर्तन है। आगे विचित्रता है। “ग्यारह” देखिए-'एक-दस' 
का कया रूप ह। आगे 'बारह-तेरह” आदि हैं। 'विशति” का “बीस! समझ में आता है; 
पर 'ऊन वीस? का 'उन्नीस' देखिए। अब आगे “ईस' चला-इक्कीस, बाईस आदि। 
अलग “बीस” ही है। 'छव्बीस' में “ईस? नहीं हुआ। क्या कारण? 'छईस' या 'छीस' 
अच्छा न लगा होगा। 'त्रिशत्‌' का 'तीस' ठीक रहा | “तीस' का (ईस? नहीं हुआ-'बीस' 
को जो वैसा बना दिया गया। भ्रम तो अभीष्ट नहीं । इकतीस? आदि अच्छे रहे। फिर 
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त्वत्वा-रिंशत्‌ का “चालीस' जँचता है; किन्तु “ऊनचालीस' का 'उन-तालीस? | we! 
रहा? 'चा? का 'ता' “चालीस” “तालीस? । 'यालीस' भी है-'बयालीस'। परन्तु पंजाबी 
'बतालीस' ही बोलते हैं। 'पंचाशत्‌' का “पचास' बना; परन्तु ऊन पचास का 
'उनचास' हो गया-'प” का लोप। आगे तो “पचास” का आभास भी नहीं-'इक्यावन', 
“बावन? | यह “वन? कभी भी “पचास' से नहीं बन सकता। “पंचाशत्‌ का T रह 
गया-शेष का लोप। g के हटते ही ज्‌ को नू और on । अन’ में, आरम्भ में 
ही g का आगम-'वन'-'इक्यावन'। 'तिरपन' में 'पू' का आगम। आगे फिर 
“वन?--'चौवन? । आगे फिर 'पन' दो बार, फिर दो बार 'वन' भी-'सत्तावन'-*अट्ठावन'। 
पष्ठि-साठ | 'उनसठ' आदि भी मजे के रहे। 'अठ' में “सात' का 'सर” हो गया; कहीं 
@ को 'इ' भी 'सड्सठ' | 'अठ' का 'अइ' तो बहुत विचित्र नहीं । “सप्तति” में “स” 
को 'ह' नहीं हुआ; 'अठहत्तर' में होकर भी कहीं हट गया-'अठत्तर | लोप प्रायः “ह! 
का ही होता है; स्‌ का नहीं। 'अशोति' से अस्सी” बना। आगे “अस्सी? कक ससन्धि 
रूप हैं-“इक्यासी” आदि । “नवति' का 'नब्बे' बनना कुछ समझ में नहीं आता । परन्तु 
बना। 'नवति’ का 'नव-इ' शेष रहा जान पड़ता है, 'तू' उड़ गया। व को ‘a’ हुआ और 
अ-इ मिलकर 'ए'। बू को दित्व हुआ-'नव्बे'। कितना परिवर्तन। हद है! आगे नब्बे 
ay है! आगम (ऊपर से आया हुआ ब्‌) उड़ गया-इक्यानवे, बानवे आदि। 
“सत्तानबे' में 'सात” का aa’ हो गया है, जो अचरज की बात नहीं । पत्ते खेलते 
समय आप “सत्ता” देखते ही हैं। 'निन्यानवे' में 'नव' या “नौ” को ar हो गया 
है। यहाँ “उनसौ” नहीं हुआ। “शत' का 'सौ” कुछ अजब नहीं है। 'त' को j ; और 
फिर 'इ' तो होता ही है, (“दुइ सै”); पर “व” और “उ' होते भी देखा गया = T ie 
। शन SE में) Aa भी Be और पूरब में “गवा” भी। सो, 
। “शत? का 'सउ' और 'अ-उ' मिलकर 'औऑ'- सो. । 
आपने देखा, कितना विचित्र परिवर्तन है, संख्या-वाचक शब्दों में? इसी से भाषा 
के स्वच्छन्द विकास का अंदाजा लगाइए। फिर भी, कुछ व्यापक नियम निर्धारित किए 
ही जा सकते हैं। अपवाद तो नियमों के होते ही हैं और सब शब्दों को तो इन्द्र और 
पाणिनि भी नियमों में न बाँध सके। तब उन्हें 'बाहुलक' की शरण लेनी पड़ी; भाषा की 
अनन्तमुखी प्रवृत्ति स्वीकार करनी पड़ी। अल 
अच्छा, यह संक्षेप में वर्ण-विकार की चर्चा हुई। अब आगे “AIAN = 
जल्दी-जल्दी में कुछ देख लीजिए और फिर 'अर्थविकास' पर एक दृष्टि डाल ली जाए। 
बस, इस पुस्तक का इतना ही काम है। ETA 
हाँ, संख्या-वाचक शब्दों के “पूरणी” रूपों पर कुछ कहना जरूरी था। fe W F 
'द्वितीय'-तृतीय” रूप हमारी समझ में आते हैं; पर 'एक' से प्रथमः es ae 
RY से भी 'पहला' ऐसा ही है। अंग्रेजी में भी 'वन'-दू' से 'फस्ट 'सेकणड MA 
प्रयोग हैं। “चतुर्थ” का हिन्दी में 'चौथा' ठीक है। अंग्रेजी में भी चतुर्थ” का ही 'थ' गया 
| है क्या? यदि ऐसा है, तो अंग्रेजी ने इस 'थ” से ही आगे सब काम निकालकर बुद्धिमानी 
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का परिचय दिया है-फोर्थ, फिफ्थ आदि। हिन्दी ने संस्कृत के 'मः' को “वाँ” आदि बनाने 
का प्रयास किया है-पाँचवाँ, सातवाँ आदि। बीच में “पष्ठः” आ गया, जिसका हिन्दी ने 
‘gor किया-'छठवाँ” नहीं। अनेक “साहित्यिक” जन भी 'जार्ज षष्ठम' गलत लिख देते 
=) ood? भी गलत है। आगे तो हिन्दी ने भी सरलता कर दी है, सर्वत्र GP) तमः? 
को 'वाँ' चलाया-विशतितमः-'बीसवाँ' । सीधा-साफ मार्ग है, अन्धा भी मजे से चला 
जाए। 

यह सब होते हुए भी हिन्दी ने भरसक भ्रम तथा सन्देह की जगह नहीं दी है। 


हिन्दी की प्रत्यय-कल्पना में भी 


स्पष्टता की छाप विद्यमान है। ऊपर अल्पार्थक “इया? प्रत्यय का उल्लेख हुआ है, जो 
पुल्लिंग तदूभव संज्ञा को स्त्री-लिंग बनाने में काम आता है-लोटा से 'लुटिया' आदि। 
पुं-विभक्ति ‹आ' () में और इस स्त्री-प्रत्यय ‘gar में बहुत अन्तर है। फिर भी, खड़ी 
बोली के क्षेत्र ने इस ‘sar को वैसा नहीं अपनाया; क्योंकि यहाँ खड़ी पाई () का 
पुल्लिंग में अत्यधिक प्रयोग है। कहीं किसी को भ्रम न हो जाए! इसीलिए 'इया”-प्रत्ययान्त 
शब्द = कम चलते हैं; व्रज तथा अवध में अधिक; जहाँ पु विभक्ति ‘ar का साम्राज्य 
नहीं है। 
‘ara’ से ‘sitar यहाँ भी चलता है, जो अल्पार्थक ‘gar से नहीं; 
कोमलता-व्यंजक “इया? से है। आँखें दो हैं; अतः 'अँखियाँ” बहुवचन ही प्रयुक्त होता. 
है! स्त्रीलिंग शब्द से जब ‘gay होता है; तो प्रायः कोमलता के लिए; या स्वार्थ! । 
ag और “बहुरिया” एक ही बात है। ay’ से “वधूटिका? ay का बहू” और | 
'वधूटिका' का “बहुरिया” विकास। “ट” को 'ड' और फिर 'र'। परन्तु 'वधुटी' का ' 
“बहुरी” नहीं हुआ। कारण यह है कि “बहूरी” स्त्रीवर्गीय एक स्वतंत्र शब्द भुने अन्न 
('चबेना?) के लिए पूरब में चलता है। ag का “बहिया? भी नहीं। 'वहिया' दुर्दाम 
नदी-पूर-“बाढ़”, जिसे अंग्रेजी में 'फ्लड' कहते हैं। व्युत्पत्ति तो उसकी भी हो जाती, 
जो सब को बहा ले जाए-'को जग जाहि न व्यापी माया?” परन्तु शब्द-भ्रम तो होता | 
ही। इसीलिए 'वधूरी' से 'बहुरिया' है। उकारान्त या ऊकारान्त शब्दों से ga प्रत्यय | 
बहुत कम देखने में आता है। इकारान्त या ईकारान्त स्त्री-लिंग संज्ञाओं से बरावर | 
‘sar होता है, स्वार्थे या मृदुता में-मुँदरी-मुदरिया आदि। परन्तु “तकिया” में यह | 
'इया' प्रत्यय नहीं है। वह 'इया' एक तरह का तद्धित प्रत्यय है, जो संज्ञा-शव्द से 
होता है। पर, “तकिया” बना-बनाया ऐसा ही शब्द है। "तक' कोई संज्ञा नहीं, जिससे | 
यह बना हो। इसीलिए स्त्री-लिंग नहीं है। “घटिया”, “बढ़िया” आदि विशेषण 
स्त्रीलिंग-पुल्लिंग में समान रूप से चलते हैं घटिया, बढ़िया घड़ी, बढ़िया कपड़ा 
और घटिया धोती, घटिया भोजन। ‘sar प्रत्यय यहाँ वह नहीं है, जो (स्त्रीलिंग) 
ऊपर कहा गया है। वह.'इया” संज्ञाओं से ही होता है, धातुओं से नहीं; संज्ञा बनाती 
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है, विशेषण नहीं। 'घटिया' और “बढ़िया” में कृदन्त प्रत्यय है-किसी से घटकर 
par और बढ़कर “बढ़िया'। कृदन्त प्रत्यय धातुओं से होता है। घटना-बढ़ना 


EN 


क्रियाएँ हैं। 'गढ़िया” और 'जड़िया'-भी ऐसे ही (कुदन्त) शब्द हैं-'और कवि 
गढ़िया, नन्ददास जड़िया'-गढ़ने का काम करे, सो गढ़िया-साधारण सुनार। और, 
जो बढ़िया जड़ाऊ काम करे, जड़ने की कारीगरी करे, वह 'जडिया' | “गढ़ना-जड़ना' 
क्रियाएँ हैं। सो, ये कृदन्त शब्द पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में समान èl उस 'इया' 
स्त्री-प्रत्यय का यहाँ कोई लगाव नहीं; भ्रम की गुंजाइश नहीं। 

हाँ, “पुरविया', 'जयपुरिया” आदि में 'इया' अवश्य तद्धति प्रत्यय है, जो एक संज्ञा 
से दूसरी संज्ञा या विशेषण बनाता है। परन्तु उस स्त्रीप्रत्यय gar से 'इया' बिलकुल 
भिन्न हे और इसलिए उभयथा प्रयोग में आता है 'पुरबिया स्त्री', “पुरबिया आदमी'। इस 
gay का विकास भिन्न मूल से है । संस्कृत के पूर्वीयः, 'जयपुरीयः? आदि से 'ई' निकाल 
कर हिन्दी ने एक प्रत्यय बना लिया; आगे के 'य' का लोप करके-'पूरवी', 'जयपुरी', 
'कानपुरी', आदि। यह 'ई' तद्धित प्रत्यय है। संस्कृत 'ईय” का संक्षिप्त संस्करण । परन्तु 
हिन्दी के दूसरे क्षेत्र ने ईयः? का “इया' के रूप में विकास किया-पूर्वीयः-पुरबिया, 
जयपुरीयः-जयपुरिया | संस्कृत स्त्रीलिंग’ पूर्वीया, “जयपुरीया' का Sar हो हिन्दी में 'इया' 
होकर आया है। सो, 'कनपुरिया औरत' ठीक है। विशेष्यों के कारण सन्देह या भ्रम की 
गुंजाइश नहीं। 

आपका इतना समय प्रत्ययों के झमेले में चला गया। परन्तु प्रासंगिक चर्चा थी। 
भाषा के विकास में प्रत्ययों का विकास भी एक महत्त्वपूर्ण चीज है जिसकी ओर अभी 
तक ध्यान ही नहीं दिया गया है। जब हमने 'व्रजभाषा-व्याकरण' में पहले पहल यह 
मत प्रकट किया कि हिन्दी की 'ने' विभक्ति का विकास संस्कृत “बालकेन' आदि में 
स्थित 'एन' अंश को लेकर और वर्ण व्यत्यय से सिद्ध है; तो उसकी आलोचना (प्रयाग 
के) अंग्रेजी-पत्र 'लीडर' में श्री 'डी. वर्मा” ने छपाई और हमारी उद्भावना को एक 
दकियानूसी विचार बतलाया; यद्यपि उस तरह खिल्ली उड़ाने का कोई आधार उनके पास 
न था। हमारे मत को उड़ाने में कोई युक्ति उन्होंने न दी थी; न यही बतलाया था कि 
तो फिर हिन्दी में यह Gy विभक्ति आई कहाँ से! श्री ही. वर्मा? के उस लेख का मैंने 
समुचित उत्तर दिया, जिस पर वे चुप रहे। 'हिन्दी शब्दानुशासन, में तो कई अन्य 
विभक्तियों के विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। गृह से 'घर' बन गया; इतना 
कह देना ही भाषा-विज्ञान नहीं है। यह तो शब्द-विकास की एक साधार चीज है। 
हिन्दी में संज्ञाओ तथा क्रियाओं की विभक्तियाँ कहाँ से किस तरह आई; यह सब भी 
भाषा-विज्ञान में ही बताना होगा और यह मुख्य चीज है। व्याकरण में साधारणतः इन 
विभक्तियों के प्रयोग पर विचार होता है; स्वख्प विकास पर नहीं। विश्वास है, हिन्दी 
में अब इस ओर विद्वानों का ध्यान जाएगा। सो, यह सब प्रत्यय-चर्चा अनावश्यक नहीं 
है; जरूरी चीज है। 
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वर्ण-लोप 


अब हम 'वर्ण-लोप' पर विचार करेंगे | पिछले अध्यायों में आप ने शतशः वर्णों (स्वरों तथा 
व्यंजनों) का लोप देख लिया है; फिर भी एक पृथक्‌ अनुच्छेद में विशेष रूप से कुछ कहने 
की जरूरत है। कुछ कहना शेष है। परन्तु संक्षेप का ध्यान रखा जाएगा। 
पा के विकास में स्वर तथा व्यंजन का लोप होता रहता है। 'अहे' के अ' का 
लोप होकर 'है' बन गया। 'अहै' की उत्पत्ति 'अस्‌' से है; सू को ead ae का 
सगा भाई 'अहि' है-'जाने को आहि बसै केहि गामा? । 'आहि के 'आ' का लोप होकर 
“हि' अंश एक क्रिया-विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होने लगा, वर्तमान काल में ही-'राम 
करहि सब के सब काजा।' 'करहि'-करता है। 'ह” का लोप-'करइ' | सन्धि हो कर धाम 
करै सव जग का पालन / इस प्रकार का लोप स्वतः जनता द्वारा होता है। यदि अज्ञानवश 
कोई किसी शब्द को काट दे, तो उसे 'विकास' न कह कर 'विनाश' कहा जाएगा | संस्कृत 
में अपि' का 'अ' उड़ गया और 'पिधत्ते', "पिधानम्‌? आदि रूप चले। इसी अनुकरण 
पर कोई 'अनुसरणम्‌' को 'नुसरणम्‌' करना चाहे, तो मूर्ख बनेगा । हिन्दी के महालेखक 
भी 'अभिज्ञ' को 'भिज्ञ' लिखते देखे गए हैं। कविवर श्री भगवतीचरण वर्मा-जैसे लोग भी 
'अभिज्ञ' को 'भिज' कर बैठे हैं, जिनकी पुस्तकें 'एम.ए.' तथा 'साहित्य-रत्न' में चलती 
हैं; छात्रों को हिन्दी का आदर्श रूप देने के लिए! यह भयंकर गलती इसलिए हुई कि 
अभिज्ञ के oP को इन विद्वानों ने निषेधार्थक समझा और 'अभिज्ञ' का अर्थ 'अवज्ञि' 
समझा। इन्होंने यह समझा कि मूर्ख लोगों ने 'भिज्ञ' में 'अ जोड़ लिया है, जैसे 'स्तुति' 
को 'अस्तुति’ कर देते हैं। उसी 'गलती' को दुरुस्त करने के लिए 'भिज्ञ' चलाया जा रहा 
है। इसी तरह “इस्तीफा” को लोग 'स्तीफा' लिखने लगे हैं; यह समझकर कि F तो 
उच्यारण-सुविधा के लिए लोगों ने चिपका ली है। यह नहीं समझे कि इस्तीफा” ही शुद्ध 
शब्द है; फारसी इस्तीफे” का तद्भव रूप। अब इस इस्तीफा” को और क्या शुद्ध किया 
ज अच्छे ताए हुए घी को, (और अधिक शुद्ध करने के लिए) जलाओगे, तो बदवू देने 
TT, खराव हो जायगा। सो, इस तरह के 'भिज्ञ' लोग यदि भाषा-'संस्कार' का काम 
छोड़कर, अपना 'स्तीफा' दाखिल करके, कुछ और काम करें तो अधिक अच्छा हो। 
हक सारांश यह कि शब्द” या पद के प्रारम्भ में स्वर-लोप का विषय सावधानी का है। 
SF भूल हो जाने से 'रग पर नश्तर' लग जाने का St रहता है! इसलिए हिन्दी के 
E ee से हाथ न चलाएँगे और सावधानी से काम लेंगे, तो अच्छा होगा। 
ene दा aed EEN का T होता है-स्नेह-नेह | परन्तु इसी 
7 SGT को 'तुति' या 'स्तव' को 'तव” कहेगा, तो अपनी मूर्खता 
का परिचय देगा। हाँ, 'स्फूर्ति' का 'फुरती' और 'स्फुरण' का 'फुरना' नैसर्गिक है। 
'हषीकेश' का 'क्रषीकेश' आपके सामने है। T उड़ गया हरिद्वार के समीप 
'ऋषीकेश' तीर्थ अलग है। यह 'ऋषिकेश' से है। कत्सित ऋषि लीस 
E ऋषिकेश! से है। कुत्सित ऋषि (साधु) 'क्रिषक'-स्वादू 
लोग। ये 'ऋषिक' लोग ही जहाँ 'ईश' हों, सब जमीन-जायदादों के मालिक हों, वह जगह 
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ऋषिकेश' | वही फिर 'क्रषीकेश' | कभी-कभी आदि का वर्ण ज्यों का त्यों रहता है और 
उसके अनन्तर बैठा हुआ उड़ जाता है। स्वामी” से 'साई' बन गया। “| तथा म्‌ का 
लोप और 'ई' अनुनासिक 'म्‌' अपना प्रतिनिधि छोड़ा गया है। 

आद्य स्वर में ज्यों का त्यों रह कर अपने आगे के व्यंजन का बलिदान 
कभी-कभी कर देता है। 'उत्‌' उपसर्ग से हिन्दी का 'उ' उपसर्ग इसी तरह बना 
हे-उठना, उचटना आदि। निसू या निर्‌ उपसर्ग के अन्त्य व्यंजन का लोप करके 
हिन्दी ‘fr उपसर्ग की निष्पत्ति है-निकम्मा, निपटना, निगोड़ा (निर्गुण) आदि । 

शब्द के अन्त में संयुक्त व्यंजन हो, तो पूर्व व्यंजन का लोप प्रायः देखा जाता है 
और तब आद्य स्वर दीर्घ हो जाता है-सप्त-सात, तप्त-तात, भक्त-भात, रिक्त-रीता 
आदि। 'रीता' एक लड़की का भी नाम है, जिसके 'पण्डित” पिता ने सुन्दर नाम 'क्रता' 
रखा था।-'ऋतं च सत्यं च” से 'ऋत’ ले कर स्त्रीलिंग प्रयोग-'ऋता”। इस ऋता” को 
अंग्रेजी समाचार-पत्रों ने ‘RITA? छापा, जो ठीक ही था। इस (RITA) को हमारे हिन्दी 
सम्पादकाचार्यो ने 'रीता” कर दिया। 'रीता' हिन्दी में पुल्लिंग विशेषण है--'रीता बर्तन'-खाली 
बर्तन! बेचारी लड़की को पुल्लिंग बनाया और सब गुणों या अवगुणों से शून्य भी कर 
दिया! स्त्रीलिंग होता है-'रीती'-'रीती वोरी हमें वापस देना? | इसी तरह “साम्ब शिवम्‌' 
को हिन्दी-पत्र 'सम्बा शिवम्‌” छाप रहे हैं। लड़की के लिए 'रीता' तथा उस बलिदानी पुरुष 
के लिए 'सम्बा” शब्द बहुत भद्दे हैं और अपने भाग्य पर रो रहे हैं! 

अस्तु, ‘Rav आदि का ‘far आदि बन जाता है। इसी तरह-कर्म-काम, 
धर्म-धाम, चर्म-चाम आदि हैं। 

जनता में ही भाषा-विकास होता है। सोना खान में स्वतः बनता है; हीरा भी अपने 
आप बनता है; परन्तु उसे साफ करना होता है; और शाणोतलेख कर के सुडौल करना 
होता है। इसे “संस्कार” कहते हैं। जब कोई जन-भाषा या “बोली” साहित्यिक भाषा का 
रूप ग्रहण करती है, तब (अगणित नागरिक जनता का Hoe बनने से पूर्व) उसकी 
सुवर्ण-राशि को तपना-कटना भी होगा। जो (मेरठ-परिसर की) बोली, आगे चल कर खड़ी 
बोली, उर्दू, हिन्दी, राष्ट्रभाषा आदि कहलाई, उसमें रोट्टी, धोत्ती, आदि कर्ण-कद प्रयोग 
होते हैं। साहित्यिक भाषा ने एक-एक वर्ण का लोप करके रोटी, धोती आदि सुन्दर शब्द 
बना लिए। इसे हम 'विकास' न कहकर 'परिष्कार' या 'संस्कार' कहेंगे-विज्ञजनों ने, 
कुशल डाकररों ने, जैसे किसी 'छंगे' की छठी अंगुली हँसते-हँसते आसानी से उड़ा दी हो। 

वर्ण-लोप के हजारों उदाहरण दे-दे कर पुस्तक के पृष्ठ बढ़ाए जाएँ; यह अच्छा नहीं । 
काम को विशेष बात कहनी चाहिए और वही यहाँ भी है। 


स्‌ तथा ह्‌ की चर्चा 


किया क्या जाए, भाषाविज्ञान में इन्हीं अक्षरों की करामात देखने में आती है। जाहू, जाउ, 
जाओ आदि में हू का लोप आप देख ही चुके हैं। संबोधन 'हे' का हू उड़ गया-'ए' रह 
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गया-'ए लड़के'! यह 'ए' उर्दू में 'ऐ' हो गया-'ऐ लड़के” ! “राम हो, राम!” इस दूर के 
संबोधन का 'हो' अपने 'ह! को हटाकर 'आ' रह गया-*ओ राम”! 

यही नहीं, जिन संयुक्त व्यंजनों में ह्‌ घुल-मिल गया है, उन से भी अपने अल्प्राणों 
को दूर हराकर आप चमकता रहता है। 'मुख'-नख' का Gere’ आप देख ही चुके 
हैं। कभी क, च, ट, त, प, या ग, ज, ड, द व को भी 'ह' होता देखा है? यहाँ हू है ही 
नहीं। ख, ध आदि में वह है; सो स्पष्ट हो जाता है, अल्पप्राण को मिटा कर! 'क्रोध' से 
“कोह' होता है, 'शोक' का 'सोह' नहीं। 'क्षोभ' का 'छोह' है, पर “लोभ” का “लोह' नहीं 
होता। ‘ate पहले से ही 'लौह' का तदूभव मौजूद है न! भ्रम न पैदा हो! 'शोभन' का 
iter है; तब 'शोधन' का 'सोहन' कैसे बने? 'बधिर' का ‘afer’ फिर 'आ'-विभक्ति 
के साथ “बहिरा? बना; अन्यत्र 'इ' को 'अ' हुआ-'बहरा' । हिन्दी में 'ह' प्रायः 'इ' को 
हटा कर oY रखता है। 'एक-स्थानीय” मित्र है न! इसीलिए “भगिनी' से “बहिनी” बना; 
फिर 'बहन' हो गया। 'रुधिर का 'रुहिर' “पद्मावत्‌' आदि में देख सकते हैं-'रुहिर 
भभूका' | शफरी' संस्कृत शब्द का 'सहरी' 'कवितावली' में है, जिसका अर्थ करने में लोग 
इधर-उधर के कूलावे भिड़ाते हैं। 

op और 'मेह” बहुत प्रसिद्ध है, और 'सौभाग्य' का 'सुहाग', एक विशिष्ट अर्थ 
में। 'आभीर' का आद्य स्वर हस्व भी हो गया-'अहीर' । परन्तु 'अधीर' का 'अहीर' नहीं 
हुआ; भ्रम बचाने के लिए। ‘ay का ‘ae’ और 'गभीर' का “गहरा” है। हू न इ' को 
हटाकर अपना गोत्रोय 'अ' बुला-बसा लिया है। “भला? का 'हला' हो गया है-'हला 
शकुन्तले’! “भला शकुन्तला, तू ने वह बेसमझी की क्यों?” 'दधि' के अन्त का स्वर 
दीर्घ भी हो गया है-'दही” | संस्कृत 'कथ्‌' धातु 'कह' बन गई है। 

मध्य” का 'महँ' बना, जो आगे चल He A’ के रूप में हिन्दी की एक विभक्ति 
बना। 


“में” और “पर” 
इन विभक्तियों के प्रयोग-भेद पर ध्यान देने से भी स्पष्ट है कि 'मध्ये' से ही ममें' 
विभक्ति है। भीतर के लिए 'मे' आता है और ऊपर के लिए 'पर'। “सन्दूक में पुस्तकें 
५ , सन्दूक पर पुस्तकें हैं।' यह “पर' विभक्ति 'ऊपर” के 'ऊ' को अलग कर के बनी 
। 

'मध्य' का एक विकास “माझ के रूप में भी हुआ है, जो कविता में आता है। 

wer व्रज में Far के अर्थ में बोला जाता है, जिसका 'हू' पूरब की ओर 
चलते-चलते घिसता जाता है। मैनपुरी तक कुछ झनक मिलती भी है; पर आगे कोरा 
“कः रह जाता है-'कहा करै निरबल मनुज?' 'का करै कोऊ उन ते लड़ि कै! 

आगे जैसे-जैसे पूरब में भाषा बढ़ती जाती है, हः के दर्शन कम होते जाते हैं। 
बंगाल में “आमार' हो गया है हमारा 'हमार'। इसी तरह शतशः-सहस्रशः विकास हैं। 
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बंगाल में हू जैसे उड़ता है; पंजाब में वैसे ही जमता है। एक मधुर भाषा की उसकी 
जरूरत है। वह 'औरः को कभी 'होर' बना लेती है और 'इक' को fea’; सो आप देख 
चुके हैं। पूरव-पच्छिम का अन्तर है! 

हू के लोप, आगम तथा प्रभाव से भाषा भरी हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि 
विकास के एक-एक तत्त्व तथा कारण पर अलग-अलग विचार हो। इससे अनेक रहस्यों का 
उद्घाटन होगा! हमें विश्वास है हिन्दी में वह समय अब आ रहा है। 

लोप-प्रकरण में यह बात ध्यान देने की है कि जब किसी इकारान्त व्यंजन का लोप 
होता है, तो शेष 'इ' को विकल्प से 'य' हो जाता है-कोकिल-कोइल-(कोइलिया)-कोयल | 
'कोपि'-कोई-कोई-कोय | जाहि-जाइ-जाय। होहि-होइ-होय। 

कभी-कभी तो वर्ण-लोप इस तरह होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता! व्रज में 
“सद लोनी' शब्द खूब प्रचलित है! सद लोनी-ताजा मक्खन। सद्य: निःसृत नवनीत-'सधः' 
नवनीत? | फिर 'सद्य' का “सद'-यू लोप होकर। “नवनीत' का लौनी” बहुत विचित्र 
विकास है। कहीं-कहीं “लैनू' और 'नैनू' भी होता है। जन-प्रचलित 'नवनीत' का कैसा 
स्वच्छन्द विकास हुआ है! 


अर्थ-विकास तथा कुछ अन्य बातें 


अब तक शब्द-विकास की विशेष-विशेष प्रवृत्तियाँ हमने देखी और इस तरह अनन्त 
शब्द-सागर की कुछ जानकारी प्राप्त की। शब्द-विकास को जि चार विभागों में हमारे महान 
पुरखों ने रखा था, वे अब तक ज्यों के त्यों स्थिर हैं और सदा\एऐसे ही रहेंगे। निरुक्त का 
पाचवा तत्त्व है--'अर्थ-विकास' । भाषा के विकास में अर्थ'विकास भी महत्त्वपूर्ण चीज है। 
कच्चे आम के रूप-रंग आदि में जो कुछ आप देखते हैं; पकने पर वह साब प्रायः बदल 
जाता है। हरा रंग गुलाबी या सिन्दूरी हो जाता है। कोमलता आ जाती है। कठोरता वैसी 
नहीं रहती। यह सब बाहय परिवर्तन है। भीतरी परिवर्तन रस में होता है-खटूटे से बदल 
कर मीठा या खटमिट्ठा हो जाता है। यह अन्तः-परिवर्तन है। कभी-कभी बाह्य परिवर्तन 
वैसा नहीं भी होता है, या बहुत कम होता है। इसी तरह भाषा के विकास में शब्द तथा 
अर्थ, दोनों का विकास हम देखते हैं। कभी-कभी शब्द-विकास भर होता है, अर्थ ज्यों का 
तयं रहता है। आम ऊपर से रंग बदल कर सिन्दूरी हो गया, नरम भी हो गया, पर GT 
पहले जैसा ही। कभी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। पर अर्थ कुछ बदल जाता है। 
कोई-कोई आम पक जाने पर भी रंग में हरे ही रहते हैं। सवाद में महान्‌ अन्तर। TS 
तथा अर्थ दोनां में साथ-साथ परिवर्तन तो प्रायः हम देखते ही हैं। सो, अर्थविकास ही 
ये सब धाराएँ आपके सामने हैं। aes 
आयक , 'सम्पादक' आदि शब्द संस्कृत से हिन्दी में ज्यों के त्यां आएँ है; परन्तु 
E में परिवर्तन-परिवरद्धन है। 'स्तन' 'थन' बना; परन्तु अर्थ की परिधि कम हो गई। 
थन' का प्रयोग पशुओं के ही लिए होता है। प्रक्रिया में कहीं मानवी-परिधि में भी 'थन' 


आरतीय भाषाविज्ञान / 247 


वी “१ Ee noman Gur Sha 0०00000 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

आता है। स्त्रियों को 'थनेला” (रोग) बहुत कष्ट देता है। अर्थ की परिधि का कम हो जाना 
भी भाषा-विज्ञान में विकास ही है। कभी शब्द-विकास हो जाने पर भी अर्थ पूर्ववत्‌ रहता 
है। 'पठ्‌' तथा 'पढ़' धातुओं के अर्थ में कोई अन्तर नहीं है। कभी क्वाचित्क अर्थ-विस्तार 
होता है, मुहाविरे आदि में । 'गृह' का 'घर' हो गया; शव्द-विकास होने पर भी अर्थ में कोई 
अन्तर नहीं। परन्तु “प्लेग में वेचारे राम का घर विगड़ गया” यहाँ 'घर' के बदले 'गृह' 
नहीं दे सकते हैं। 

अर्थ-विस्तार की कोई सीमा नहीं है। इसे शब्द की तरह दो-चार वर्गों में बाँटना 
सम्भव नहीं है। इसीलिए पूर्वाचाय्याँ ने भी इस पर विस्तार से विचार करना आवश्यक 
नहीं समझा। साधारणतः इतना समझ लेना पर्य्याप्त है कि अर्थ-विकास किस तरह 
होता है। 

हिन्दी ने अर्थ-विस्तार कई दृष्टियों से किया है, जिनमें असन्दिग्धता-सम्पादन 
मुख्य है। संस्कृत में 'पच्‌' धातु का अर्थ पचना भी है और पकाना भी। मूल अर्थ 
'पकाना' है और इसीलिए यह सकर्मक है-'रामः ओदनम्‌ पचति'-राम भात पकाता 
है। परन्तु इसी धातु का 'कर्म-कर्तृ' प्रयोग करके 'पचना” अर्थ भी लिया जाता 
है-“मोजनं प्रायो यामद्वयेन पच्यते निरुजस्य'-नीरोग आदमी का भोजन प्रायः छह घण्टे 
में पच जाता है। संस्कृत में 'पच्‌' का ही प्रयोग है; एक जगह “adi और अन्यत्र 
'कर्म-कर्तरि'। परन्तु हिन्दी ने ऐसा झमेला नहीं रखा और अर्थानुरूप शब्द में कुछ 
परिवर्तन कर दिया। 'पच्‌' जो मूल अर्थ (कर्तृवाच्य) में संस्कृत ने रखा है, उस अर्थ 
में हिन्दी ने उसे 'पका' कर के लिया है। 'च' को a और अन्त में दीर्घ 'आ!। “राम 
रोटी पकाता 2 | पेट में जठराग्नि से जीर्यमाण होने को 'पचाना” कहते हैं। यहाँ 'पच' 
शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वरान्त होना हिन्दी के लिए साधारण बात है। हाँ 
क्रिया अब सकर्मक नहीं, अकर्मक है-'अन्न पचता È | 

इसी तरह शतशः शव्दःपरिवर्तन हुए हैं; केवल स्पष्टता के लिए । अर्थ विस्तार हुआ 
ही है-'पचना' और बात है, 'पकाना' और। GAP का 'कर्म-कर्तृ' 'पकाना’ है-'दालञ 
पक रही है'। इस तरह सब स्पष्ट है। 

संस्कृत का Sq उपसर्ग हिन्दी में 'उ' के रूप में विकसित हुआ है। eel 
का 'उत्पद्य' अंश लेकर हिन्दी ने 'उपज' बना लिया । क्ेत्रेऽन्नमुत्पद्यते'-खेत में अन्न 
उपजता है। परंतु हिन्दी में एक विशेषता आ गई। चार प्राणियों की उत्पत्ति के लिए 
'उपजना न कहा जाएगा। इस जगह हिन्दी ने 'जन्म' के विकसित रूप 'जनम' को 
Teg बना कर काम लिया है-'ते जनमे कलिका कराला; करतब वायस, वेस 
मराला।' कुछ लोग तत्सम 'जन्म' शब्द से 'जन्मे' और 'जन्मी' आदि गलत लिख देते 
हैं। इसी अर्थ में “उत्पन्न होना' ter होना” आदि भी चलते हैं। परन्तु ऐसे प्रयोग 
चर-अचर सभी तरह की उत्पत्ति के लिए होते है-'मनुष्य पैदा होता है'-'नाज पैदा होता 
J और इस वर्ष जितनी भी फलों की उत्पत्ति होगी, सब सरकार खरीद लेगी परन्तु 
अन्न को उत्पत्ति” की जगह 'अन्न' की उपज ही अधिक चुस्त है। 
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ऐसा क्यों है? क्यों अन्न की उपज” अच्छा लगता है और “मनुष्यों की उपज' क्यों 
गलत है; इसमें कारण है। शब्द का विकास दो क्षेत्रों में होता है और वे क्षेत्र हैं: () जनता 
तथा (2) साहित्य। 


जनता तथा साहित्य 


जनता में जिन शब्दों का विकास होता है, वे सर्व-ग्राहय हो जाते हैं। कुछ शब्दों का विकास 
साहित्य-मात्र में होता है। इन दोनों विकासों में वही अन्तर है, जो डाल में पके तथा पाल 
में पकाए आमों में । परन्तु, यदि पकाने योग्य अवस्था आमों की न हो, या पकाने की विधि 
में गड़बड़ी हो जाए और आम पकने की जगह सड़ जाए या सूख जाए; नीरस या विरस 
हो जाए, तो इसे 'विकास' न कहकर 'विकार” कहेंगे । 'कर्ण' का विकास जनता में “कान' 
के रूप में हुआ और राजा “कर्ण” का 'करन'। यह स्वाभाविक विकास है। साहित्य में 
“श्रावण' का विकास 'स्रोत' हुआ-'स्रौननि कुंडल'। 'कान' तो साहित्य ने भी यथा-स्थान 
ग्रहण कर लिया; पर जनता ने 'स्रौन” नहीं अपनाया। फिर भी, साहित्य में, अवधी तथा 
ब्रजभाषा-साहित्य में, 'खौन' चलता है। यह 'स्रौन' पाल में पकाया हुआ आम है। सुन्दर 
है, ठीक है। परन्तु यदि कोई 'साहित्यकार' संस्कृत के “श्रुति” शब्द को 'सुति' या 'सुरुति! 
कर के लिखे, तो यह 'विकार' या गली-सड़ी चीज होगी। यह क्यों? इस लिए कि “सुति 
का प्रयोग 'परिस्राव” के अर्थ में भी है-तत्सम 'सुरुति' भी भ्रामक है। 'शर्मा-वर्मा' को 
भी 'सरमा'-“बरमा” न होगा। 
जन-विकसित शब्दों में जो भी भ्रम-सन्देह की गुंजाइश नहीं है । 'वंश' का विकास 

“बॉस' हुआ, एक ही अर्थ में। 'कुल के अर्थ में यह विकास नहीं हुआ। उस अर्थ में 'बंस' 
हुआ। परन्तु 'बंसी फिर कैसे? वह तो बॉस? की होती है न? हिन्दी ने aia’ से 'बॉसी' 

| बनाया है। मछली पकड़ने के लिए एक लम्बेःपतले बॉस में डोरा-चारा बाँध कर काम में 
लाते हैं। इसी का नाम 'बाँसी' है। इसलिए 'मुरली' के अर्थ में 'बाँसी' का प्रयोग नहीं 
हुआ-'वंसी' जरूर चला। परन्तु यह 'बंसी' तद्भव 'बॉस' से निष्पन्न नहीं है। संस्कृत 
(“बंश से निष्पन्न’) 'वशी? शब्द का ही यह aqua रूपी बंसी! है। बनी-बनाई a a 
ली है। व्रज-भाषा-साहित्य में श्लिष्टःरूपक आदि देने के लिए 'बॉसी' को भी कवियों ने 
'बंसी' कर लिया है; यह अलग बात है और उस कारीगरी के लिए क्षम्य भी है-'मोहन 
की बंसी ने मेरो मन-मीन बेध्यो।' 

इसी तरह qo का विकास 'पीठ' जनता में हुआ-'पीठ का फोड़ा'। परन्तु 

'पुस्तक के बारहवें (या बारहवीं) पीठ पर वह लिखा है” ऐसा नहीं कहे सकते। यहाँ 

! 'पृष्ठ” ही रहेगा। कारण, जनता ने अपने व्यवहार के लिए अंग-विशेष के अर्थ में = 
का 'पीठ' बनाया है, उसी में चलेगा। पढ़े-लिखे लोग तो अपनी पुस्तकों के 'पृष्ठ' ज्यों 
के त्यों पढ़ते-बोलते रहे। यहाँ 'पीठ” नहीं बोला गया। इसीलिए इस अर्थ में वैसा 
विकास गृहीत नहीं है। 
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जनता ने 'पत्र' को 'पत्ता” बना लिया। परन्तु पढे-लिखे लोग आपस में 'पत्र'-व्यवहार 
ही करते रहे। इसीलिए 'पेड के पत्ते गिरते हैं, पर डाकिया अपने झोले में “पत्ते” नहीं, Ey 
भरे रहता है। 'पत्र' लिखने वाले उसका वही उच्चारण कर सकते थे, करते रहे। इसीलिए 
उस अर्थ में उस शब्द का वैसा विकास न हुआ। इसीलिए हिन्दी में असन्दिग्धता या स्पष्टता 
रही। 'पत्ता' का स्त्रीलिंग 'पत्ती' हुआ। छोटा 'पत्ता'-'पत्ती' । परन्तु संस्कृत में वृक्ष के छोटे 
पत्ते को 'पत्री' नहीं कहते हैं। यानी 'पत्री' का विकास “पत्ती” नहीं है। 'पत्र' से 'पत्ता' और 
फिर इसका स्त्री-लिंग रूप 'पत्ती'। संस्कृत में “पत्ती” नहीं है। संस्कृत में 'पत्री' या “पत्रिका” 
कहते हैं चिट्ठी” को। हिन्दी में 'चिट्ठी' के साथ 'पत्री' भी चलने लगा-'चिट्ठी-पत्री' । 
जैसे 'बाग-बगीचा” आदि चलते हैं। फिर 'चिट्ठी' का 'चीठी” हो गया और इस 'पत्री' का 
'पाती' विकास हुआ- प्रेम की पाती। सो, 'पत्री' का अलग विकास है, पाती” का अलग। 
दोनों भिन्न चीजें हैं। इस 'पाती' को 'पात” का स्त्रीलिंग रूप न समझ लीजिएगा। जनता 
के सामने 'भेंस रहती है, 'रानी' नहीं। फलतः “महिषी' का “भैंस” बना, एक जानवर के अर्थ 
में। 'राज-महिषी संयोगिता को 'राजा की भैंस संयोगिता न कहेंगे। 

जनता का काम कपड़ा सीने के लोहे की जिस चीज़ से पड़ता है, उसे उससे 
मतलब। 'सूची” का 'सूई' विकास हुआ। परन्तु पढ़े-लिखे लोग 'विषय-सूची” को ज्यों का 
त्यों पढ़ते-बोलते रहे। इसलिए “पुस्तक की सुई देखने से” ठीक न रहेगा। उस अर्थ में 
'सूची” का विकास हुआ ही नहीं है। तत्सम प्रयोग ही चलता है-'सूची' । 

सन्दिग्धता हिन्दी रखती ही नहीं। 'घड़ा” का छोटा रूप 'घड़ी” न होगा, यद्यपि 
'पत्ता' का “पत्ती” होता है। Fe’ से 'घड़ा' है। छोटा घड़ा 'घड़िया' तो होता भी है। 'घड़ी 
इसलिए नहीं कि संस्कृत का, (समय-सूचक) 'घरी-यंत्र' का, 'घटी हिन्दी में 'घड़ी' हो 
गया, जैसे 'वट' का Fs’ | जब एक शब्द इस अर्थ में चल पड़ा, तब किसी दूसरे अर्थ 
में उसी प्रकार का शब्द हिन्दी ने नहीं ग्रहण किया। मैं समझता हूँ कि हिन्दी की 
विकास-प्रवृ्ति समझने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त हैं। 


सक्षेप का ध्यान 


हिन्दी ने शब्द-विकास में या शब्द-ग्रहण के संक्षेप का ध्यान बहुत रखा है और शालीनता 
भी रखी है E 'रसाल' शब्द जनप्रचलित नहीं हुआ और 'आम्र' को 'आम' बनाकर आम 
बोल-चाल में स्वीकृत किया। संस्कृत में आम का पर्याव्य एक और शब्द है, छोटा-सा। 
आम लेने में हिन्दी को T घिसना पड़ा; पर उस शब्द को लेती, तो यह झंझट भी न 
el परन्तु हिन्दी ने उस शब्द को ग्रहण इसलिए नहीं किया, क्योंकि गँवारू 
उसी रूप का शब्द स्त्री के गोप्य अंग-विशेष के हिन्दी ने 
अपने क्षेत्र में अश्लीलता नहीं आने दी है। 6 

कभी-कभी एक शब्द को तोड़कर दो पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द बना लिए गए हैं-एक ही 

dr ee ae पृथक्‌ ए गए हैं-एक 
अर्थ में। संस्कृत के 'बलीवर्द' शब्द को तोड़कर 'बैल' तथा “बरघ” या qu’ बने। Aa 
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साहित्य ने भी ग्रहण कर लिया है। संस्कृत 'गोथम' का विकास फारसी में गन्दुम' हुआ। 
हिन्दी को 'गन्दुम' का 'गन्द' अच्छा न लगा। विस्तार भी पसन्द न आया | इसने “गोधूम” 
के 'द का लोप कर दिया और 'म' को अनुनासिक-रूप से ग्रहण किया--'गोहू' । “गोहूँ फिर 
कहीं “गेहूँ” बन गया । कितना संक्षेप! आपको यह देखकर आश्चर्य हुआ होगा कि पुं-विभक्ति 
के क्षेत्र में तो Ae चलता है और जहाँ उस (पुं-विभक्ति) का साम्राज्य नहीं, वहाँ 'बरधा' | 
चलता है। परन्तु यह व्यवस्थित चीज़ है। संस्कृत 'बलीवर्दः' में विसर्गो का प्रयोग तो अन्त i 
में ही है न? विसर्गो का ही विकास 'आ' विभक्ति है। सो 'वर्द का अंश 'बरधा' है; 'आ' | 
हस्व कर 'वरध' भी। 'बली' अंश तो विसर्ग-शून्य है और इसलिए 'बैल' हुआ, 'बैला' नहीं। 

जैसे 'बलीवर्द' से दो शब्द बन गए; उसी तरह कभी-कभी दो (अपने ही) शब्दों से 
भी हिन्दी एक शब्द बनाती है। हिन्दी का 'लगभग' अव्यय बहुत प्रसिद्ध है। 'लगना' | 
क्रिया है। 'भागना” या “भगना” भी क्रिया है। 'लगना' के साथ 'भगना' जमता है, भागना” 
नहीं। 'लगकर?-चिमट कर, एक होकर। “भाग कर” या 'भग कर'-दूर हटकर। 'लगने' | 
और “भागने' के बीच में हे-'समीप रहना? । बहुत समीप। 'लगभग एक हजार आदमी | 
उस मुशायरे में थे'-अर्थात्‌ एक हजार के समीप, कुछ इधर या उधर 'एक हजार' संख्या | 
“आदमी? से बिलकुल लगी हुई नहीं है-निश्चित रूप से एक हजार नहीं। परन्तु “भागी 
हुई' भी नहीं है। समीप है। या यों कहें कि लगी भी और भगी (भागी) भी है। यों 
'करीब-करीब” है। 

“लग कर” काम करो-जुट कर | यह 'जुट' 'जुइ' का विकास; विशेष अर्थ में। 'जुड 
कर' से वह अर्थ नहीं निकलता। 'जोड़' योग। 'योग' का संस्कृत में अर्थ 'युकति' 
भी-'योगः कर्मसु कौशलतम्‌' काम करने के कौशल को 'योग' या युक्ति कहते हैं। | 

| योग-तदाकार हो जाना, लौलीन हो जाना, जुड़ जाना। 'लगन के साथ' में यही है। इसे | 
| “लग्न के साथ” लिखना गलत है। 'लग्न-मुहूर्त' अलग है। 
| बनी-बनाई “दाल” को संस्कृत में 'सूप” कहते हैं। कैसा सुन्दर गोल-मटोल शब्द 
है; हिन्दी के योग्य । परन्तु जनभाषा ने इसे ग्रहण नहीं किया। लोग 'दाल' से रोटी खाते | 
है, 'सूप” से नहीं । संस्कृत 'शूर्प' का विकास हिन्दी में 'सूप' हुआ, तब दाल के लिए “सूप | 
कैसे चलता? 'द्विदल' को दल कर Re का छिलका कर दिया गया और फिर 'दल' को 
'दाल' इसलिए किया गया; क्योंकि एक अन्य ऐसा ही शब्द अन्यार्थ में प्रसिद्ध था-'दोनों 
दलों में जम कर युद्ध हुआ'। 2 

“धूम का विकास 'धुआँ' हुआ-यद्यपि 'धूम' हो सकता था। पर्छु हिन्दी में 
'चहल-पहल' के लिए 'धूम प्रसिद्ध था-'वड़ी धूम रही ।' 

कभी-कभी अनुनासिक-प्रयोग से भी हिन्दी ने सन्दिग्धा दूर की है। ‘es’ का 
'पूछ' हुआ--पूछ-ताछ' । तब 'पुच्छ' का विक स पूँछ' के रूप में हुआ। अनुनासिक का 
आगम केवल स्पष्टता के लिए; अन्यथा, 'पुच्छ' का विकास भी 'पूछ' ही होता। 

संस्कृत का “अम्बा” हिन्दी में 'अम्मा' हुआ, मुसलमानों में 'अम्मी' हो गया। 2 
का लोप कर के ar रहा, जिसे साहित्य ने भी ग्रहण कर लिया। 'माता' से 'मा' नहीं 
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है-'माता-पिता' ही चलते हैं। मातृ-वाचक “मा” फिर संस्कृत में भी कहीं चला गया 
है-'मा रमा-सुषमा चारु'। वैसे 'मा” शब्द संस्कृत में लक्ष्मी-वाचक है। माता के अर्थ में 
'मा' हिन्दी से ही गया है। 'मायापुर' में नहर गंगा जी से निकली और फिर कानपुर में 
उसी से आ मिली, अत्यन्त घिसे-घिसाये रूप में। ऐसा बहुत ही कम देखने में आया है 
कि अन्यत्र विकास-प्राप्त वैसे शब्द पुनः संस्कृत में जा मिलें। “मा' का भी संस्कृत में 
(माता के अर्थ में) क्वाचित्क ही प्रयोग है; पर है। बंगाल में स्त्री-सम्मानार्थ प्रचलित 'मा' 
शब्द संस्कृत का तद्भव नहीं, अपितु 'लक्ष्मी'-पर्याय्य (तत्सम) 'मा' है। इसीलिए वहाँ 'बहू 
मा? प्रयोग होता है-'बहू-लक्ष्मी' या “लक्ष्मी-रूप बहू।' इस तरह अर्थ-भेद से शब्द-भेद 
सर्वत्र समझना चाहिए। 

कभी-कभी पुंस्त्री-भेद कर के भी संदिग्धता का परिहार किया गया है। संस्कृत तुष' 
का हिन्दी में विकास किंचित भिन्न अर्थ में हो कर qa’ बन गया। शब्द-प्रवृत्ति का 
कारण असारता। सार (अन्न, चावल) निकाल लेने पर ऊपर का जो छिलका बच जाता 
है, उसे संस्कृत में 'तुष” कहते हैं। यह असारता (मानव के लिए अभोज्यरूपता) समान 
धर्म लेकर जौ-गेहूँ आदि के माड़े हुए चारे की ओर भी इसी शब्द की प्रवृत्ति हुई; पर 
शब्द-भेद हो गया-“भुस |” a’ का “भ” हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, जबकि 'द' को 
'झ' (दोला-झूला) और 'च' को 'त' तक हो जाता है-'तेंतालीस” | जब एक नए अर्थ 
में 'तुष' का 'भूस' रूप चल पड़ा, तो 'तुष' के मूल अर्थ का द्योतन कैसे हो? इसके लिए 
“भुस' का स्त्रीलिंग रूप 'भूसी'-तृष, चोकर। इस तरह उभयत्र शब्द-भेद से अर्थः स्पष्टता 
हिन्दी ने रखी। पुंविभक्ति लगा कर भी शब्द-भेद है-'लेख' और 'लेखा” 


विकास का कारण असर्मथता ही नहीं है 


हिन्दी में शब्द-विकास का कारण संक्षेप, सौकर्य्य तथा सौष्ठव की ओर प्रवृत्ति ही है 
उच्चारण-अशक्ति नहीं। हिन्दी में, 'स' का सही उच्चारण न हो पाता हो, ऐसा नहीं है। 
यहाँ तो 'स” इतना चलता है कि संस्कृत शब्दों के 'श' तथा 'ष' को भी “स” प्रायः बन 
जाना पड़ता है! फिर भी 'स” का कहीं-कहीं 'छ' होते देखा गया है। पंचाधिक और 
जदयू संख्या के लिए संस्कृत में 'पष” शब्द है, जो 'पट' आदि रूपों में चलता है। हिन्दी 
ने इस शब्द को स्वरान्त करके ग्रहण किया-'षष' | फिर हो गया-'सस' | 'दश” का जैसे 
'दस' और AR’ का 'सिर'। 'सस” मजे से चल सकता था | फारसी में यही ‘gre’ गया 
है- “शशमाही'-'छमाही'- | फारसी में एक जानवर को खरगोश” कहते हैं, जिसे संस्कृत 
में 'शश' ण 'शशक'। इसलिए वहाँ इस संख्या-वाचक “शश' का चलन ठीक है। परन्तु 
हिन्दी में उस प्राणी को 'सस' और 'ससा” भी कहते हैं। 'शश” का रूप 'सस' और 
पु-विभक्ति लगाकर 'ससा!-'ससा की बारी? | ऐसी दशा में संख्या-वाचक 'सस” ठीक न 
था। एक खेल का 'शह? यहाँ 'सह' बन चुका था, बोल-चाल में था। 'हस” तो बहुत भद्दा 
रहता है हिन्दी प्रारम्भ में 'स' को 'ह' पसन्द ही नहीं करती । 'सत्तर का 'हत्तर' नहीं होता; 
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हाँ 'वहत्तर' 'तिहत्तर' हो जाता है। सो, हस भी न हो सका। तब क्या हो? 'स' को वच्चे | 
“छ! बोल देते हैं। स्वाभाविक प्रवृत्ति है इसी प्रवृत्ति को लेकर 'सस? के प्रथम 'स” को | 
छ' कर दिया और तव द्वितीय a’ 'ह' बन गया-'छह' | अर्थात्‌ 'स” को 'छ' इसलिए 
न समझिए कि हिन्दी-भाषी 'स' बोल नहीं सकते; प्रत्युत इसलिए कि असन्दिग्धता लाने 
के लिए वह जरूरी था। 

कभी-कभी अपनी पुं-विभक्ति का प्रयोग करके भी हिन्दी ने अर्थान्तर में काम 
चलाया है। 'रस' शब्द का व्यवहार हिन्दी में भी उसी अर्थ में होता है, जिस अर्थ में संस्कृत | 
में। परन्तु 'आ' विभक्ति लगाकर (रसा? बनाकर) अर्थान्तर में इसका प्रयोग होता है। 
आलू हमें पचते नहीं, रसा से ही रोटी खा लेंगे।' यों संस्कृत का 'यूष' शब्द जहाँ व्यवहृत 
होता है, वहाँ हिन्दी TA चलाती है। 'रसा' भी एक तरह का रस ही है; पर बहुत अन्तर 
है 'रस' और 'रसा' में। 'यूष' का 'जूस' बना कर हिन्दी ने काम लेना ठीक न समझा। 
“रस? तथा “रसा” में जो शब्द-साम्य है, वह 'रस' और 'जूस' में कहाँ है? 

“भाण्ड? (बर्तन) का ‘ats’ हिन्दी ने नहीं बनाया; क्योंकि नक्काल लोगों के लिए 
“माइ! चल रहा था। हाँ, “भाँडा” या “भाँड' का प्रयोग जरूर होता है; पर ‘Ade’ के साथ 
और प्रायः बहुवचन में ही-“बर्तन-भाँड़े। कहीं स्वतंत्र रीति से भी-'कपट-कलेवर 
कलिमल भाँड्रे चलत कुपन्थ वेद-मग छाँड़े “asa का ear बना और “fear 
भी। आद्य व्यंजन का स्वर हस्व हो गया; “भ' के 'ब्‌' का वैकल्पिक लोप। 'इका' का 'इआ' 
और FQ आदेश। 'णू के बदले स्वर अनुनासिक हो गया। परन्तु “AST या “भाँडा' में 
T का लोप नहीं होता। 'हाँडा' अच्छा नहीं लगता। 'हाइ' का ख्याल आता है। 'हडा' 
| जरूर चलता है। 
| सारांश यह कि हिन्दी ने शब्द-विकास की धारा में सदा स्पष्टता, असन्दिग्धता, 

सरलता, मधुरता तथा संक्षेप-प्रियता को पसन्द किया है। आश्चर्य है, साधारण जनता में 

भाषा का प्रवाह इतना वैज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित है। 


अनेकधा विकास 


हिन्दी ने किसी-किसी शब्द का प्रत्यर्थ अनेकधा विकास किया है। संस्कृत का 'वत्स' शब्द 
हिन्दी ने मूल अर्थ में 'बच्छ' करके लिया। पुंविभक्ति लगकर 'बच्छा' और 'र' का आगम 
करके तथा 'चू' को हटा कर 'बछरा' हुआ। 'र' को वैकल्पिक g करके 'बछड़ा' भी। 
वेदों में “गौ” के बाद जिस प्राणी को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, वह है घोड़ा। 
घोड़े के बच्चे को 'बछेड़ा' कहते हैं। यह उसी (वत्स) शब्द का दूसरा विकास है। शेष 
सबके लिए “बच्चा? बना । 'वत्स' का ही “बच्चा” भी, पुं विभक्ति लगाकर। वर्ण-विकार 
| = है। सो, एक 'वत्स' से बछड़ा, बछेड़ा और बच्चा ये तीन रूप अर्थ-भेद से हिन्दी 
i कर लिए। भैंस के बच्चे में भी कुछ विशेषता देखकर उसे 'पड़ा' कहा! वह जब देखो 
पेब पड़ा ही रहता है-सुस्त! TS या बछेड़े की तरह चुस्त तो क्या होगा; किसी के भी 
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बच्चे से अधिक सुस्त! इसीलिए उसे “पड़ा' नाम मिला । स्त्री-लिंग-'पड़ी' या 'पड़िया'। 
इसी तरह 'स्थान' शब्द अर्थ-भेद से-थान, थाना, अस्टान आदि रूपों में विकसित हुआ 
है। 'ठिकाना” अलग है-'टिकाना' का वर्ण-विकार से रूप। 'टिकान' भी चलता है। 
‘qe’ भी पड़ जाने की जगह। 

ger से 'पंख” और 'पाख' अर्थ-भेद से। 'शुद्ध' का 'सूध', 'सूधा', 'सीधा', 'सुधरा' 
तथा qa’ आदि के रूप में विकास आप पहले ही देख चुके हैं। इसी तरह शतशः 
शब्द-भेद आप को मिलेंगे। आवश्यकतानुसार प्रति-अर्थ शब्द-भेद करके हिन्दी ने अपनी 
नैसर्गिक वैज्ञानिक पद्धति का परिचय दिया है। 


ढर्रे पर गढ़े शब्द 


कुछ शब्द ऐसे भी हिन्दी में हैं, जो किसी दूसरे शब्द के ढे या वजन पर गढ़े गए हैं। 
इसे हम 'विकास' न कहकर नवनिर्माण कहेंगे। 'मिष्ट' का 'मीठ' और पुं-विभक्ति 
लगाकर 'मीठा” बना लिया, तब 'फीके' के अर्थ में 'सीठ” या 'सीठा” भी चला। Aer 
के साथ 'सीठा” जितना जमता है, उतना 'फीका' नहीं। हाँ, अकेले “फीका' आये, तब 
वैसा फीका नहीं लगता-'सरस होय अथवा अति फीका'। “सरस' से बहुत दूर जाकर 
“फीका' है; इसलिए, बे-मेल होने पर भी उतना अखरता नहीं। समीप तो 'सरस-नीरस' 
ही जँचेगा। खैर, मतलब यह कि et पर भी नव-निर्माण हिन्दी ने किया है। 
इसी तरह शब्द निर्माण अन्यथा भी होता है। 'मा' के ही समान-“मा-सी”। 'मासी' 
का पुल्लिंग 'मासा' कुछ जँचा नहीं। वह तो 'पिता सा” है न! दूसरे, एक निश्चित तोल को 
भी 'माशा' तथा 'मासा' कहते हैं। इसलिए 'मासी' का पुर्ल्लिग 'मौसा” कर दिया गया। तब 
'मौसा' का स्त्रीलिंग 'मौसी चला। बंगाल आदि में फूफी (बुआ) को 'पीसी' कहते हैं, जो 
'पितृष्वसा” से है। इसलिए वहाँ का 'मासी' या मौसी है 'मातृष्वसा” का निकास। मार्सी' 
की नकल पर 'मामी', 'चाची', 'भाभी', 'दादी' आदि समझिए! 'ताती' तो गरम समझी जाती; 
इसलिए 'ताई' हो गया और पुल्लिंग 'ताऊ'। “बाबा” भी चला; पर उसका स्त्रीलिंग 'बाबी' 
न चला। :दादी' बोलते हैं। 'दीदी' पृथक्‌ है। इस तरह “मा? के बाद ये सब है। 
“भीइ' प्रसिद्ध शब्द है, जिसका उलटा 'छीड़' मेरठ-परिसर में प्रसिद्ध है। गाड़ी मे 
आज भीड़ न थी” यह एक बात है और 'गाड़ी में आज बहुत छीड़ है” यह दूसरी बात। 
'भीड़ नहीं है” कहने से यहाँ अर्थ निकलता है कि खिच-पिच नहीं है। परन्तु 'छीड़ हैं 
कहने से समझा जाता है कि बहुत दूर-दूर लोग बैठे हैं। 'छीड' शब्द 'भीड़' के वजन पर 
ही गढ़ा जान पड़ता है; पर जब तक ठीक पता न लग जाए कि “भीड़” शब्द कहाँ से आया 
और पहले बना कि नहीं तब तक स्पष्टतः कुछ नहीं कहा जा सकता। सम्भव है भीड़ 
तथा 'छीड़' ये दोनों ही शब्द स्वतन्त्र हों; कोई भी किसी के वजन पर गढ़ा हुआ न ही! 
अनेक वार लोग गलत निरुक्ति करके शब्द-प्रयोग में गलती करने लगते हैं। | 
का 'फुटकर' प्रसिद्ध शब्द है, जिसे कुछ लोग 'फुटकल' कर के भी लिखते हैं। यहाँ पर 
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तो खैर थी; पर इसके आगे 'स्फुट' पर बात पहुँची। 'फुटकर” ठीक है या 'फुटकल” 
इस विचारणा में पड़कर जब गोते खाने लगे, तो 'स्फुट' को पकड़ा। “Hear के अर्थ 
में age’ लिखने लगे! 'स्फुट” का अर्थ है 'विशद' या 'स्पष्ट' | 'स्फूटमग्रे व्याख्यास्ते'-आगे 
स्पष्ट व्याख्या की जाएगी। परन्तु “स्फुर' का Ge’ देख कर लोगों ने समझा कि इसी 
से 'फुटकर” बना है! बस, लिख चले अखबारों में-'स्फुट प्रसंग'। आचार्य द्विवेदी ने 
मुझे एक पत्र में लिखा था-“आप ने अनेक गलत शब्द-प्रयोगों की ओर जाते हुए 
प्रवाह को बदला है; पर 'स्फुट' को क्यों भूल गए? इसे लोग 'फुटकर' के अर्थ में लिखते 
हैं!” 

यह एक उदाहरण है। शबव्द-साम्य मात्र से निरुक्ति का महल खड़ा नहीं होता। 
अर्थ का चूना या सीमेंट चाहिए। 


अनेकधा निरुक्ति 


बहुत पुराने शब्दों का विकास कभी-कभी दुरनुसन्धान हो जाता है। निश्चित रूप से तब 
उन शब्दों की निरुक्ति नहीं बतलाई जा सकती और यह नहीं कहा जा सकता कि इसी 
शब्द से यह शब्द बना है। एक व्यक्ति उस शब्द की उत्पत्ति किसी शब्द से मानता है, 
तो दूसरा किसी दूसरे शब्द से। विचार चलने पर निश्चय होते-होते हो जाता है। यही 
नहीं, एक ही विचारक किसी की अनेकधा व्युत्पत्ति बतलाता है। इसका मतलब यह है 
कि वह निश्चि रूप से नहीं कह सकता कि ठीक बात क्या है। अर्थ का अनुधावन करके 
अनेक जगह ठहरता है। खट्टा साग खाकर यदि न जान सकें कि अमचूर पड़ा है, या 
अनारदाने; तो कह देगें कि इस में या तो अमचूर है, या अनारदाने। महर्षि यास्क ने अपने 
निरुक्त में इसी तरह शतशः शब्दों की निरुक्ति अनेकधा È “निघण्टु शब्द 'गन्तु' (गम्‌) 
का विकास बतलया है, तो साथ ही ‘ef (ह) से निष्पन्न होने को सम्भावना भी प्रकट 
कर दी है। इसका मतलब यह कि “ग' तथा 'ह' को 'घ' के रूप में आना यास्क मानते 
हैं। उस समय शब्दःप्रवाह में यह चीज होगी। तभी तो वैसी निरुक्ति की गई है। यही 
बात सभी प्राचीन भाषाओं के सम्बन्ध में है, जो अपनी पूर्ववर्तिन भाषा से परम्परया शब्द 
लेती चली आ रही है। हिन्दी में अभी निरुक्त पर कोई ग्रन्थ निकला ही नहीं है। यह 
छोटी पुस्तक तो इधर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही लिखी गई है। बड़े 'ग्रन्य' आगे 
पल कर बनेंगे। हिन्दी में संज्ञा-विशेषण आदि का विकास ही विचारणीय नहीं है, 
शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्रिया ही तो भाषा में मुख्य चीज है। सब 
से महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय है प्रत्यय-विभक्तियाँ आदि। किस प्रत्यय और किस 
विभक्ति का विकास कहाँ से किस तरह हुआ; यह निरुक्त का प्रधान विषय है। महर्षि 
ae प्रत्यय-विकास पर ध्यान नहीं दिया है; इसका कारण यह है कि उस समय तक 
WaT में कोई वैसा रूपान्तर हुआ ही न था। सम्भव है, उन्होंने जान-बूझ कर उधर ध्यान 
दिया हो और यत्किचित्‌ प्रत्यय-भेद होने पर भी उस पर विचार न किया हो । परन्तु 
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इससे यह निष्कर्ष तो नहीं निकलता कि प्रत्यय-विकास निरुक्त का विषय नहीं। 
भाषा-विकास निरुक्त का विषय है, जिसमें प्रकृति-प्रत्यय सभी कुछ है। 
जब हिन्दी में निरुक्त पर गम्भीर ग्रन्थ-रचना होगी, तो भाषा-सम्बन्धी अनेक रहस्य 
खुलेंगे; इसमें सन्देह नहीं। 
कहीं दूसरी भाषा में मिलते-जुलते शव्द देखकर झट से यह न कह देना चाहिए | 
कि यह शब्द वहाँ से आया है। यहीं से वहाँ गया हो, तो? 'खन' का विपर्य्य 'नख' शब्द | 
बहुत जगह विभिन्न रूपों में गया, वर्ण-विपर्य्यय सर्वत्र इसी तरह है। | 
निश्चयात्मक व्युत्पत्ति देना कहीं कठिन क्या, असम्भव हो जाता है! ब्रज में 'मेह 
बरसता है'। यह 'मेह' स्पष्टतः 'मेघ' का रूपान्तर जान पड़ता है। पर यह भी सम्भव है 
कि 'मेह' ही असली रूप हो-'मिह धातु से बना हुआ। बाद में यही Ae बन गया हो 
'मेघ' | निर्णय करना सरल नहीं कि Aa’ से 'मेह' है; या कि Ae’ का ही रूपान्तर 'मेघ' 
है। 
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तीसरा अध्याय 
भाषा का विकास 


पीछे भाषा के 'शब्दों का विकास” बताया गया। इस अध्याय में बताया जाएगा कि “भाषा 
का विकास” क्या चीज है। यानी एक भाषा से दूसरी कोई स्वतंत्र भाषा कैसे बन जाती 
है। 

शब्दों का (संज्ञाविशेषण आदि का) रूपान्तर ही भाषा-भेद का नियामक नहीं है। 
पीछे हमने जो चार मुख्य तत्त्व भाषा के बतलाए हैं-क्रिया-पद, सर्वनाम, प्रत्यय-विभक्तियाँ 
और अव्यय-वे ही भाषा-भेद करते हैं। जब तक क्रिया-पद आदि एक-रूप हैं, भाषा-भेद 
न कहा जाएगा। “उर्दू” नाम से हिन्दी का जो रूप चल रहा है, बेहद विदेशी प्रभाव से 
प्रभावित है! लिपि विदेशी, भाव और भावनाएँ विदेशी, संज्ञा! और विशेषण आदि 
अधिकांश विदेशी, उपमान आदि विदेशी, ढँग विदेशी और वाक्य-विन्यास भी विदेशी तर्ज 
पर! परन्तु तो भी यह (उर्दु) हिन्दी ही है; चाहे जैसी भी हो। कारण वही-करता है, सोता 
है आदि क्रियाएँ हिन्दी की हैं; सर्वनाम (हम, तुम, कौन, कोई आदि) हिन्दी के है; 
्रत्यय-विभक्तियाँ (का-के-की, ना-ने-नी तथा 'को' 'से” में आदि) हिन्दी की ही हैं और 
(जब, कब, तब, अब आदि) अव्यय भी हिन्दी के ही हैं। यदि ये तत्त्व भी बदल जाते, 
तो अवश्य भाषा दूसरी हो जाती। बहुत स्पष्ट बात है। 

भाषा अपने उपादान की दृष्टि से प्राकृतिक है और निर्माण की दृष्टि से मानव-कृत 
प्रासाद और महादुर्ग में जो पत्थर लगे हैं, प्राकृतिक हैं; परन्तु वे प्रसाद और दुर्ग मानव-कृति 
हैं। प्राकृतिक सभी चीजें परिवर्तनशील हैं। उनके weer में परिवर्तन होता है। यह 
परिवर्तन देश-काल आदि के भेद से होता है। लखनऊ के खरबूजे लाकर बरेली में उपजाए 
गए, तो ऊपरी रंग-रूप वैसा ही; पर रस बदल गया। मिठास जाता रहा! देश-भेद से चीज 
बदल गई। जल स्वरूपतः एक है; परन्तु पृथ्वी के भेद में उसमें भिन्नता आ जाती है। 
इसी तरह काल-भेद से रूप-भेद होता है। आम का फल पहले जरा सा होता है, फिर 
बढ़कर बड़ा हो जाता है। रंग भी बदलता है। पहले हरा, फिर रंग-बिरंगा। रस भी बदल 
जाता है। पहले कड़वा-सा; फिर खट्टा; पकने पर मीठा; या खटमिट्ठा | यही स्थति सर्वत्र 

। प्रयोग-कृत रूप-भेद भी देखते हैं। चावलों का रूप-रंग और स्वाद देखिए; फिर पक 

जाने पर देखिए। 
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इसी तरह भाषा में परिवर्तन होता है। प्रयोग-कृत परिवर्तन भाषा-भेद नहीं करता: 
भाषा-वैशिष्ट्य करता है। कारण यह कि प्रयोग-भेद में वे चारों मूल तत्त्व बदलते नहीं हैं। 
परन्तु देश काल के भेद से भाषा में भेद होता है-भाषा बदल कर दूसरा नामरूप ग्रहण 
कर लेती है। 


l. देश-भेद से भाषा-भेद 


देश-भेद से भाषा-भेद का संकेत यास्क ने अपने निरुक्त में किया है। उस समय एक 
ही भाषा देश-भेद से कई रूपों में विभक्त हो गई थी। कम्बोज आदि का नामोल्लेख 
निरुक्त में हुआ है। ईरान, भारत और कम्बोज आदि में एक ही भाषा कुछ भिन्न रूप 
ग्रहण करके चल रही थी। उस समय ईरान बहुत बड़ा देश था और उसका नाम 
“पारसीक” यहाँ प्रसिद्ध था। पारसी वहाँ के निवासी, जिनके धर्म-ग्रन्थ का नाम “अवेस्ता” 
है। अवेस्ता की भाषा हमारी वैदिक भाषा से बहुत मिलती-जुलती है; यद्यपि रचना के काल 
में बहुत अन्तर है। यानी देश-भेद के साथ-साथ काल-भेद भी वैदिक तथा आवेस्तिक भाषा 
में है। आगे हम इन दोनों भाषाओं के उद्धरण देकर वस्तु स्पष्ट करेंगे । 


2. वैदिक भाग 


पहले वैदिक भाषा” के बारे में कुछ कह-सुन लेना चाहिए। संसार में जो भी जहाँ साहित्य 
उपलब्ध है, उसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है; यह सर्वसम्मत बात है। वेद कब बने, कितने 
युग बीते वेद बने, इसका निश्चित पता नहीं । मत-भेद है; परन्तु मत-भेद में एक विः 
है। जैसे-जैसे छान-बीन होती जा रही है, वेदों की प्राचीनता और भी पीछे जा रही है! इतने 
प्राचीन हैं वेद! 

; वेदों की भाषा ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसमें कुछ किचित्‌ भी परिवर्तन नहीं हुआ 
है। यह दुनिया में सबसे बड़ी बात है। संसार में एक अद्भुत उदाहरण है। भाषा ही नहीं, 
उस भाषा के उस समय के उच्चारण को भी ज्यों का त्यों बनाए रखने का उद्योग किया 
गया है। स्वर और लहजा आदि भी वही स्थिर रखने का उद्योग हुआ है। कितनी बड़ी बात 
है। परन्तु यह सब सरलता से नहीं हो गया है। सहस्रों त्यागी ब्राहमण विद्वानों ने जन्म 
के जन्म इसमें गला दिए हैं और परम्परा-रूप से तपस्या की है। ब्राह्मणेन निष्कारणं 
षड्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेश्यच'-ब्राहमण को निःस्वार्थ होकर सदा वेदों का अध्ययन करना 
चाहिए और समझना चाहिए। यह मूल मंत्र बना रखा गया था। इसी कारण वेद अपने 


असली रूप में स्थिर रह सके। 
3. वेदों की भाषा का मूल या प्रकृत रूप 


वेदों की भाषा का प्रकृत रूप क्या था; यह जानने के लिए निराधार कल्पना की जरूरत 
नहीं । वेदों की जो भाषा है, उससे मिलती-जुलती ही वह 'प्राकृत भाषा” होगी, जिसे हम 


नशे ta / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-2) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


me = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय मूल भाषा' कह सकते हैं। उस “मूल भाषा” को पहली 'प्राकृत भाषा' समझिए। 
qpa भाषा' का मतलब है 'जनभाषा? | किसी जन-भाषा में जब साहित्य-रचना होती 
है, तब संस्कार-कृत किचिंत्‌ भेद हो जाता है। दो भाषाएँ तो नहीं; एक ही भाषा के 
दो रूप हो जाते हैं। साहित्यिक भाषा कुछ संस्कृत हो जाती है। साधारण जनों के 
रहन-सहन में और शिष्ट-शिक्षित जनों के रहन-सहन में कुछ अन्तर आ जाता है। यही 
बात साधारण पा में और उसके साहित्यिक रूप में समझिए। साहित्यिक लोग 
भाषा का प्रयोग सावधानी से करते हैं; कुछ शब्द-प्रयोग छोड़ देते हैं, जो जँचते नहीं 
और कुछ शब्द-प्रयोग अन्यत्र से भी ले लिए जाते हैं। 

जब वेदों की रचना हुई, उससे पहले ही भाषा का वैसा पूर्ण विकास हो चुका 
होगा। तभी तो वेद जैसे साहित्य को वह वहन कर सकी। भाषा के इस विकास में कितना 
समय लगा होगा। फिर, वेद-जैसा उत्कृष्ट साहित्य तो देखिए! अनन्त-शक्ति काल भी 
उसे नष्ट नहीं कर सका! वेद की रक्षा में विद्वान ब्राह्मणों ने पीढ़ियाँ गला दीं! ऐसी चीज 
है वेद! ऐसा उत्कृष्ट साहित्य क्या तुरन्त बन गया होगा? क्या उस मूल भाषा या “पहली 
प्राकृत' की पहली रचना ही वेद है” संभव नहीं! इससे पहले छोटा-मोटा और हलका-भारी 
न जाने कितना साहित्य बना होगा, तब वेदों का नंबर आया होगा। वह सब काल-कवलित 
हो गया! वेद सुस्थिर है। 

सो, वेदों की रचना के समय तक वह मूल भाषा पूरी तरह विकसित हो चुकी होगी 
और देश-भेद से या प्रदेश-मेद से उसके रूप-भेद भी हो गए होंगे। उस प्रादेशिक भेदो में 
से जो कुछ साहित्यिक रूप प्राप्त कर चुका होगा, उसी में वेदों की रचना हुई होगी; परन्तु 
अन्य प्रादेशिक रूपों के भी शब्द-प्रयोग गृहीत हुए होंगे। सभी साहित्यिक भाषाओं को यही 
स्थिति है। बंगाल भर में जो भाषा चलती है-'बँगला'-वह कितने क्षेत्रीय रूपों में विभक्त 
है? परन्तु कलकत्ते के रूप ने साहित्य वहन किया। कलकत्ते की बँगला-बोली' 
साहित्यिक भाषा बन गई और आज “बँगला” कहने से उसी का ग्रहण होता है। बंगाल 
भर के लोग इस “बँगला” में साहित्य-रचना करते हैं; परन्तु वे अपने क्षेत्र की 'बोली' से 
भी प्रभावित होते हैं। यों विभिन्न बोलियों के कुछ शब्दःप्रयोग साहित्यिक भाषा में आ 
जाते हैं; यद्यपि उसका कलेवर किसी एक ही क्षेत्रीय बोली से बनता है। 

कुछ शब्द जनभाषा के साहित्य में गृहीत नहीं होते और कुछ शब्दों में कुछ BER 
भी हो जाता है-किया जाता है। दूसरी बोलियों से या भाषाओं से भी शब्द ग्रहण किए 
जाते हैं। यही सब वेद-साहित्य में भी हुआ होगा। 7 

इसे समझने के लिए कुछ दृष्टान्त लीजिए। व्रज में जो जन माषा है, उसे 

रूप दिया गया है और वह (साहित्यिक भाषा) 'ब्रजभाषा' नाम से चल रही है। 

SOU ब्रज की जन-भाषा ज्यों की त्यों 'ब्रजभाषा' नहीं बन गई है। परिष्कार-मूलक अन्तर 
है। ब्रज में बोलते हैं-“सागु धरो ऐ' और साहित्यिक व्रजभाषा में कहा जाता है-'सागु 
हभ È या “धरो है” । यानी ब्रज में 'है! का 'ह' नहीं सुनाई देता । 'जात ऐं ब्रज में बोलते 

र साहित्यिक व्रजभाषा में 'जात हैं” चलता है। यह क्यों हुआ? इसलिए कि 
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साहित्यिक भाषा की व्यापकता बढ़ाई जाती है। मेरठी में है! हैं रूप चलते हैं और पूरब 
यानी (पांचाली-अवधी आदि) में भी 'है'-हे' । तब जरा से प्रदेश में प्रचलित रूप 'ऐ?-'एं 
साहित्य में लेकर क्या किया जाता! व्रज के पड़ोस में जो रूप गृहीत हैं, वे ही साहित्यिक 
व्रजभाषा में लिए गए। इसी तरह 'मेरठी' बोली में चलता हे-'धोत्ती ठा ला'। जब इस 
बोली को साहित्यिक रूप मिला, तो संस्कार हुआ-'धोती उठा ला' | कया कारण? कारण 
यही कि मेरठ डिवीजन के चारों ओर 'धोती” बोला जाता है; 'धोत्ती' नहीं । दूसरे, मूल शब्द 
हे भी 'धोती'। 'ती' प्रत्यय है। जो नित्य धोई जाए वह 'धोती' । इसी तरह 'छोट्टी' 
caer आदि का भी परिष्कार किया गया। 'छोटी' “खोटा” हिन्दी-उर्दू में चलते है। 'ठा 
ला? का 'उठा ला” किया गया; दूसरी वोलियों को देख कर और मूल धातु (“उठ-उठा') का 
ख्याल करके। मेरठ में भी Goat है” चलता है-'ठता है” नहीं। “उठ' की प्रेरणा 'उठा' 
ही ठीक है। मेरठ डिवीजन में बोलते सब हैं-'निकड़ गया साड़ा' | हिन्दी-उर्दू (साहित्यिक) 
भाषा में परिष्कार किया गया-'निकल गया साला”। पड़ोस की बोलियों का अनुगमन और 
शव्द-विकास का ध्यान। इसी तरह अवध की बोली का संस्कार हुआ है, “साहित्यिक 
अवधी? में। अवधी के कई अवान्तर रूप हैं। तुलसी ने अवधी का पश्चिमी रूप 'मानस' 
में रखा है। हिन्दी-परिवार में ar धातु है, गमनार्थक; परन्तु भूतकाल में “ग' है-'गम्‌' 
BY का लोप करके-'गयो-“गया” | 'य' कृदन्त प्रत्यय है और 'ओ'-'आ' पुंग्रत्यय। 
इसी तरह “भू! का विकास 'हो' धातु है-'होत है” 'होता है'। परन्तु भूतकाल में कहीं-कहीं 
cp है-'भयो'। इस 'ग' और 'भ? से 'अ' भूतकालिक प्रत्यय पांचाली 
में-'गा'भा'-तुलसी-प्रयोग | 'आव' 'आवा' साहित्यिक व्रजभाषा मे ब्रजप्रचलित बहुत से 
शब्द नहीं लिए गए हैं। यही स्थिति सर्वत्र है। इसी तरह “मूल भाषा” और 'वैदिक भाषा' 
को समझिए। परन्तु इससे भाषाएँ स्परूपतः दो नहीं हो गई। थोड़ा अन्तर अवश्य पड 
गया। यदि वे चारों मूल तत्त्व पूरी तरह-सब के सब-बदल जाएँ, तब समझें कि दूसरी 
भाषा बन गई। परन्तु किसी जन-भाषा में और उस के साहित्यिक रूप में इतना अन्तर 
नहीं पड़ जाता। 

मूल भाषा के साहित्यिक रूप (बैदिक भाषा) से थोड़ा-बहुत मेल यदि किसी भी उपलब्ध | 
भाषा का है, तो वह 'आवेस्तिक' भाषा का है। पहले ऋग्वेद की भाषा देखिए- 


| ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
| होतारं रलधातमम्‌। 


इसका हिन्दी-रूपान्तर करें, तो- 

अग्नि की स्तृति करता हूँ, जो कि यज्ञ का पुरोहित है, देव है, ऋत्विज है, होता 
है और रत्नों को धारण करने वालों में सब से बढ़कर है। 

कितना अन्तर आ गया? हिन्दी तो उस 'मूल भाषा” या “प्रथम प्राकृत' की धार 
में है, जिसके संस्कृत रूप में वेद बने | धारा-भेद हो गया । परन्तु संस्कृत की धारा भी आगे 
बढ़ते-बढ़ते एकदम भिन्नरूप हो गई । 
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साहित्यिक भाषा में जनभाषा की अपेक्षा कम परिवर्तन होता है; क्योंकि नियमबद्ध 
होती है। यह नियमवद्धता इसीलिए होती है कि जो कुछ साहित्य में दिया जाए, उसे दूर 
तक आगे लोग प्राप्त करते रहें। यदि साहित्यिक भाषा में भी जनभाषा की तरह अधिक 
परिवर्तन हों, तो साहित्यि का लाभ लोग बहुत दूर तक न उठा सकें। परन्तु तो भी 
परिवर्तन होता ही है। वेद-भाषा को 'प्रथम संस्कृत’ कहा है। आगे चल कर संस्कृत का 
वह रूप आया, जिसमें “ब्राहमण ग्रन्थ' और उपनिषद्‌ ग्रन्थ लिखे गए। इसे हम “द्वितीय 
संस्कृत? कह सकते हैं। तीसरी संस्कृत वह है, जिसमें अश्वघोष और कालिदास आदि के 
ग्रन्थ मिलते हैं। बस, संस्कृत का यह रूप स्थिर हो गया, क्योंकि पाणिनि के व्याकरण 
का कड़ाई से अनुगमन किया गया। 

'ब्राहमण-ग्रन्य हैं-'ब्रहम' (AAT) यानी वेद की व्याख्या। 'ब्रहूमन्‌' से 'ब्राहमण। 
यानी वेद-सम्बन्धी साहित्य। उपनिषदों में अध्यात्म-विचार है। 

साहित्यिक भाषा में (“संस्कृत मे!) यह परिवर्तन उस प्राकृत भाषा से प्रभावित होने 
के कारण हुआ होगा, जो वैदिक संस्कृत में समानान्तर जनता में व्यवहांर का माध्यम थी। 
यानी प्रथम प्राकृत' जनता की बोली के रूप में वराबर चल रही थी, जिसके रूप में परिवर्तन 
भी हो रहा था। “ब्राहमण” तथा उपनिषद्गरन्थों की रचना जिस समय हुई, उस समय की 
जन-भाषा के रूप का प्रभाव उन साहित्यकारों पर जरूर पड़ा होगा। यही कारण है कि वैदिक 
संस्कृत से इस 'द्वितीय संस्कृत” में उतना अन्तर पड़ गया। 

“तीसरी संस्कृत’ अपने समय की प्राकृत से प्रभावित हुई होगी। इससे आगे की 
प्राकृतः इतनी भिन्न-रूप हो गई कि संस्कृत से एकदम दूर हो गई! तब इसका संस्कृत पर 
प्रभाव क्या पड़ता! यह भी एक कारण है संस्कृत के रूप-नियमन का। परन्तु वैसा होना कम 
लोगों के लिए अच्छा ही हुआ। हमें संस्कृत सुगम जान पड़ती है, उन प्रातो की अपेक्षा; 
क्योकि यह नियमबद्ध हे) नियम समझ लो, संस्कृत आ गई। सच बात है, संस्कृत समक्ष 
कर लोग 'पालि' आदि अच्छी तरह समझ पाते हैं। 

यह संक्षेप संस्कृत के बारे में। 'मूल भाषा” की जो प्राकृत धारा चलती रही और 
जो आज भारत की हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि जन-भाषाओं के रूप में है, उसकी चर्चा 
अभी आगे करेंगे) यहाँ हम आवेस्तिक' भाषा और पुरानी फारसी देखेंगे, जो वैदिक भाषा 
से तथा साधारण (तृतीय) 'संस्कृत’ से बहुत मिलती-जुलती हैं। 

वेदभाषा से “तृतीय संस्कृत” में कितना अन्तर पड गया, ध्यान देने योग्य हे। 


' ले' आगे चल कर 'ईडे' हो गया। तृतीय संस्कृत में ईडे' ही चलता है। संभव है, वैदिक 


युग में भी कहीं 'ईडे” बोलता हो, जैसे आज भी मेरठ में साड़ा निकड़ गया? बोलते हैं, जबकि 
दूसरे लोग 'साला निकल गया'। वेदों के भी एक सम्प्रदाय में इडे बोलते थे; इतना पता 
चलता है। इन्हीं लोगों की धारा आगे बढ़कर तृतीय संस्कृत में दिखाई देती है। 'धातममू 
का आगे चल कर 'धातृतमम्‌' रूप हो गया, जो व्याकरण क्री नियमबद्धता का परिणाम है। 
बस, ऋग्वेद का पहला मंत्र जो ऊपर उद्धृत किया है, उसमें और तृतीय संस्कृत में यही इतना 
पुष्य अन्तर है। 
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संस्कृत के तीन रूपों का उल्लेख हमने ऊपर किया है-]. वैदिक संस्कृत १. “ब्राहमण'-प्रन्थों 
की तथा उपनिषदों की संस्कृत और 3. पाणिनि-व्यवस्थित तृतीय संस्कृत । इस तृतीय 
संस्कृत का 'निर्माण' पाणिनि ने नहीं किया था; अन्वाख्यान भर किया था | एक व्यवस्थित 
रूप दिया था। जिस भाषा का उन्होंने व्याकरण बनाया, वह पूरी तरह प्रचलित था और 
उसका विकास बहुत पहले हो चुका था। परन्तु प्रयोगों में मनमानी थी । उसी को पाणिनि 
ने ठीक किया । 

वैदिक संस्कृत में पहले के दोनों रूप हैं। 'लौकिक' का मतलब है, 'वैदिक से 
भिन्न’ | 'अवैदिक' या वेदेतर शब्द अच्छे न लगे; क्योंकि 'अवैदिक' कहना एक तरह से 
अप्रतिष्ठा करना था । वेदों की मान्यता ही ऐसी थी। इसलिए “लौकिक? शब्द चला। 
'लौकिक' शब्द से यह भी ध्वनित होता है कि उस समय संस्कृत शिष्ट या शिक्षित समाज 
की व्यवहार-भाषा थी; जैसे कि आज हिन्दी देश भर की व्यवहार-भाषा है। जिस भाषा को 
“हिन्दी” कहते हैं, जो सम्पूर्ण हिन्द की भाषा है-“भारती' या “भारतीय भाषा” है-वह किसी 
एक प्रदेश की जनभाषा नहीं है। प्रादेशिक भाषाओं के नाम हैं-पंजाबी, गुजराती, मराठी | 
आदि। परन्तु यह 'हिन्दी” है। राजस्थानी, बिहारी (भोजपुरी, मैथिली आदि) तथा | 
मध्य-प्रदेश की 'मालवी” और “छत्तीसगढ़ी” आदि भी प्रादेशिक भाषाएँ हैं। भाषा काही । 
ठेठ हिन्दी नाम “वोली” है; यद्यपि इन दोनों में किचित्‌ अर्थ-भेद हो गया है, जो आगे स्पष्ट 
होगा। एक भाषा की कई 'बोलिया' होती हैं। भाषा सैकड़ों मील में एक और उसकी 
बोलियाँ अनेक; थोड़ी-थोड़ी दूर पर भिन्न । उत्तर प्रदेश के विस्तृत भू-भाग में आठ-दस 
क्षेत्रीय भाषाएँ हैं-अवधी, बैसवाड़ी, पांचाली, व्रजीय, गढ़वाली, कूमध्विलीय, मेरठी आदि। 
हमारे लिए जितनी कठिनाई मराठी या बँगला आदि समझने में पड़ती है, उससे कम 
कठिनाई अपने प्रदेश (उत्तरप्रदेश) की 'कूर्मांचली' तथा “गढ़वाली” आदि समझने में नहीं 
पड़ती। 'मेरठी” या 'कौरवी' भाषा जिन ढाई-तीन जिलों में बोली जाती है, वहाँ भी यह | 
हिन्दी” नहीं है; यद्यपि उसी का यह सुसंस्कृत रूप है। तो, हिन्दी इस समय देश भर में 
कहीं की भी भाषा नहीं और सम्पूर्ण देश की यह भाषा है। देश के किसी भी कोने में जाकर 
'हिन्दी' से काम चला सकते हैं। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों में आप हिन्दी के माध्यम 
से किसी गंभीर विषय पर भाषण दें; सब समझेंगे और कहीं भी साधारण मजदूर था 
दुकानदार भी आप की (हिन्दी में कही हुई) बात समझ लेगा। 
| कुछ यही स्थिति पाणिनि के समय संस्कृत की रही होगी, जिसे उन्होंने “भाषा' कहा | 
। है। भाषा” शब्द का (निर्विशेष) प्रयोग व्यापक लोकभाषा के लिए ही होता है। | 
'विष्णुसहस़नाम' “भाषा टीका सहित” कहने-लिखने की चाल है। यहाँ “भाषा-टीका' 
मतलव 'हिन्दी-टीका' या 'हिन्दी-अनुवाद' से ही है। 'भाषा” से कोई भी ऐसी जगह बँगला, ' 
| मराठी-गुजराती आदि नहीं समझ लेता; यद्यपि ये सब भी भाषाएँ ही हैं और भारत 
| प्रचलित भाषाएँ हैं। इसके लिए विशेषण (प्रादेशिक) लगाने ही होंगे; या फिर विशेषण मात्र 
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का प्रयोग (विशिष्ट) अर्थ में करना होगा-मराठी गुजराती आदि। जो भाषा किसी भी प्रदेश 
में विशेष रूप से जनगृहीत नहीं और जो सम्पूर्ण देश में चलती है, वह “भाषा? । परन्तु 
यह 'हिन्दी' राष्ट्रभाषा है 'मेरठी” का ही सुसंस्कृत रूपान्तर । उससे यह बहुत दूर नहीं। 
वहाँ 'जत्ताः है और यहाँ 'जाता' है। यदि “जाता है” इस शिष्ट प्रयोग को “भाषा? कहते i 
हैं, तो मेरठी, 'विभाषा' हुई, कुछ विकृत भाषा! 'जत्ता है? में जो विकार है, एक 'त्‌” अधिक | 
है, उसे छाँट दिया गया और “जाता है? संस्कृत परिष्कृत रूप। इस संस्कार का ही उसमें i 
और इसमें अन्तर है। किसी बच्चे के अँगूठे के साथ चार नहीं, पाँच अँगुलियाँ हों, तो | 
वह 'छंगा' देखने में अच्छा न लगेगा; यद्यपि काम-काज बराबर HUT | कोई कुशल डाक्टर | 
उसकी अतिरिक्त अँगुली छाँट दे, तो वह अच्छा लगने लगेगा। संस्कार हो गया। F 
'प्राकतिक' रूप कुछ परिष्कृत हो गया! इस परिष्कृत रूप को ध्यान में रखकर उस 
“छंगा'-रूप को कोई “विरूप' कहे, तो कह सकता है। वह विरूपता ही थी, जो हटा दी 
गई। 


“लौकिक संस्कृत' के साथ साधारण जनभाषाएँ भी (प्रादेशिक) होंगी ही। “मूल 
। भाषा'(प्रथम प्राकृत) के विकास को किसी ने रोक तो दिया न था! किसी प्रदेश में ऐसी भी 
। जनभाषा होगी, जो लौकिक संस्कृत से बहुत दूर न जा पड़ी होगी । पाणिनि ने कदाचित्‌ उसी 
| को 'विभाषाः कहा है। फिर कहा है-“न वेति विभाषा'। विभाषा का कोई शब्द कहीं 
| साहित्यिक शिष्ट (संस्कृत) भाषा में नहीं लिया जाता है और कोई विकल्प से गृहीत होता 
है। 'कपाल' शब्द का रूपान्तर 'कपार' पूरबी बोलियों में प्रसिद्ध है, जो हिन्दी में नहीं लिया 
और 'मूड़' शब्द विकल्प से लिया है। 'सिर बाहर निकालिए' की जगह 'मूड बाहर निकालिए' 
न कहा जाएगा; परन्तु 'मूड़ मुड़ाने से ही कोई महात्मा नहीं बन जाता? यहाँ Fe’ की जगह 
'सिर' न देना ही अच्छा मूढ़ता प्रकट करने के लिए मूड का प्रयोग यहाँ ठीक। सो, हिन्दी 
के विशाल परिवार में (हिन्दी-'कामनवेल्थ” में) जो अनन्त शब्द-राशि है, उसमें से कुछ को 
हिन्दी कतई स्वीकार नहीं करती और कुछ को यथास्थान स्वीकार करती है। विभाषाओं की 
यह स्थिति साहित्यिक अवधी, व्रजभाषा आदि में भी है। परन्तु जन-भाषा के जो शब्द विरूप 
| नहीं समझे गए, शिष्ट हिन्दी के अनुरूप समझे गए, वे ज्यों के त्यों गृहीत हैं। 'घर' AWS’ 
। 'पानी' आदि जन-बोलियों के शब्द ही तो हिन्दी के अपने शब्द हैं। 
। हमारे कहने का मतलव यही कि पाणिनि के समय संस्कृत शिष्ट-भाषा के रूप में 
गृहीत थी और लोक-भाषा थी। इसलिए इसे “'लौकिक संस्कृत” नाम मिल गया। इस से 
मिलती-जुलती जो प्राकृत (जनभाषा) थी, वही पाणिनि के शब्दों में 'विभाषा' है। “विभाषा? 
| ही आगे चल कर 'प्राकृत' नाम मिला; 'संस्कृत' नाम के कारण । फिर 'विभाषा' एक 
ae अव्यय जैसा शब्द लोगों ने “वा? के अर्थ में समझ लिया! विभाषा ही 'पल्ली-माषा' कही 
| जाती थी, जिस का नाम आगे “पालि” या 'पाली' पड़ा। 'पल्ली' गाँव को कहते हैं। “पल्ली 
| भाषा'-'गराम्य भाषा? | नागर जनों की भाषा संस्कृत थी। आज भी शहरों l ही (नागर 
। "त जनों में) हिन्दी चलती है । ग्रामीण जन अपनी-अपनी बोली-भाषा में ही बोलते 
हैं। आगे हम 'पाली' और संस्कृत की तुलना करने के लिए कुछ वाक्य उद्धृत करेंगे 
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5. आवेस्तिक भाषा 


पारसी लोगों की मूल धर्मप-पुस्तक का नाम 'अवेस्ता' है। इसकी भाषा को 'आवेस्तिक' 
कहते हैं, जैसे वेदों की भाषा को 'वैदिक भाषा? । ईरान का पुराना नाम 'पारसीक' (और 
quer) भी है। 'पारस्य” ही “पारस” है; जैसे 'आलस्य' से “आलस”! 'पारस' ही आगे 
चल कर HRA’ हो गया और वहाँ की भाषा-'फारसी' | परन्तु जब इस देश का नाम 
“पारस? था, तभी कोई बहुत बड़ा विप्लव हुआ और धर्मप्राण पारसी लोग भागकर इधर चले 
आए; अपना धर्मग्रन्थ अवेस्ता’ छाती से लगाए हुए; ठीक उसी तरह, जैसे देश-विभाजन 
के समय सिन्ध, पंजाब, बंगाल आदि से हिन्दू लोग भाग आए, या इधर खदेड़ दिये गए। 
बंबई की ओर पारसी अच्छी स्थिति में है-टाटा जैसे उद्योगपति पारसी-समाज ने दिए हैं। 
बैरिस्टर जहाँगीर जी सोराब जी (कलकत्ता-विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषाविज्ञान के 
प्राध्यापक) की कृपा से 'अवेस्ता' और ऋग्वेद के तुलनात्मक रूप सामने आए। उनकी 
अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर प्राध्यापक राजाराम जी शास्त्री (डी. ए. वी. कालेज, लाहौर) 
ने हिन्दी में एक पुस्तक “अवेस्ता” नाम से संवत्‌ 2997 में प्रकाशित कराई। डी. ए. वी. 
कालेज के संस्थापक (लाला लाजपत राय के साथी) लाला हंसराज जी की प्रेरणा से 
प्राध्यापक राजाराम जी ने यह छोटी-सी (परन्तु महत्त्वपूर्ण) पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक 
के देखने से ही ऋग्वेद और अवेस्ता की भाषागत समता सामने आ जाती है। अवेस्ता की 
भाषा देखिए 


TRY अओख्त्‌ जरथुश्त्रो नमो हओमाइ 

कस थ्वाम्‌ पडोइ्यों हओम मश्यो 

अस्त्वइध्य्राह हुनूत गएय्याह 

का अहमाइ अषिश ऋरनाव्रि 

चित्‌ अहूमाइ जसत्‌ आयप्तम्‌ 

इसकी छाया प्राध्यापक राजाराम जी ने यह दी है-- 

आत्‌ अवोचत्‌ जरधुस्त्रः। नमः सोमाय। 

कस्त्वां पूर्व्यः सोम मर्त्यः 

अस्थन्वत्यै सुनुत जगत्यै 

का अस्मै आशीः ऋणावि 

किमू अस्मै गच्छत्‌ आप्तम्‌ 

यह छाया है, जो वैदिक युग की किसी जन-भाषा से मेल खा जाएगी, यद्यपि वह 
भाषा हमारे सामने नहीं है। 

अवेस्ता की गाथा का अर्थ हिन्दी में यह है-- 


264 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-१) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri '*ििाौरयथछवघजर््नूनम आए 


व्तब जरथुस्त्र ने कहा। नमस्कार हो सोम को। हे राम, कौन वह पहला मनुष्य था, i 
जिसने शरीरधारी जीवलोक के लिए तुझे निचोड़ा। कौन-सी इसकी कामना पूर्ण हुई? क्या § 
इसको मिला?” i 

“सोम? का होम” है; जैसे 'सप्त' का 'हप्त' और हिन्दी में 'दस' का प्रयोग-भेद 
से 'दह'-'दहला'। हिन्दी का aa पंजाब में ter हो जाता है। 'नमो' के 'न' को 
देखिए। कृत्रिम प्राकृतों में “णमो' वना दिया गया है। अवेस्ता की भाषा स्वाभाविक है, 
जो उस देश के किसी भाग की जनभाषा का साहित्यिक रूप है। 

जो पारसी इधर-उधर भाग गए, वे अपना धर्मग्रन्थ साथ ले गए और जो वहाँ पड़े 
रहे, वे विदेशियों से आक्रान्त हो गए। अवेस्ता के वाद पुरानी फारसी का कोई साहित्य 
उपलब्ध नहीं । नष्ट हो गया होगा-नष्ट कर दिया गया होगा। वहाँ वैसा कोई मरूमिट | 

| वर्ग न था, जैसा कि भारत में 'ब्राहमण'-वर्ग। इसीलिए कुछ न बचा। साहित्य बना ही 
न हो, इसकी बहुत कम संभावना है। मध्य युग की फारसी का नाम 'पहलवी' है। पहलवी | 
का भी संस्कृत से मेल है। आधुनिक फारसी का पुराना कवि फिरदौसी है, जिसकी फारसी 
अरबी से बहुत कम प्रभावित है। इसके बाद की फारसी अरबी के प्रभाव में आ गई | परन्तु 
संस्कृत के 'खर' 'जानु' तथा अभ्र आदि शतशः शब्द आधुनिक फारसी में भी ज्यों के i 
त्यो हैं, केवल उच्चारण में अन्तर है, जिसे प्रकट करने के लिए नीचे बिन्दी लगा देते 
हे-'खर' आदि। संस्कृत “नारित” फारसी में *नेस्त' है और 'अस्ति' वहाँ “अस्त' है। 
“पुस्तक नास्ति’ संस्कृत और 'किताब नेस्त' फारसी। बहुत प्रसिद्ध और सर्वमान्य चीज 
है; इसलिए अधिक उदाहरण-उपपत्ति से ग्रन्थ-विस्तार करना व्यर्थ । 


संस्कृत और पाली 


“पाली” या 'पालि' का रूप वौद्ध ग्रन्थों में सुरक्षित है । “धम्मपद बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रन्थ 
है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने इसका सम्पादन करके संस्कृत-छायासहित प्रकाशित 
करवाया है। इसी को हम संस्कृत की तुलना के लिए ले रहे हैं। 


6. धम्मपद 


| |. यमकवग्गो 


यों प्रारम्भ देखिए । हिन्दी में हम लोग “धम्मपद' कहते हैं; परन्तु पालि में “धम्मपद' रहेगा; 
'धम्मपदः प्रयोग न होगा यानी उस समय जनभाषा ने पदों के अन्त में व्यंजन नहीं रखे 
थे, सभी शब्द स्वरान्त हो गए थे; इसलिए “धर्मपदम्‌? को “धम्मपदः लिखा जाता था। 
बोलने में चाहे जो हो, लिखने में व्यंजनान्त की झंझट हटा दी गई थी। संस्कृत में “पदूम' 
नपुंसकवर्गीय है; पाली में भी वैसा ही है। केवल गू को अनुस्वार कर दिया है। आगे 
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चलते-चलते जन-भाषा ने बोलने में भी अन्त्य व्यंजन छोड़ दिया और 'पद का qe ही 
रह गया! यानी नपुंसक श्रेणी लोकभाषा ने हटा दी। 

“यमकवग्गो' में “य' को 'ज' नहीं हुआ है। 'वर्ग को 'वग्गो' हो गया है। यानी 
उस समय शब्दों को विसर्गान्त रखने की प्रवृति नहीं रही थी। अन्त्य व्यंजन और विसर्ग 
सन्धियों की उलझनें पैदा करते हैं। इसलिए 'म्‌' को अनुस्वार और विसर्गों को 'ओ । 
संस्कृत में जो शब्द जिस श्रेणी में चलता था, पालि में भी वह उसी श्रेणी में चलता 
था। 'पद' नपंसुक-वर्ग में और 'वर्ग' पुंवर्ग में। यही पुंवर्गीय चिन्ह 'ओ' आगे 
चलते-चलते व्रजभाषा और राजस्थानी आदि में एक स्वतंत्र पुंविभक्ति के रूप में प्रकट 
हुआ, परन्तु संस्कृत तदूप शब्दों में नहीं, 'अपने' या 'तद्भव” जैसे शब्दों में ही उस 
('ओ' पुंप्रत्यय) का प्रयोग होता है-“बड़ो मीठो फल? । हिन्दी में और उसके 'संघ' में 
संस्कृत 'फल' आदि (नंपुसकवर्गीय) शब्द पुं-वर्ग में ही विसर्गो की जगह 'ओ” चलता 
धा-वर्ग वर्ग > aay | 


मनापुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया 
मनसा चे पटुट्ठेन भासति वा करोति वा। 


संस्कृत छाया-- 


मनः पुंवर्गमा धर्म्मा मनःश्रेष्ठा मनोयतः 

मनसा चेत्‌ प्रदुष्टेन भाषते वा करोति वा। 

'अ के अन्तर विसर्गो को 'ओ' है सर्वत्र। संस्कृत में “मनः पूर्वम्‌’ और पालि में 
'मनोपुब्ब' । पद के अन्त में ही T को अनुस्वार होता या, अन्यत्र परसवर्ग-'पुवर्मा'। 

बहुवचन में 'आ' से परे 'ओ' नहीं, विसर्गो का लोप-'मनोमया? | ‘aq को 'चे' 
रह गया है, अन्त्य व्यंजन (त्‌) उड़ गया है। 'ष' को 'स” हो गया है-'भासति'। 
E की झंझट भी दूर; जैसे 'गच्छति', उसी तरह “भासति’। संस्कृत में 'भाषते' 

ता है। 

स्पष्ट है कि 'लौकिक संस्कृत” से यह जन-भाषा (पालि) बहुत दूर नहीं हटी थी। 

इध मोदति पेच्च मोदति 

कतंपुञो उभत्थ मोदति। 

सो मोदति से पमोदति 

दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो। 


संस्कृत छाया- 


इह मोदते, प्रेत्य मोदते, 
कृतपुण्य उभयत्र मोदते। 
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स मोदते, स प्रमोदते, | 
दृष्ट्वा कर्मविशुद्धिमात्मनः । । | 


पालि में 'इध' है और संस्कृत में 'इह' है। ऐसा जान पड़ता है कि 'मूल भाषा” में | 
दध? ही था। संस्कृत में 'ध' के R अंश का लोप कर के 'इह' । हिन्दी ने कदाचितू दोनों 
से काम लिया है। 'इह' से 'इहाँ' और इसके वजन पर “उहाँ'। 'इ' से आगे का स्वर उ' 
है। 'इ'-'उ' को 'य'-“व' करके राष्ट्रभाषा में-'यहाँ'-“वहाँ' | 
हिन्दी का 'इधर' पालि के 'इध' से जान पड़ता है; जैसे 'मधु>मधुर' संस्कृत। 
“इधर” के वजन पर ही SR दूर के लिए। पंजाबी के “इत्ये' भी (“यहाँ के अर्थ में) पालि 
के 'इध' से ही जान पड़ता है। 
हमने ‘ey से ‘ee का विकास बतलाया; पर यह भी संभव है कि इह' से ही 
enh का 'इध' हो; 'ह' से पूर्व द! का आगम होकर; जैसे Yer से गुफा” और Fe’ 
से “मेघ” | ब्रज का fe 'मेघ' से हो सकता है। | | 
“ण? पालि में नहीं है। Guar की जगह “Gar है। हिन्दी की पूरबी बोलियों में it 
भी (आज भी) or की जगह लोग 'न' ही बोलते हैं। कृत्रिम प्राकृतों में T की जगह ! 
भी “ण?! सर्वत्र ‘op है! यह क्‍या बात है! कौरवी (बाँगरू या मेरठी) में, पंजाबी में और 
राजस्थानी में भी “ण? बोलने की प्रवृत्ति है। वहाँ 'बहन” भी 'बहण” और “Aer बोला जाता 
है। हिन्दी (राष्ट्रभाषा) ने वह प्रवृत्ति नहीं ग्रहण की। यहाँ “बहन' रूप चलता है। परन्तु 
cop को पसन्द करने वाली भी बोलियाँ किसी शब्द के आदि में 'ण' नहीं रखतीं। दुनिया 
भर में कोई भी भाषा ऐसी नहीं, जिसके शब्द “ण' से प्रारम्भ होते हों! परन्तु यहाँ की कृत्रिम 
| प्राकृतों में यही सब से बड़ी विशेषता है! शब्द के आदि में भी 'ण'! 
| खैर, कहने का मतलव यह कि 'पालि' बड़ी मीठी भाषा है। जहाँ T SS के मिठास 
का वर्णन है, इसी से मतलब है। बाद में कड़ी-कठोर कृत्रिम प्राकृत' के ने 
इस कथन को अपनी ही ओर लगा लिया और “ण'-बहुल कृत्रिम प्राकृतों को 'मधुर भाषा' 
कहने लगे, जैसे अफीमची अफीम को सुस्वादु कहता है। हमने सुविधा के लिए वैसी 
कृत्रिम प्राकृतों का नाम 'णाऊ णाऊ भाषा” रख लिया है। 
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चौथा अध्याय 
प्राकृत का विकास : आधुनिक जनभाषाएँ 


पीछे बतलाया गया है कि 'मूल भारतीय भाषा” का पूर्ण विकास होने पर उसमें 
साहित्य-रचना होने लगी और साहित्यिक उन्नति होते-होते ऐसा स्वर्ण-युग उपस्थित हुआ 
कि 'वेद' जैसे उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण हुआ। यह महान्‌ आश्चर्य कि 'भाषा' जैसी 
चीज मनुष्य को मिली और उसमें फिर “वेद” जैसी चीज मिली । इसे भगवान्‌ की अनुकम्पा 
ही समझना चाहिए। इसीलिए लोगों ने कहा कि * भगवान्‌ की देन है; वेद भगवान्‌ 
की रचनाएँ हैं'। 

जन-भाषा से साहित्यिक भाषा में कुछ अन्तर पड़ जाता है और आगे चल कर जब 
नियमों की एक श्रृंखला बन जाती है, तो यह भेद ऐसा हो जाता है, जैसा कि 
स्वच्छन्द-विहारी वन्य जनों से सुनियंत्रित सभ्य नागरिक जनों का। नागरिक जीवन में 
तरह-तरह के नियमों का निर्माण करना पड़ता है और उनका पालन करना होता है। वन्य 
जीवन स्वच्छन्द गति से चलता है। सो, मूल भाषा के साहित्यिक रूप को “संस्कृत कहो, 
तो फिर स्वच्छन्द जन-प्रचलित रूप को MST कहना ही होगा। संस्कृत भी आगे चल 
कर कुछ रूपान्तरित हुई; क्योंकि समानान्तर चलती हुई जनभाषा के समसामयिक रूप 
में इसका प्रभावित होना स्वाभाविक था। परन्तु पाणिनि के नियमों ने उसे सुव्यवस्थित | 
करके अजर-अमर कर दिया। आगे उसका रूप-परिवर्तन नहीं हुआ और अब यह प्रलय 
पर्व्यन्त अपने इसी सुव्यवस्थित रूप में स्थित रहेगी | | 


l. प्रथम प्राकृत 


इथर जनभाषा का प्रवाह आगे बढ़ता रहा और उसके काल-भेद के साथ-साथ देश-भेद से 
भी रूप-भेद होते गए। वे ही रूप-भेद आज हिन्दी, गुजराती, मराठी, बँगला आदि अद्यतन 
भारतीय जन-भाषाओं के रूप में हमारे सामने हैं। बीच-बीच में किसी जनप्रचलित रूप i 
Ñ बनते-बनते उत्कृष्ट साहित्य भी बना और तब उसके लिए भी नियम बने। 'प्रथम | 
प्राकृत” वेदों की प्रकृत भाषा;-वह भाषा, जिसमें वेद बने। दूसरी प्राकृत वह, जो 'पालि' | 
नाम से प्रसिद्ध है और पाणिनि ने जिसे संस्कृत की 'विभाषा' कहा है। इसी का कृत्रिम 

रूप (ण-बहुल) “प्राकृत” नाम से प्रसिद्ध है। तीसरी प्राकृत वह, जो आज 'अपभ्रंश' नाम 
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से प्रसिद्ध है और जिसके प्रादेशिक रूपों से आज की भारतीय भाषाएँ हैं। शिष्ट-परिष्कृत 
(साहित्यिक) रूप जहाँ के तहाँ रहे; परन्तु जन-प्रचलित रूप आगे बढ़ते गए। आज की l 
भी अधिकांश भारतीय भाषाओं में साहित्य बन रहा है। और इनके ये साहित्यिक रूप भी i 
नियमबद्ध हो रहे हैं। पर, साधारण जन-प्रवाह अपने रूप में आगे बढ़ रहा है। साहित्यिक | 
हिन्दी में और साधारण जन-प्रचलित (असाहित्यिक या 'प्राकृत?) हिन्दी में कुछ अन्तर i 
सामने है। बस, इतना ही अन्तर “प्रथम प्राकृत' में और वैदिक संस्कृत में रहा होगा। i 
सो, वह “प्रथम प्राकृत' ही आज हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं के रूप में हमारे 
सब काम चला रही है। कितना रूप-परिवर्तन हुआ है! कुछ ठिकाना है! परन्तु है यह 
वही। 'करोति’ से 'करता' है मिलता-जुलता है; पर “स्नुषा” से पंजाबी का “नू! क्या वैसा 
मिलता है? किन्तु यह 'नू' शब्द उसी 'स्नुषा' का रूपान्तर है; वही है इस रूप में। आप 
के बचपन का चित्र मिल जाए तो अपने वर्तमान रूप से उसका मिलान कीजिए देखिए 
कि कहीं कुछ मिलता है। बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ही ज्ञात होगा कहीं कुछ साम्य । 
परन्तु यह इतना रूप-भेद हो जाने पर भी आप हैं तो वही न। भाषा के रूप-भेद में 
कहीं-कहीं नाम-भेद भी हो गया है, बस! आप के बचपन, तारुण्य तथा वार्धक्य के नाम 
अलग-अलग रख दिये जाते, तो बड़ी कठिनाई होती; व्यवहार में। परन्तु भाषा के 
नाम-भेद भी हो गए-शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री आदि और आज हिन्दी, पंजाबी, 

गुजराती, मराठी, बँगला आदि। 
इस अध्याय में हम इसी प्राकृत धारा” का परिचय देंगे। 'प्रथम प्राकृत! के रूप 
की कल्पना कोई दुष्कर नहीं है; क्योंकि उसका साहित्यिक रूप (वेद-भाषा) हमारे सामने 
| है। वेद-भाषा देखने से पता चलता है कि 'मूल भाषा' के प्रदेश-भेद से कई रूप हो 
| गए होंगे। इसीलिए वेदों में तरह-तरह के प्रयोग मिलते है । साहित्य में ऐसा होता ही 
है। तुलसी के 'रामचरित-मानस” की भाषा पांचाली-अवधी है, जहाँ 'आव' 'लाव' पाव 
जैसे धातु-रूप हैं-आवत है, लावत है, पावत है; जैसे क्रिया-पद चलते हैं। मेरठी बोली 
में 'आ' “ला? 'पा' धातु-रूप हैं। आत्ता है, जात्ता है, लात्ता है; जैसे क्रिया-पद वहाँ हैं। 
। आ! का भूतकालिक रूप आया! होता है और ‘sta’ का “'आवा' चलता है। परन्तु 
| तुलसी-प्रयोग 'अवधी' के 'मानस' में है-'जानि न जाय निसाचरूमाया, काम रूप केहि 

कारन आया? | 

यहाँ “आया? प्रयोग 'मेरठी” का दिया है; माया” के साथ मिलान करने के लिए। . 
अवधी और मेरठी सगी बहनें हैं, उसी 'मूल प्राकृत की पुत्रियाँ हैं। इसलिए 'आवा' की 
जगह 'आया मजे का प्रयोग है। तथापि, भाषा-विवेचन करते समय कहा जाएगा कि 
l 'आया' अवधी का पद नहीं है। इसी तरह सूरदास के व्रज-भाषा 'पदों' में अवधी और मेरठी 
के भी पद-प्रयोग यत्र-तत्र दिखाई देते हैं। सब समझ में अच्छी तरह आ जाते हैं। इसी 
तरह वेद-भाषा में प्रयोग समझिए। वेदों के 'गाथा”छन्दों में कुछ मूल भाषा की छटा है। 
आज भी हम लोग साहित्यिक हिन्दी में (किसी साहित्यिक रचना में) जन-गृहीत 
शब्दप्रयोग करते हैं-कभी-कभी वाक्य-रचना भी वैसी ही देते हैं। साधारणतः साहित्यिक 
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लोग जन-गृहीत (ग्राम्य) शब्द-प्रयोगों से बचते हैं; इसलिए कि सर्वत्र हमारी रचना 
पढ़ी-समझी जाए। यदि ऐसा न करें, तो साहित्य का प्रसार न हो। हमारे कानपुर में पकी 
हुई दाल को 'पहिती” कहते हैं; जैसे पके हुए चावलों को “भात'। यों 'पहिती' अच्छा शब्द 
है; परन्तु सर्वत्र प्रचलित नहीं है। इसीलिए 'दाल-भात खाया” लिखते हैं। 'दाल लाओ' कहते 
हैं; 'पहिती लाओ' नहीं। इसी तरह सहस्रों शब्द बचाने पड़ते हैं और प्रचलित शब्द देने होते 
हैं, भले ही दूसरे क्षेत्र-प्रदेश के हों। परन्तु किसी देहाती के मुँह से (नाटक आदि में) उसी 
की भाषा उस के मुँह से निकलवाना अच्छा लगता है-खिलता है। वेदों में 'गाथा' छन्दों की 
भाषा कुछ वैसी ही है। ज्यों की त्यों उस समय की जन-भाषा। देहाती भाषा कहिए। 

वह 'प्रथम प्राकृत' आगे बढ़ते-बढ़ते उस रूप में आई, जिसके एक भेद का 
साहित्यिक रूप आज भी “पाली” या “पालि' नाम से हमारे सामने है। इसे हम 'द्वितीय 
प्राकृत' कहते हैं। इसी समय कुछ लोगों ने साहित्यिक प्राकृतों में कुछ कृत्रिमता ला दी। 
इन कृत्रिम प्राकृतों को ही आज-कल लोग 'प्राकृत' कहते-समझते हैं और 'पाली' को 
प्राकृत से भिन्न मानते हैं। हमारा मत इससे भिन्न है। हम 'पाली' को ही असली प्राकृत 
उस समय की मानते हैं और उन णकार-बहुल 'प्राकृतों' को 'कृत्रिम प्राकृत' कहते हैं। 
'पाली' या 'द्वितीय” प्राकृत के प्रदेश-भेद से बहुत से रूप-भेद हो गए होंगे; परन्तु हमारे 
सामने केवल उस का एक ही रूप है, जो 'मागधी' नाम से भी उल्लिखित हुआ है। यानी 
मगध (बिहार) में (द्वितीय प्राकृत” या 'पाली” का जो रूप प्रचलित था, वही बौद्ध साहित्य 
के द्वारा हमारे सामने है। दूसरे रूप कहाँ-कैसे थे, कुछ पता नहीं। 

Mod का यह दूसरा रूप-जिसे 'पालि' नाम मिला और (संभवतः) जिसके ही 
लिए पाणिनि ने 'विभाषा? शब्द का प्रयोग किया-आगे साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण 
करके बहुत कुछ नियमित-व्यवस्थित हो गया । तब (उस समय की) जन-भाषा से उसमें 
भी उतना ही अन्तर पड़ गया, जितना कि 'मूल भाषा से 'वेद-भाषा” में पड़ गया था। 

द्वितीय प्राकृत' पाली के साहित्यिक रूप की परवा न करके उसका जन-गृहीत रूप 
बरावर आगे बढ़ता गया | यानी प्राकृत धारा” आगे बढ़ती गई, विकसित होती गई और 
बहुत आगे चल कर उस स्थिति में पहुँची, जिसे हम 'तृतीय प्राकृतः कहते हैं। इस “तृतीय 
प्राकृत' को ही लोग 'अपभ्रंश' कहते हैं। 'अपश्रंश' और 'विभाषा' शब्द एक ही दर्जे के 
हैं और 'पाली' (गँवारू) भी कुछ वैसा ही है। इस तृतीय प्राकृत? में भी साहित्य-रचना 
होने लगी; परन्तु यहाँ साहित्यिक भाषा जनऱ्भाषा से प्रायः बहुत दूर हट गई । इसका 
कारण यह कि इस तृतीय प्राकृत (अपभ्रंश) के साहित्यकाहों ने द्वितीय (कृत्रिम) प्राकृतों 
के साहित्य का पल्ला पकड़ा! उसी के नियमों का अनुसरण किया। फलतः इस समय 
का साहित्य कुछ खड़खड़ा और श्रवणकटु तथा दुर्बोध भी हो गया। किन्तु इस तृतीय 
अवस्था में भी TET अपने रूप में ही रही। उस पर हम 'साहित्यिक भाषा' का कोई 
प्रभाव न पड़ा और देश-भेद से उसके बहुत से रूप-भेद हुए। के ही रूप-भेद आज की 
हिन्दी” आदि जन-भाषाएँ हैं। . 


यह संक्षेप है, इस अध्याय का। अब आगे इसे विस्तार से समझिए। 
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). द्वितीय प्राकृत का साहित्यिक रूप--“पाली* 


संस्कृत भाषा के प्रकरण में जहाँ “तृतीय संस्कृत” या संस्कृत के 'तृतीय रूप” की चर्चा 
हुई है, वहीं द्वितीय प्राकृत' के साहित्यिक रूप का उल्लेख हुआ है, जिसकी प्रसिद्धि 
'पाली' नाम से है। पाली को कहीं-कहीं 'मागधी' भी कहा गया है। “मागधी प्राकृत 
भाषा'-“मागधी' । मगध (विहार) में आज भी तीन भाषाएँ हैं। इसी तरह बुद्ध के समय 
भी दवितीय प्राकृत’ के कई रूप वहाँ क्षेत्र-भेद से चलते होंगे। उन्हीं में से एक भेद को 
साहित्यिक रूप दे दिया गया और साधारण प्राकृतों से भेद करने के लिए उसका 'पाली' 
नाम स्वीकार कर लिया गया। तत्वतः 'प्राकृत' और “पाली” एक हैं। एक जन-व्यवहार 
का साधारण रूप और दूसरा साहित्यिक रूप। 

यहाँ “Mea असली जन-भाषा समझिए; कृत्रिम प्राकृत नहीं। प्राकृतों को “पालि” 
'विभाषा' 'अपभ्रंश' आदि संस्कृत के पंडितों ने कहा है। 

यहाँ इस प्राकृत-प्रकारण में पाली को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इससे उस 
समय साधारण 'प्राकृत' रूप समझ में स्वतः आ जाएगा, जैसे वेद-भाषा के सहारे “मूल 
भाषा’ का आभास मिल जाता है। यही नहीं, उस समय देश भर में बोले जाने वाले अन्य 
भी प्राकृत-रूपों का आभास मिल जाएगा | आज भी हिन्दी संघ” की सब भाषाएँ-स्वरूपतः 
भिन्न होने पर भी-मूलतः एक होने के कारण परस्पर मिलती-जुलती हैं। 

हम पाली के लिए “धम्मपद” ही लेंगे, जो बौद्धों की परम प्रतिष्ठित चीज है। 
धेम्मपद' साक्षात्‌ बुद्ध भगवान्‌ के श्रीमुख से, समय-समय पर और स्थान-स्थान पर, 
निकली हुई 4१३ उपदेश-गाथाओं का संग्रह है। बुद्ध भगवान्‌ को अपनी मातृभाषा के 
साथ-साथ संस्कृत की भी शिक्षा मिली होगी। परन्तु लोकःशिक्षा के लिए उन्होने 
लोक-भाषा का ही उपयोग किया। 

'धर्मपदम्‌' का पाली में अपना रूप है-'धम्मपदं' | 'पद' के बारे में हम पीछे कह 
आए हैं। यहाँ पाली “धम्म” शब्द पर विचार करना है। हिन्दी की सभी बोलियों में-बिहार 
मे भी आज-'धर्म' को कोई 'धम्म” नहीं कहता। 'धर्म' का तद्भव रूप सर्वत्र “धरम” 
प्रतिद्ध है, जो पुंप्रत्यय 'उ' के साथ 'धरमु' भी बोला जाता है। बुद्ध के समय बिहार की 
जन-भाषा में “धर्म' की द्विधा विकसित रूप 'धरम' और 'धम्म' ये दोनों प्रचलित होंगे। 

जिस क्षेत्र में 'धम्म” बोला जाता होगा, वहीं की बोली का साहित्यिक रूप 'पाली” नाम 
पे प्रसिद्ध हआ-उसी में भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश दिया। परन्तु आगे चल कर वह जन-भाषा 
SHY छोड़ 'धरम” धरमु' बोलने लगी। अधिक प्रचार 'धरम' का ही रहा होगा। दूसरे, 
हिन्दी संघ की सभी भाषाओं में आज 'धम्म' एक अनुकरणात्मक अव्यक्त ध्वनि के लिए 
a है-'वह धम्म से आ गिरा'। 'धम्म' फिर 'धम' भी हो गया-'वह धम से आ 
गा । इसी “धम्म? से बचाने के लिए “धर्म” का agua रूप 'धम्म' न लिया गया होगा। 
नम क्यों पैदा किया जाए। यदि 'धर्म' का तद्भव रूप 'धम्म' ही चलता, तो 'राम धम्म 
गिर गया' इस वाक्य के समझने में दिक्कत पड़ती। 'राम धम्म से गिर गया' का क्या 
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अर्थ लिया जाता? धर्म से गिर पड़ा, या वह इस तरह गिरा कि 'धम्म' जैसा शब्द हुआ। 
प्रकरण आदि से अर्थ लग जाता; परन्तु फिर भी झमेला तो बढ़ता। उसे दूर रखने के लिए 
ही जन-भाषा ने 'धर्म' का तद्भव रूप “धम्म” नहीं, “धरम” लिया। परन्तु 'कर्म' का 'कम्म' 
और 'करम” रूप से द्विधा विकास चला; अर्थ-भेद से। आगे फिर 'कम्म' का 'काम' हो 
गया-'जो काम करो, सोच-समझ कर करो”। संस्कृत तद्रूप “काम” शब्द पृथक्‌ है। 
साधारण जनता में उस “काम” का वैसा प्रयोग नहीं, 'नाम'-“धाम' आदि का अवश्य है। 
“नाम” और “धाम! दोनों संस्कृत (तद्रूप) है-'नावँ'-'गावँ' तद्‌भव । “हमारे करम में ही ऐसा 
लिखा था” यहाँ 'करम? है। यहाँ 'कर्म' का तद्भव रूप 'काम' न चलेगा। 'काम' की जगह 
'करम' भी न चलेगा। गन्ने के रस से गुड़ भी है, चीनी भी है। चाय में चीनी चलती है 
और भुने हुए चने गुड़ के साथ चबाए जाते हैं। प्रयोग-भिन्नता ही रूप-भेद पैदा करती 
है-'यावन्तः अर्थाः तावन्तः शब्दाः'-जितने अर्थ, उतने ही शब्द जब विभिन्न अर्थों में 
शब्दों का संकेत किया जाता है, तो प्रत्येक अर्थ के लिए भिन्न शब्द दिया जाता है। कोई 
यह नहीं कह सकता कि “इस शब्द से तुम यह अर्थ समझना और यह भी समझना'। 
ऐसा अर्थ-संकेत तो भाषा-निर्माण के उद्देश्य को ही चौपट कर देता। 'यह शब्द 
अनेकार्थक है” यह आपात-प्रयोग है । वस्तुतः एक शब्द एक ही अर्थ देता है। एक जैसे 
रूप वाले (भिन्न-भिन्न अर्थ रखने वाले) शब्द जब इकट्ठे हो जाते हैं और उनका सह-प्रयोग 
होने लगता है, तो लोग कह देते हैं कि 'यह शब्द अनेकार्थक है'। हिन्दी में 'काम' कार्य 
भी और 'मदन' भी। परन्तु दोनों शब्द भिन्न हैं। संस्कृत तद्रूप 'काम' शब्द कामनार्थक 'कम्‌' 
धातु से बना है और 'कार्य' का पर्य्याय 'काम' शब्द संस्कृत 'कर्म' का विकास है-'कर्म> 
कम्म>काम। यदि एक ही वाक्य में 'काम' शब्द आ कर दोनों अर्थ प्राकराणिक दे, तो AT 
समझना चाहिए। 'श्लेष का मतलब है--'आश्लेष”-सटना। यानी जहाँ 'काम' शब्द से दोनों 
बराबरी के अर्थ निकलें, वहाँ एक शब्द न समझ लेना चाहिए। समझना चाहिए कि यहाँ 
दो 'काम' शब्द हैं; पर एक-रूप हैं और तर-ऊपर जम कर सट गए हैं-श्लिष्ट हो गए हैं। 
कवि जन ऐसे Race प्रयोग करते हैं। पृथक्‌ चीज है। 
सो, कर्म” शब्द का द्विधा विकास हुआ। “धर्म” भी “धम्म” होकर हिन्दी में कहीं 
'थाम' रूप से देखा जाता है। परन्तु साधारणतः नहीं दिखाई देता । “इन के कुछ काम-धाम 
तो है नहीं ॥ यहाँ 'काम' 'कर्म' का विकास है और “धाम” “धर्म” aT! 
'काम-धाम'-'करम-धरम’। यहाँ 'धर्म' शब्द कर्तव्य के अर्थ में है, जिसका विकास 'धाम' 
है। साधारणतः “धर्मः का विकास 'धरम' या ‘RY’ चलता है। 
यह प्रासंगिक चर्चा 'धम्म' पर। यहाँ हम ने 'धर्म' से 'धम्माः और 'धरम' दो शो 
का विकास बतलाया है, जो समानार्थक है। 'धम्म' से बना “धाम” शब्द भी ('काम-धाम)) 
मूल अर्थ से दूर नहीं है। कर्म्म से 'काम' है। 'करम” भी मूल अर्थ से संबद्ध है। परन्तु 
अर्थतः असंबद्ध, प्रत्युत विपरीत अर्थ देने वाले शब्द किसी एक ही शब्द के विकास नहीं 
कहे जा सकते | दक्षिण भारत का सम्मान-परयुक्त 'पिल्लै' शब्द और हिन्दी का 'पिल्ला' 
शब्द दो भिन्न शब्दों का विकास है; भले ही हमें उन का पता न हो । तरलता मात्र देखकर 
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कोई कह दे कि (गन्ने का) रस और तेजाब किसी एक ही चीज से बने हैं, तो आप उसे 
कया कहेंगे? यही स्थिति दक्षिण कें 'पिल्लै” तथा हिन्दी के fea’ शब्द को एक ही शब्द 
का विकास बतलाने वालों की है! यह सब भाषाविज्ञान के हिन्दी-ग्रन्थो में बतलाया गया 
है! इसी तरह से 'भद्र' का विकास “भला” और Ager दोनों बतलाए गए हैं! कैसी 'भदूदी' 
बात है! 'भद्र” से “भला' हे और अनुकरणात्मक “भदूद' शब्द से “Heer विशेषण है। “वह 
cage’ से गिर गया”! जो कमजोर हो, जितकी बनावट गलत हो, ऊटपटाँग हो, वह “भदूद' 
से गिर पड़ेगा! इसीलिए वह “भदूदा”! 
प्रासंगिक चर्चा बहुत बढ़ गई। अब आप 'धम्मपद' की कुछ गाथाएँ पढ़िए- 


अकोच्छि मं अवधि मं, अजिनि मं, अहासि मे। 
ये च तं उपनाहन्ति, वेरं तेसं न सम्मति।। 


इसका संस्कृत रूप-- 


अक्रोशीत्‌ मां, अवधीत्‌ मां, अजैषीत्‌ मां अहार्षीत्‌ मे। 
ये च तत्‌ उपनहयन्ति, वैरं तेषां न शाम्यति।। 
हिन्दी- 
मेरा इसने आक्रोश किया-मुझे कोसा, या गाली दी; मुझे मारा-डाँटा; मुझे जीत 
लिया; इस तरह की बातें जो गाँठ बाँधे रहते हैं; उनका वैर कभी शान्त नहीं होता। 
संस्कृत छाया में पदों की सन्धि नहीं की गई है, जिससे रूप-तुलना ठीक-ठीक हो सके। 
'अक्रोशीत्‌? की जगह 'आकोच्छि' रूप है। यानी | अन्त से उठकर “शी' के पहले 
आ बैठा है और फिर 'श्‌' को 'छ' तथा 'त्‌' को T हो गया है। यह सन्धि संस्कृत में भी 
होती है। P अन्त की हस्व हो गई है। उस समय की जनभाषा में हस्वान्त प्रवृत्ति होगी। 
हिन्दी में दीर्घान्त प्रवृत्ति है-'मुरारी लाल शर्मा'। 'मुरारि' संस्कृत का यहाँ 'मुरारी' है। 
संस्कृत का “माम सर्वत्र “मं” है। वही हस्वान्त प्रवृत्ति उसी समय जन-भाषा ने 
शब्दों के अन्त में व्यंजन (स्वर-रहित व्यंजन) रखना नापसन्द कर दिया था। इसीलिए 'म्‌' 
का अनुस्वार है। 'में' विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं । संस्कृत 'उपनहयन्ति' का पाली-रूप 
'उपनस्हन्ति’ हो गया है। 'ह? महाप्राण है; कूद कर आगे पहुँच जाता है। जो आगे था 
'अत्पप्राण' 'य्‌', वह पीछे पड़ गया है। हिन्दी में भी देखिए, संस्कृत 'चिहून' का 'चिन्ह' 
हो गया है। जान पड़ता है, बहुत मधुर प्रकृति भी घारे की होती है। इसीलिए संस्कृत 


Jor? भी ater बन गया है। संस्कृत वाले भी 'यांचा' ही उच्चारण करते हैं। कम से 


कम उच्चारण में sp पीछे पड़ गया। 

'वैरम्‌' का “वेर? हो गया। आज की कई जनभाषाओं में भी 'ऐ' की जगह 'ए' ही 
उच्चारित होता है। गुजरात आदि में यह प्रवृत्ति है। “शाम्यति! का “सम्मति' है। “शू 
का 'स' हो जाना स्वाभाविक है। गुरुत्व दीर्घता को छोड़ आगे संयुक्त वर्णो के कारण हस्व 

गया है। “यू” का लोप हो गया है। 'य' और 'व' को 'ज्‌' 'ब' नहीं हुआ है। 
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नहि वेरेन वेरानि समन्तीध कदाचनं। 
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्नो।। 


छाया-संस्कृत- 


नहि वैरेण वैराणि शाम्यन्तीह कदाचन। 
अवैरेण च शाम्यन्ति, एष धर्मः सनातनः।। 


कारक-विभक्तियाँ और क्रिया-रूप एक ही हैं; कुछ अन्तर है। सन्धि 'सम्मन्ति 
इध =समन्तीध' हो गई है। एक “म्‌ लुप्त हो गया है। 'कदाचन' का 'कदाचन 
छन्द-सुश्रवता के लिए है । पुंवर्ग-नंपुसगवर्ग शब्द संस्कृत की तरह हैं-वैरम्‌ >वेरं; धर्म: > 
धम्मो । 'वचन'-व्यवस्था भी एक ही है-वैराणि>वैरानि। ध्यान देने की वात यह है कि 
संस्कृत में “ण” है और पाली में T है-वैराणि-'वेरानि' | मधुरता की ओर झुकाव है। यही 
स्वाभाविक स्थिति है। उसी समय (उसी लोक-भाषा की) एक दूसरी साहित्यिक भाषा चल 
रही थी और उसे भी लोगों ने 'मागधी प्राकृत” बतलाया है। वह T की जगह सदा 'ण' 
पसन्द करती है। पाली को भी “सा' मागधी मूलभासा कहा है। 'ष' को “स?; जैसे 'घोडश 
का सोलह'। यों “न! तथा “or का भेद उस समय की साहित्यिक प्राकृतों में भाषा-भेद 
करता है। णकार-बहुल प्राकृत में व्यंजनों का लोप भी अति का है। इसका परिचय अभी 
आगे दिया जाएगा। 

यहाँ इतना समझिए कि पाली “ण” की जगह “न” पसन्द करती है। जिस जनभाषा 
के साहित्यिक रूप ये हैं (“न'-प्रिय और or प्रिय) साहित्यिक भाषाएँ, उसकी 'अपनी? 
क्या स्थिति रही होगी? कया वह “न' की जगह “ण” पसन्द करती होगी? संभव नहीं। 
मधुरता छोड़ कठोरता की ओर कौन जाएगा। “ज्ञातिः का “नाइ? तो जन-भाषा में सम्भव 
है; पर 'णाई' या 'णाई” हो जाना जँचता नहीं। फल पक कर मृदु होता है, और कड़ा नहीं 
हो जाता। परन्तु 'पाइय सदद महण्णव' (प्राकृत शब्द महार्णव) कोश में ong’ शब्द ही 
दिया है, Wg’, नहीं! न का तो सर्वथा बहिष्कार है! तो, साधारण जन क्या बोलते होंगे, 
इसका पता हिन्दी के 'नैहर' जैसे शब्द देते हैं। इसे Ger कहीं कोई नहीं बोलता । 
ज्ञातिगृह” का 'नैहर' रूपान्तर है। मा-बाप, भाई-भतीजे, चाचा-ताऊ आदि का घर 
ज्ञातिगृह' l ae मा-बाप, भाई-भतीजे आदि को कहते हैं। Fev को ब्रज में 'पीहर' 
कहते हैं। पांचाली में 'मायका' । 'पितृगृह' > 'पीहर' । 'माई का घर' >'मायका' । 'मायका' 
हिन्दी का तद्धित-शब्द है। 

हमें मतलव ev’ से है, जिसे किसी-किसी भाषा-विज्ञानी ने 'निजगृह' का विकास 
समझ लिया है। 'निजगृह' तो लड़की का उसकी सुसराल है! कहते हैं-'व्याही लड़की 
अपने घर भली'। ‘अपना घर” ससुराल; नैहर (पीहर या मायका) नहीं । सो, यह 'नैहर' 
शव्द वतलाता है कि उस समय भी op की जगह “न” बोलने की लोकःप्रवृत्ति थी और 
पाली भाषा ने वही प्रकृति अपनाई है। 
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'सनातनः” का 'सनन्नो' विचित्र रूप है। 'ना' हस्व हो गया है और 'त” बन गया 
है 'न्‌'। पंजाबी में इतना' का Sea’ हो जाता है। 


अनिक्कसावो कासावं यो वत्थं परिदहेस्सति। 
अपेतो दमसच्चेन न स कासावमहरित। 


छाया-संस्कृत- 


अनिष्कषायः काषायं यो वस्त्रं परिधास्यति | 
अपेतो दमसत्याभ्यां न स काषायमर्हति। 


जो राग-द्वेषादि कषायों (मलों) को छोड़े विना काषाय (गेरुए) कपड़े धारण करे 
दम-सत्य से भी दूर हो, वह वैसे (काषाय) वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं, वह वैसे 
वस्त्रों के योग्य नहीं। 
शब्दों का नंपुसक वर्ग तब तक चल रहा था, जो आगे चल कर 'तृतीय प्राकृत? 
में छूटा; परन्तु द्विवचन उसी समय उड़ गया था। इसीलिए 'दमसत्याभ्याम्‌' को जगह 
'दमसच्चेन' है। 'कषाय' और 'काषाय' के वकारान्त प्रयोग 'कसाव'-'कासाव' है। पूरव 
में 'व' और 'उ' की ओर झुकाव अव भी है। इसी प्रकृति के कारण ‘ge’ का रूप वहाँ 
fas’ आज भी चलता है। वैसे 'त” को 'य' होना स्वाभाविक है, दोनों समस्थानीय हैं। 
इसीलिए (तवर्गीय) 'द' को भी देशान्तर में 'य' होते देखा जाता है-मद>'मय'। 
शृत'>धिय>'घी' एक जगह और faa के 'य' को a और फिर 'उ' करके fe’ 
अन्यत्र। इसीलिए “जाया करता है? पूरब में 'जावा करित है” के रूप में चलता है। इधर 
Rete इ और य की ओर रुझान देखते हैं। इसी प्रवृत्ति का फल है कि संस्कृत का 
नवः भी यहाँ 'नया' हो गया है। यह देश-भेद या प्रदेश-भेद से शब्द-भेद। प्रवृत्ति 
ae समझिए। कहीं अपवाद भी संभव है। पंजाब में 'घी' को AY कहते हैं, जो 
s à ओर झुका है। 'घ' आदि महाप्राण वर्णो का उच्चारण पंजाब में एक विशेष ढंग 

वस, इतने से ही “द्वितीय प्राकृत' का रूप सामने आ गया होगा, जिसका 

रूप यह “पाली? है। 


2. एक और साहित्यिक 'प्राकृत' (!) 


a ag एक और 'मागधी प्राकृत? का साहित्यिक रूप चल रहा था, जो एकदम कृत्रिम 
उडता है-जन-प्रवाह से बहुत दूर हटा हुआ! इसे भी देखिए- 
Prater ! दलंतणवणीलुप्पलसामलसिणिद्धमसिणसोहमाणमंसलदेहसोहग्गेण 
जननो ताददीसंतसोम्मसुन्दरसिरी अणा[त्युडिवसंकरसराहणो सिहंडमुद्दमुहमंडलो 
आलिहिदो!” 
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कुछ समझ में आया? नहीं आया! तो फिर संस्कृत शब्दों में समझिए, जिन्हें 
अस्वाभाविक रीति से तोड़-मरोड़ कर वह “साहित्यिक प्राकृत' गढ़ी गई है। सीता जी राम 
का चित्र देख रही हैं, धनुष-भंग के समय का। वे हषद्रिक से कहती हैं- 

‘Hel, दलन्नवनीलोत्पलश्यामलस्निग्धमसृणशोभमानमांसलदेहसौभाग्येन, 
विस्मयस्तिमिततातदृश्यमानसौम्यसुन्दरश्रीः, अनादरत्रुटितशंकरशरासनः, 
शिखण्डमुग्धमुखमण्डल आर्यपुत्र आलिखितः!' 

‘sree’ कोई हर्षाशचर्य-व्यंजक निपात उस समय भाषा में चलता होगा। संस्कृत 
के 'अहो' से उसका कोई लगाव नहीं जान पड़ता। अनुवाद ‘ae’ से होगा ही। 
'दलतु-नवनीलोत्पल' खिलते हुए नवीन नीलोत्पल (की तरह) 'श्यामल” स्निग्ध, मसृण, 
सुन्दर और मांसल देह के सौभाग्य (सौन्दर्य) से तात (पिताजी, जनक) विस्मित हो रहे 
हैं और वे सौम्य-सुन्दर यह श्री निहार रहे हैं। इसी तरह स्पष्ट अर्थ आगे है। आप शब्दों 
की बनावट पर ध्यान दें। 

“नव” का “णव' कर दिया गया है। “नील? को “णील' बनाया गया है। 'नीलोत्पल' 
का 'णीलुप्पल' रूप है। 'स्निग्ध' का 'सिणिद्ध' है। 'सौभाग्येन' का मधुर रूप-'सोहग्गेण' 
है! 'विस्मय-स्तिमित” बन गया है-'विम्हअत्थिमिद' । “त्रुटित” का मोहक रूप है- त्युडिद' | 
'शिखण्ड-मुग्ध' को 'सिहंडमुद्ध' रूप मिला है! 

ना? तो रखा ही नहीं है। सर्वत्र मधुर 'ण' है! देखिए- 

संस्कृत, हिन्दी आदि- तथोक्तत 'प्राकृत'- 


भ्न ‘op 
नयन | णअण 
नगर णअर 
नन्द णन्द्‌ 
नगण णगण 
KE णव 
नाराच णाराअ 
नारायण णाराअण 
गा णाअ 
RED णाअक्क 
नागराज णाअराअ 


उदाहरण अधिक देने की जरूरत ही नहीं, जब कह दिया कि 'न' का एकरद 
वहिष्कार है! और तो और, घोड़ी की ध्वनि जो 'टप-टप' होती है जिस के कारण ही 
में 'टाप' संज्ञा है, उस (टापों की ध्वनि) का भी= 


“ण्‌, ण, ण, op 
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a निर्देश है! व्यंजन-लोप की भी बहार है। क्या यह 'मधुर-मसृण' भाषा है? क्या उस 
समय लोगों के कान दूसरे ढंग के थे? तब फिर उसी समय के साहित्याचायों ने टवर्ग 
श ड, ढ, ण) की गिनती कठोर वर्णो में क्यों कर दी? तब तो 'न' को कठोर बतलाना 

चाहिए था न! बड़ी अजीब बात है! 

कभी-कभी भाषा का स्वरूप लोग बेतरह बिगाड़ देते हैं-जन-भाषा का नहीं, 

साहित्यिक भाषा का। और फिर उस “साहित्यिक भाषा” की प्रशंसा करके उसे जनता के 
` । सिर मढ़ने का उद्योग किया जाता है! उदाहरणार्थ हिन्दी का वह साहित्यिक रूप देखिए, | 
| जो og नाम से प्रसिद्ध है । फारसी-अरबी आदि के अनावश्यक शब्दों की दूँस-ठाँस ने iH 
: और उन विदेशी भाषाओं के ढर्रे पर इसे ले चलने के दुराग्रह ने क्या-कुछ कर दिया, सामने || 
है। हिन्दी की (हिन्दी) भाषा का यह साहित्यिक रूप फिर जनता पर लाद दिया गया, यह | 
i कह कर कि यह इस देश की भाषा है। अदालतों से जो सूचनाएँ निकलती थीं, कोई तब | 
तक समझ न सकता था, जब तक अरबी-फारसी न पढ़ आए। उस कृत्रिम 'प्राकृत' में 
' । कुशल यह रही कि लिपि नहीं बदली। उर्दू ने तो गजब ढा दिया। ऐसा रूप लिया कि 
' | उसे लोग एक दूसरी भाषा ही कहने लगे! उसके लिए फिर इतना मोह कि देश का 
| विभाजन ही करा लिया गया! यह सब हिन्दी के उस विरूप परिणाम (उर्दू) का दुष्परिणाम! 
एक ही भाषा के दो साहित्यिक wal. हिन्दी और 2. उर्दू । इसी तरह 'द्वितीय प्राकृत' 
के दो साहित्यिक m. पाली और 2. तथोक्त 'प्राकृत? | 

और भी देखिए । 'छायावादी” और 'रहस्यवादी' काव्यो की भाषा देखिए। क्या वह भाषा 
स्वाभाविक है? ऐसी साहित्यिक भाषा, जिसे आचार्य पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी भी न समझ पाए 
हैं, क्या प्रकृत हिन्दी है? परन्तु वह भी 'हिन्दी' ही कहलाती है। कहने का मतलब यह कि 
साहित्यिक लोग कभी-कभी भाषा का रूप कुछ से कुछ कर देते हैं। GE देश भर में फैली। 
इसी तरह वह कृत्रिम 'प्राकृत' भी देश भर में फैली थी। ग्यारहवीं शताव्दी के अन्त तक प्राकृत 
का यह 'साहित्यिक' रूप संस्कृत के साथ-साथ बराबरी की स्थिति में, देश भर में चल खा था । 
कभी-कभी तो संस्कृत से अधिक महत्त्व-माधुर्य इसका प्रकट किया जाता था। हवा चलती है। 
| उसी में लोग बहने लगते हैं। ग्यारहवीं शताब्दी में काशमीर विद्या का गढ़ था | महाकवि विल्हण 
| काश्मीरी थे। उन्होंने काश्मीर की चर्चा करते हुए लिखा है कि 'जहाँ औरतें भी संस्कृत और 
भृत उसी सरलता से समझती-बोलती हैं, जैसे अपनी मातृभाषा ।' 


यत्र स्त्रीणामपि किमपरं जन्मभाषावदेव | 
| प्रत्यावासं विलसति वच: प्राकृतं संस्कृत च।।' 
[| à इससे स्पष्ट है कि काश्मीर की प्राकृत (जनभाषा) उसी तरह थी, जैसे उत्तर प्रदेश 
| | में आजकल गढ़वाली, कुमायनी, भोजपुरी, अवधी आदि। साहित्यिक प्राकृत TAR थी, 
a कुछ दिन पूर्व यहाँ उर्दू चल रही थी। अन्तर इतना कि वह प्राकृत साहित्यकारों 
की लहर का विकार थी; विदेशी प्रभाव उस पर न था; इसलिए जाति-भेद नहीं हुआ; 
' नहीं बदली। उर्दू में बात दूसरी थी। 
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वह विकृत 'प्राकृत’ ग्यारहवीं शताव्दी तक चलती रही; ऊपर कहा गया है। इस 
समय तक प्राकृत जन-भाषा में स्वाभाविक परिवर्तन बहुत हो चुका था; इतना परिवर्तन 
कि जिसे एक दूसरी भाषा कहा जा सके। अवस्थान्तर से भी अन्यता का अभिधान होता 
है। दूध ही परिवर्तित रूप में दही है। रूप-भेद से नाम-भेद। दूध से दही भिन्न चीज है। 
इसी तरह द्वितीय प्राकृत से 'तृतीय प्राकृत' भिन्न चीज है, जिसे लोगों ने 'अपभ्रंश' नाम 
दिया है। बारहवीं शताव्दी 'तृतीय प्राकृत' (“अपभ्रंश') का उदय-काल है। इस समय तक 
साहित्य-रचना उस “द्वितीय प्राकृत' में ही होती रही, जिसे हमने 'विकृत भाषा” कहा है। 
तृतीय प्राकृत का रूप प्रस्फुटित हो रहा था, दूसरी का तिरोहित हो रहा था; जैसे तारुण्य 
का उदय और उससे पूर्व की अवस्था का तिरोभाव साथ-साथ | कारक-विभक्तियाँ, सर्वनाम, 
अव्यय तथा क्रिया-रूप इतने परिवर्तित हो गए थे कि जिससे अन्य भाषा उसे कहा जा 
सके | 

इस समय का जो साहित्य मिलता है, उसके दो रूप हैं। कुछ साहित्य तो प्राकृत 
की द्वितीय अवस्था की उस विकृत साहित्यिक भाषा से प्रभावित है, जिसमें or की भरमार 
और व्यंजन-लोप की धमाचौकड़ी है। और कुछ साहित्य प्राकृत (सामयिक) जन-भाषा में 
है। इस नई भाषा (“तृतीय प्राकृत' या 'अपप्रंश') का देशव्यापी साहित्यिक रूप एक ही 
था। वही सर्वत्र चलता था। उस साहित्यिक भाषा का मूल रूप क्या समझा जाए? उस 
साहित्यिक 'अपभ्रंश'- (काव्य या गद्य की भाषा) को हम व्रज की बोली का साहित्यिक 
रूप नहीं कह सकते; क्योंकि भविष्यत्‌ काल की क्रियाँ (उस साहित्यिक भाषा में) 'गो' 
“गे, 'गी' प्रत्ययों से रहित हैं। सम्भव है, पांचाली (कन्नौजी) जन-भाषा को वह व्यापक 
साहित्यिक रूप मिल गया हो, जिस पर सभी प्रादेशिक भाषाओं की छाप भी पड़ गई हो। 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन का यही मत है। भाषा के प्रसार में राजसत्ता भी काम करती 
l वह समय कन्नौज के उत्कर्ष का था। 
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पाँचवाँ अध्याय 
तृतीय प्राकृत : भारत की वर्तमान भाषाएँ 


जैसा कि पीछे कहा गया, ग्यारहवीं अथवा बारहवीं शताव्दी तक 'द्वितीय प्राकृत' की छाया 
है और इसी समय 'तृतीय प्राकृत” का उदय है, जिसे लोग 'अपभ्रंश* कहते हैं। देश भर 
में इस “तृतीय प्राकृत' या अपभ्रंश के शतशः रूप-भेद थे, जिनमें से बीसों रूप ऐसे, जो 
आगे चल कर मुख्य भाषाओं की स्थिति में आए। परन्तु उस समय एक साहित्यिक भाषा 
ऐसी चल रही थी, जो सम्पूर्ण देश की चीज समझी जाती थी; भले ही उसका मूल रूप 
(जन-प्रचलित प्रकृत रूप) किसी एक ही जगह का सही। इस समय साहित्य-रचना इसी 
अखिल भारतीय 'तृतीय प्राकृत में होती थी, प्रादेशिक या क्षेत्रीय प्राकृतों में वैसी नहीं। 
इस समय तक आज की प्रादेशिक भाषाओं का पूर्ण दिकास न हो पाया था; वे प्रस्फुटित 
हो रही थीं। इसे आप “तृतीय प्राकृत” और वर्तमान 'प्राकृत' (आधुनिक हिन्दी-मराठी आदि 
भारतीय भाषाओं) की 'सन्धि-भाषा” भी कह सकते हैं। सन्धि भी ऐसी, जहाँ झुकाव आये 
की ओर है। यदि 'अपभ्रंश' को “तृतीय प्राकृत” कहें, तो आज की हिन्दी, गुजराती, मराठी 
आदि 'चतुर्थ प्राकृत’ है-प्राकृत की चौथी पीढ़ी। अपभ्रंशो के ही विकसित रूप हैं आज 
की भाषाएँ, तब इन्हीं के पूर्व-रूप अपभ्रंश। प्रादेशिक भाषाओं का जो वर्तमान पूर्ण 
विकसित रूप है, उस समय न था और इसीलिए साहित्यिक भाषा वह थी, जो 
परम्परा-गृहीत सरणि और स्वरूप को लेकर चल रही थी। बारहवीं, तेरहवी और चौदहवी 
शताब्दी का यह स्थिति है। पन्द्रहवीं शताब्दी में आधुनिक भाषाओं का रूपगठन प्राय: 
सम्पन्न हो गया और किसी-किसी प्रादेशिक भाषा में साहित्य भी बनने लगा; परन्तु वह 
उस “साहित्यिक भाषा” (अपभ्रंश) से बहुत कुछ प्रभावित दिखाई देता है, जो उस समय 
तक देश भर में चल रही थी। इसके आगे विभिन्न प्रादेशिक और क्षेत्रीय भाषाओं ने पूरी 
तरह रूप-ग्रहण कर लिया और उनमें से बहुतों ने आगे चल कर अच्छा साहित्य धारण 
। आज तो वैसी अनेक साहित्यिक भाषाएँ अपने-अपने प्रदेश बना कर शासनिक 
राज्य” बनाने की आधारशिलाएँ बन गई हैं। बँगला आदि सभी समृद्ध भाषाएँ इसी स्थिति 
में हैं। 'हिन्दी' का क्षेत्र व्यापक है। यह हिन्द भर की भाषा है; इसीलिए किसी प्रदेशविशेष 
पर इसका नाम नहीं है। हिन्द भर की भाषा-हिन्दी। बँगला आदि सभी भाषाएँ हिन्द की 
; 'हिन्द' के विभिन्न प्रदेशों की हैं और यह भाषा 'हिन्दी' है, जिसमें हम ये पंक्तियाँ 
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लिख रहे हैं और हमारे संविधान में जो सम्पूर्ण राष्ट्र की, केन्द्रीय सरकार की, व्यवहार-भाषा 
के रूप में स्वीकृत हुई है। 


L हिन्दी का उद्भव और मूल रूप 


हिन्दी का उद्भव भी अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साथ-साथ हुआ और विकास भी 
साथ-साथ। हमारी केन्द्रीय सरकार की राजधानी 'देहली” है, जिसे लोग 'दिल्ली' कहते हैं। 
वह सचमुच 'देहली' है। उसके इधर उत्तर की ओर देखो, तो 'कुरुजनपद' है, मेरठ संभाग 
या डिवीजन उत्तर प्रदेश का। यहाँ की भाषा “ARP या Ay का नाम “खड़ी बोली” 
है-'मीट्ठा पाणी लात्ता है? at 'मीट्ठा' और लात्ता' के अन्त में जो खड़ी पाई दिखाई 
देती है, लाठी की तरह; उसी से इस का नाम “खड़ी बोली” | 'कौरवी' भाषा की दो धाराएँ 
हैं-एक ही भाषा की दो धाराएँ हैं-एक ही भाषा की दो प्रमुख 'वोलियाँ' S. 'खड़ी 
बोली'-मेरठी और 2. बाँगरूँ या 'हरिपानवी” | दिल्ली से लेकर देहरादून तक (और उधर 
मुरादाबाद तक) का प्रदेश 'कुरुजनपद” है और दिल्ली से उधर अम्बाला तक तथा इधर 
सहारनपुर से अम्बाला तक “बाँगर', जिसका पुराना नाम 'कुरुजांगल' है। 

'कौरवी' के ये दो रूप ऐसे ही हैं, जैसे राजस्थानी के TAY और 'जोधपुरी' । 
खड़ी बोली? मेरठी है। इस 'खड़ी बोली” का ही एक साहित्यिक रूप उर्दू है और दूसरा 
है 'हिन्दी' | दक्षिण की 'दक्खिनी की प्रकृति 'बॉगरू' जान पड़ती है। उर्दू पर विदेशी या 
अराष्ट्रीय प्रभाव है, हिन्दी पर राष्ट्रीय 'देहली” से उधर मथुरा-क्षेत्र सटा हुआ है। वहाँ की 
वह भाषा है, जिसका साहित्यिक रूप सूरदास आदि के काव्यों में आपको प्राप्त है। उसी 
'देहली' से छोटी लाइन की गाड़ी पर चलो, तो थोड़ा ही चल कर रेवाड़ी” स्टेशन आ जाएगा, 
जो “राजस्थानी” भाषा का क्षेत्र शुरू करता है। उसी 'देहली' से पश्चिम की ओर पाँव रखो, 
तो 'कुरुजांगल' है, जिसे 'बॉगर' भी कहते हैं। यहाँ की भाषा या “बोली” are’ है; कौरवी 
का ही रूपान्तर। 'देहली' से पूरब चलो, तो ूर्वाभिमुखी भाषाएँ मिल जाती हैं। और 
'देहली' है सवकी; सबसे अलग भी और सवमें भी। फिर भी, मेरठी या 'कौरवी” से ही 
उसका निकटतम सम्पक्र है। 'देहली' से मेरठ है ही कितनी दूर! देहली हिन्दी का केन्द्र 
है; घर है और सब भाषाओं की यह 'देहली' है। दिल्ली हिन्द का केन्द्र, हिन्दी का केन्द्र । 

देहली के मुसलमान शासकों ने यहीं की भाषा को अपना कर उसे सम्पूर्ण देश में 
'उई नाम से फैलाया। परन्तु विदेशी (फारसी) लिपि में उसे लिखने लगे और आगे चलकर 
e p से ge इतना लाद दिया कि वह एक 'विदेशी भाषा” समझी जाने 

! सा बनने लगा मँजे-सँवरने उर्दू में 
aah आत और भाषा मँजे-सँवरने लगी। आगे चल कर उर्दू 
परन्तु विदेशी शब्दावली, विदेशी लिपि और विदेशी भावनाओं के घटाटोप के कारण 
कौरवी (मेरठी) भाषा के इस साहित्यिक रूप को राष्ट्रीयता-प्रेमी जनों ने हृदय से ग्रहण 
नहीं किया। अत्यधिक आराष्ट्रीय (विदेशी) तत्वों की भरमार से लोग इसे एक विदेशी चीज 
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समझने लगे, यद्यपि राज-सत्ता के बल पर देश भर में इसकी पहुँच-पैंठ हो गई। इसी समय 
पडोस की एक दूसरी भाषा को भी साहित्यिक रूप दिया गया, जो 'ब्रजभाषा' नाम से 
प्रसिद्ध है। उर्दू से भी पुराना साहित्य व्रजभाषा में है और दिल्ली के मुसलमान शासक भी 
इससे परिचित थे । कई मुसलमान विद्वानों ने 'हिन्दी” नाम इसी 'ग्रजभाषा' को दिया है। 
कइयों ने इस हिन्दी” (ब्रजभाषा) का व्याकरण-परिचय आदि भी लिखा है। पर, हिन्दू लोग 
प्रायः राज-व्यवहृत होने के कारण ही उर्दू पढ़ते-पढ़ाते थे। आगे चल कर उनमें से कुछ उसके 
हृदय से भी समर्थक हो गए। इधर हिन्दू साहित्यकारों ने व्रजभाषा को अपनाया और इसमें 
ऊँचे दर्जे की कविता की इस तरह दिल्ली के उत्तर की (कौरवी या मेरठी) भाषा 'उर्दू” नाम 
से 'साहित्यिक भाषा” बन कर देश भर में फैली और उस के पड़ोस (व्रज) की भाषा साहित्यिक 
रूप लेकर “ब्रजभाषा? नाम से राष्ट्र भर की सामान्य और सम्मान्य साहित्यिक भाषा बन गई। 
इससे पहले 'तृतीय प्राकृत' का एक रूप (कदाचित्‌ पांचाली, यानी कन्नौजी) साहित्यिक 
भाषा का रूप लेकर 'अपभ्रंश' नाम से देश भर में व्याप्त था। अब उसकी जगह दिल्ली के 
उधर-इधर की दो बोलियों के साहित्यिक रूपों ने (उर्दू और व्रजभाषा ने) ले ली। गुरु नानक 
देव ने भी अपने उपदेश-पदों की रचना ब्रजभाषा में ही की है और गुरु गोविन्द सिंह की भी 
साहित्यिक कृतियाँ व्रजभाषा में ही हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों ने व्रजभाषा को 
साहित्य-समृद्धि दी। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल आदि दूरवर्ती प्रदेशं में भी व्रजभाषा 
साहित्यिक भाषा के रूप में गृहीत हुई। अपनी प्रादेशिक भाषा के साथ-साथ लोग व्रजभाषा 
में भी कविता करते थे, देश भर में प्रचार पाने के उद्देश्य से। 
दिल्ली के इधर-उधर की दो भाषाएँ इस तरह सम्पूर्ण हिन्दी में व्याप्त Ee | परन्तु 
साहित्य केवल कविता तक ही सीमित था। थोड़ा-थोड़ा गद्य भी कहीं सामने आया | 
अठारहवीं-उन्नीसवी शताव्दी में संस्कृत-पुस्तकों की “भाषा टीका' देखिए; “टीका' ब्रजभाषा 
में ही मिलेगी। व्रजभाषा को ही 'भाषा' कहते थे। कथावाचक लोग सर्वत्र ब्रजभाषा में ही 
'कथा' सुनाते थे। यहीं तक गद्य की और लोक-व्यवहार की बात थी । उर्दू भी साधारण 
बात-चीत तक ही लोक-व्यवहार में थी; यहीं कोई साधारण गद्य साहित्य भी। 
अंग्रेजी शासन आने पर नए ढंग से विशेष राष्ट्रीय जागरण हुआ। विविध साहित्य 
अपनी भाषा में लाने की इच्छा उत्पन्न हुई। हमने ऊपर देशव्याप्त उर्दू और व्रजभाषा की 
चर्चा की है। उसी तरह बँगला, गुजराती, मराठी आदि प्रादेशिक भाषाओं ने भी साहित्यिक 
रूप ग्रहण किया और यों वह पहले की साहित्यिक ('अपभ्रंश') भाषा प्रायः सव शूले बैठे | 
इन प्रादेशिक भाषाओं में भी पहले काव्यमय साहित्य ही बना । आगे नव जागरण में सर्वत्र 
एक-सी प्रवृत्ति जागृत हुई। विविध साहित्य सब भाषाओं में बनने लगा। 
इस समय विविध साहित्य के लिए राष्ट्रप्रेमियों ने व्रजभाषा को न लेकर उसी भाषा 
का पल्ला पकड़ा, जो विदेशी रंगढंग में उदू नाम से देशःव्याप्त हो चुकी थी। लोगों ने 
सोचा, विदेशी रंग-ढंग के कारण किसी अपनी चीज को छोड़ क्यों दिया जाए? उसका वह 
शीपन हराकर, शुद्ध प्राकृत बनाकर, उसे अपनाया क्यों न oe इसी सा और 
तना ने उसी 'कौरवी” या “मेरठी' भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया, जो “SE नाम 
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से प्रचलित थी। उससे अनावश्यक विदेशी शब्द हटा दिए, लिपि (फारसी के वदले) 
“नागरी' और वाक्य-विन्यास अरबी-फारसी के ढंग पर न करके अपने प्रकृत रूप Fay 
गई 'हिन्दी' | यही हिन्दी भाषा आगे राष्ट्र ने ग्रहण की और संविधान ने भी स्वीकार की। 


2. मेरठी का परिष्कार 


मेरठी या कौरवी भाषाओं का ज्यों का त्यों रूप उदू-हिन्दी में गृहीत नहीं हुआ है। उसका 
परिष्कार किया गया है। तव साहित्यिक भाषा वह बनी है। 

मेरठी भाषा में 'जात्ता' है बोलते हैं। उर्दू-हिन्दी में 'जाता है” चलता है। उर्दू ने 
'जाता है” लिया; क्योंकि सर्वत्र 'त' सुनाई दिया, जो कि पूर्व-परम्परा से प्राप्त है। ब्रजभाषा 
में 'जात है” और पूरवी बोलियों में भी 'जात है? | यही नहीं, सुदूर महाराष्ट्र में भी 'त' है; 
यद्यपि उदीच्य-पद्धति (कृदन्त-प्रयोग) वहाँ नहीं--'जात आहे? (पुवर्ग में भी, और स्त्रीवर्ग 
में भी)। बहुवचन 'जात आहेत' पुंवर्ग में भी और स्त्रीवर्ग में भी । परन्तु त है। इसीलिए 
उर्दू ने “जाता है” रूप लिया। 'जात है? जैसे प्रयोगों के कारण ही मेरठ के 'जाहै'-'जावै' 
है आदि प्रयोग उर्दू ने नहीं लिए। 'जात है? से मेल खाते 'जाता है? आदि प्रयोग ही गृहीत 
हुए। 'जावै है” जैसे प्रयोग dite के 'जावै सै” आदि के रूपान्तर हैं। 

मेरठी में अन्त्य 'न' को प्रायः 'ण' बोलने की प्रवृत्ति है-बहण, जाण दे, सुण, 
इत्यादि। व्रज, पांचाल तथा अवध आदि में “नः चलता है-बहिनी या बहिन, जान दै, सुनु 
या तुन इत्यादि | फारसी में भी 'ण' नहीं है। अपनी द्वितीय प्राकृत' पाली में भी 'ण' की 
जगह प्रायः T है। सो, प्रकृत्या T की ओर झुकाव हुआ और उर्दू ने 'बहन' 'जाने दे' 
'सुन' जैसे शब्द ही ग्रहण किए। » 

'कुरुजनपद' में अन्त्य 'ल' कभी-कभी 'इ जैसा बोला जाता है-'काड़ा स्या' 
(काला स्याह) 'जाड़ा पड़ गया आम में (जाला पड़ गया आम में), 'पाड़ा मार गया” (पाला 
मार गया) ; इत्यादि । अन्यत्र सर्वत्र 'काला” जाला? “पाला? रूप चलते हैं और अर्थान्तर 
म जाड़ा' 'पाड़ा' (भैंस का बच्चा) आदि भी । उर्दू ने भी 'काला? “जाला” 'पाला' जैसे रूप 
ही लिए। 

यों परम्परा, व्यापकता तथा सुअवता आदि की दृष्टि से कौरवी का परिष्कार कर 
के ही उसे साहित्यिक 'उर्ट रूप दिया गया, जिसका विदेशी विकार हटा कर अविकृत 


राष्ट्रीय रूप 'हिन्दी” है। मेरठी का शासकीय और “उर्दू! और उर्दू का 
A गी य और साहित्यिक रूप 'उर्द और उ 


3. मेरठी का उद्‌गम 


जिस as भाषा को राष्ट्रभाषा का रूप मिला, उसका उद्गम जानने की इच्छा स्वाभाविक 
ys । किस प्राकृत -'अपप्रंश' से यह निकली? किसका यह विकास है? इसके लिए प्राप्त 
MST भाषाओं के रूपों की इससे तुलना करनी होगी। तभी कुछ पता लग सकता हैं। 
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भाषा में क्रिया” की प्रधानता होती है और 'प्रत्यय' भी भाषा भेद का बहुत-कुछ 
प्रत्यय कराते हैं। संज्ञा-विभक्तियाँ भी भाषा का तत्त्व-भेद बताती हैं। यही सब देखकर 
कहा जा सकता है कि कौरवी या मेरठी वोली का निकास किस पूर्व प्राकृत से है। 

'द्वितीय प्राकृत' में देख आए हैं कि विसर्गो को 'ओ' रूप मिला है और 'द्विवचन' 
रूप प्रायः उड़ गए हैं। क्रिया का प्रत्ययांश 'त' की जगह 'द' हो गया है- 


संस्कृत- (gai) प्राकृत-(पुंवर्ग) 


एकवचन पुत्रः आगतः पुत्तो आगदो 
पुत्रः गतः पुत्तो गदो 
वहुवचन- पुत्राः आगताः पुत्ता आगदा i 
पुत्राः गताः पुत्ता गदा i 
|) | 
यानी ‘ar से परे विसर्गो को 'ओ' हो गया और ‘a’ से परे उन (विसर्गो) का लोप | 
हो गया है। । 


राजस्थानी में 'द' की जगह 'य? है और सब व्यवस्था (द्वितीय प्राकृत' की ही है- 


द्वि प्राकृत- राजस्थानी 

एकवचन- पुत्तो आगदो लड़को आयो 
पुत्तो गदो लड़को गयो 

बहुवचन-- पुत्ता आगदा लड़का आया 
पुत्ता गदा लड़का गया 


हम हिन्दी में जहाँ कहते हैं-'लड़के गए” वहाँ राजस्थानी में कहा जाता है-“लडका 
गया । राष्ट्रभाषा में "लड़का गया” एकवचन है, जो उपलब्ध 'दितीय प्राकृत' से मेल नहीं 
खाता; परन्तु राजस्थानी में 'लड़को गयो' एकदम 'पुत्ती गदो' का अनुगमन है। दि, प्राकृत 
में देखा जाता है आकारान्त वहुवचन-'पुत्ता गदा' और राजस्थानी का भी बहुवचन 
है-- लड़का गया? | 


>>> 


यही प्रवृत्ति आगे गुजरात-सौराष्ट्र में भी है- 


राजस्थानी -- गुजराती- 

एकवचन- लड़को गयो छोकरो गयो | 
बहुवचन- लड़का गया छोकरा गया 
तदितीय संबंध-प्रत्यय भी इसी तरह- 

राजस्थानी- गुजराती- 

एकवचन- राम को लड़को राम नो छोकरो | 
बहुवचन- राम का लड़का ` राम ना छोकरा 


राजस्थानी की जोधपुरी शाखा में- 
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एकवचन बहुवचन 
राम रो लड़को- राम रा लड़का 
आज को राष्ट्रभाषा (हिन्दी) में 'राम का लड़का” एकवचन है और राजस्थानी-गुजराती 
आदि में बहुवचन का यह रूप होता है! वहाँ एकवचन ओकारान्त होता है | गुजराती में 
तद्वितीय संबंध-प्रत्यय (P की जगह) T है; परन्तु संज्ञा-विभक्तियाँ राजस्थानी की ही 
हैं, जो 'दवितीय प्राकृत” से परम्परा प्राप्त हैं। 
परन्तु खड़ी वोली' 'मेरठी' (यानी हिन्दी-उर्दू मे) वह परम्परा नहीं है। बहुवचन तो 
एकदम उलट गया है। यह क्यों? तब फिर यह 'हिन्दी' किस प्राकृत का विकास है? 
'पाली' और 'विकृत प्राकृत', दोनों ही 'मागधी' नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें नियमतः 
अकारान्त पुंवर्गीय शब्द ओकारान्त देखे जाते हैं परंतु वर्तमान मगध (विहार) की किसी 
भी भाषा में यह ओकारान्त प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। और राजस्थान-गुजरात आदि में 
उसका पूरा अनुगमन È | यह क्या बात? क्या 'मागधी' नाम अन्वर्थ नहीं है? किसी समय 
'महाराष्ट्री' नाम की प्राकृत कदाचित्‌ सम्पूर्ण राष्ट्र की साहित्यिक भाषा थी; परन्तु वर्तमान 
ENTS? प्रदेश से उस 'महाराष्ट्री' नाम का कोई मेल नहीं है। क्या 'मागधी' नाम भी 
कुछ इसी स्थिति में है? अन्यथा, वहाँ से 'ओ” कैसे गायब हो गया? वह राजस्थान और 
गुजरात की जनता में कैसे समा गया? आगे कच्छी और सिन्धी भाषाओं में भी 'ओ' इसी 
तरह है और बहुवचन 'ओ' भी इसी तरह। विचारणीय बाते हैं। 
हम यहाँ केवल 'मेरठी' के उद्गम पर विचार कर रहे हैं, जिसके प्रसंग में यह इतना 
कहा गया। 
द्वितीय प्राकृत के जो रूप साहित्य के दारा आज प्राप्त है, उनसे मेरठी (कौरवी) 
का मेल बैठता नहीं है। यानी हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी के मूल रूप का विकास किस प्राकृत 
से है, इसका पता नहीं चल रहा है। यह तो निश्चय ही है कि प्राकृत के ही किसी न 
किसी प्रवाह से मेरठी भी आई है। कोई भाषा सहसा आकाश से तो गिर नहीं पड़ती | परन्तु 
उस प्राकृत रूप का पता नहीं! सम्भव है, उस प्राकृत में कोई स्थायी साहित्य बना ही न 
हो; या वनकर लुप्त हो गया हो, जिसकी परम्परा में 'मेरठी” È | जब उसका साहित्य सामने 
नहीं, तब क्या किया जाए! 
राजस्थानी का मेल द्वितीय प्राकृत से पुंवर्गीय एकवचन और बहुवचन में ठीक बैठ 
जाता ह परन्तु क्रिया के भविष्यत्‌ रूप अलग जा पडते हैं। राजस्थानी में भविष्यत्‌-क्रियाओं 
के रूप कृदन्तपद्धति पर 'ग प्रत्यय में ‘av संज्ञाविभक्ति लगा कर बनते हैं- 


एकवचन रल 
छोरो जाय गो छोरा जाय गा 
जड़ी बोली में इसी 'ग' में 'आ' विभक्ति- 
छोरा जाएगा छोरे जाएँगे 


हि रूप हिन्दी की सभी बोलियो में प्रायः समान हैं- 
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लड़की जाय गो खड़ी बोली 
छोरी जाए गी ब्रजभाषा 
छोरी जाए गी राजस्थानी 
भूतकाल- 

लड़की आई खड़ी बोली 
छोरी आई व्रजभाषा 
छोरी आई राजस्थानी 
विटिया आई पूरी क्षेत्र 


पूरब में पु. एकवचन “आवा? होता है पर स्त्रीवर्गीय रूप 'आवी' नहीं, “आई! ही 
होता है। यह एकरूपता बहुत दूर तक है; ध्यान देने योग्य है। पुरुष ही बहुूपिया अधिक 
होता है। स्त्री-वेश सर्वत्र धोती-साड़ी है; भले ही पहनने में अन्तर हो। 

हाँ, तो भविष्यत्‌ का 'ग' प्रत्यय प्राप्त प्राकृत-अपभ्रंश में दिखाई नहीं देता। यह फिर 
खड़ी बोली में, राजस्थानी में और ब्रजभाषा में कहाँ से आ गया? ऐसा जान पड़ता है कि 
“मूल भाषा? में भविष्यत्‌ की कृदन्त किया में यह 'ग' प्रत्यय या इससे मिलता-जुलता कोई 
रूप चलता होगा, जो कि वैदिक (साहित्यिक भाषा) में गृहीत नहीं हुआ। आगे चल कर 
“द्वितीय प्राकृत’ में भी नहीं लिया गया और तृतीय प्राकृत (अपभ्रंश) का जो रूप साहित्य 
प्राप्त है, उसमें भी इसके दर्शन नहीं! राजस्थानी के भी पुराने साहित्य में 'गो'-'गी' आदि 
के दर्शन नहीं होते। साहित्य में तो एक परम्परा चलती है न! वैदिक साहित्य में नहीं, 
तब संस्कृत के अगले रूपों में भी नहीं और उससे प्रभावित द्वितीय प्राकृत के साहित्य 
में भी नहीं। इसी कारण “तृतीय प्राकृत? के आद्य साहित्य में भी नहीं। यदि तृतीय प्राकृत 
के उस देशव्यापी साहित्यिक रूप (अपभ्रंश-साहित्य) की प्रकृति पांचाली (कन्नौजी) मानी 
जाए, तब तो “ग” प्रत्यय की कोई बात ही नहीं; क्योंकि वहाँ “ग” नहीं ; इहै? तिङन्त 
पद्धति का प्रत्यय चलता है। “जैहै” 'करिहै” जैसे भविष्यतक्रिया के रूप ही पांचाली में 
होते हैं, जो वैकल्पिक रूप से (ब्रज की जन-भाषा में तो नही ब्रजभाषा साहित्य में, यानी 
साहित्यिक ब्रजभाषा में भी गृहीत है- 

'ऐहै न प्यारे, तौ जैहैं ये प्रान' 

जब “खड़ी बोली” साहित्यिक भाषा वन कर 'उर्दू-हिन्दी' नाम से चली, तब 'करे 
गा? 'करें गे”, जैसे रूप देशभर के सामने आ५ और ब्रजभाषा-साहित्य के दारा भी 'करे 
गो' at गे” रूप प्रचलित हुए। यानी 'मूल भाषा' के ही किसी रूप को ae चीज (T 
प्रलय?) आज हमें खड़ी बोली, व्रजभाषा तथा राजस्थान की विविध बोलियों में उपलब्ध है। 

केवल संज्ञा-विभक्ति का ही अन्तर 'खड़ी बोली' में और “राजस्थानी में है, जिसके 
कारण बहुवचन में भी रूप-भेद होता है। 
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4. पुंवर्गीय संज्ञा विभक्ति 'ओ' और ‘an’ 


'आयो' और आया! पुंवर्गीय एकवचन रूपों में कृदन्त प्रत्यय 'य' सर्वत्र समान है; पर | 
उसमें लगी संज्ञा-विभक्ति में अन्तर है। राजस्थानी में 'ओ' हे और खड़ी वोली में ('आया” 
“गया” आदि रूपों में) 'आ' है। यह 'आ? पुंविभक्ति 'कुरुजनपद' से 'कुरुजांगल” (बाँगर) 
होती हुई पंजाब के अन्त तक चली गई है। पंजाबी में भी FST जाँदा है “मुंडे जाँदे हन” 
रूप 'आ' से होते हैं-गया सी, गए सन, गई सी, रूप भूतकाल में भी। “जाँदा” में 'तः 
को “द” हो गया और स्वर अनुनासिक। इसी तरह- 
हिन्दी- राम का, राम के, राम की 
पंजाबी- राम दा, राम दे, राम दी 


यों संबंध-प्रत्यय ('क' तथा 'द') 'आ' विभक्ति से युक्‍त हें। यह “आ” पुंविभक्ति हिर, 
द्वितीय प्राकृत' के उपलब्ध साहित्य में उपलब्ध नहीं । वहाँ 'ओ? गृहीत है- | 

संस्कृत- पुत्रः, वर्गः 

प्राकृत- पुत्तो, वग्गो 


यानी विसर्ग, जो पुंवर्ग-एकवचन की निशानी संस्कृत में है, उसे द्वितीय प्राकृत में 

ओ' रूप मिल गया है। यही 'ओ? राजस्थानी में हैं, गुजराती में है, काठियावाड़ी में है, 

कच्छी में है और सिन्धी में भी है। | 
सिन्धी- मोहन जो दड़ो ; 
गुजराती- मोहन नो दड़ो (टीलो) 
राजस्थानी- मोहन को दड़ो (टीलो) | 
जोधपुरी- मोहन रो दड़ो (टीलो) bag 
व्रजभाषा- मोहन को दड़ो (टीलो) | 


सर्वत्र 'ओ' संज्ञाविभक्ति एक है तदितीय संबंध-प्रत्यय op 'न’ 'क' तथा T | 


में भेद है। (इसी मोहन जो दड़ो' को लोग 'महेंजो दारो' जैसा न जाने क्या-क्या लिखा 
करते हैं |) 'मोहन को लड़को आयो' राजस्थानी, 'मोहन जो छोकरो आयो” सिन्धी। 
बहुवचन भी समान | परन्तु- 


खड़ी बोली- मोहन का दड़ा (टीला) | 

और पंजावी- मोहन दा दड़ा (टीला) 

यानी यहाँ तद्वितीय प्रत्यय «a 
बहुवचन में सर्वत्र 'ए' और स्त्रीवर्ग में 
$ और ‘or प्रत्यय का भी | 


स्पष्ट ही Ga आदि के पुंवर्ग-चिन्ह (विसर्ग) का विकास द्विधा है-'ओ” और 


तथा 'द में भेद है, पुंप्रत्यय एक Ba | इसके {` 
$ रूप होता है। यानी “ओ? प्रत्यय का स्त्री-रूप र 


‘HT | 
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विसर्गों का ओ' रूप साहित्य प्राप्त है; इसलिए उस पर कुछ कहना नहीं। 

धामो गच्छति’ में 'रामो' रूप देखकर सर्वत्र वही कर दिया। विसर्ग-सन्धि की हजार 

। झंझटों से बचे । भारतीय भाषाओं का प्रवाह सरलता की ओर है; इसलिए आगे सभी 

शब्द स्वरान्त कर लिए गए; न कोई विसर्गात्‌, न व्यंजनान्त। इसीलिए 'पुत्रः' का 

सर्वत्र 'पुत्तो' और वर्ग”: का 'वग्गो' | यही 'ओ' राजस्थान से गुजरात होता हुआ 

सिन्ध तक चला गया है। सिन्धी में संबंध का तद्वितीय प्रत्यय 'ज' है गुजरात में 

'न' और राजस्थान में 'क' (क्वचित्‌ 'र' भी)। परन्तु 'ओ” संज्ञाविभवित सर्वत्र एक 

ही है। 

सिन्धी का 'ज' प्रत्यय संस्कृत 'य' का ही रूपान्तर है-“भारतीय विद्वान्‌'-भारत 

का विद्वान्‌ । 'य' का 'ज” रूप और 'यो' का-'जो'। 'शाह जो रिसालों'-शाह का रिसाला। 

उस 'मूल भाषा” के ही ये सब प्रादेशिक भेद हैं, जो उसी समय प्रस्फुटित हो रहे होंगे। 

आगे वढ़ते-बढ़ते इतना रूप-भेद हो गया। | 

राजस्थानी में जो 'क' संबंध-प्रत्यय है, वही हिन्दी-संघ की प्रायः सब भाषाओं में | 

है। वस्तुतः यह 'क' प्रत्यय ही 'हिन्दी-संघ' का प्रमुख संबंध-सूत्र है। यह 'हिन्दी-संघ' 
की सभी भाषाओं में मिलेगा, राजस्थानी की 'जोधपुरी' बोली को छोड़- 


खड़ी बोली- राम का निहोरा 

राजस्थानी राम को निहोरो 
| ब्रजभाषा-- राम को निहोरो 
पूर्वी-अंचल-- राम क॒ निहोर 
ब्रजभाषा में भी (राजस्थानी की ही तरह) “राम को निहोरो' है; जैसे तेरो कहनो' 
¦ दिः परन्तु 'राम को छोरो' व्रजभाषा में न होगा-“राम को छोरा' होता है। यह भेद आगे 
हम स्पष्ट करेंगे। यहाँ तो 'क' प्रत्यय की चर्चा है। “राम को बोलिबो न नीको लगै', 
साहित्यिक ब्रजभाषा और “राम क॒ बोलब नीक न लागे? पूर्वी अंचल में। 'क' प्रत्यय 
हिन्दी-संघ में व्यापक है। पंजाबी में 'द' संबंध-प्रत्यय है, गुजराती में 'न' है और सिन्धी 
मे 'ज' है। मराठी में 'च' संबंधःप्रत्यय है। 'ओ' संज्ञाविभक्ति गुजराती में भी है; परन्तु 
संबंध-तद्धित प्रत्यय 'क” न होने के कारण 'हिन्दी-संघ' में वह नहीं और 'द' के कारण 
ist अलग; यद्यपि 'खड़ी बोली' का ही एक रूप पंजाबी है। पंजाबी की पृथक्‌ बनी 
पुश्मुखी' लिपि ने भी भेद डाल दिया है। - 

es हिन्दी का यह 'क' तद्वितीय प्रत्यय 'राजनीतिकः मार्गः'- (“राजनीतिक का मार्गी) 

त से है। विसर्गो का विकास 'आ' | कः>'का' । इस 'आ' को आगे एक स्वतंत्र प्रत्यय 
| पान कर व्यापक चलन हुआ। 
| हिन्दी में एक 'र' तद्धित प्रत्यय भी देखा जाता है। 


खड़ी बोली- तेरा लड़का, तेरी लड़की, तेरे लड़के 
¬ थारो छोरो, थारी छोरी, थारा छोरा 
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ब्रजभाषा- तेरो छोरा, तेरी छोरी, तेरे छोरा (क्वचित्‌ तेरे छोरे) 
RI- त्वार घरू, तोरि धोती, त्वार चारौ घर 


यही 'र' राजस्थानी की जोधपुरी शाखा में व्यापक रूप से चलता है-राम गे 
घोड़ो-राम रा घोड़ा, राम री गौ। 

पूरब में चलते-चलते संज्ञा-विभक्ति 'आ' या “ओ” का लोप होता जाता है। 'हमार 
घरु' आदि में “ओ' का घिसा हुआ रूप 'रु? दिखाई देता है, एकवचन में | परन्तु "भेदकः 


में वह भी नहीं। 
ब्रज में- हमारो बागु 
पूरव में- हमार बागु 


और आगे चलते-चलते 'उ' भी उड़ जाता है। यही कारण है कि 'राम का” और 
“राम को' में दृष्ट 'आ' और 'ओ पूरब में नहीं है- 

“राम का कवन निहोर' (कबीर) 

नन्द क नन्दन कदम क तरुतर (विद्यापति) 

(निन्द का नन्दन, कदम के तरु तले) 

इसी प्रवृत्ति का फल है कि आगे बँगला में- 

FAR जन्मभूमि-आमार देश | 

दोनों जगह 'आमार' है। उस के इधर- 

हमारि जन्मभूमि-हमार्‌ देसु 

ऐसा जान पड़ता है कि कभी 'पुत्तो” 'वग्गो” आदि की तरह 'ओ' उधर की भाषा 
में भी चलता होगा, जो कि क्रम बदलकर अन्त्य स्थान छोड़ आगे खिसक आया। 'कलस' 
को बंगाल में 'कोलस' जैसा कुछ बोलते हैं। अन्त में भी क्वचित्‌ 'ओ' सुनाई देता है। 
“गोविन्द” का उच्चारण बंगाल में “गोविन्दो” जैसा होता है; पर लिखते हैं “गोविन्द” ही। 
कुछ भी हो, बंगाल में '?” विभक्ति-रूप से गृहीत है; प्रत्यय-रूप से नहीं। सदा एकरस 
विभक्ति रहती है और प्रत्यय-रूप बदलता है; संलग्न संज्ञाविभक्ति के कारण। राजस्थान 
को जोधपुरी शाखा में "र प्रत्यय है और बंगाल में V विभक्ति है। 

जोधपुरी- राम रो वचन, राम रा सब छोरा, राम री छोरी 

बँगला- रामेर वचन, रामेर सर्व पुत्र, रामे पुत्री 

हिन्दी के मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष सर्वनामों में सट कर 'र' प्रत्यय लगता 
Eo तेरी-तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी 

= 


मेरा, मेरे, मेरी-हमारा, हमारे, हमारी 

एक संबंध-प्रत्यय 'न' भी है, जो संज्ञाविभक्ति के योग से-अपना लड़का, अपने 
लड़के, अपनी लड़की जैसे रूपों में सट कर वलता है। 'आत्मनः का ही रूप “अपता 
है। अन्यत्र 'पश्चिमी धारा” में 'अपनो' आदि प्रयोग होते हैं। 
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5. हिन्दी की “रे” विभक्ति 


ऊपर हमने बँगला की “₹ विभक्ति का जिक्र किया है। और हिन्दी के *र' प्रत्यय का। परन्तु 
+ | «' प्रत्यय के साथ यहाँ रे? विभक्लि भी है, जो सदा एकरस रहती है, बदलती नहीं है- 
तेरे एक गौ है, चार घोडे हैं 
R मेरे चार गोएँ हैं, एक बकरी है 
हः | तुम्हारे एक लड़का है, दो लड़कियाँ हैं 


हमारे एक लड़की है, चार लड़के हैं | 
सर्वत्र X है। यह विभक्ति है। इसी तरह “के” तथा “ने” विभक्तियाँ हैं- | 
राम के एक गौ है, चार घोडे हैं i 
र सीता के एक भी लड़की नहीं हुई iy 
| केकई के एक लड़का हुआ-“भरत” | 

T भी एक विभक्ति है- ! 

अपने तो एक गो है, चार घोड़े हैं ४ 

यों रे? 'के” “ने! हिन्दी की संबंध-विभक्तियाँ हैं और vw 'क' “न” संबंध-प्रत्यय 
हैं। यह भेद क्यों किया गया, कहाँ कैसी प्रयोग-व्यवस्था है; यह सब यहाँ बतला कर इस 
पुस्तक को हम “व्याकरण” न बना देंगे। इसके लिए ext शब्दानुशासन' देखिए। 
अत्यन्त कलात्मक और वैज्ञानिक पद्धति यहाँ हिन्दी ने अपनाई है। भविष्यत्‌ T प्रत्यय 
का भी विश्लेषण तथा प्रयोग की- कलात्मकता वहीं देखने को मिलेगी। ऐसी व्यवस्था 


द कदाचित्‌ ही संसार की किसी दूसरी भाषा में मिले! देखने और समझने की चीज है। 

यहाँ भाषा-विकास की चर्चा है। यह 'रे' विभक्ति 'हरे्गृहम' आदि के 'एर' अंश 

ae को अलग करके और वर्ण-व्यत्यय से बनी है। 'एर को 'र्‌ ए' कर दिया, रे' विभक्ति 

n बन गई। इसी तरह 'वालकेन' के UY अंश को अलग करके हिन्दी की (कर्ता कारक 

: में लगने वाली) “ने” विभक्ति है। 'एन्‌' को उलट कर 'न्‌ ए' कर दिया, 'ने' विभक्ति | 

न बन गई-- | 
बालकेन कृतम्‌-बालक ने किया | 
यदि wy न निकाल कर “इन” निकाले, तो वर्ण-व्यत्यय से 'नइ'और न इ=ने' | 

रूप | व 


आगे चल कर 'रे' विभक्ति ने ही “ प्रत्यय को जन्म दिया, जो संज्ञा-विभक्ति 
लगने से रूप बदलता है। 'क' प्रत्यय से ('रै” को देखकर) 'के' विभक्ति बना ली गई 
और इसी तरह संबंध की 'ने' विभक्ति। 
न | जान पड़ता है कि 'करण? की 'भिस' विभक्ति का इसू अलग करके वर्ण-व्यत्यय 
से 'सू इ और 'इ' को oy कर लिया, तो बन गई 'कारण' की “से? विभक्ति । अपादान' 
की “भ्यस्‌? विभक्ति के 'य' को 'इ' और वर्ण-व्यत्यय आदि करके हिन्दी में 'अपादान' 
की 'से' विभक्ति है। 
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6. हिन्दी की ‘an’ पुंविभक्ति 


हम 'खड़ी बोली” के साहित्यिक रूप को ही 'हिन्दी” यहाँ कह रहे हैं। इस “खड़ी पाई को 
हम हिन्दी की 'पुंविभक्ति' कहते हैं ; जो कि बड़ी लाठी सी रखी है, आ () में दिखाई 
देती है। संस्कृत के पुंवर्गीय शब्दों की पहचान या चिन्ह विसर्ग हैं। रामः, वृक्षः, हरिः, 
कविः, गिरिः, आदि शब्द पुंवर्गीय है; क्योंकि इनके निर्देश में विसर्गो की स्थिति है। “रमा” 
'लता' या नदी” आदि स्त्रीवर्गीय हैं। इन के अन्त में विसर्गो की स्थिति नहीं है। 
अपवादतः कहीं उपलव्धि होना अलग बात है। जलम, फलम्‌, आदि में ay अन्त में है। 
यह तृतीय वर्ग का चिन्ह है। हिन्दी में विसर्गान्त, व्यंजनान्त तथा ऋकारान्त अपने शब्द 
(प्रतिपादिक, धातु, या विशेषण आदि) रखे ही नहीं है। प्रतिपद जिस के रूप का आभास 
मिले, वह 'प्रातिपादिक' | हरिः हरेः, हरीणाम्‌ आदि “पदः हैं। सर्वत्र 'ह” और R दिखाई 
देते हैं। मूलतः सार्थक शब्द 'हरि' है इनमें; 'हरे': आदि नहीं। सो, संस्कृत में “हरि 
प्रातिपादिक है। “राजा” “राजानम्‌” 'राज्ञः' आदि पदों का प्रातिपदिक “राजन्‌? है। इसी 
में विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग है। हिन्दी की 'ने? आदि विभकितियाँ जिन शब्दों में 
लगती हैं, वे यहाँ 'प्रातिपदिक'। “बालकों से” “बालकों पर” आदि पदों में “बालक” 
प्रातिपदिक है। संस्कृत “पयसा” “पयासाम्‌' आदि में “पयस्‌” प्रातिपदिक है, और 
'पितरम्‌' 'पितून' आदि में ay है। हिन्दी ने संस्कृत तद्रूप जो शब्द लिए हैं, उनमें 
एक विधि है। चूँकि विसर्गान्त व्यंजनान्त और ऋकारान्त प्रातिपदिक यहाँ ग्राह्य नहीं; 
हिन्दी की प्रकृति स्वरान्त-प्रधान है; इसलिए संस्कृत से तद्रूप (तत्सम) शब्द ग्रहण करने 
में एक विधि रखी है कि 'प्रथमा” के एकवचन में जो रूप बनता है, उसके आगे का 
अनभीष्ट अंश हटा कर शेष का ग्रहण। “हरि? से विसर्ग हटाकर “हरि! हिन्दी का 
प्रातिपदिक | “राजन्‌ का रूप प्रथमा के एकवचन में “राजा? होता है। यहाँ अन्त में न 
विसर्ग है, न व्यंजन ही। सो, ज्यों का त्यों “राजा” हिन्दी का प्रातिपदिक । इसी में 
विभक्तियाँ लगती हैं। “राजा ने” “राजा से आदि। 'नभस्‌' संस्कृत का प्रातिपदिक है। 
T व्यंजन है; इसलिए हिन्दी ने THY प्रातिपदिक नहीं लिया। प्रथमा के एकवचन 
(नभः) के विसर्ग हटा कर “नभ प्रातिपदिक यहाँ है-'नभ में उडते है पंछी? । “नभस्‌ 
में? यहाँ न चलेगा। इसी तरह “पय” आदि चलते हैं, “पयस्‌? आदि नहीं । fig’ 'मातू' 
आदि ऋकारान्त प्रातिपादिक भी ग्राह्य नहीं। इनके प्रथमा-एकवचन रूप 'पिता' 
“माता” आदि यहाँ a हैं। 'चन्द्रमस्‌' का “चन्द्रमा:? qe है संस्कृत में । विसर्ग 
हटा कर चन्द्रमा” हिन्दी का प्रातिपदिक । 'जलम? दा ८७ “जल” मात्र यहाँ 
पाक हो । 'जलम्‌' का “म्‌ हटा कर 'जल' मा 
इस भूमिका का प्रयोजन है। हम कहना चाहते हैं कि हिन्दी aagi प्राकृत 
ने-नपुंसक वर्ग हटा दिया। शब्दों के दो ही वर्ग यहाँ है]. पुंर्ग और 2. स्त्रीवर्ग। परन्तु 
संस्कृत में पुंवर्ग का जो प्रमुख चिन्ह है-विसर्ग, उसकी यहाँ सत्ता नहीं स्वीकार। विसर्ग 
हटा कर 'राम' पुंवर्गीय शब्द और उसी तरह 'पर्वत” भी। हिन्दी ने जब 'जलम्‌' 'फलम्‌' 
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आदि का नंपुसक चिन्ह (“म्‌') हटा दिया, तो 'राम' और “पर्वत” जैसे ही 'जल' और 'फल' | 
भी हो गए। ये सब पुंवर्गीय शब्द । रमा-लता और नदी-लक्ष्मी आदि स्त्रीवर्ग में हैं ही । | 
जब हिन्दी ने शब्दों के दो वर्ग रखे, पुंवर्ग और स्त्रीवर्ग, तो फिर इनकी पहचान | 
क्या? पहचान है। रेल आई” और “तार आया? । किसी की क्रिया से, चाल-ढाल से, गति । 
से पहचान हो जाएगी कि यह स्त्रीवर्गीय है, या पुंवर्गीय 'आई' क्रिया से स्पष्ट है कि | 
ae स्त्रीवर्गीय शव्द है और 'तार आया' में 'आया' की लंबी लाठी वतला रही है कि 'तार” | 
पुंवर्गीय शव्द है । कहीं विशेषण से ही पुंस्त्री का भेद जान पड़ता है-'मीठा भात लाओ i 
'मीठी खीर लाओ' | 'लाओ' से कुछ नहीं जान पड़ता; परन्तु 'मीठा-मीठी' विशेषण पुंस्त्री 
भेद-प्रकट कर रहे हैं। यानी “आ? पुंवर्ग का चिन्ह है और “ई? स्त्रीवर्ग का। संज्ञा में नहीं, 
। तो क्रिया में और प्रायः विशेषण में वह चिन्ह रहेगा। 
| यह ‘or चूँकि संस्कृत के पुंवर्गीय प्रथमा-एकवचन 'पुत्रःः आदि का विकास है; i 
इसलिए हम इसे पुंविभक्ति कहते हैं। 'पुत्रः में विसर्ग प्रथमा विभक्ति के एकवचन 
का रूप है। परन्तु हिन्दी में यह 'आ' (संस्कृत के विसर्गो की तरह) कर्तृत्व आदि प्रकट 
नहीं करता, इसीलिए हम इसे हिन्दी का 'पुंप्रत्यय' कहते हैं और इसके स्त्री-रूप 'ई' 
at ‘civ’ | यही स्थिति 'ओ' की है। 'ओ' भी हिन्दी की पुंविभक्ति है। दोनों 
| का प्रयोग पुंवर्गीय शब्दों के एकवचन में ही होता है। 'पुप्रत्यय' जो Set! पुत्रः! का 
| पुत्तो’ द्वितीय प्राकृत में ही हो गया था। वहीं से 'ओ' अलग कर के स्वतंत्र प्रत्यय 
के रूप में हिन्दी-संघ ने लिया, परन्तु प्रयोग की अपनी विशेष व्यवस्था है। जहाँ 'आ' 
लगता है, वहीं 'ओ” लगता है। परन्तु कहाँ लगता है, कहाँ नहीं, और क्यों लगता है 
क्यों नहीं; यह सब विस्तार से देखना-बताना व्याकरण का काम है; शब्दानुशासन का 
विषय है। वहीं समझना चाहिए। 
हम ‘a विभक्ति के विकास पर कुछ कह रहे थे। 'ओ' द्वितीय प्राकृत के विभिन्न 
सपं में दिखाई देता है; परन्तु 'आ' कहीं दिखाई नहीं देता । तब यह जनःभाषा में कहाँ 
से आ गया? उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीजन से लेकर पंजाब तक 'आ! का क्षेत्र चला गया 
है और पूरब में पांचाली तथा अवधी भी इससे थोड़ा-बहुत प्रभावित हैं। बहुत दूर प्रदेश 
महाराष्ट्र में भी 'आ” प्रत्यय क्वचित्‌ है; यद्यपि पड़ोस (गुजरात) में ओ! है। जाता 
है-जाती है” आदि की तरह मराठी क्रियाएँ (वर्तमान की) ‘a प्रत्यय से नहीं हैं। वहाँ 
सस्त्री दोनों वर्गों में “जात आहे” एकवचन और 'जात आहेत' बहुवचन है; परन्तु भूतकाल 
के सकर्मक क्रिया में 'आ? है-दिला, दिले, दिली। यह सब कैसे हुआ? निश्चय ही प्राकृत 
कुछ रूपों में पहले भी 'आ' रहा होगा; परन्तु उसका साहित्य हमें प्राप्त a । जनभाषा 
में परम्परा चला आया होर हमारे सामने 'आ? है। यह SAT प्रत्यय संज्ञाओं में, विशेषणों 
और कृदन्त क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। लत 
हिन्दी-संघ की किसी भाषा में 'आ' प्रत्यय है, कहीं ओ' है; कहीं आए और 'ओ' 
दोनों हैं; कहीं 'ओ' का घिसा हुआ रूप 'उ' है और कहीं कोई नहीं है। हिन्दी 
राष्ट्रभाषा) में «आः प्रत्यय है। राजस्थानी में ओ" है। व्रजभाषा में 'आ' और ओ! दोनों 
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हैं; क्योंकि यह इधर “खड़ी बोली” के क्षेत्र से मिलती है और उधर राजस्थानी से । पांचाली 
में 'लरिकवा आओ है” आदि में 'ओ” भिन्न चीज है। “आव” धातु के 'व” का ap 
रूप है। 

“ओ' का घिसा हुआ रूप 'उ' पांचाली में है, जो व्रज में भी चलता है; क्योंकि ब्रज 
का मेल पूरब में पांचाल से भी है । अवधी में 'आ' जो दिखाई देता है “आवा' आदि क्रियाओं 


भूतकालिक प्रत्यय है-आव अ ='आवा'। 'लरिका' आदि के वहुवचन 'लरिके' नहीं होते, 
इसलिए यहाँ भी वह चीज नहीं है। छाया भर जान पड़ती है। 
काशी से 'भोजपुरी' शुरू है और विहार तक चली गई है । बिहार में भोजपुरी, मगही | 
और मैथिली; ये तीन भाषाएँ चलती हैं, जिनमें “मैथिली” साहित्य-श्री से भी पूर्ण है।ये ' 
तीनों पूरबी भाषाएँ-'आ” या 'ओ' विभक्ति से रहित हैं। “हिन्दी संघ” की सभी भाषाओं 
में व्यापक 'क' संबंध-प्रत्यय यहाँ भी है; परन्तु 'क' मात्र (किसी भी संज्ञा-विभक्ति के 
विना) चलता है-“राम क कवन निहोर' AR क नन्दन'। अन्यत्र 'राम का” राम को! l 
जैसे रूप चलते हैं। बिहार की तीनों ही भाषाएँ 'क' के कारण तथा भाषा-संवंधी अन्य 
मान्यताओं के कारण 'हिन्दी-संघ' में हैं। “आ'-'ओ” विभक्तियाँ छूट गई, सो छूट गई। 
आगे बंगाल और आसाम आदि में भी नहीं! बिहार में तो “तुम्हार” का स्त्री-रूप 'तुम्हारि' 
सुन भी पड़ता है और 'हमार' का 'हमारि' भी। परन्तु बंगाल में यह 'ई' का धिसा हुआ | 
रूप 'इ' भी नहीं! 'आमार देश” और 'आमार जन्मभूमि’ | दोनों जगह 'आमार'। बिहार 
में 'हमारि' स्त्री-रूप सुन पड़ता है। 
जाके हिन्दी का “आ पुंप्रत्यय संस्कृत विसर्गो का विकास है- “पुत्रः! आदि अकारान्त , 
पुंवर्गीय शब्दों के प्रथमा एकवचन के विसर्गो का रूपान्तर है; यह हम ने कई बार कहा। 
यह स्वाभाविक चीज है। 'अ' का कण्ठ स्थान है और विसर्गो का भी। इसीलिए Bet 
की जगह कभी-कभी 'अ' ले लेता है। 'उषः” संस्कृत में नपुंसकवर्गीय शब्द है। इसके 
विसर्गो को कहीं 'अ' हो गया और तब उष + अ = ‘Gar रूप हो गया। विसगाँ का 
और 'ह' का उच्चारण मिलता-जुलता है और इसीलिए “ह? को भी “अः होते देखा जाता 
है-ज्यादह> 'ज्यादा', तर्जुमह>'तर्जुमा' और तमन्नह> "तमन्ना? । परन्तु इनमें हिन्दी की 
वह पुविभक्ति नहीं है; इसलिए 'ज्यादे से” 'तर्जुमे से” 'तमन्ने से” जैसे प्रयोग नहीं होते। 
Fh h sa तर्जुमा से, तमन्ना से आदि। हमें केवल यह बतलाना है कि 
-जुलते वर्ण का प्रयोग यदि हस्व ‘ay के बाद हो, तो उसका 
समुदित रूप 'आ' होते देखा जाता ह) : | 
- जिस प्राकृत से 'लड़का' मीठा खीरा लाया' जैसे वाक्यों का विकास है, उसका रुप 
हमारे सामने नहीं है। यद्यपि राजस्थानी के 'लड़को' की परम्परा मिलती है। परन्तु वैता; 
रूप इधर की किसी प्राकृत का अवश्य रहा होगा। हम हिन्दी को देखकर उसके प्राचीन i 


रूप (facta प्राकृत’) की कल्पना कर सकते हैं “अप्राप्त? के रूप कुष्ठ 
गो गे । उस (अप्राप्त) प्राकृत 
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एकवचन बहुवचन 
पुत्ता आगदा पुत्ते आगदे 
(लड़का आया) (लड़के आए) . 
प्राप्त प्राकृत में- 
एकवचन बहुवचन 
पुत्तो आगदो पुत्ता आगदा 
राजस्थानी- लड़को आयो लड़का आया 


कितना अन्तर है? “आगदा” वहाँ बहुवचन है, यहाँ एकवचन है। विसर्गो का 
विकास 'आ?। जब एकवचन 'आ' से है, तो बहुवचन 'ए” से करना ही ठहरा। आगे चल 
कर अप्राप्त तृतीय प्राकृत (अपभ्रंश) के विकसित रूप में, हिन्दी में, 'आ' स्वतंत्र प्रत्यय 
मान लिया गया, जिसका प्रयोग अपनी पद्धति पर विशेषणों में तथा कृदन्त क्रियाओं में 
भी होता है। 

“आ? हिन्दी में पुंप्रत्यय, तब ई! स्त्रीप्रत्यय । संस्कृत में 'ई' के साथ “आ' भी 
स्त्रीप्रत्यय है; और अधिक व्यापक 'आ' ही है । विशेषणों में और कृदान्त में “आ' ही चलता 
है। परन्तु हिन्दी ने on न लेकर E स्त्रीप्रत्यय अपनांया-'रमा आई “रमा जाती है? “खीर 
मीठी है'। यह इसलिए कि “आ? जब पुंप्रत्यय बन चुका, तब संस्कृत के “आ स्त्री प्रत्यय 
को यहाँ लेना भ्रम का कारण बनता । पुंस्त्री-भेद मालूम ही न पड़ता। संस्कृत आकारान्त 
स्त्रीवर्गीय शब्द ‘war आदि यहाँ भी स्त्रीवर्ग में ही चलते हैं। यह अलग बात है; परन्तु 
ठेठ 'अपने' या तदूभव आकारान्त पु शब्द 'ई! प्रत्यय से स्त्रीवर्गीय बनाए जाते हैं। 

यों 'आ? प्रत्यय की विकास-चर्चा संक्षेप से हुई। 'मूल भाषा' से विकसित सभी 
भारतीय भाषाओं को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है- 

L 'ओ' विभक्ति की जहाँ सत्ता हो। 

2. 'आ' विभक्ति का जहाँ एकाधिपत्य हो। 

3. 'आ' तथा 'ओ' का मिश्रित प्रयोग जहाँ हो। k 

4. 'ओ? या oe का जहाँ क्वाचित्क प्रयोग हो; या इनका आभास मात्र जहाँ दिखाई 
देता हो। हे 

5. जहाँ 'आ' या 'ओ' की कोई सत्ता न हो। आगे हम हिन्दी-संघ की भाषा 
का वर्गीकरण इसी आधार पर करेंगे। 


7. “हिन्दी” और 'हिन्दी-संघ” की अन्य भाषाएँ 


पहले कहा गया कि इस विशाल देश में शतशः-सहस्राशः बोली भाषा हैं, पहले भी रहीं 
हैं; परन्तु सर्वत्र व्यवहार के लिए कोई एक सामान्य भाषा भी सदा रही है, जिससे 
अन्तरप्रान्तीय व्यवहार चलता रहा है। 'मूल भाषा! के भी बहुत भेद हो गए होंगे, प्रदेश-भेद 
di परन्तु तब भी किसी एक जगह की बोली-भाषा किसी कारण सर्वत्र फैल कर सामान्य 
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भाषा (सब की भाषा) बन गई और उसी में फिर वेदों की रचना हुई होगी, जिससे कि सव 
समझ सकें। ठीक वही स्थिति आज हिन्दी की है, जो 'कुरुजनपद' (मेरठी क्षेत्रोकी 
जन-भाषा है; परन्तु सरल है और दिल्ली तक पहुँची है; इसलिए मुसलमान शासकों ने 
SE नाम से इसे देश भर में फैला दिया। कलकत्ता, बम्बई और कराची जैसे बड़े नगरों 
में विविध प्रदेशों के व्यापारी इसी भाषा में आज बात-चीत करते हैं; फारसी-अरबी शब्दों 
की भरमार के बिना। इसी व्यापक भाषा का साहित्यिक रूप हिन्दी” नाम से प्रसिद्ध है; 
क्योंकि यह पूरे हिन्द की चीज है। इस हिन्दी” से मिलती-जुलती और 'क' प्रत्यय तथा 
नागरी लिपि के संबंध-सूत्र से गुंथी भाषाएँ 'हिन्दी की बोलियाँ कहलाती हैं। इनमें कई उत्कृष्ट 
साहित्य से पूर्ण हैं। हिन्दी की 'अवधी' (बोली) में तुलसीदास का “रामचरित-मानस' है, जो 
अन्तरप्रान्तीय ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय ममता की चीज है। अंग्रेजी और रूसी आदि विदेशी 
भाषाओं में भी इसके अच्छे से अच्छे अनुवाद हुए हैं और संस्कृत तक में इसका अनुवाद हुआ 
है। मूल अवधी-रचना भी देश भर में बड़ी सरलता से पढ़ी समझी जाती है। राजस्थानी भाषा 
में मीरा की “बानी” सुरक्षित है, जो सम्पूर्ण देश में गीयमान है। सूरदास और रहीम आदि के 
ब्रजभाषा-काव्य देश भर में गाए-पढ़े जाते हैं। कबीर की भाषा में खड़ी बोली, भोजपुरी और 
अवधी का संगम है। कबीर की “बानी” भी देश भर में व्याप्त है। यों ये सब 'हिन्दी की 
बोलियाँ' 'हिन्दी” ही हैं-सम्पूर्ण हिन्द में समझी जाती हैं। बिहार की तीन भाषाओं में एक 
मैथिली' है। मैथिली के विद्यापति सब के हैं। ये '्रजभाषा' और 'अवधी' आदि स्वतंत्र भाषाएँ 
हैं। (हिन्दी की बोली' कह देने का मतलब इतना ही है कि 'हिन्दी भाषा-संघ” या 
'हिन्दी-कामनवेल्थ' की ये सब सदस्याएँ हैं। जिन भाषाओं में वैसा साहित्य नहीं, साधारण 
है, उनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। परन्तु अवधी और व्रजभाषा आदि में तो ऐसा साहित्य 
है, जिस ने विश्व-साहित्य के सम्मुख आधुनिक भारत का सिर ऊँचा किया है। वैसा साहित्य 
अभी हमारी आज की राष्ट्रभाषा (RY) में भी नहीं है। फिर भी, व्यापकता के कारण और 
सरल वैज्ञानिक गठन के कारण इसे 'राष्ट्रभाषा' का पद प्राप्त हुआ है। वैसे इस का मूल रूप 
खड़ी बोली” ('कौरवी' भी हिन्दी की एक 'बोली” ही है। सब “हिन्दी” और सब 'हिन्दी की 
बोलियाँ' | हम लोग 'हिन्दी” कहने से हिन्दी की सभी 'बोलियो को ग्रहण करते हैं; परन्तु 
हमारे 'अहिन्दी“-्रदेशों के भाई (और विदेशी लोग भी) हिन्दी” से आज उसी रूप को ग्रहण 
करते हैं-जिसमें ये पंक्तियाँ लिखी जा रहीं हैं। 


L. “हिन्दी भाषा-संघ' 


जैसा कि हमने कहा है और आगे भी स्पष्ट करेंगे, 'हिन्दी-भाषी प्रदेश” जिस सुविस्तृत 
भू-भाग को लोग कहते हैं, उसमें कौरवी, त्रजभाषा, अवधी, गढ़वाली, कुमायूनी, राजस्थानी, 
भोजपुरी आदि स्वतंत्र प्रमुख भाषाएँ हैं। इनमें से 'कौरवी' को “उर्दू” नाम से पहले और 
अब 'हिन्दी” नाम-रूप से देशभर में प्रसार मिला है। अवधी, व्रजभाषा तथा राजस्थानी आदि 
में प्राचीन साहित्य भी ऊँचे दर्जे का है। बिहार की भोजपुरी, मगही और मैथिली भी स्वत 
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भाषाएँ हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की 'छत्तीसगढ़ी! और 'मालवी” आदि स्वतन्त्र भाषाएँ 
हैं। फिर भी, इन स्वतंत्र भाषाप्रदेशों को लोग 'हिन्दीभाषी' कहते हैं। इसका कारण यह 
है कि इन प्रदेशों में अपनी मातृभाषा के साथ-साथ हिन्दी 'राष्ट्रभाषा” भी स्वतः समझी i 
जाती है-'मातृभाषावदेव' | इसका कारण है। | 
मुसलमानी शासन-काल में ये सब प्रदेश आत्मरक्षा के लिए एक सूत्र में बँधे, एक | 
आत्मीयता का सूत्र सबने स्वीकार किया। इन सभी प्रदेशों ने 'नागरी' लिपि नहीं छोड़ी; 
क्योंकि सम्पूर्ण संस्कृत वाड्मय इसी लिपि (नागरी) में है। कई नई लिपियाँ चलाने का | 
उद्योग किया लोगों ने; परन्तु राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता की भावना ने वैसे उद्योगों 
की जड़ नहीं जमने दी। सब अपनी-अपनी भाषा नागरी लिपि में ही लिखते थे, जिसे दूसरे 
लोग भी कुछ न कुछ समझ लेते थे। अवधी का, मैथिली का और राजस्थानी का साहित्य 
सर्वत्र पढ़ा-समझा जाता था और सब को “भाषा“-ग्रन्थ कहते थे। उर्दू की लिपि शासकों i 
ने 'फारसी' रखी; परन्तु इन “नागरी"-प्रदेशों में उसे भी लोग “नागरी” में ही लिखते थे। | 
जब उर्दू की जगह हिन्दी ने ली, तो लिपि-संबंधी एकता के कारण इन प्रदेशों में वह ji 
सुख-वोध रही और मातृभाषा-तुल्य हो गई। | 
इस समय भी सर्वत्र यथास्थित भाषाएँ चल रही हैं; परन्तु व्यापक साहित्य, लोक शिक्षण 
तथा राज-काज की भाषा सर्वत्र हिन्दी ही है। यानी अपनी-अपनी भाषाओं का आग्रह न कर 
के इन सब प्रदेशों की जनता ने हिन्दी को ही वह स्थान दिया। सब स्वतन्त्र भी है। इसलिए 
| हम 'हिन्दी भाषा-संघ” या 'हिन्दी'-'कामनवेल्थ' की सदस्याएँ अवधी, व्रजभाषा, राजस्थानी 
| आदि भाषाओं को कहते हैं। इस संघ की सव सदस्याएँ स्वतन्त्र अस्तित्व रखती हैं-सबके 
अलग-अलग विधि-विधान हैं। सबके व्याकरण भिन्नभिन्न हैं। “हिन्दी की बोली” इनके 
लिए औपचारिक प्रयोग है। 


9. 'हिन्दी-संघ' की- भाषाओं का गठन 


'हिन्दी-संघ' की विभिन्न भाषाओं का गठन पृथकपृथक्‌ है। कहीं आ' पुंप्रत्यय है, कहीं 
'ओ' है; कहीं ये दोनों हैं और कहीं इन दोनों का ही लगभग अभाव है। संस्कृत 'देहि' 
को द्विधा विकसित करके एकवचन में--'तू दे' बोलते हैं कहीं, दै'। बहुवचन में पूरा 
R लेकर © की जगह 'उ' कर दिया- देहु' | 'दिहु', दिउ' aay ea और 'दो' रूप 
ate से चलते हैं-'तुम” कर्ता सर्वत्र। कहीं 'ह' है; पर इ. कजात करके 
बहुवचन | कहीं 'ह” का लोप-'देउ'। कहीं उ' का “व'-'देव'-कबहँ देव न oe कहीं 
'उ' को 'ओ' और धातु-स्वर का लोप-'दो”। यानी 'उ' की सत्ता विभिन्न रूपों में सर्वत्र 
है; परन्तु “भोजपुरी' (“काशिका”) में इसका अभाव है--वहाँ 'दा” रूप चलता है। 'लो' की 
जगह वहाँ “ला” चलता है--'दा न अमरूद' | दो न अमरूद। और-'ला न अमरूद'-लो 
न अमरूद भिन्न चीज है। “लाओ” की जगह 'लावा' चलता है--'लावा, दा न'-लाओ, 
न! | 
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भूतकाल की स्त्रीवर्गीय क्रियाएँ एकरूप हैं--आई, गई, लाई आदि; किन्तु वहीं, जहाँ 
“आ? अथवा ‘si? पुंप्रत्यय है, या इनकी छाया है- 

राजस्थानी छोरो आयो-छोरी आई 

व्रजभाषा- छोरा आयो-छोरी आई 

खड़ी बोली- लड़का आया-लड़की आई 

पांचाली- लरिका आओ-बिटिया आई 

अवधी लरिकता आवा-बिटिया आई 

अवधी से आगे स्थिति भिन्न है; फिर भी स्त्रीवर्गीय रूप E से ही बनते हैं। 'अवा' 
पुंप्रत्यय और gar स्त्री-प्रत्यय उधर संज्ञाओं में लगते हैं-'कगजवा ला न' ।-कागज लो 
न। और-'टिकटिया दा न! ।-टिकट दो न। 'अवा' में 'आ” पुं्रत्यय का आभास है और 
sav में “ई' की परोक्ष सत्ता है। फिर भी भाषा-भेद है; तत्त्व-भेद है। सब भाषाओं के ]. 
कृदन्त-प्रधान, 2. तिङ्न्त-प्रधान और 3. मिश्रित ये तीन वर्ग हमने किए हैं और ये तीनों 
ही 'हिन्दी-संघ' की भाषाओं में विद्यमान हैं। किसी विशेष उद्देश को ले कर एक 'संघ' 
बन गया है - बनाया गया है। विशेष उद्देश्य से सात समुद्र पर के (इंग्लैंड आदि) देशों 
के साथ भारत जैसे देश मिल कर कोई “मण्डल” या 'संघ' बना लेते हैं- *राष्ट्रमण्डल। और 


इसे 'कामनवेल्य' कहते हैं-सम्पदा में साझेदारी। इतनी-इतनी दूर के देश एक जगह! « 


साझेदारी भी क्या! 'हिन्दी-संघ' की सब भाषाएँ भौगोलिक दृष्टि से एकत्र हैं और साझेदारी 
भी है। अवधी-साहित्य सब का, राजस्थानी-साहित्य सब का, व्रजभाषा-साहित्य सव का 
और ‘ast वोली” आदि का भी साहित्य सब का। परन्तु-इस साझेदारी के होते हुए 
भी-अपना-अपना स्वरूप और शासन पृथक्‌-पृथक्‌ है। यह बात है कि कोई सदस्य 
अधिक शक्तिशाली और सम्पन्न हो, दूसरा कुछ कम शक्तिशाली और गरीब हो! दर्जा 
सबका एक है। सबको बढ़ने की छूट है। सब सम्पन्न हो सकते हैं। 


8. शब्दो में वर्ग-भेद 


शब्दो में वर्ग-भेद बहुत पुराना है हिन्दी-संघ की भाषाओं में वहत सरलता है और इसीलिए 
परस्पर एक दूसरे की भाषा-कामचलाऊ-समझ लेते हैं। संज्ञा (तथा विशेषण भी प्रायः) 
वर्ग-भेद रखते हैं। क्रिया में भी वर्ग-भेद होता है, कृदन्तःक्रिया में। 
$ बहुत पुराने समय में सुनते हैं, इन्द्र ने 'देवभाषा' क्रा पहला व्याकरण बनाया था; 
-वर्ग की प्रार्थना पर। उसी समय शब्दो का वर्गीकरण हुआ होगा । परन्तु इन्द्र ने आज्ञा 
नहीं दी थी कि कहीं ge बोलो; कहीं 'लता” बोलो और कहीं “फलम्‌” बोलो । सब 'वृक्षम' 
ततम्‌, फलम्‌' यों एक-जैसे होते, यदि आज्ञा की गई होती और वह आज्ञा मान भी ली 
गई होती। रास्त्रकाः व्यवस्था करता है, अव्यवस्था नहीं फैलाता। सो, भाषा में पहले ते 
ही तीन पद्धतियों पर शब्द चल रहे थे-वृक्षः, लता, फलम्‌ । ऐसे शब्दों का वर्गीकरण इद 
ने कर दिया। “राम: पुरुष के लिए चल रहा था और “रमा” स्त्री के लिए। सो, रामः 
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जैसे शब्दों में पुंव्यंजक चिन्ह (विसर्ग) देखकर वही 'वृक्षः' “मार्गः? 'पवनः आदि में देखे, 
तो कह दिया कि इस तरह के (विसर्गान्त कर्ता आदि) 'पुंवर्गीय” शब्द हैं। war में दीर्घ 
“आ? अन्त में है और विसर्ग नहीं है । ऐसे लता, द्राक्षा, माला आदि शब्दों को स्त्री-वर्गीय' 
कहा गया- 

वृक्ष: अपतत्‌ (वृक्ष गिरा)-पुंवर्गीय 

लता अपतत्‌ (लता गिरी)-स्त्रीवर्गीय 
जैसे कि अन्यत्र देखे थे- 

रामः अपतत्‌ (राम गिरा)। 

रामा अपतत्‌ (रमा गिरी) 

इसी तरह 'देवी” की तरह बनावट वाले शब्द “नदी” आदि स्त्रीवर्ग में और ER: 


जैसे (“पवि' आदि) पुंवर्ग में । 'मनु' जैसे उकारान्त (“भानु' आदि) पुंवर्ग में और “वधू 


जैसे ('कर्कन्धू' 'अलावू' आदि) स्त्री-वर्ग में। कुछ शब्दों को देखा कि कभी पुव्यंजक 
चिन्ह विसर्ग आदि लेकर चलते हैं, कभी कहीं अन्यथा भी, तो उन्हें 'उभयवर्गीय' कह 
दिया। व्याकरण तो भाषा का अन्वाख्यान भर करता है न! वह भाषा को अपनी आज्ञा 
के अनुसार चलाता नहीं है-शासन नहीं करता; अनुशासन करता है-भूले-भटकों को 
मार्ग बताता है। 

वैसे दो वर्ग कर देने पर फिर देखा कि कुछ शब्द ऐसे हैं, जो इन दो वर्गो में से 
किसी से भी मेल नहीं खाते- 

जलत अपतत्‌ (जल गिरा) 

फलम्‌ अपतत्‌ (फल गिरा) 

वारि अपतत्‌ (जल गिरा) 

मधु अपतत्‌ (शहद गिरा) z 

'जलम्‌ः न W की तरह वित्तर्ग लिए हुए हैं और न 'रमा' की ही तरह ह। 


- इसी तरह 'फलम्‌” 'वनम्‌” “धनम्‌” 'कलत्रम्‌' आदि शब्द देखे 'वारि' ने हरिः की तरह 


है और न 'देवी' की ही तरह। न विसर्ग लिए है, न दीर्घान्त ही है। मधु भी न मु 
की तरह विसर्गान्त और न 'वधू' की ही तरह ऊकारान्त! ऐसे शब्दों का एक तीसरा वर्ग 
बना दिया-'नंपुसक वर्ग'। न स्त्री, न पुमान्‌- नंपुसक' । जो न स्त्रीवर्ग में आए, और 
न पुंवर्ग में, वह “नपुंसक वर्ग! | 

यों संज्ञा-शब्द तीन वर्गों में कर दिए गए। प्रत्येक वर्ग की Gor क्रिया उसी के 
अनुसार रहेगी ही! पुरुष की क्रिया में और स्त्री की (सिद्ध) क्रिया में साफ अन्तर दिखाई 
देता है। नंपुसक की क्रिया अलग रहेगी ही- 

वृक्ष: पतितः (वृक्ष गिरा) 

वृक्षाः पतिताः (वृक्ष गिरे) 

बहुत वृक्षों का गिरना और एक वृक्ष का गिरना भेद रखता है। 

लता पतिता (लता गिरी) 


भारतीय भाषाविज्ञान » 297 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लताः पतिताः (लताएँ गिरीं) 
“लता? के अनुसार ही उसकी क्रिया है-'पतिता' । वृक्ष कुछ और ढंग से गिरता है 
और लता दूसरे ढंग से गिरती है। 
फलम्‌ पतितम्‌ (फल गिरा) 
'फलम्‌' के अनुसार 'पतितम्‌” है। यों शब्द के तीन वर्ग और प्रत्येक वर्ग की 
(कृदन्त या सिद्ध) क्रिया उसी वर्ग की। 
आगे चल कर कर्ता आदि के चिन्ह बदले । प्राकृत-पाली में विसर्ग नहीं और 
शद्दान्त में व्यंजन भी नहीं रहे-सब कुछ स्वरान्त। “GE गतः! का “पुत्तो गदो' रूप हो 
गया। रमा आदि में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वैसे शब्द पहले से ही (कर्ता आदि में) 
ज्यों के त्यों स्वरान्त थे। 'जलम्‌' आदि का 'म्‌” उड़ा कर 'जलं' जैसा रूप प्राकृत-पाली 
में रहा। आगे चल कर अनुस्वार भी उड़ा दिया गया और तब तृतीय-प्राकृत (अपभ्रंश) में 
और उसके विकसित रूप (आधुनिक भारतीय भाषाओं) में भी 'जल” 'फल' “वन” जैसे शब्द 
ही प्रयुक्त होने लगे। यानी राम, वृक्ष, जल, फल आदि एक-से हैं। सब “राम” के वर्ग क; 
“राम” जैसी बनावट के। न विसर्ग और न 'मू'। परन्तु 'ओ' की स्थिति एक व्यवस्था के 
साथ आगे बनी रही । राजस्थानी में- 
एकवचन--फल गयो (फल गया) 
बहुवचन--फल गया (फल गये) 
प्रयोग होते हैं। जैसे कि- 
छात्र गयो 
छात्र गया 
छात्र! मात्र है; 'ओ' के विना। परन्तु- 
छोरो गयो (प्राकृ. पुत्तो गदो) 
ठोरा गया (प्रा. पुत्ता गदा) 
यहाँ 'ओ' विद्यमान है और उसकी गतिविधि प्राकृत के अनुसार ही है। 'छात्र' की 
SMERE हो तो भी 'ओ' न रहेगा; परन्तु 'छोरो' के लगह “लड़को” ओकारान्त ही रहेगा 
आर वहुवचन में “लड़का” हो जाएगा- 
सेब लड़का गया (राजस्थानी, बहुवचन) 
सव लड़के गए (राष्ट्रभाषा, बहुवचन) 
इसके विपरीत, प्राकृत-पाली में anf.» का 'वग्गो' रूप होता है। 'हिन्दी-संघ” की 
भाषाओं में यह व्यवस्था है कि संस्कृत तद्रूप शब्दों में 'ओ' या 'आ पुप्रत्यय न लगेगा; 
यद्यपि y यह a ' आदि के विसर्गो का ही विकास। संस्कृत शब्द 'छात्र? पुत्र आदि 
रूपों में ही i परन्तु अपने परम्परा-प्राप्त या संस्कृत तद्भव शब्दों में 'ओ' या 'आ 
पुप्रत्यय लगता है-अपनी-अपनी जगह-_ 
लड़को आयो (पुत्रः आगतः) 
लड़का आया (पुत्राः आगताः) 
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इसी तरह विशेषणों में भी- | 
मीठो फल | | 
| मीठा फल 
। संस्कृत (तद्रूप) विशेषण में 'ओ' या “आ पुंप्रत्यय न लगेगा- 
मधुर फल गिरय्यो (राजस्थानी) 
मधुर फल गिरा (राष्ट्रभाषा) 
इ 'ओ' तथा “आ का स्त्रीवर्गीय रूप ई' कारान्त सर्वत्र हो जाता है- 
छोरो आयो-छोरो आई 
लड़का आया-लड़की आई 
मीठी आम छै-मीठी खीर छै 
मीठा आम है-मीठी खीर है 


9. “आ पुंप्रत्यय 


जो व्यवस्था 'ओ' प्रत्यय की है वर्ग-भेद में, वही 'आ' की भी है। परन्तु बहुवचन भिन्न 
पद्धति पर है। 'छोरो' का बहुवचन 'छोरा' हो गया राजस्थानी में। परन्तु राष्ट्रभाषा में तो 
“लड़का” एकवचन है। विसर्गों का विकास यहाँ “आ” है। तब बहुवचन में 'ए' करना ही 
पड़ा-लड़का-लड़के | 'ई' स्त्री-प्रत्यय है-'लड़की' 'छोरी' आई-गई। ड 
संस्कृत ‘ATA? और “गता” के रूपान्तर प्राकृत पाली में 'आगदा'-'गदा'; 
आकारान्त 'रमा'-“लता' के अनुसार; परन्तु हिन्दी-संघ की विभिन्न भाषाओं में- “आई 
| गई” रूप हैं-'आयी' “गयी? के रूपान्तर। पर, 'गदा' की ही तरह हिन्दी में भी 
| स्त्रीवर्गीय क्रिया आकारान्त क्यों न हुई? मार्ग बदल कर ईकारान्त 'गई' 'आई' आदि 
क्यों हो गई? 
इसका मोटा उत्तर तो यह है कि जब हिन्दी में आ" पुंप्रत्यय हुआ- लड़का गया; 
तो फिर स्त्रीवर्ग का चिन्ह “आ” कैसे हो सकता था? “लड़का गया पुंवर्ग और 'लड़की 
गया स्त्री-वर्ग? बहुत भद्दा और भ्रामक मार्ग होता। 'लड़की' की तरह “गई? E 
क्रिया ठोक । 'गता' >'गदा' की पद्धति नहीं अपनाई गई। राजस्थानी में यद्यपि पुंवर्ग 'ओ 
है; पर उसके वहुवचन में 'आ' हो जाता है-'छोरा' गया। “छोरी गया” रूप बहुत भदूदा 
'हता। इसीलिए सभी कृदन्ताभिमुखी भाषाओं में 'ई' स्त्री'प्रत्ययय है- 
आयो-आई 
आया-आई 
 आवा-आई 
पंजाबी आदि में और गुजराती आदि में भी 'ई' स्त्रीप्रत्यय है। 
संस्कृत में विशेषण कहीं आकारान्त है (स्त्री-वर्ग मे) और कहीं ईकारान्त 
सरलः बालकः 
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- सरला कन्या | 
और- | 
सुन्दरः बालकः | 
सुन्दरी कन्या | 
हिन्दी ने सर्वत्र अपने” शब्दों को स्त्री-वर्ग में ईकारान्त ही रखा है- 
अच्छा लड़का-अच्छी लड़को 
आछो छोरो-आछी छोरी 
संस्कृत तद्रूप विशेषण ज्यों के त्यों रहते हैं- 
सुन्दर वालक-सुन्दर कन्या 
मधुर फल-मधुर खीर 
परन्तु fat संस्कृत में स्त्रीवर्गीय प्रायः आकारान्त ही रहती हैं- 
लता पतिता - नदी आगता 
(लता गिरी-नदी आई) 
` सस्कृत में 'नदी' के साथ भी 'आगता' और हिन्दी में 'लता' के साथ भी 'गिरी'। 
वहाँ आकारान्त, यहाँ ईकारान्त। हाँ, 'कृतवती' आदि क्रियाएँ संस्कृत में ईकारान्त अवश्य 
रहती हैं- 
रमा कार्यम्‌ कृतवती 
देवी कार्यम्‌ कृतवती | 
Ul कृतवती' | हिन्दी में 'रमा गई” और 'देवी गई' सर्वत्र ई । 
संस्कृत की पद्धति देखते जान पड़ता है कि ‘Heady की ही तरह (उस समय की 
किली जन-भाषा में) 'गतः का स्त्री-वर्गीय प्रयोग 'गती'-जैसा होता होगा। कहीं “रमा गता' 
और कही “र्मा गतीः । 'गता' को संस्कृत में सर्वमान्य रूप मिल गया, जिस का अनुकरण | 
वराढृत-पाली Tet आदि है। 'गती' जैसे रूप 'विभापा' (विरूप भाषा) समझ कर छोड़ | 
दिए गए होंगे, जो कि अपने क्षेत्रों में अपनी प्राकृतों में चलते रहे होंगे और फिर | 
व्यंजन-लोप से _गती” का रूप 'गई' हो गया होगा-'गतः'का “गयो'-'गया' और 'गती' 
का गई । यह है विकास की बात । व्याकरण में यों समझाया जाएगा--'गया' का स्त्रीस | 
“गयी होता है-'ई' स्त्रीप्रत्यय होकर | फिर 'य्‌' का (श्रुति-विरह में) वैकल्पिक लोप-'गई'। | 
भी कत i है पावा आव 
छाया & पर आगे भोजपुरी, मगही और मैथिली में प्राय: अभाव है। संज्ञाओ में 
त eI , मगही और मैथिली में प्रायः अभाव है। संज्ञा | 
मध्यवर्ती (पूर्वभिमुखी) भाषाओं का यह क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र से मिलता है, जहाँ (बँगला, | 
उड़िया, असमिया में) तिङत पद्धति की क्रियाएँ हे और विशेषण भी प्रायः वर्ग-भेद से शून्य ' 
है। तब फिर वहाँ 'आ' या SIP की चर्चा ही क्या? भोजपुरी, मगही और मैथिली में भी | 
| क्रियाएँ प्रायः तिडन्त या तिडन्मताभिमुखी है । इसीलिए वर्ग-भेद प्रायः नहीं जान पडता । 
i हाँ, विशेषण अवश्य 'सूतल' पुंवर्ग और 'सूतलि' स्त्रीवर्ग में । विशेषण कृदन्त होंगे ही। 
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क्रिया 'सूतल' तिङन्त है और विशेषण कृदन्त। 'ल' मात्र देखकर दोनों को एक न समझ 
लेना साहिए। 'भवति” और “कृति” को देखकर संस्कृत अनभिज्ञ जन (R उभयत्र 
देखकर) एक ही चीज समझ सकता है। परन्तु भाषाविद्‌ समझते हैं कि दोनों जगह 'ति' 
भिन्न-भिन्न हैं। एक जगह तिङ-प्रत्यय है, जो पुंस्त्री-भेद से बदलता नहीं, दोनों जगह 
एक-रूप चलता है और दूसरा 'ति' कृत प्रत्यय है। 'कृति' कृदन्त शब्द है। इसमें 
संज्ञा-विभक्ति लगती है। सो, सूतल, भइल, आइल आदि क्रियाएँ तिङन्त हैं। 'गतः से 
age’ या 'गेल' आदि का विकास समझना गलती है। “गत” में 'त' कृत्-प्रत्यय है, 
जिसमें संज्ञा-विभक्ति लगती है-गतः गता, गतम्‌। “गंइल” Aer आदि में यह बात नहीं 
है। 'गतः पद्धति पर हिन्दी की या अन्य उदीच्य भाषाओं की जो भूतकालिक क्रियाएँ हैं, 
उनमें पुस्त्री-भेद होता है और इसीलिए 'आ' या 'ओ' प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसीलिए 
राजशेखर ने कहा है- 
'कृत्प्रिया उदीच्याः’ 

उदीच्य जन कृदन्त-प्रिय होते हैं। भारत के उत्तरी प्रदेश में कृदन्त क्रियाओं का 
बाहुल्य है, जो राजशेखर के समय भी था। उस समय प्रादेशिक भाषाएँ पर्याप्त प्रस्फुटित 
हो चुकी थीं । राजशेखर ने 'उदीच्य' शब्द का प्रयोग वर्तमान 'उत्तर प्रदेश” के उत्तर-पश्चिमी 
भाग के लिए ही नहीं, बहुत दूर तक के लिए किया है। सम्पूर्ण पंजाब और आगे पेशावर 
तक का भू-भाग उत्तरी भारत? ही है; भले ही शासन की दृष्टि से पृथक्‌ मान लिया जाए। 
सो, उत्तर प्रदेश के 'अवध' से लेकर पेशावर तक और इधर व्रज से लेकर राजस्थान, 
गुजरात, कच्छ और सिन्ध तक की जनता राजशेखर की दृष्टि में 'उदीच्य' है। यानी 
“उदीच्यः पशमोत्तरः' समझिए। भाषाओं की पश्चिमी धारा (राजस्थानी, गुजराती, कच्छी 
आदि) तथा उत्तरी धारा (कौरवी, बाँगरू, पंजाबी आदि) 'उदीच्य' हैं। कृदन्त बहुल उदीच्यों 
को भाषाएँ कृदन्त-प्रधान और प्राच्यों की तिङन्त प्रधान । प्राच्य भाषाएँ (भोजपुरी, मगही 
और मैथिली से आगे) बँगला, असमिया आदि सब तिङन्त प्रधान हैं। इन के क्रिया रूप 
पुंस्त्री-भेद से वदलते नहीं है। इसीलिए विसर्गःविकास 'आ' या 'ओ' को प्रयोग वहाँ 
है। यह चर्चा क्रिया की है। संज्ञाओं में तो 'आ' 'ई' का लगाव है ही। बंगाल में भी 
'खोखा'-“खोखी' (लड़का-लड़की) में 'आ'-'ई' है ही। 

यों क्रिया के तिङन्त और कृदन्त भेदों को लेकर देश के इस छोर से उस छोर तक 
की सब भाषाओं को मुख्यतः दो भागों में बाटा जा सकता है। पहले उदीच्य भाषाएँ देखिए । 


I. उदीच्य भाषाओं के दो वर्ग 


कृदन्त-प्रधान उदीच्य भाषाओं के दो मुख्य भेद हैं। एक लंबी पट्टी उन भाषाओं की चली 
गई है, जिनमें विसर्गो का पुंर्गीय 'आ' प्रत्यय है। कुरुजनपद से दिल्ली a हुई यह 
धारा बॉगर-हरियाना; पंजाब और बहुत कुछ पेशावर तक चली गई है। इस धारा में पुंवर्गीय 
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क्रिया आकारान्त और स्त्रीवर्गीय ईकारान्त है। पुंवर्ग-बहुवचन Y से है। दिल्ली से मिला 
हुआ व्रज है। यहाँ भी इस 'आ प्रत्यय ने प्रभाव डाला है। यानी राजस्थानी का 'ओ' और 
“खड़ी बोली? का यह ‘ar’; दोनों की स्थिति ब्रज में है। 
पांचाली.एक ओर व्रज से मिली है, दूसरी ओर खड़ी बोली के मुरादाबादी क्षेत्र से। 
उधर अवधी से भी इसकी सीमा मिलती है। इसलिए यहाँ 'आ' और 'ओ' दोनों की झलक 
है; परन्तु यहाँ के 'आ' और 'ओ' उन उदीच्य प्रत्ययों से प्रायः भिन्न चीजें हैं। 'राम अभै 
नाई आओ है? पांचाली-प्रयोग है। “आओ?” में 'ओ' है। 'रमा अभै नाई आई है' । 'अभी? 
का 'अभै' है। खड़ी बोली का प्रभाव। 'उओ तौ चलोगा'-वह तो चला गया। 'चलो' में 
'ओ' है और 'गा' में 'आ' है। स्त्रीवर्ग में 'चली गै'। “गई” का गै' है। 
यही स्थिति बहुत कुछ अवधी की है; पर वहाँ ओ” के दर्शन नहीं होते। 'आ' का 
ही चलन है- 
TPg आवा’ और "पूतना आई? 
पहले यह 'आवा' उदीच्य 'आया' का ही रूपान्तर जाता था; क्योंकि बहुवचन 'आए' 
तथा स्त्री रूप आई समान हैं। परन्तु विश्लेषण से जान पड़ा कि अवधी भूतकाल में 'अ 
प्रत्यय धातु से करती हैं-आव अ = 'आवा'। अनुकरण पर 'गवा? | 'आ का स्त्रीवर्ग में 
S रूप-'आई' | बहुवचन पुंर्ग में-'आए' ही होता है-'आवे' नहीं । “प्रभु आए' और 'गए 
रामपुनि' आदि अवधी-प्रयोग हैं। परन्तु धातुओं में कहीं ब्रज से भी मेल है। “हुआ? की जगह 
'भवा' चलता है। तुलसीदास राजापुर (बाँदा जिले) के थे, जो पांचाली क्षेत्र में है। पश्चिमी 
अवधी और पूरवी पांचाली एक जगह मिलती हैं। तुलसी ने पांचाली कि 'गा” (गया) और 
“भा! (हुआ) क्रियाओं का ही प्रयोग अपनी रचना में किया है; परन्तु पांचाली के चलो गा' 
आदि को “चलि गा” जैसा रूप दिया है। यानी अवधी में 'ओ' नहीं है। 
m यही “आ? आगे agar हुआ 'अवा” जैसे स्वतन्त्र पुप्रत्यय के रूप में आ गया है- 
लरिका-लरिकवा, खरिका-खरिकवा, बोकरा-बोकरवा, खेतु-खेतवा आदि । पांचाली में 'खेतु' 
है J ओ का घिसा हुआ रूप 'उ' | 'कानु क' विद्यापति का (मैथिली का) प्रयोग है; कान्हा 
| ual बोली। 'कानु' में 'उ” 'ओ' आ पिसा हुआ रूप है। पर पांचाली और अवधी दोनों 
में-'लरिका आए' प्रयोग होते हैं। यानी संज्ञा का 'आः 'ए' नहीं बनता; क्रिया का बन 
जाता है। यही स्थिति “लरिकवा? की है। आओ है, आवा है, आई है, आए हैं, आदि प्रयोगों 
i gee कि पांचाली तथा अवधी पर कृदन्त की छाप है। “लरिका' ज्यों का त्यों रहता 
woe आदि में बही स्थिति है। 'आ' की जगह 'ए' नहीं होता। व्रजभाषा में 
es हाता हैं। 'आ' तदवस्थ। अवधी के आगे stage’ शुरू हो जाती है। 
फैजाबाद और जौनपुर जिले आपस में मिलते हैं। जौनपुर जिले का पश्चिमी भाग 
अवधी-भाषा के क्षेत्र में है और पूरवी भाग “भोजपुरी” के हिस्से में है। इसके आगे काशी 
होती हुई यह भोजपुरी बिहार तक चली जाती है। भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषाएँ 
तिडन्त क्रियाओं की प्रधानता या विशेषता रखती हैं । यही स्थिति आगे बँगला और 
असमिया-उड़िया जैसी भाषाओं की है। परन्तु भोजपुरी, मगही और मैथिली (तिडन्त-प्रधान 
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होने पर भी) 'हिन्दी-संघ' की भाषाएँ हैं। 'क' संबंध प्रत्यय भेदक है। और भी बातें 
| ऐसी हैं, जो हमारे मत की पुष्टि करती हैं। 'क' तद्वितीय सम्बन्ध प्रत्यय तो सबसे बड़ी 
। चीज है-बहुत बड़े भू-भाग को अपने अधिकारक्षेत्र में लिए है। गुजराती भाषा 
| कृदन्त-प्रधान है और कच्छी-सिन्धी भी; परन्तु संबंध-प्रत्यय वहाँ भिन्न हैं-'न” और 
'ज'। इसीलिए वे 'हिन्दी-संघ' में नहीं है। पंजाबी भी कृदन्त-प्रधान है; परन्तु 
सम्बन्ध-प्रत्यय “द' है; इसलिए वह भी 'हिन्दी-संघ' की भाषा नहीं है; यद्यपि वह खड़ी 
बोली” के निकटतम है। लिपि-भेद ने भी पंजाबी को 'हिन्दी-संघ' में नहीं आने दिया। 
जोधपुरी में सम्बन्ध प्रत्यय T है-'ढोला मारू रा दूहा' (ढोला मारू के दोहे)। इस T 
के होते हुए भी वह हिन्दी-परिवार में है। कारण यह कि और सब बातें इसकी शेष 
। राजस्थानी से मिलती हैं; न पंजाबी से, न गुजराती से ही। लिपि भी नागरी है। सो, 
| जोधपुरी बोली “राजस्थानी” है और राजस्थानी 'हिन्दी-संघ' में है। 
। मतलब यह कि तिडन्त क्रियाओं की प्रधानता होने पर भी बिहार की तीनों भाषाएँ 
हिन्दी-परिवार में हैं और कृदन्त-प्रधान होने पर भी गुजराती, काठियावाड़ी, कच्छी, सिन्धी 
और पंजाबी हिन्दी-परिवार में नहीं; क्योंकि सम्बन्ध-प्रत्यय और लिपि भिन्न हैं । लिपि-भेद 
भी प्रायः भाषा-भेद के कारण बन जाता है। पंजाबी की लिपि यदि भिन्न न कर ली जाती, 
तो हिन्दी की ही एक 'वोली' कहलाती। जोधपुर-बीकानेर में 'र' संबंध-प्रत्यय होने पर 
भी लिपि-भेद नहीं। नागरी लिपि का ही चलन वहाँ है। इसलिए वह हिन्दी की 'बोली' । 
यानी 'क' संबंध-प्रत्यय और नागरी लिपि ने मिलकर हिन्दी-परिवार या 'हिन्दी-संघ' 
बनाया है; परन्तु केवल लिपि की एकता ही कुछ नहीं कर सकती। लिपि एक होने पर 
भी भाषा-भेद होता है; यदि अन्य तत्वों में एकता न हो। हिन्दी और संस्कृत एक ही लिपि 
(नागरी) में लिखी जाती है; परन्तु इससे दोनों के एक होने का भ्रम कहाँ होता है? मराठी 
और नेपाली भी नागरी लिपि में ही चलती हैं; परन्तु उनकी गिनती हिन्दी-परिवार में कोई 
नहीं करता। हाँ, भाषा के मूल तत्वों में अतिशय समानता हो, तब लिपि की एकता काम 
कर जाती है-'भाषा-परिवार' बनाने में। वंश तो सभी एक है ही। 


2. उदीच्य भाषाओं का तीसरा वर्ग 


उदीच्य भाषाओं के दो वर्ग जो.हमने 'आ' ir विभक्ति के भेद से किए हैं स्पष्ट हो 
गए। 'आ' का विस्तार 'उत्तरी वर्ग में है; तो 'ओ' की धारा दिल्ली से पश्चिम सुदूर सिन्ध 
तेक चली गई है-- 

रामस्यः पुत्रः गतः (संस्कृत) 

रामस्य पुत्तो गदो (द्वितीय प्राकृत) 

राम को लड़को गयो (राजस्थानी) 

राम रो लड़को गयो (जोधपुरी) 

राम ने छोकरो गयो (गुजराती) 
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राम जो छोकरो गयो (सिन्धी) 

“आत्मनो गृहम्‌? के “नो” का ही व्यापक प्रयोग गुजराती में है-संबंध-प्रत्यय के रूप 
में। 'ओ? सर्वत्र पुंप्रत्यय है । 

पुंवर्ग बहुवचन-- 

रामस्य पुत्राः गताः (संस्कृत) 

रामस्स पुत्ता गदा (द्वितीय प्राकृत) 

राम का लड़का गया (राजस्थानी) 

राम रा लड़का गया (जोधुपरी-राजस्थानी) 

राम ना छोकरा गया (गुजराती, काठियावाड़ी) 

राम जा छोकरा गया (सिन्धी, कच्छी) 

स्त्रीवर्ग में सर्वत्र P-E 

यों वे दो वर्ग हुए । एक तीसरा वर्ग वह है, जहाँ “आ' तथा “ओ' दोनों का यथास्थान 
प्रयोग होता है। “पांचाली” में “आ” तथा 'ओ दोनों पुंप्रत्ययों का आभास मात्र मिलता है। 


3. व्रजभाषा एक मिश्रित भाषा 


ब्रजभाषा का क्षेत्र दिल्ली और जयपुर के बीच में पड़ता है-'आ' तथा 'ओ' के मध्य। 
फलतः यहाँ दोनों प्रत्ययों का चलन है। भाववाचक संज्ञाएँ तथा (भाववाचक) क्रियाएँ 
नियमतः 'ओ? विभक्ति के साथ व्रजभाषा में रहती है- 

तेरो घर जानो अच्छो 

मोकौ कर जानो है 
id यहाँ जाना’ कभी भी न होगा। विशेषणो में 'ओ' विभक्ति ही लगती है; राजस्थानी 
की तरह- : 

मीठो पानी, मीठो फल 

यहाँ 'मीठा' प्रयोग कभी भी न होगा। भाववाचक (संज्ञा या क्रिया) का बहुवच 
होता ही नहीं है; इसलिए उसकी चर्चा नहीं। परन्तु विशेषण तो बहुवचन होंगे ही और 
ये विशेष्य के अनुसार होंगे। यहाँ (बहुवचन में) ब्रजभाषा दिल्ली की ओर मुँह किया हैं 
जयपुर की ओर नहीं। संज्ञा का रूप पा ने ने 'खड़ी बोली' की तरह रखा है 
अकारान्त पुंवर्ग में: परन्तु क्रिया का रूप राजस्थानी की तरह ओकारान्त- 

लड़का गया (खड़ी बोली) 

लड़को गयो। (राजस्थानी) 

छोरा गयो (व्रजभाषा) 

'छोरा' है ASH जैसा ; परन्तु 'गयो? क्रिया में ओ” है; राजस्थानी की TE! 
ee में छोरो गयो' न होगा; न 'छोरा गया? ही। संज्ञा एक तरह से और क्रिया 
तरह से। i 
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बहुवचन में क्रिया खड़ी बोली” की तरह व्रजभाषा में रहती है-गए, आए, लाए i 
आदि। राजस्थानी के अनुसार-गया, आया, लाया जैसे क्रिया-रूप व्रजभाषा में नहीं होते। i 
संज्ञा वहुवचन में राजस्थानी की तरह (और कहीं खड़ी बोली की तरह भी) राजस्थानी में | 
आता है- | 

एकवचन बहुवचन | 

लड़को आयो- लड़का आया 
| “खड़ी बोली” में- | 
लड़का आया- लड़के आए | 
ब्रजभाषा में क्रिया का पुंवर्गीय बहुवचन रूप तो निश्चित रूप से 'खड़ी बोली” और 
पांचाली के अनुसार रखा है। 'छोरा आयो' का बहु. 'छोरा आए' | एकवचन राजस्थानी के i 
| अनुसार है-आयो'। 'छोरो आयो' में कर्ता खड़ी बोली की तरह एकवचन है-'छोरा'; जैसे 
| लड़का! | परन्तु क्रिया राजस्थानी की तरह है-*आयो'। बहुवचन में संज्ञा (का बहुवचन) 
राजस्थानी की तरह है और क्रिया खड़ी बोली” की तरह-'छोरा आए! । राजस्थानी में पु. i 
बहुवचन-'छोरा आया? | व्रज में “आए? क्रिया 'खड़ीबोली” की तरह; पर कर्ता (“छोरा”) 
राजस्थानी को तरह। यों दोनों का प्रभाव है और स्वतन्त्र गति है। | 
विभक्ति लगने पर 'आ” को 'ए? रूप मिल जाता है-“लड़के को” (हिन्दी) और 'मुंडेनू' 
[। पंजाबी । व्रजभाषा में 'छोरा आयो? जैसे प्रयोगों में 'ओ' स्पष्ट है क्रिया में और 'आ' कर्ता 
एँ में-'छोरा । परन्तु विभक्ति लगने पर इस 'ए' का रूप नहीं मिलता-छोरा ते, छोरा पै छोरा 
TA आकारान्त ही प्रयोग रहते हैं। पंजाबी में 'आः पुंप्रत्य है-'जाँदा है मुंडा” 'जाँदी है 
Oe | बहुवचन में-'जाँ द हन'-एकरान्त; जैसे हिन्दी में-'जाते है लड़के” । पंजाबी में 'जॉ 
दे हन मुंडे'। 'हन' पांचाली में उत्तम-पुरुष बहुवचन क्रिया है-'हम जात ET 
नी सो, 'आ” पुंप्रत्यय का ही बहुवचन में एकरान्त रूप होता है। व्रजभाषा एक ओर 
'खड़ी बोली” से, दूसरी ओर राजस्थानी से और तीसरी ओर पांचाली से प्रभावित है। पांचाली 
में 'लरिका आओ है' आदि में 'आ” और 'ओ' दोनों दिखाई देते हैं; पर भिन्न चीजे हैं 
न ae ते कहौ' आदि में 'लरिके' नहीं होता; इससे स्पष्ट है कि वहाँ 'आ' नहीं है। आओ 
र j a 'ओ' दिखाई देता है; पर यह 'ओ' उस पुंप्रत्यय से भिन्न है। 'आयो' का रूपान्तर 
है; ' नहीं है। कारण, पांचाली में 'हमार घरु' “तुम्हार घरु' चलता है-'हमारो'- TERY 
; TI तब क्रिया में ही कहाँ से 'ओ' आ जाएगा। 'आवा' भूतकाल की क्रिया 'आव' रूप 
a भी चलती है-'आव न वचन'--वचन नहीं आया। इसी 'आव' के 'व' को 'ओ' हो गया। 
जहा 'व' नहीं, वहाँ 'गा'-'भा? क्रियाएँ हैं; 'ग'-'भ' में 'अ' प्रत्यय से। 

जहाँ तक 'हमारो”-'तुम्हारो” और 'मीठो'-'खट्टो' चलते हैं, वहीं तक व्रजभाषा 
o और जहाँ से 'हमार”-'तुम्हार' तथा 'भीठ आम' जैसे प्रयोग आरम्भ, वहाँ से 
Z प्रारम्भ। परन्तु 'बड़ा आमु, पांचाली में चलता है; “खड़ी बोली” की छाया; यद्यपि 
धा. नहीं चलता; 'छवाट-म्वाट” चलते हैं; न 'छोटो-मोटो” और न 'छोरा-मोटा'। 
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i4. हिन्दी के “धातु'-शब्द 


जिन सार्थक शब्दों में 'ने” ‘ay आदि संज्ञा-विभक्तियाँ लगती हैं, उन्हें 'प्रातिपदिक' 
कहते हैं और जिन सार्थक शब्दों के आगे “तः “य” आदि प्रत्यय लगकर 'आता' 
“आया? आदि क्रिया-पद बनते हैं, उन्हें 'धातु” कहते हैं। जैसे एक-एक धातु 'पीतल् 
आदि? से सैकड़ों तरह के पात्र बनते हैं, उसी तरह शब्दशास्त्रीय 'आ' आदि ‘eng 
शब्द-आया, आता, आना, आए, आदि विविध “क्रिया पद” बनाते हैं। इन्हीं धातुओं 
से विविध प्रातिपादिक भी बनते हैं, जिन्हें व्याकरण में 'कृदन्त' शब्द कहते हैं; जैसे 
‘EM’ | जो खाया जाए वह ‘GM | 'खा' धातु है, न कृदन्त प्रत्यय और उसमें 
“आ? पुंप्रत्यय-'खाना? । 'पी' धातु से “पीना” है; परन्तु “पना” दूसरी चीज है। हिन्दी 
में कोई “प? धातु नहीं कि उससे ‘WAP बन जाए। संस्कृत में जिसे 'प्रपानक' कहते 
हैं, वही हिन्दी का “पना? है। प्र और “क' अलग कर के “पान” में अपनी पुविभक्ति 
और “पा” को “प” करके “पना? | यानी “पना? हिन्दी का 'कुदन्त शब्द” नहीं है। अनेक 
जगह संस्कृत शब्दों का विकास काम में लाया गया है; अनेक जगह स्वतन्त्र शब्दों का 
निर्माण है। संस्कृत के 'शमश्रु' शब्द का विकास न कर के दो पृथक्‌ शब्द गढ़ लिए 
गए हैं-“मूँछ” और “दाढ़ी” | मुँह पर छाई रहती हैं; इसलिए “मूँछ”। ये दाँतों के ऊपर 
हैं। दाढ़ों के ऊपर होने से-'दाढ़ी? दूसरी चीज। Ge’ संज्ञा और or धातु से 
मूँछ' Ye को 'मूँ” और ‘or को हस्वता। यों, यह उपपद (“मुँह”) के साथ छ' | 
धातु का बना Ye’ कृदन्त शब्द हिन्दी का। परन्तु 'दाढ़ी' में किसी धातु का योग 
नहीं। ‘ae’ से दाढ़ी” तद्धित-शब्द। 'छा' को हस्वता स्त्रीत्व देने के लिए। 'दाढी' 
स्त्रीवर्गीय है, उसके साथ “मूँछ' भी। दाख, खाट, सीख आदि शब्द भी द्राक्षा, खटवा, 
शिक्षा के विकास अन्त्य हस्व कर के ही हैं। यह सब स्पष्टता के अर्थ । पुंवर्गीय 'अपने 
(क्रमागत या संस्कृत तद्भव शब्द) 'कंडा' 'डंडा' आदि पुवर्गीय हैं ‘a इनमें पुंविभक्ति 
है। इसीलिए स्त्री-वर्गीय तदूभवों को हस्वता और 'अपने” कृदन्त शब्द भी स्त्री वर्ग में 
हस्व-चाह, चाट आदि। 'लाख' संज्ञा 'लाक्षा' का तद्भव रूप है। Aw’ को स्त्रीवर्गीय रूप 
इसलिए भी कि यह शक्ति का प्रतीक है-पुरुष का चिन्ह है। शक्ति” स्वयं स्त्रीवर्गीय 
शब्द है और शक्तिःसम्पन्न प्रायः सभी शब्द हिन्दी में स्तरीवर्गीय हैं-सरकार, अदालत, 
असेंवली, पुलिस, फौज, तलवार, बन्दूक, तोप आदि। शक्ति का प्रतीक 'मूँछ' भी 
स्त्रीवर्गीय । 'दाढी' का पुंवर्गीय रूप है-'दाढ़ा'। 

'अदहन' जैसा कोई-कोई शब्द हिन्दी में ऐसा कृदन्त है, जिसके लिए एक पृथक 
शब्द-श्रेणी की कदाचित्‌ जरूरत है। 'अदहन” उस खौलते हए जल को कहते हैं, जिसमें 
दाल-चावल आदि पकाते हैं। यह शब्द हिन्दी का कृदन्त नहीं है। 'दह' हिन्दी में कोई | 
धातु नहीं है; 'जल” धातु है-'कपड़ा जलता है'। 'न दहन हो”, जिसके कारण 
वाली चीज का, वह “अदहन” | वह पानी पकती चीज (दाल, चावल आदि) को जलने 
नहीं देता। जब “अदहन” ही न रहे, सब जल जाए; तब तो वह चीज जलेगी ही, ah 
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यह हिन्दी-प्रश्‍नों में चलता 'अदहन' शब्द कृदन्त-प्रेणी में है; पर हिन्दी-कृदन्त” नहीं। 
संस्कृत में 'अदहन' शब्द देखा नहीं; इसलिए इसे 'तत्सम' या 'तद्गूप” कैसे कहें। ऐसा जान 
पड़ता है कि संस्कृत जब कभी व्यवहार भाषा होगी, तो 'अदहन' शब्द चलता होगा। साहित्य 
में ऐसे शब्द नहीं आए। परन्तु जन-भाषा ने अपनाए रखा। पांचाली में 'अदहन? शब्द ख़ूब 
चलता है। संस्कृत “पांचाली” रीति या शैली बहुत प्रतिष्ठित रही है। 
हम हिन्दी के “धातु” शब्दों की चर्चा कर रहे थे। 


l5. सब धातु स्वरान्त, कोई भी व्यंजनान्त नहीं 


हिन्दी के सभी “धातु” शब्द स्वरान्त है, एक भी व्यंजनान्त नहीं; ऋकारान्त भी नहीं। 
विसर्गन्त को तो कोई कल्पना ही नहीं । पढ़, सो, कर, खा, जा, सह आदि हिन्दी के ‘eng’ 
शव्द हैं। प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में “धातु” एक है; या मिलते-जुलते | हिन्दी की सभी 
'बोलियों' में तो फिर धातुओं को एकरूपता होनी ही ठहरी। परन्तु 'खड़ी बोली' में कुछ 
कहीं विशेषता है। 

खड़ी बोली में क्रियाएँ हैं- 

सोता है, रोता है, लाता है, पाता है 

यानी धातु रूप हैं-सो, रो, ला, पा। इन्हीं के आगे विविध प्रत्यय या क्रिया-विभक्तियाँ 
लगाकर-सोता है, सोया, सोएगा आदि रूप होते हैं। हिन्दी के कोश-ग्रन्थों में धातु-निर्देश 
“सोना? 'रोना” “पढ़ना” जैसे भावप्रत्ययान्त शब्दों से किया गया है, जो गलती है। धातु 
“सोना? नहीं; “सो? है। 'सोनता है” कोई नहीं बोलता। पिछले दिनों मैं काशी रहा; तब 
सभा? के “संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर' में धातु-निर्देश कहकर ठीक कराए। 

खैर, हम कह रहे थे खड़ी बोली” के धातु-रूप कुछ रूपान्तर से है। कर, पढ़ लिख 
आदि तो सर्वत्र समान है, परन्तु 'सो” आदि कुछ धातुओं में अन्तर है। क्रियारूप देखिए- 

सोता है-खड़ी बोली 

सोवत है-ब्रजभाषा 

Weer है-पंजाबी 

सोउत है-बुँदेलखण्डी 

'सोउत है में 'व' का 'उ' हो गया है। पांचाली में 'स्वावति' हे। यानी 'ओ' को 
वा” हो जाता है। इसी तरह 'खड़ी बोली” में आता है” क्रिया रूप; परन्तु- 

आवत है (Y) व्रज 

आवति है-पांचाली 

आवति है 

आवत है-अवधी 

आउत है-बुँदेलखण्डी 

आवँँदा है-पंजाबी 
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यानी खड़ी बाली में 'सो” तथा 'आ' धातु रूप हैं और अन्यत्र 'सोव” तथा 'आवः 
हैं। परन्तु हो सर्वत्र समान है- 
होता है-'खड़ी बोली” 
होत है-अन्य हिन्दी-बोलियाँ 


होंदा है-पंजाबी 

इसी तरह 'खा? सर्वत्र समान है- 

खाता है--खड़ी बोली | 
खात है-अन्यत्र 

खाँदा है-पंजाबी 


वकारान्त रूप आगे “भोजपुरी” आदि में बहुत काम देता है; क्योंकि वहाँ प्रत्यय | 
काफी भिन्न हैं। आदेश-निर्देश आदि में लगने वाला 'हु' प्रत्य; बहुत व्यापक है- 

लावहु, देह, करहु, जाहु, 

“ह” का लोप करके कहीं- 

लावउ, देउ, HW, जाउ 

कहीं सन्धि करके- | 
लावी, आवौ, आदि रूप। 


(व्‌! का लोप कर के और 'ओ' का 'ओ' करके- 

लाओ-आओ' रूप खड़ी बोली में विकास समझिए। इसी तरह- 

करहु, करउ, करौ-करो-आदि में सर्वत्र हु की स्पष्ट या अस्पष्ट सत्ता है। परन्तु 
भोजपुरी में 'औ' की जगह 'आ” चलता है- 

ला न! (लो न!) 

कागजवा दा(कागज दो) 

लावा त (लाओ तो) 

लावा” आदि क्रिया-पद अवधी में भूतकाल प्रकट करते हैं; भोजपुरी आदि में 
आज्ञाःप्रार्थना आदि। यदि 'लता है' दृष्ट 'ला' धातु ही उधर भी चलती है; 'लाव' धातु-रूप 
न होता, तो 'लो' और 'लाओ' के स्थान पर-'ला” रूप ही वनता। “लो” के लिए भी 'ला' 
आर 'लाओ' के लिए भी ar तब भाषा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। स्पष्ट 
प्रतिपत्ति भाषा का उद्देश्य है। 'ला” की जगह 'लाव” धातु रहने से प्रयोग ठीक- 

“ला? (लो) 

“लावा' (लाओ) 
É a तरह अन्यत्र समझिए। पंजाब में 'कह? धातु का 'कै' जैसा रूप हो जाता 
है-केंदा है” (कहता है)। परन्तु भूतकाल में वहाँ 'आख्या' बोलते हैं। क्या यह संस्कृत 
आ' उपसर्ग के साथ 'ख्या' धातु है? 'आख्याहि भद्रे प्रियादर्शनस्य'-भद्दे-प्रियदर्शन से 
कह दे। यों 'आख्या' का प्रयोग 'कथ्‌' (कह) के अर्थ में हुआ है। क्या वहीं से भूतकाल 


| 
| 
| 
| 
॥ 
। 
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के लिए पंजाबी ने 'आख्या' ले-बना लिया? हो सकता है। हिन्दी ने और हिन्दी की सभी 
बोलियों ने संस्कृत “या” को 'जा' बनाकर धातु-रूप से ग्रहण किया है; पर भूतकाल में 
“गमू' का 'ग' चलता है-“गया” “गयो” 'गवा' 'गैल' 'गा” आदि। संस्कृत में भी 'अस्‌' 
का भविष्यत्‌ काल में प्रयोग न कर के “भू” का किया जाता है। यह भी हो सकता है 
कि 'मैं कहया” का ही "मैं ख्या” रूप होकर 'आख्या' हो गया है। उधर भूतकालिक 'य! 
प्रत्यय का लोप प्रायः नहीं होता और-'पढ्या' जैसे प्रयोग होते हैं। 'पढ़या” का 
हिन्दी-रूप ‘Ter । सो ‘Hear का 'ख्या' संभावित है और उसके पहले 'आ' का 
आगम। परन्तु यह बात कट जाती है कि 'कहा' से वह सब है। कारण, 'कैंदा है” के 
साथ ही आखदा है” भी चलता है - अधिक चतता है। इसलिए पंजाबी की 'आख' 
धातु संस्कृत 'आख्या' से ही है। इसी तरह पंजाबी में 'देख' की जगह Ge’ धातु है, 
जो कि संस्कृत 'वीक्ष' का विकास है। हिन्दी की 'देख' धातु उसी से प्रभावित है; यद्यपि 
है यह संस्कृत 'दूश' से पानी ay का 'दू' 'वेख' के “व्‌? की जगह रखकर हिन्दी ने 
अपनी 'देख' धातु बना ली। अन्यथा, 'पश्यति' से 'पश्‌' लेकर 'पस' धातु बनती है 
और 'पसता? है-जैसे क्रिया-रूप होते हिन्दी में 'पसना” आजकल एक अलग धातुरूप 
है-'फोड़ा पसता है”। 'पस” बाहरी शब्द में 'अपना' प्रत्यय 'त” लगाकर अपना 
क्रिया-पद; “आजमाता” है की तरह। सो, दर्शनार्थक 'पस' धातु न बनी; बहुत अच्छा 
हुआ। “दृश्‌” का विकास भी 'दरस” होता। वह भी ठीक न रहता; क्योंकि दिखाई देने 
के अर्थ में 'कर्मकर्तृक' प्रयोग हिन्दी की विविध बोलियों में होता है-दरसत जल 
भीतर'-जल के भीतर दिखाई दे रहा है। 'दरसाना' का अर्थ है-दिखाना-'छवि 
दरसावत'-छवि दिखाता है। इसलिए 'देख' धातु हिन्दी ने एक अलग बना ली। बहुत 
स्पष्ट भाषा है; सब साफ है । पूरब में 'निरख' धातु भी है; 'निरखत है' | यह है 'निरीक्ष' 
का विकास। 'निरीक्ष' का ही अन्य विकास 'निहार' है- निहारत जात'। 
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छठा अध्याय 
भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण 


पिछले अध्यायों में भाषा के उद्भव, विकास और परिष्कार आदि की चर्चा की गई और 

सामान्यतः भारतीय भाषाओं के कुछ भेदों का उल्लेख हुआ। 'हिन्दी-संघ' की 'खड़ी बोली? 

(कौरवी), राजस्थानी, पांचाली, अवधी आदि की चर्चा हुई और बतलाया गया कि विविध 

भाषाओं का एक संघ 'हिन्दी” नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिस (संघ) की कोई न कोई भाषा 

देश भर को 'सामान्य' भाषा सदा रही है-मगधी, पांचाली, व्रजभाषा, उर्दू और अब 

fee? । यह 'हिन्दी' नाम-रूप से प्रसिद्ध आज की राष्ट्रभाषा भी इसी 'भाषा-संघ' में हैं। 
इस अध्याय में हम देश की सभी भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे। 


L. भारतीय भाषाएँ 


इस महादेश में छोटी-बड़ी मिल कर कई सौ “बोली'-भाषाएँ है; परन्तु मूलतः उनके केवल 
दो वर्ग हैं। एक वर्ग में तो वे सब भाषाएँ आ जाती हैं, जिनका उद्भव और विकास यहीं 
हुआ। और, दूसरे वर्ग में वे भारतीय भाषाएँ हैं, जिनका उद्भव कदाचित्‌ कहीं अन्यत्र हुआ; 
परन्तु यहाँ आकर जो भारतीयता के रंग में ऐसी रंग गई कि कोई पहचान भी नहीं सकता 
कि ये कहीं बाहर की भाषाएँ हैं। यहाँ तक कि इनके मूलस्रोत का पता लगाना-निश्चित 
रूप से पता लगाना-संभव ही नहीं है। प्रथम वर्ग की भाषाओं में शतशः अवान्तर भेद 
हैं; परन्तु वे सब दो भागों में समा जाती हैं]. नागरिक भाषाएँ और 2. वन्य भाषाएँ। 
दूसरे वर्ग की चार भाषाएँ हैं - . तमिल, 2. तेलगु, 3. कन्नड, 4. मलयालम । ये चारों 
मापाएँ दक्षिण भारत के चार राज्यों की हैं। इस प्रकार सव भाषाएँ तीन भागों में विभक्ति 
हो g. भारतीय 'मूल भाषा” से विकसित वर्तमान भाषाएँ, हिन्दी, गुजराती, मराठी, 
बँगला, सिन्धी आदि 2. भारतीय वन्य भाषाएँ, 'मुंडा' आदि 3. बाहर से आकर भारतीयता 
प्राप्त तमिल आदि दक्षिण की चार भाषाएँ। 
भारतीय 'भूल भाषा” से जिन भाषाओं का विकास हुआ है, उनमें कुछ साहित्य-समृदध 
हैं और बहुत-सी केवल बोल-चाल तक ही सीमित हैं। इनमें भी बहुत भेद हैं। वैदिक कात 
में, या उससे भी पहले 'मूल भाषा' का बहुत प्रसार हो चुका था और प्रदेश-भेद से उसके 
अनेक रूपान्तर हो गए थे। उन प्रादेशिक भाषाओं में से ही कहीं कोई “साहित्यिक भाषा' 
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भी बनी। किसी प्रदेश में कुछ मंत्रों की रचना हुई, किसी में कुछ की। इन मंत्रों का संग्रह 
(“संहिता”) ध्यान से पढ़ने पर सूक्ष्म भाषा-भेद का पता लग सकता है। वे भाषा-भेद कुछ 
उसी तरह मिलते-जुलते रहे होंगे, जैसे कि हिन्दी की अवधी, खड़ीबोली, पांचाली, बैंसवाड़ी, 
राजस्थानी और व्रजभाषा आदि वर्तमान भेद। सब सब की समझ में आ जाते हैं, ये 
अवान्तर-भेद | 'मूल भाषा” के वे सब अवान्तर भेद ही आज की प्रादेशिक भाषाओं के 
उद्गम-स्रोत हैं। किसी का विकास किसी से और किसी का किसी से। परन्तु मूल सब 
का एक है और इसीलिए आज भी ये सब भारतीय प्रादेशिक भाषाएँ एक दूसरी के इतने 
समीप हैं। इन भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन बड़ा मनोरंजक है। यह भी देखा जाता 
हे कि किसी एक ही भाषा में वैदिक युग की भाषा के विभिन्न रूपों का विभिन्न अर्थो 
में शब्द-विकास हुआ है। उस समय "स्तम्भः? और 'स्कम्मः' ये दोनों शब्द कदाचित्‌ 
प्रचलित होंगे; एक ही शब्द के दो प्रादेशिक भेद । ऋग्वेद में “स्कम्भः? भी मिलता है। परन्तु 
इस से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 'स्तम्भ' तब न था और 'स्कम्भ' का 
ही रूप आगे “स्तम्भ” हो गया। उलटे यह भी कहा जा सकता है कि स्तम्भ” का ही उस 
समय साहित्यिक प्रयोग 'स्कम्भ' के रूप में हुआ होगा। परन्तु इस मत की काट यह है 
कि हिन्दी में 'खंभाः शब्द चलता है, जो “स्कम्भ” का ही विकास है। यदि ORT शब्द 
साहित्य गृहीत रूप स्तम्भ” का ही रूपान्तर होता, तो हिन्दी में aur शब्द कहाँ से आ 
जाता? साधारण जनता की भाषा में 'खंभा' है, जो साधारण जनभाषा से ही आ सकता 
है। तो, फिर क्या 'स्कम्भ' शब्द का ही विकास आगे की संस्कृत में 'स्तम्भ' हो गया? 
यह भी नहीं जान पड़ता; क्योंकि हिन्दी की 'थॉमना' (> 'थामना') क्रिया में “स्तम्भ” की 
विद्यमानता है। 'साहित्यिक भाषा” की “स्तम्भ? धातु से हिन्दी धातु ‘are का उद्भव संभव 
नहीं। 'खंभा' संज्ञा और 'थाँभ' धातु से हिन्दी धातु “थॉम' का उद्भव सभव नहीं। “खंभा' 
संज्ञा और 'थाँभ' धातु देखने से स्पष्ट है कि 'मूलभाषा' के प्रादेशिक रूपों में स्कम्भ' तथा 
स्तम्भ' दोनों ही शब्द प्रचलित थे और दोनों धातु-रूप से भी गृहीत थे। आगे चलकर 
जनभाषा में शब्द-व्यवस्था हुई और संज्ञा 'स्कम्भ' से तथा धातु 'स्तम्भ' से विकसित हुई। 
मूलतः ये दोनों शब्द एक-रूप रहे होंगे; परन्तु यह निश्चय करना सरल नहीं कि इनमें 
से कौन पहले का है और कौन उसका विकास। Pie 

हिन्दी की ब्रजभाषा आदि बोलियों में 'मै' के अर्थ में हूँ तथा 'हो' शब्द चलते 


है-'हौं जमुना जल भरन जाति ही'। 'ही'-थी'। हूँ तौ मानँँगो TA हूँ: यहाँ “में! के 

अर्थ में हैं। 'नायें'-'नहि'। ह्‌ का लोप और È को “ँ' ये हूँ तथा हीं अव्यय हैं। इन 
के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। संस्कृत में अहमू' के अर्थ में 'अस्मि' अव्यय 
चलता है-'त्वामस्मि वच्मिः-मैं तुझ से कहता हूँ। अस्मि यहा “अहम के अर्थ में 
है-अव्यय है । व्रजभाषा का 'हूँ' >'हों' इसी 'अस्मि' का विकास है; या उसी a पर एक 
स्वतन्त्र शब्द प्रयोग, यह निर्णय करना कठिन है। 'अस्मि' से स्वारस्यपूर्वक 'हीं'> हि 

अव्यय बन सकते थे; È और ap वैसे नहीं हैं। स्वर का भी परिवर्तन हो जाता है और 
यहाँ भी 'ई' का 'ऊ रूप में विकास मान लें, सब सही; और फिर 'ऊ' को तो 'औ' होता 
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ही रहता है। परन्तु यों शव्द-विकास न मानकर कोई कहे कि 'अस्मिः को देख कर 
ब्रजभाषा में या इसके मूल रूप में हूँ" हीं” की स्वतन्त्र कल्पना हुई, तो भी ठीक। अस्मि 
सत्तार्थक क्रिया है; उत्तमपुरुष, एकवचन की। इसका कर्ता 'अहम्‌' ही हो सकता है दूसरा 
नहीं। इस अविच्छेद्य सम्बन्ध के कारण 'अहम्‌? की जगह भी 'अस्मि' बोलने लगे होंगे 
और फिर आगे उसकी गिनती एक स्वतन्त्र अव्यय के रूप में होने लगी होगी। साधारण 
जनभाषा में भी वैसा प्रयोग होता होगा। तभी आगे, उसी तरह È और “हीं” शब्द चले। 
अनुकरण पर भी हिन्दी ने अपने स्वतन्त्र शब्द गढ़े हैं। 'उन्मूलन' को देखकर “उजड़ना' 
स्वतन्त्र शब्द । STL की जगह अपना 'उ' उपसर्ग और 'मूल' की जगह “जड़” | इसी तरह 
किसी शब्द का प्रयोग विशेष देखकर अपना वैसा प्रयोग संभव है। यानी 'अस्मि 
संस्कृत-प्रचलित अव्यय का विकास हूँ' “हीं? नहीं, स्वतन्त्र प्रयोग है। असू>स>'ह' धातु 
बनी जिससे है? È आदि क्रिया-रूप। इसी È का उस तरह अव्यय-रूप से प्रयोग और 
उसी का विकास 'ही'। यों एक ही शब्द के दो भेद हो गए। हूँ' तथा हीं” उत्तम पुरुष, 
एकवचन (फ्रिया-शव्द) और 'हौ” जाति ही” आदि में ये 'क्रियाप्रतिरूप' 'अव्ययः। 

परन्तु हिन्दी की अन्य बोलियों में ये €ूँ”-“हो” अव्यय नहीं है-न खड़ी बोली में, 
न पांचाली में, न अवधी या भोजपुरी में ही। इससे स्पष्ट है कि 'अस्मिः का अव्यय-रूप 
से प्रयोग उस भाषा-विशेष में हुआ होगा, जो वर्तमान व्रज में प्रचलित होगा। 

इस तरह की बहुत-सी बातें प्रादेशिक भेद प्रकट करती हैं परन्तु मुख्य भेद है 
प्रत्यय-विभक्तियों का। 


2. वैदिक युग की भाषाएँ 


वैदिक युग की लोकभाषाओं की कल्पना हम वेद-भाषा से या 'आवेस्तिक' भाषा से बहुत 
कुछ कर सकते हैं। पुरानी भाषाओं का रूप समझने के लिए प्राप्त तत्कालीन साहित्य ही 
एक मात्र आधार हो सकता है। कहीं शिलालेख आदि मिल जाने से भी सुविधा होती है; 
परन्तु ऐसे शिलालेखों की भाषा में साहित्यिक ही होती है। युग-युगान्तर तक चलते रहने 
को इच्छा से जो कुछ कहीं लिखा जाएगा, वह परिष्कृत (अपने समय की साहित्यिक भाषा) 
में ही संभव है। अशोक के शिलालेख भी अपने समय की साहित्यिक भाषा में ही हैं, जो 
निश्चय ही जनभाषा से बहुत दूर हटी नहीं हो सकती। यानी अपने समय की जनभाषा 
(प्रकृत भाषा) का वह साहित्यिक रूप है और उससे सरलता-पूर्वक हम उसके प्रकृत रूप 
का आभास पा सकते हैं। 'णाऊ-णाऊ' प्राकृत (उस समय साहित्यिक प्राकृत) से भी हम 
जनभाषा का अन्दाजा लगा सकते हैं। इस के विकार (णकारबहुलता तथा व्यंजन वर्णो 
का लोपातिशय) हटा दें, तो यही अपने समय की तात्विक साहित्यिक भाषा वन जाएगी 
और फिर उससे हम उस समय की जनभाषा सरलता से समझ सकते हैं। 
इसी तरह बैदिक युग की 'जनभाषा' के अतिशय निकट वैदिक भाषा” है। उसे 
युग की जनभाषा में और वेदभाषा में उतना ही अन्तर हो सकता है, जितना व्रज की बोली 
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साहित्यिक अवधी में; मेरठ डिवीजन को लोकभाषा 'कौरवी' में और उसके साहित्यिक रूप gi 
(हिन्दी) में । | 
* ऋग्वेद के दसवें मण्डल में एक पूरा “सूक्त” (प्रकरण या परिच्छेद) भाषा-संबंधी ही 

है। भाषा पर ही उसमें विचार प्रकट किए गए हैं। उसी सूक्त के एक मंत्र में साहित्यिक । 
भाषा का स्वरूप बनाया गया है। कहा गया है कि कोई भाषा जब विकसित होकर परिपक्व : ||) 
हो जाती है, तव उसमें स्थायी साहित्य की रचना होती है और साहित्यिक जन उस भाषा || 
की शव्दराशि छान कर अपने काम लायक सार-शब्द ग्रहण कर लेता है; शेष दूर रखता | || 
है। ऐसी परिष्कृत भाषा में ही साहित्य-श्री अधिष्ठित हो सकती है और उसे दूसरे | 
साहित्यिक ही ठीक-ठीक समझ सकते हैं। सहृदय जन ही वैसा साहित्य हृदययंगम कर His 
सकते हैं। साधारण जन वैसा साहित्य नहीं समझ सकते; क्योंकि एक तो वह सुसंस्कृत 
भाषा और फिर उसमें वैसे ही सुसंस्कृत भाव और विचार | वह मंत्र ही लीजिए- | 

सक्तूमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा; वाचमक्रतः। । 

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाधि | hi 

साधारण जन जैसे चालनी से सत्तुओं को छान कर साफ करते हैं और चोकर फेंक 
कर सार काम में लाते हैं; उसी तरह विद्वान्‌ साहित्यकार अपने मनन-विवेक के द्वारा भाषा 
को परिष्कृत कर के अपने काम में लाते हैं। अर्थात्‌ असार और भोंडे शब्द वे छोड़ देते 
हैं, सुश्लिष्ट-गंभीर शब्द ग्रहण कर लेते हैं। वे फिर ऐसी वाणी में जो कुछ देते हैं, उसे 
उनके समान ही जन समझ कर ग्रहण करते हैं; क्योंकि उनकी उस वाणी में बहुत ऊँचे 
दर्जे की साहित्य-श्री (लक्ष्मी) निहित रहती है। 

बहुत अच्छी तरह जनभाषा और उसी के साहित्यिक रूप को समझाया गया है। 
कोई-कोई इस मंत्र में आए 'तितउ' को “अनार्य भाषा” से आया हुआ शब्द कहते हैं; 
क्योंकि इसकी बनावट संस्कृत से मेल नहीं खाती। संस्कृत में दो स्वर आननतर्य्य से एक 
जगह नहीं रह सकते; हों भी, तो सन्धि होकर एक हो जाएँगे । परन्तु 'तितउ' में दो स्वर 
अलग-अलग है-दूसरे वर्ण 'त' में अन्त्य 'अ' और उसके आगे 'उ' साथ-साथ आनन्तर्य्म 
से हैं। बीच में कोई व्यंजन नहीं है। संस्कृत में ऐसे शब्द नहीं मिलते। इसलिए यह किसी 
अनार्य-भाषा का शब्द है; यह विचार प्रकट किया गया है। 

हमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं; साहित्य में परकीय भाषा का भी कहीं a शब्द आ 
ही जाता है। परन्तु शब्द की बनावट मात्र से कल्पना जोरदार नहीं; सवल नहीं कही जा 
सकती। सन्धि के जो नियम आगे चल कर संस्कृत में बने, उस आद्य संसकृत (वेद-भाषा) 
में वैसे नहीं हैं। वेद-भाषा में सन्धि अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक है। आज भी हम देखते हैं 
कि हिन्दी की बोलियों में “करू? 'करउ' 'करौ' और 'करो' ये चार रूप एक ही शब्द के 
घल रहे हैं। अवधी-साहित्य में तो पहले तीनों ही रूप देखे जाते हैं। 'ह' विभक्ति के साथ 
'करहु' रूप 'मानस” में बार-बार प्रयुक्त हुआ है। 'ह' का लोप कर के 'करउ! भी है और 
अ+ उ ='औः सन्धि कर के 'करौ? भी। राष्ट्रभाषा में 'ओ' सन्धि 'करो' । राष्ट्रभाषा में 


में और साहित्यिक व्रजभाषा में; अवध की जनभाषा में और "रामचरित मानस” की | 
| 
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सन्धि अनिवाय है-'करो'। यहाँ 'करउ' जैसे प्रयोग नहीं होते। यहाँ पहले के वे तीनों 
रूप नहीं चलते और वहाँ यह चौथा नहीं चलता; यद्यपि हैं सब एक ही शब्द के रूपान्तर। 
इसी तरह वैदिक युग की जनभाषाओं में चलन संभव है। सन्धि आदि के अनिवार्य नियम 
वेद-भाषा में नहीं हैं। हो सकता है कि 'तितउ” का मूल रूप 'तित्तुः' जैसा भी कुछ चंलता 
हो और उसी का रूपान्तर “तितउः” भी जन प्रचलित हो। सत्तुओं का उदाहरण है, जिसके 
मेल में ग्राम्य शब्द 'तितउ' ले लिया गया होगा। छन्द बनाने के लिए भी रूपान्तर का 
ग्रहण संभव है। पूरबी वोलियों में आज भी (“बच्चा” के प्रादेशिक रूप) 'बच्चू' और 
'वचऊ' दोनों चलते हैं और 'लल्लू' के साथ 'ललऊ' भी। इसी तरह चाचा, चच्चू, चचऊ 
आदि सहस्रशः शब्द रूप-भेद से चलते हैं। वैदिक युग की जनभाषा में भी यही स्थिति 
होगी। इसलिए किसी अनार्य-भाषा से 'तितउ' शब्द केवल बनावट के आधार पर ही 
बतलाना वैसा साधारण नहीं है। 
हम मान भी लें कि 'तितउ' जैसे शब्द अनाग्र-भाषा के हैं, तो भी यह विचार करना 
होगा कि 'अनार्य' से क्या अभिप्राय है। वैदिक युग में 'आर्य' तथा “अनार्य शब्द उसी अर्थ 
में चलते थे, जिसमें आज 'सभ्य' तथा 'असभ्य' शब्द; या 'विकसित' और 'अविकसित' शब्द 
चलते हैं। देश के कुछ भागों में मानव का विकास पपर्य्याप्त हो चुका था और कुछ भाग 
अविकसित्‌ थे, साधारण। इनके अतिरिक्त कुछ वन्य जन भी बहुत बड़ी संख्या में रहते थे; 
दूरवर्ती वनों में। इन वन्य जनों की भी अपनी भाषा थी। परन्तु भाषा का विकास बुद्धि के 
साथ होता है। फलतः नागरिक जनों की भाषा का जैसा विकास हुआ, उसकी तुलना में वन्य 
जनों की भाषा कुछ भी न थी! साधारण काम चल जाता था। अधिक के लिए आवश्यकता 
ही न थी। वे वन्य लोग नगरों में आकर लूट-मार भी मचाते थे। इसीलिए उन्हें 'दस्यु' भी 
कहा गया है-'लुटेरा” | जो वन्य जन नागरिकों के संपक्र में आ जाते थे; धीरे-धीरे बदल जाते 
थे। पहले वन से नगर में आने पर छोरे-मोटे काम पर लगाए जाते थे-“दास”-रूप में। इनके 
बच्चे कुछ और अधिक नागरिक बन जाते थे और तब अच्छा काम मिल जाता था। कई 
TRA तो (आर्य ऋषियों के सम्पक्र से) बहुत बड़े ऋषि और महान्‌ साहित्यिकार हो गए 
हैं। महर्षि वाल्मीकि कभी वैसे ही 'लुटेरा' थे। कई 'अर्दली' लोगों के लड़के पढ़-लिखकर 
‘AL बन गए और इन बाबुओं के लड़के आज बड़े-बड़े अधिकार हैं। यों कई पुश्तों में वे 
वन्यता (अनार्यता या दस्युता) छोड़ 'आर्य' या 'नागरिक' बन जाते थे। ऐसे ही, समीप में 
आए हुए वन्य (अनार्य) जनों की भाषा का कोई शब्द ऊँचे दर्जे की आर्य-भाषा में भी आ 
तो स्वाभाविक ही है। 'जर्फी 'तुफरी' जैसे शब्द ऐसे ही हैं, जो कहीं वेद-भाषा में मिल 
जाते हैं। आज भी भारतीय भाषाओं में 'मुंडा' आदि वन्य भाषाओं का एक पृथक्‌ वर्ग है। वन्य 
जन नगर में आकर दस्यु-जीवन छोड़ कर साधारण नौकर-चाकर (care) बन जाते थे। 
मालिक की भाषा कभी 'दास” की भाषा से भी प्रभावित हो, तो अचरज नहीं। कंजरों की भाषा 
में 'जफर” जैसी ध्वनि सुनाई देती है। 
हम कह रहे थे कि IR काल की भाषा या सुदूरवरती देशान्तर की जनभाषा की 
पता हमें उसके साहित्यिक रूप में बहुत कुछ चलता है। वैदिक युग की जनभाषा की स 
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हम वैदिक भाषा से ही जान सकते हैं और इंगलैंड की साधारण जनभाषा का रूप हम 
(भारत में बैठे हुए) उसके प्रचलित साहित्य से समझ लेते हैं। साहित्य से भाषा का 
पूरा पता मिल जाता | जिन अविकसित भाषाओं में साहित्य का पूरा अभाव है, उनका 
ज्ञान तब तक संभव नहीं, जब तक उनके क्षेत्रों में जाकर कुछ दिन बसा न जाए। उस 
तरह उन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर के कोई अध्यवसायी उनका परिचय हमें कुछ शब्दों 
या वाक्यों के द्वारा दे, तो सफलता न मिलेगी। हम उन भाषाओं से परिचित न हो 
सकेंगे। हिन्दी में भाषाविज्ञान संबंधी जो ग्रन्थ निकले हैं, उन में ऐसी शतशः अपरिचित 
भाषाओं के नाम गिनाए गए हैं, उनके बारे में कुछ कहा गया है, कुछ वाक्य दिए गए 
हैं; परन्तु इससे पाठकों को जानकारी क्या होती है? पाठक ही नहीं, इन हिन्दी-ग्रन्थों 
के लेखक भी उन भाषाओं के बारे में वैसे ही कोरे हैं! दूसरे की कही हुई बात तोते 
की तरह दुहरा देने से ज्ञान थोड़े ही होता है! छात्र भी तोता-रटन्त कर के 'पास' हो 
जाते हैं और यों यह एक परम्परा चल रही है! हम वैसे परिचय का खण्डन नहीं कर 
रहे हैं; कहना केवल इतना ही है कि साहित्य के दारा ही कोई किसी अन्य भाषा से 
परिचित हो सकता है। 

ऊपर हमने जो कुछ कहा, उससे स्पष्ट हुआ कि वर्तमान भाषाओं के मुख्यतः तीन 
Ti. भारतीय मूल भाषा से विकसित नागरिक भाषाएँ 2. बाहर से आकर भारतीयता 
ग्रहण कर लेने वाली नागरिक भाषाएँ 3. वन्य भाषाएँ। इन्हें हम आगे 'प्रथम' द्वितीय! 
तथा 'तृतीय' वर्ग कहेंगे और प्रत्येक वर्ग का संक्षिप्त परिचय देंगे! 

उर्दू की विचित्र स्थिति है! यह उपजी तो इसी देश में है; दिल्ली में; और इसके 
आंगगप्रत्यंग इसी भूमि के हैं; पूरा ढाँचा भारत का है; परन्तु आत्मा इसकी विदेशी है! इसकी 
लिपि (यानी परिधान) विदेशी है-'फारसी' । इसमें अरबी-फारसी आदि विदेशी शब्दों की 
आवश्यक भरमार है और भाव-भंगी भी विदेशी है; परन्तु फिर भी यह भाषा है इसी देश 
की। इस ने रँग-ढँंग विदेशी ग्रहण कर लिया है! दक्षिण की द्रविड़ भाषाएँ दूसरी तरह की 
है। इन के मूल स्रोत का तो पता ठीक-ठीक नहीं; परन्तु सहस्रों वर्षों से इनकी राष्ट्रीयता 
भारतीय है। भारतीय संस्कृति इन भाषाओं में भरी हुई है और संस्कृत भाषा से ये सराबोर 
है। इतनी संस्कृतमयता है कि यदि संस्कृत शब्द हटा दें, तो वहाँ काम ही नहीं चल 
सकता। ये निर्विवाद रूप से ऊँचे दर्जे की “भारतीय भाषाएँ हैं। 


3. प्रमुख तीन वर्ग 


जैसा कि पीछे कहा गया है, भारतवर्ष की सब भाषाओं को मुख्य तीन वर्गों में रखा जा 
सकता है। पहला वर्ग उन भारतीय भाषाओं का है जो कि मूल आस ATT से विकसित 
होकर वर्तमान रूप में सामने हैं। दूसरा वर्ग उन भारतीय भाषाओं का है, जिन का मूल 
यहाँ की आद्य आर्य-भाषा नहीं है, जो बाहर कहीं से आई हैं और आकर यहाँ की प्रकृति 

जिन्होंने ग्रहण कर ली है। तीसरा वर्ग उन भाषाओं का है, जिसका पूर्ण विकास नहीं हो 
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पाया, परन्तु जिनका स्रोत बाहरी नहीं है। इस अध्याय में इन तीनों वर्गों का पृथक- 
परिचय दिया जाएगा। oe 
हमारे पुरखे बहुत पहले ही देश भर में बसे-फैले थे और उनकी अपनी 'मूल-भाषा' 
ने स्थान-भेद से अनेकों रूप ग्रहण कर लिए थे। उनमें से कई भाषाओं को साहित्यिक 
रूप भी मिला-उनमें वेदों की रचना हुई। विभिन्न ऋषियों की भाषा में अन्तर स्वाभाविक 
है; यद्यपि मूलतः वे सब एक ही भाषा के थे। जायसी की अवधी में और तुलसी की अवधी 
में अन्तर है; यद्यपि दोनों की प्रकृति एक है। तुलसीदास उत्तरप्रदेश के बाँदा जिले के 
थे; फलतः इनकी भाषा पश्चिमी अवधी है, जिसे हम 'पूर्वी पांचाली' भी कह सकते हैं। 
जायसी (श्री मलिक मुहम्मद जायसी) पूरबी अंचल के थे; इसलिए उनकी (“पद्मावत' की 


भाषा “Ret अवधी' है। कुछ भेद साहित्यिक के संस्कारों का भी होता है। जायसी और ' 


तुलसी के संस्कारों में भेद है। इसी तरह शैली आदि कुछ अन्य बातें भी हैं, जिन के काण 
कोई एक ही भाषा कुछ भिन्न रूप से साहित्य में दिखाई देती है। साधारण जनभाषा हे 
साहित्यिक भाषा में थोड़ा बहुत अन्तर होता ही है; यह पहले कहा गया है। यहाँ यह कहना 
है कि लेखक-भेद से भी साहित्यिक भाषा में भेद पड़ जाता है। वेद-मंत्र विभिन्न ऋषियों 
के हैं। वे सब ऋषि एक ही जगह के होंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सभी 
प्रतिभाशाली एक ही जगह पैदा हो जाएँ, अन्यत्र उजाड़ ही रहे; यह कोई बात नहीं 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला' में जो विचार-विश्लेषण पं. गौरी शंकर हीराचन्द ओझा ने 
किया, उससे हिन्दी-जगत्‌ का मुख उज्जवल हुआ है और सिर ऊँचा हुआ है। ओझाजी 
ने अपना गरन्थ-लोगों के बहुत प्रेरणा करने पर भी--अंग्रेजी में नहीं लिखा; हिन्दी में लिखा 


और उनके इस एक ही ग्रन्थ को पढ़ने के लिए कितने ही अंग्रेज और जर्मन विद्वानों को । 


हिन्दी सीखनी पड़ी! ये ओझा जी राजस्थान के थे, जिनके पुरखे कभी गुजरात से आए 
थे। ठन्दशास्त्र में हिन्दी को सब से अधिक समृद्ध करने वाले बाबू जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' 
कक F । हिन्दी के परमाचार्य पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी उत्तर प्रदेश के थे। इन 
दि, ऋषियों र कै पलु है वह हिन्दी ही-सुसंस्कृत हिन्दी। इसी तर 
i भाषा में अन्तर हो सकता है। परन्तु इतना निश्चय है कि इतने बड़ 
a ie ae ने अपनी एक साहित्यिक भाषा बना ली थी, जो सम्पूर्ण रट 
ues Tia से अपनी-अपनी भाषा कुछ अलग भी होगी। यद्यपि बहुत भेव 
oe SET उक्ष समय की उस साहित्यिक भाषा का नाम आगे चल कर 'संस्कृत' पड़ा 
Ta वह जनों के द्वारा साहित्य में प्रयुक्त होती थी । साधारण जनभाषा 
प्रवाह में चलती है । जनभाषा में परिवर्तन होता गया और होते-होते आज वे हमारी 
भाषाओं के >प में उपलब्ध हैं। आज की भारतीय भाषाओं में बहुत-सी 

S जिनमें साहित्य है और बहुत-सी केवल बोल-चाल के काम आती हैं। 

इस वर्ग की भाषाओं की (चार दिशाओं की) चार मुख्य धाराएँ है; जिनके अवार 

र हैं। पाँचवाँ भेद मध्यवर्ती भाषाओं का है। छठा भेद हिमालय की (पहाड़ी) 
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| 

| 4. भारतीय भाषाओं की देहली | | 

| | 
f 


क्र. यदि हम अपनी केन्द्रीय राजधानी देहली को भारतीय भाषाओं की 'देहली” मान कर चलें 
` ' तोवे भेद बहुत साफ सामने आ जाएँगे। देहली (दिल्ली) वस्तुतः भारतीय भाषाओं की i 
' ` देहतः है। इस के इधर राष्ट्रभाषा का उद्गम क्षेत्र कुरुजनपद (मेरठी क्षेत्र) है और उधर | 
क राजस्थानी का क्षेत्र “राजस्थान' | एक ओर “बाँगरू' और पंजाबी भाषाएँ हैं, तो दूसरी ओर My 
फ ` व्रजभाषा और पांचाली | देहली स्वयं राष्ट्रभाषा हिन्दी का केन्द्र है; परन्तु उस पर राजस्थानी, | 

॥ ` पंजाबी, व्रजभाषा आदि का भी प्रभाव है। हम देहली को केन्द्र मान कर भाषाओं के प्राच्य” ||| 
म आदि भेद बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। हिन्दी (राष्ट्रभाषा) की प्रकृति (खड़ी बोली” || 
। ` या 'कौरवी’) दिल्ली-मेरठ को बोली है, जिसमें 'आ' पुं्रत्यय की प्रधानता है। यह 'आ' || 
) । प्रत्यय की धारा उत्तरी पट्टी के रूप में ठेठ पंजाब तक चली जाती है । 'आ' पुंप्रत्यय सर्वत्र | 
R ' समान है- 
T लड़का जात्ता है (राष्ट्रभाषा की प्रकृति मेरठी) 

से लड़का जाता है (मेरठी का साहित्यिक रूप 'हिन्दी”) 
| मुंडा जाँदा है (पंजाबी) - 
i 

i 


[| o o 


लड़की जात्ती है (मेरठी) 


ने . लड़की जाती है (हिन्दी) 

i कुड़ी जाँदी है (पंजाबी) ; 

[ | ae | स्त्री-रूप सर्वत्र है। बहुवचन में 'आ' को W सर्वत्र- 
|. लड़के जाते हैं (मेरठी) 


| लड़के जाते हैं (हिन्दी) 
' | _ मुंडे जाँदे हन (पंजाबी) 
¡ ' पिभक्ति सामने आने पर एकवचन में भी 'आ? को 'ए'- 
ई | लड़के का सिर (मेरठी) 
| लड़के का सिर (हिन्दी) 
; | मुंडे दा सिर (पंजाबी) 
' ` यानी आः पुंप्रत्यय की स्थिति तथा उसके प्रयोग-भेद से रूपान्तर सर्वत्र समान है। 
| बी में सम्बन्ध प्रत्यय 'द' है, जबकि हिन्दी में 'क'। परन्तु 'आ' संज्ञा-विभक्ति 
` | SRS समान है; ठीक उसी तरह, जैसे राजस्थानी, गुजराती, कच्छी तथा सिन्धी आदि 
Me भाषाओं में 'ओ' विभक्ति समान है; यद्यपि संबंधःप्रत्यय 'क' र 'न' 'ज' आदि 
राम को छोरो आयो (राजस्थानी, जयपुरी) 
शम रो छोरो आयो (राजस्थानी, जोधपुरी) 
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राम नो छोकरो आयो (गुजराती, काठियावाड़ी) 
राम जो छोकरो आयो (सिन्धी) 
केवल संबंध-प्रत्यय भिन्न हैं-क, र, न, ज। शेष सब समान हैं। वहुवचन और 
स्त्री-वर्गीय रूप भी समान हें । यही स्थिति हिन्दी तथा पंजाबी की है। 
q (बँगला, उडिया आदि) भाषाओं में न ‘arr’ के प्रति निष्ठा है, न 'ओ' के प्र्त 
ही । वह एक अलग धारा है। मध्यवर्ती (पूर्वाभिमुखी) पांचाली, अवधी आदि भी 'आ'-ओ 
से बँधी नहीं हैं; यद्यपि कहीं आभास है। षा मं 'ओ' - प्रत्यय है; परन्तु उस प 
खड़ी बोली का भी प्रभाव है । व्रजभाषा से आगे पूरब में 'पांचाली” का क्षेत्र आ जाता È 
जहाँ न 'आ' की वैसी प्रतिष्ठा है, न 'ओ' की ही, यद्यपि थोड़ा-बहुत आभास इन दोगे 
का है। जैसे व्रजभाषा 'ओ” प्रधान है; परन्तु खड़ी बोली” से प्रभावित है; उसी तरह 
“पांचाली पूरबी ((अवधी” आदि) भाषाओं की श्रेणी में है; यद्यपि पड़ोस की ब्रजभाषा पे | 
प्रभावित है। आगे 'अवधी' भी अपने पड़ोस की 'भोजपुरी' से प्रभावित है और “भोजपुर 
“मगही' तथा “मैथिली” (बिहारी भाषाएँ) अपने पड़ोस की “बँगला' से प्रभावित है । पांचाती, 
अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि मध्य की पूर्वाभिमुखी भाषाएँ हैं, जहाँ 'आ' तथा 
'ओः पुप्रत्यय क्रमशः छीजते गए हैं; क्योंकि इन भाषाओं की प्रवृत्ति कृदन्त-प्रियता को | 
छोड़ती हुई तिडन्त-प्रियता प्रकट करती गई है। कृदन्त क्रिया में ही संज्ञा विभवित लगती 
है। और पुं स्त्री-भेद होते हैं- 
वालकः गतः, बालिका गता 
'गतः और 'गता' कृदन्त ्रियाएँ हैं और इसीलिए उनमें संज्ञा-विभक्ति लगी ' 
है-पुस्त्री-भेद है-“गतः' 'गता' | 'बालक:' के अनुसार “गतः” और 'बालिका' के अनुस! | 
'गता' | 'कृदभिहितो भावः सत्तवदूभवति'-कृदन्त क्रिया के रूप 'सत्त्व' या द्रव्य' की | 
तरह होते हैं; यानी उन में पुं-स्त्री-मेद होता है । उदीच्य, यानी उत्तरी और पश्चिमी धार 
कूदन्त-प्रधान हैं और पूर्वी तिडन्त-प्रधान, जहाँ क्रिया में पुं-स्त्री-मेद नहीं होता। बँगता, | 
उड्या, असमिया आदि भाषाएँ पूर्वी हैं, जहाँ तिडन्त-प्रवृत्ति है; यानी क्रिया में पुरीम | 
vel होता। संस्कृत में दोनों तरह के प्रयोग होते हैं-- 
वालकः गतः बालिका गता (कृदन्त) 
बालकः अगच्छत-वालिका अगच्छत (तिङन्त) 3 
तिङन्त में उभयत्र 'अगच्छत्‌' है। इस प्रवृत्ति को पूर्वी (बँगला आदि) भाषाओं ने 
अपनाया है और 'गतः' 'गता' की कृदन्त पद्धति को उत्तरी (हिन्दी, मेरठी तथा पंजाबी 
आदि) भाषाओं ने तथा पश्चिमी (राजस्थानी) आदि ने अपनाया है। अन्तर यह कि धा 
ने विसर्गो का आ रूप अपनाया और दूसरी ने 'ओ” रूप। att 
पूर्वी (बंगला आदि) भाषाएँ तिडन्त-प्रवृत्ति की हैं; क्रिया में पुंस्त्री-भेद नहीं करती। 
फलतः वहाँ विशेषण आदि भी उसी प्रवृति के हैं। उनमें भी पु स्त्री-भेद नहीं होता। it 
बीच की पांचाली, अवधी, भोजपुरी आदि में उभयथा प्रवृत्ति है; यद्यपि पूर्व की 3 
चलते-चलते तिडन्त-प्रवृत्ति बढ़ती ही गई है। दूसरी तरह से कहें, तो पूर्व से पश्‍चिम 
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ओर बढ़ो, तो कृदन्त-प्रवृत्ति बढ़ती गई है और दिल्ली (देहली) ने तो सर्वथा रूप-भेद 
सबका कर दिया है। वह भाषाओं की देहली है। उधर पाँव रखो, तो राजस्थानी, और इधर 
रखो तो हिन्दी की प्रकृति मेरठी (खड़ी बोली)। 'उत्तर रेलवे” पर उत्तर की पटरी पकड़ो, 
तो पंजाबी आ जाती है और पूर्वोत्तर रेलवे” के फर्खखाबाद से उधर पांचाली है। इधर 
हरदोई, सीतापुर, शाहजहाँपुर आदि भी पांचाली क्षेत्र हैं; भले ही व्रजभाषा की छाया हो। 
कानपुर की पांचाली पर अवधी की छाया है। पांचाली व्रज को भी प्रभावित भी करती है 
और उधर अवधी को भी। 

पूर्व, पश्चिम और उत्तर की धाराएँ स्पष्ट हैं। उत्तर-पश्चिम की (उदीच्य) धारा 
कृदन्त-प्रधान है-उत्तर ‘AT संज्ञा-विभक्ति और पश्चिम 'ओ' संज्ञा-विभक्ति से परस्पर 
भिन्न हैं। फिर उत्तरी तथा पश्चिमी धाराएँ अनेक रूपों में भिन्न हैं ; अपनी ('ओ' तथा 'अ?) 
विभक्तियाँ न छोड़ते हुए। ये 'ओ' तथा “'आ' विभक्तियाँ ही धारा बनाती है । पूर्वाभिमुखी 
मध्ययवर्ती धारा में पांचाली, अवधी आदि अपनी अलग स्थिति रखती हैं। पूर्वी धारा में बँगला, 
उडिया, असमिया मुख्य भाषाएँ हैं-तिडन्त-प्रधान। दक्षिण की मराठी भाषा अपनी सर्वथा 
भिन्न प्रवृत्ति रखती है। वह पड़ोस की गुजराती पर न वैसा प्रभाव डालती है; न उससे प्रभावित 
ही होती है। मराठी को न कृदन्त-प्रधान कह सकते हैं, न तिङन्त-प्रधान ही। दोनों तरह के 
रूप हैं और कहीं-कहीं कृदन्त प्रत्यय का भी मराठी ने तिडन्तीकरण कर लिया है। 'त' प्रत्यय 
कृदन्त है- 

जाता है-जाते हैं, जाती है। (हिन्दी) 

जात है-जात है, जाति है (ब्रजभाषा आदि) 

'जात है?-'जाति है' में पुं-स्त्री-भेद स्पष्ट है, कृदन्त की चीज है! व्रजभाषा-पांचाली 
आदि में संज्ञा-विभक्ति 'त' में नहीं लगती; पर स्त्रीवर्गीय रूप के कारण कृदन्तता स्पष्ट 
है। परन्तु मराठी में 'त' प्रत्यय पुं-स्त्री-भेद नहीं करता और 'आहे' (है) तथा 'आहेत' (ह) 
के साथ मिल जाता है, तिडन्त-भाव ग्रहण कर लेता है- 

मुलगा जात आहे, मुलगे जात आहेत 

(लड़का जाता है, लड़के जाते हैं) 

और- 

मुगली जात आहे, मूलीं जात आहेत 

(लड़की जाती है, लड़कियाँ जाती हैं) ह) पुली 

“जात आहे' और 'जात” आहेतः पुंसस्त्री-प्रयोगों में समान रूप हैं। मुली. अनुनासिक 
बहुवचन है; 'लड़कियाँ' की तरह। 'मुलगे' हमने 'लडके' से तुलना hd लिए दिया 
है--'लड़का-लड़के “मुलगा-मुलगे' । वैसे मराठी में 'मुलगे' ग्रामीण प्रयोग है। 'मुलगा' का 
बहुवचन “मुले” साहित्यिक प्रयोग है। परन्तु 'दिला, दिले, दिली? कृदन्त क्रियाएँ हैं, 
भूतकाल में। एक बार और देखिए- 

“रमाने मला लाडू दिला, मला सहा लाडू दिले, मला रोटी दिली' | (राम ने मुझे लड्डू 


दिया, मुझे छह लड्डू दिए मुझे रोटी दी) 
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स्पष्ट कृदन्त प्रत्यय ‘a’ है और 'आ संज्ञा विभिक्ति । 
हम ने देहली (दिल्ली) को अपनी भाषाओं की 'देहली' कहा है-उसे केन्द्र मान कर 
चले रहे हैं। दिल्ली के उत्तर हिमालय है, जिसकी उपत्यका में 'कुरुजनपद' है, जो कि 
दिल्ली से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून (का कुछ भाग) और मुरादाबाद 
के उत्तर-पचिश्मी अचंल तक फैला हुआ है। यहाँ की बोली का नाम “खड़ी बोली” चल 
आ रहा है, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा की प्रकृति है। इसे हमने उदीच्य भाषाओं की 
कृदन्त-प्रधान शाखा बतलाया है, जिसमें “आ” पुंविभक्ति का वरण है। 
सहारनपुर जिले की सीमा अम्बाला जिले से मिलती है। अम्बाला जिले का पश्चिमी 
भाग पंजाबी भाषा का क्षेत्र है और पूर्वी भाग हिन्दी भाषी है, जहाँ सहारनपुर जिले से मेल 
है। इसी का नाम 'बाँगर' है, जिसे “हरियाना” भी कहते हैं। शासनिक दृष्टि से यह भू-भाग 
पंजाब में है; परन्तु भाषा की दृष्टि से भिन्न है, यहाँ की जनता अपने आपको 'हिन्दी-भाषी' 
बतलाती है, जो बहुत ठीक है। यहाँ “मुण्डे दा'-'मुण्डे दी” जैसे प्रयोग नहीं होते; GR 
का'-'छोरे की जैसे होते हैं। इस प्रदेश का पुराना नाम 'कुरुजांगल' है। यहाँ की भाषा 
('बॉगरू' या 'हरियानवी') पर कुछ प्रभाव पंजाबी का है और कुछ राजस्थानी का भी; 
क्योंकि इसका एक कोना (हिसार) राजस्थान से मिलता है। परन्तु भाषा की प्रकृति प्रायः 
वही है, जो कि 'कुरुजनपद' की। कुछ अन्तर तो है ही। यानी 'खड़ी बोली” तथा पंजाबी 
की यह एक तरह से 'सन्धि भाषा' है; जैसे व्रजभाषा “खड़ी बोली” की और राजस्थानी की 
वस्तुतः 'कुरुजनपद' और 'कुरुजांगल' की बोलियाँ 'कौरवी भाषा' की दो शाखाएँ हैं; जैसे 
कि राजस्थानी भाषा की शाखाएँ--'जयुपरी' और 'जोधपुरी” | यों कौरवी, (खड़ी बोली), 
बॉगरू और पंजाबी 'उदीच्य' (उत्तरी) भाषाएँ हैं, जिनमें कृदन्त क्रियाओं की और 'आ' 
पुंप्र्यय की बहुलता है। 
हिमालय के ऊपर की गढ़वाली, कूर्मांचली तथा नेपाली आदि भाषाएँ तो ढोल वजा 
कर “उदीच्य” हैं। परन्तु इन भाषाओं को हम कृदन्त. बहुल तथा 'आ' प्रत्यय-बहुल नहीं 
कह सकते । ये पर्वतीय भाषाएँ अपना अलग स्वरूप रखती हैं और मध्यवर्ती (पांचाली-अवधी 
आदि) भाषाओं की तरह कृदन्त-तिङन्त (उभयविधि) प्रयोग इनमें समान रूप से होते हैं। 
. यानी उत्तरी भाषाओं की दो श्रेणियाँ हो गई कृदन्तःप्रधान और 'आ' पुंप्रत्यय वाली श्रेणी, 
जिसमें खड़ी बोली', बाँगरू तथा पंजाबी भाषाएँ हैं और, साधारण (अनुभयप्रधान) पर्वतीय 
श्रेणी जिसमें गढ़वाली, कूर्मांचली और नेपाली आदि हैं। 
पश्चिमी भाषाओं में भी कृदन्त-प्रधानता है; पर 'ओ' पुंविभक्ति की बहुलता। 
राजस्थानी, गुजराती, काठियावाड़ी, कच्छी और सिन्धी भाषाएँ पश्चिमी हैं। व्रजभाषा है 
खड़ी बोली', राजस्थानी और पांचाली का मिश्रित रूप। वस्तुतः खड़ी बोली” का और 
राजस्थानी का ही वह मिश्रित रूप है; पांचाली की तो क्वचित्‌ छाया भर पड़ी है। ब्रजभाषा 
की भी छाया पांचाली पर है। 


मध्यप्रदेश की मालवी, छत्तीसगढ़ी और आगे की मराठी आदि भाषाएँ दक्षिणी धा | 


में हैं। 
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बँगला, असमिया और उड़िया 'पूर्वी भाषाएँ हैं। बीच की पांचाली, अवधी, भोजपुरी, 
मगही, मैथिली आदि मध्यवर्ती भाषाएँ हैं। यों भौगोलिक दृष्टि से ये पाँच विभाग भाषाओं 
के हुए जिन्हें प्रकृति के अनुसार तीन वर्गों में बॉटा गया 3). उदीच्य (कृदन्त-बहुल) 
भाषाएँ। उत्तरी 'खड़ी बोली” आदि और पश्चिमी राजस्थानी आदि । इनमें से एक 'आ? 
प्रधान है; दूसरी 'ओ"-प्रधान । 2. तिडन्त-प्रधान पूर्बी भाषाएँ-बँगला, उडिया, असमिया 
आदि। 3. मध्यवर्ती भाषाएँ हैं पांचाली, अवधी आदि, जो न कृदन्त-प्रधान हैं, न 
तिङन्त-प्रधान; वरन्‌ दोनों तत्वों का इनमें समाहार है। ये अवधी आदि भौगोलिक दृष्टि 
से भी मध्यवर्ती हैं। परन्तु भाषा-तत्त्व की दृष्टि से उत्तर-दक्षिण की वे सब भाषाएँ भी 
मध्यवर्ती स्थिति में हैं, जिनमें कृदन्त या तिङन्त रूप समान भाव से हैं। यदि कहीं किसी 
भाषा में कृदन्त-प्रधानता है, तो उसे उसी वर्ग में रखा जायगा, जिसमें हिन्दी, पंजाबी, 
राजस्थानी आदि हैं; भले ही भौगोलिक दृष्टि से कोई भी स्थिति हो। इसी तरह 
तिङन्त-प्रधान होने पर भी उस वर्ग में गिनती होगी, जिसमें बँगला आदि हैं। यों तत्वतः 
भाषाओं के तीन वर्ग हुए हैं l. कृदन्त-प्रधान 2. तिइन्त प्रधान और 3. अनुभवःप्रधान, 
या मिश्चित। 

दिल्ली के इधर-उधर व्रजभाषा तथा 'खड़ी बोली” है और आगे पूरब थोड़ा बढ़ने पर 
'पाचांली' है, जिसका 'कन्नौजी' नाम प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का 'कन्नौज' भी पांचाली 
क्षेत्र में ही है इसकी इतिहास-प्रसिद्ध श्री भी ऐसी है कि क्षेत्र भर की भाषा का नाम 
'कन्नौजी' ठीक ही है। परन्तु फिर भी, एक नगर की अपेक्षा पूरे क्षेत्र के नाम पर भाषा 
का नाम अधिक अच्छा। इसीलिए हमने 'पांचाली' नाम पसन्द किया है। वैसे कन्नौज 
पांचाली के पश्चिमी सिरे पर ही है। प्रायः यहीं से पांचाली चलती है; जैसे कि दिल्ली से 
SET | दिल्ली कुरुजनपद और कुरुजांगल के सिरे पर ही है, बीच में नहीं। 


5. 'पांचाली' और व्रजभाषा 


फरुंखावाद और इटावा के पूर्वी भाग से 'पांचाली' शुरू होती है; उधर हरदोई-शाहजहाँपुर 
आदि से। कुछ प्रदेश व्रजभाषा और पांचाली के मिश्रण का है। उधर मुरादाबाद के पूर्व 
का भी भाग “खड़ी बोली” तथा व्रजभाषा के प्रभाव में, जिस में पांचाली का भी पुट है। यह 
प्रदेश सन्धि-भापा का है। आगे पूरब से फिर पांचाली तथा अवधी का क्षेत्र है। 
विज्ञानियों ने 'कन्नौजी” (यानी . पांचाली) को अलग भाषा न मान कर 
भाषा का ही एक रूप माना है, जो गलती है। विभक्ति और प्रत्ययों की भिन्नता ही 
भाषा-भेद में नियामक है। “गतः” संस्कृत है और “गो” प्राकृत है। 'ग' धात्वंश उभयत्र 
एक है; किन्तु प्रत्यय-विभकिति भिन्न हैं। एक जगह T है; अन्यत्र 'द' है। एक जगह 
विसर्ग है; अन्यत्र 'ओ' है। “गदो” प्राकृत है और 'गयो' राजस्थानी, गुजराती और ब्रजभाषा 
है । गत और “गदो' के भी धात्वंश समान हैं; परन्तु प्रत्यय में भिन्नता है। एकत्र “तः? 
। अपरत्र 'दो' है। aay से “गया” भिन्न भाषा है। गया” खड़ी-बोली या राष्ट्रभाषा है। 
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व्रजभाषा में 'छोरा गयो” होता है; जबकि राजस्थानी आदि में 'छोरो गयो? । यों 'छोरो' और 
“छोरा” के भेद से भी भाषा-मेद हो गया। राजस्थानी में 'छोरा गया” बहुवचन है; परन्तु हिन्दी 
में एकवचन का रूप है-“लड़का गया'। यों संज्ञा-विभक्ति के भेद से भी भाषा-भेद। 
ब्रजभाषा में 'छोरा सब गए” बहुवचन है; परन्तु राष्ट्र भाषा में एकारान्त रूप है-'लइके | 
सब गए'। यों संज्ञा-विभक्ति के भेद से भाषा-भेद स्पष्ट है। | 

इसी तरह 'पांचाली” का व्रजभाषा से मौलिक भेद है- 


L भविष्यत्‌-क्रियाएँ 


व्रजभाषा कृदन्त-प्रधान है और इसीलिए वहाँ की भविष्यत्‌ काल की क्रियाएँ भी “ग” प्रत्यय 
से कृदन्त हैं; पुस्त्री-भेद होता है- 

छोरा पढ़ैगो-छोरी पढ़ेगी 

‘OW के अनुसार “पढ़े गो” पु. और “छोरी” के अनुसार “पढैगी” क्रिया-भेद। परन्तु 
पांचाली पूर्वाभिमुखी मध्यवर्ती (अवधी आदि) भाषाओं की श्रृंखला में है-जहाँ कृदन्त-बहुलता 
नहीं है। यहाँ भविष्त्‌ काल की क्रियाएँ तिङन्त-पद्धति की हैं- 

लरिका पढ़िहै-बिटिया vies 

(लड़का पढ़ेगा-लड़की पढ़ेगी) | 

“उभयत्र पढ़िहै क्रिया है। यह se प्रत्यय आगे अवधी और बघेली आदि में भी 
र बी से पूर्व “भोजपुरी” में se का 'इ' मात्र रह गया और दीर्घता भी प्राप्त 

गई है . 

लरिका वेद पढ़ी-बिटिया वेद पढ़ी | 

उभयत्र 'पढ़ी' है। इसी तरह 'लरिका आई” 'बिटिया आई” आदि भविष्यत्‌-प्रयोग 
2 से (तिङन्त-पद्धति पर) “भोजपुरी” में है। यही धारा मगही-मैथिली आदि में चली 
गई है। सो, व्रजभाषा से एकदम अलग है पांचाली | व्रजभाषा का संबंध उदीच्य भाषाओं 
से है और यह पांचाली प्राच्य (बँगला आदि) तथा उदीच्य भाषाओं की मध्यवर्ती है, जहाँ 
न कृदन्त की बहुलता है, न तिङन्त की; यद्यपि तिङन्त की ओर मुँह है। 

स्पष्ट सीमा-रेखा 'ग तथा “इहै” प्रत्ययों at) जहाँ तक 'पढ़ैगो' 'करैगो' 
क्रिया-रूप चलते हैं, वहाँ तक ब्रजभाषा और जहाँ 'पढ़िहैः-'करिहै' तिङन्तः क्रियाएँ च्‌लीं 
कि पांचाली का क्षेत्र शुरू यह अलग बात है कि 'इहै? प्रत्यय बहुत व्यापक है और 
इसीलिए साहित्यिक ब्रजभाषा में भी इसी का अधिक जोर है। 'करैगो' जैसे प्रयोग ती | 
व्रजभाषा-साहित्य में हैं ही, व्रज की प्रकृति है; परन्तु 'करिहे' आदि तिङन्त क्रियाएँ तो | 
और भी अधिक हैं। भाषाविज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर 'करिहै' आदि क्रिया; | 
ब्रज की नहीं, पांचाली की घोषित की जाएँगी। अवधी-साहित्य में 'काम-रूप He 
कारन आया” जैसे प्रयोग देखकर कोई भी भाषाविज्ञानी “आया” को अवधी भाषा 
क्रिया न कह देगा । साहित्य में अन्यत्र से भी शब्द लिए जाते हैं और हिन्दी की त 
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बोलियों का तो एक 'कामन वेल्थ' है, जहाँ क्रियाएँ तक दूसरी से ले ली जाती हैं 
साहित्य में । जनभाषा अपने रूप में चलती है; परन्तु जहाँ दूसरी भाषा से मिलती है, 
वहाँ सम्मिश्रण हो ही जाता है। 


2. भूतकाल की क्रियाएँ 


भूतकाल की क्रियाओं में भी ब्रजभाषा से पांचाली की मौलिक भिन्नता है- 

सवेरो भयो-व्रजभाषा 

सबेरु भा-पांचाली 

सबेरु भवा-अवधी 

सबेरा हो गया- राष्ट्रभाषा 

ब्रजभाषा में 'सबेरा भयो” राजस्थानी की तरह; यद्यपि 'छोरा भयो' में 'छोरा” 'खड़ी 
बोली” की पद्धति पर रहता है। राजस्थानी में 'सबेरो भयो' की तरह 'छोरो भयो' होता है। 
भाषा की यह प्रकृति अन्यत्र स्पष्ट की गई है। यहाँ तो “भयो” क्रिया का पांचाली “भा” 
से मिलान भर करना है। 'भयो' ओकारान्त रूप है और “भा” आकारान्त । स्पष्ट भेद है। 
क्रियां में “भ' धातु उभयत्र एकरूप है; परन्तु प्रत्यय-भेद है। पांचाली में 'अ' प्रत्यय है-भ 
+ अ ='भा’। व्रज में “य” प्रत्यय है और 'ओ' पुंप्रत्यय। 

यह “भ” धातु केवल भूतकाल में काम आती है और “ग” भी ऐसी ही है। 'हो' धातु 
के रूप सर्वत्र चलते हैं-होत है-होता है, होय गो-हुइ है-होई आदि। परन्तु भूतकाल 
में 'भ'-भयो, भा भवा।' “खड़ी बोली” में “भ” नहीं है; 'हो' के ही 'होगा' 'होगी' जैसे रूप 
चलते हैं। 'भू' का ही विकास A धातु है। 'ऊ' को 'ओ' और 'ब्‌' अंश का लोप हो 
गया है। “होत है” आदि में भी यही 'हो' धातु है। 'है' पृथक्‌ चीज है। यह 'ह' धातु का 
रूप है। “हहि' प्रयोग भी अवधी में है। 'ह” का लोप-'हइ' और सन्धि होकर 'है'। यह 
'ह' धातु संस्कृत 'अस्‌' का विकास है। 'स्‌' को 'स' और 'अ' का लोप। फिर 'स' को 
'ह' हो गया, जैसे 'दस' के 'स' को 'ह' करके 'दहला'-'दहाई' आदि। होता है” 'होत 
E जैसे क्रिया-रूप दो धातुओं से हैं-'हो' तथा ह”। कहीं 'अ' का लोप नहीं भी हुआ 
और 'अह' धातु रही। इसी से 'अहै' जैसे क्रिया-रूप हैं। 'अह' से 'हि' विभक्ति-'अहहि'। 
T का लोप-'अहइ' | सन्धि होकर 'अहै'। इसी 'अह' से जायसी के 'पद्मावत' में 
Ser भूतकालिक प्रयोग है; जैसे 'आव' से 'आवा' और 'मर' से मरा” आदि। पंजाबी 

भी (‘ar की जगह) ‘sme’ प्रयोग होता है- 

आया अहा राखस जेहड़ा खबर लै के' 

(जो राक्षस खबर लेकर आया था) 

और- 

बैठा अहा जदाऊ विच राह अग्गे' 

'बैठा अहा'-बैठा था। 
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यानी @ तथा 'अह' धातु के रूप 'है'-'अहै' आदि-दक्षिण की मराठी में 'आहे' 
और “आहेत? (ै-हैं' की जगह) चलते हैं। खड़ी बोली”, व्रजभाषा, पांचाली आदि में ap 
को 'ह? हो जाता है। परन्तु 'खड़ी बोली” और पंजाबी के बीच की भाषा “बाँगरू में 'ह' 
नहीं होता; 'स” का ‘A’ रूप हो जाता है। कुरुजांगल में A’ और 'कुरुजनपद' में “हे! | 
aire एक जगह राजस्थानी से भी मिलती है और वहाँ 'सै” बन जाता है-'छै” | 'के करे 
सै' बाँगरू; 'के करे है” कुरुजनपद में और “FAT करता है? राष्ट्रभाषा में। “कहा कलु है' 
ब्रजभाषा में चलता है। 'करतु है” का रूप 'कत्तु' है। व्रज की बोली में ऐसे पर-सवर्ण के 
रूप चलते हैं; साहित्यिक व्रजभाषा में नहीं। प्रज की बोली में “ह” का लोप भी बहुधा हो 
जाता है- 
ब्रज की बोली साहित्यिक व्रजभाषा 
हम जात ऐं हम जात हैं 
तू सोयो ऐ तू सोयो है 
तोसों कई तौ तोसों कही तो 
साहित्यिक भाषा में परिष्कार और व्यापकता की विशेषता रहती है। 'खड़ी बोली' 
तथा पांचाली-अवधी आदि में सर्वत्र 'ह' रहता है, तब व्रजभाषा के साहित्यकार उसका लोप 
कैसे करते! सो, बोलचाल की भाषा में और उसकी साहित्यिक भाषा में जो अन्तर होता 
है, वही व्रज की जनभाषा में और साहित्यिक व्रजभाषा में है। यह बात न समझ कर लोगों 
ने 'सोयो ऐ' को आधुनिक व्रजभाषा तथा 'सोयो है” को “पुरानी ब्रजभाषा' लिख दिया है! 
यह भी नहीं देखा कि आज के भी व्रजभाषा कवि 'है' ही लिखते हैं; 'ऐ' नहीं। पं. 
नवनीतलाल चतुर्वेदी तो मथुरा खास के थे और मैंने अपने कान से उनकी कविताएँ पं. 
पद्मसिंह शर्मा के साथ सुनी हैं। वे कविता में 'है' 'ही' आदि ही रखते थे; यद्यपि 
वात-चीत Y P बोलते थे। मेरठ में 'जात्ता है? बोलते हैं परन्तु साहित्य में 'जाता हैं 
चलता है; क्योंकि सर्वत्र 'जात है? जैसे प्रयोग है; कहीं भी 'जात्त है? जैसे नहीं। व्यापकता 
तथा श्रुति-्राहयता आदि को देख कर साहित्य में भाषा का परिष्कार होता है। 
प्रसंग बहुत बढ़ गया है; पर एक बात और समझ लीजिए। भूतकाल की 'था' करिया 
को जगह अवधी आदि में 'रहा” आता है और व्रजभाषा आदि में wear | यह 'रह' धातु 
कैसी? 'रह' निवासार्थक से तो यह ver है नहीं- 
रहा एकु बनमानुस' (अवधी) 
“रह्यो एकु बनमानुस' (व्रजभाषा) 
एक बनमानस A | रहता था? के अर्थ में यहाँ er 'रहूयो' नहीं है। परन्तु 
की जगह Ka कोई नहीं बोलता। यानी सत्तार्थक 'रहः धातु हिन्दी में नहीं है, जि 
कि 'रहा' 'रहयो” प्रयोग समझे जाएँ। जान पड़ता है कि 'अह' धातु के 'अहा' को रे 
का आगम हो गया-'अहा' > Ver | इसी 'रहा' का व्रजभाषा-रूप 'रहूयो” है । व्रज 
'था' के अर्थ में 'हो' भी चलता है-'एक राजा हो, वाकी एक रानी ही और चारि ET 
हे'। 'अहा' के 'अ' का लोप करके “हा! का व्रजभाषा संस्करण-'हो” | उसी का 
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हे” और स्त्री-रूप ही'। 'हतो' के 'त' का लोप कर के भी 'हो' संभव है। 'हो' से 'हतो? 
का मतलब उसी तरह निकलता है, जैसे कि 'ऐ'-'ऐं” से 'हे'-हे' का! 

परन्तु 'हतो’ रूप भी चलता है-'राजा हतो” 'रानी हती? । 'हत” में 'ओ' विभक्ति 
लगकर 'हतो' | (“अह' के) 'ह' के आगे भूतकालिक ‘a प्रत्यय करके-'हत? | इसमें फिर 
gy संज्ञा-विभक्ति-“हतो’। उसी कृदन्त (‘ea’) में 'आ? संज्ञा-विभक्ति लगाकर 
'हता'-“हते'-“हती' रूप। 'हत? का वर्ण-व्यत्यय से ‘ae’ होकर ‘a’ के 'अ' का लोप और 
त्‌ ह='थ' । इस “थ' में 'आ' संज्ञा-विभक्ति लगकर-'था’ रूप और 'ओ' संज्ञा-विभक्ति 
लग कर कहीं-'थो' रूप भी, व्रज की लटक F 

सो, वर्तमान तथा भूतकाल को क्रियाएँ 'अस्‌' के 'ह” या 'अह' से है और भविष्यत्‌ 
आदि की हैं oy के विकास हो” से। 'होगा' “होय गो” ee’ आदि 'हो' धातु से हैं। 

ऊपर है'-'था' तथा “हो”-'होगा” आदि का उल्लेख स्वतंत्र क्रियाओं के रूप में हुआ 
है। था, हता, हतो, हा, हो, रहा, रह्यो आदि क्रियाएँ भूतकाल की 'अस्‌' के (“अस'-'स'>) 
‘wee धातु रूपों से हैं। 'रहो' पांचाली में है-'आओ” के वजन पर। 

परन्तु संयुक्त क्रिया में 'हो' धातु सभी कालों में रहती है। पांचाली का 'सब काम 
gr (सव काम हो गया)। यहाँ “हुइ' में 'हु' अंश 'हो' धातु का ही है। हु' के आगे 
P प्रत्यय है। “गा” भूतकालिक क्रिया-रूप है, भविष्यत्‌ प्रत्यय “ग? नहीं । 'हुइगा”-हो 
गया। इसी तरह 'करि गा? 'कढ़ि गा” आदि भूतकाल की संयुक्त क्रियाएँ हैं, जिनमें 'ओ' 
विभक्ति जड़ कर लोगों ने ब्रजीय रूप दे दिया है-'कढ़ि गो अबीर पै अहीर को as 
नहीं'-गुलाल तो (आँखों से) निकल गया (“कढ़ि गो”) पर अहीर का नहीं निकल रहा है! 
इसी तरह राष्ट्रभाषा में 'हो' धातु का प्रयोग- 

हो जाता है, हो गया था, हो जाएगा, हो गया होगा। 
इत्यादि रूप से सब कालों में हो आएगा; परन्तु काल प्रकट करने का काम वह (हो? धातु) 
अपने ऊपर न लेकर सहायक “जा” आदि पर डालेगी। स्वयं तो भविष्यत्‌ के लिए ही आगे 
बढ़ेगी-हो गा, होय गो, हुइहै, होई आदि। “भगवान्‌ करे, काम सफल हो” यों आशीर्वाद, 
संभावना शाप आदि की क्रियाएँ भी एक तरह से भविष्यत्‌ की ही हैं और इसीलिए “et 
का प्रयोग। “तुम जाते हो? आदि में 'हो' है ह” का रूप। 

होता है” और 'होता ar प्रयोगों में भी सहायक क्रियाओं से ही वर्तमान तथा 
भूतकाल प्रकट है--'हो” के 'होता' AP 'होती' रूपों से काल-प्रकटन नहीं है। परन्तु हो 
गा? में "गा? कृदन्त प्रत्यय है, कोई क्रिया नहीं । पांचाली में 'नाजु होति है'-'नाजु होत रहो 
है-यों ey धातु है। 'हे' और 'रहो” से वर्तमान तथा भूतकाल प्रकट हैं। pe 

सो, भूतकाल में “भयो? रूप व्रजभाषा में और “भा' पांचाली में होता है; पर है दोनों 
BOT | अवधी में भी 'अ' भूतकालिक प्रत्यय और सवर्ण-दीर्घ सन्धि-'आवा' राष्ट्रभाषा 
में 'आ' धातु है-'आता है' जैसे क्रिया-रूप। इसी or से 'य' भूतकालिक प्रत्यय और 
‘ST पुंप्रत्यय लगकर “आया? क्रिया-रूप। अवधी में आगे 'आवा” के अनुकरण पर 'ग' 
तथा 'भ' से 'गवा'-'भवाः भी भूतकालिक रूप बने। 
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पांचाली में न 'गयो” न 'गवा' | यहाँ “गा” रूप होता है-'लरिकवा घर चलो गा है'। 
तुलसी की मातृभाषा पांचाली थी, पूर्वी पांचाली है। वे उत्तर-प्रदेश के बाँदा जिले के थे। 
इसीलिए 'मानस' की 'अवधी' पर पांचाली की छाप है- 
“सत जोजन गा लंका पारा” 
और-'भा भिनसारा” 
“गा?-'गया' | भा-हुआ। अवधी में “गवा” और “भवा' चलते हैं। 
अवधी में “गवा” “भवा' रूप 'आवा' आदि के अनुकरण पर ढले हैं। पांचाली ने 'ग' 
तथा “भ' धातुओं से ‘ar भूतकालिक प्रत्यय करके “गा” “भा' क्रियाएँ बना लीं। यहाँ 
“आवा? आदि चलते नहीं हैं। “आओ? जैसे रूप यहाँ भूतकाल में होते हैं- 
लड़का आया है (राष्ट्रभाषा) 
छोरा आयो है (ब्रजभाषा) 
छोरो आयो है (राजस्थानी आदि) 
लरिकवा आवा है (अवधी) 
लरिकवा आओ है (पांचाली) 
“आयो है! के 'य' का लोप कर के यह 'आओ' रूप नहीं है; क्योंकि यहाँ 'ओ' 
पुंविभक्ति का प्रवेश ही नहीं है- 
हमारा घर (राष्ट्रभाषा) 
हमारो घरु (व्रजभाषा) 
हमारा घरु (पांचाली) 
हमार! में न 'आ' है और न ‘SY | इसी तरह विशेषणों में भी- 
मीठा पानी (राष्ट्रभाषा) 
मीठो पानी (ब्रजभाषा) 
मीठ पानी (पांचाली) 
'मीठ' में न 'आ' और न 'ओ”। सो, “आओ है जैसी क्रियाओं में 'ओ' पुंप्रत्यय 
हो नहीं सकता। 
बात यह है कि 'आवा' 'पावा' आदि में अवधी भूतकालिक 'अ' प्रत्यय विकल्प से 
लगता है। 'आव' तथा “पाव? जैसे रूप भी भविष्यत्‌ काल के देखे जाते हैं- 
“मुख आव न वचना? 
इसी तरह 'पाव' आदि रूप भी टकसाली है। अवधी की यह बात है। पांचाली ने 
'पाव' के 'व' को 'ओ' कर लिया है-'पाव' का 'पाओ' भूतकालिक रूप। 'व' का 'ओ' 
हो जाना अन्यत्र भी देखा जाता हे-*स्व' (प) के 'व' को 'ओ होकर हिन्दी धातु 'सो' 
हे- राम सोता है'। 'उ' या 'ओ' को “व! भी-देहु, देउ, देओ,>देव। 
सो, 'पाव” आदि के स्वतंत्र भूतकालिक रूप पांचाली में 'पाओ” आदि हैं। इसी 
अनुकरण पर फिर 'खाओ है' आदि ढले। यानी op ep के अतिरिक्त अन्य सभी धातुओं 
के लिए अपना 'ओ' भूतकालिक प्रत्यय बना लिया-- 
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हम इयो सब पढ़ो है i ii 
| (हम ने यह सब पढ़ा है) | 
बहुवचन में पढ़े हैं” और स्त्री-वर्ग में 'पढ़ी है” आदि-'हम तुम्हारि पोथी पढ़ी है। | 
| कहीं-कहीं (पश्चिम में) 'गओ' “मओ” भी बोलते हैं-“गा' “भा? की जगह । “गओ” || 
| आदि पर 'पढ़ो' आदि की छाप है। आज्ञा आदि के म. पु. बहुवचन का 'ओ' पृथक्‌ है। ||| 
। वह तिङन्त-श्रेणी का है- ||| 
| “बिटिया, तुम आओ, तब चलनु' | 
| (बेटी, तुम आओ, तब चलें) 
भूतकाल के “आओ? का स्त्री-वर्ग में रूप “आई” हो जाएगा- | 
लरिका आओ है | | ! 
बिटिया आई है || 
l वह विचित्र बात है कि कृदन्त क्रिया के स्त्री-वर्गीय रूप सर्वत्र एक से होते हैं। | 
‘omar का भी 'आई' होता है। “व्‌” का लोप हो जाता है। 
वानरु आवा 
और- 
| सुपनखा आई * 
सो, क्रियाओं में वैसा भेद होने के कारण पांचाली को व्रजमाषा बताना भारी गलती 
है। 


“ने! विभक्ति 
q विभक्ति व्रजभाषा. में क्वचित्‌ नियमित रूप से कर्ता-कारक में लगती है- 
याने मेरी एक न मानी 
वाने जो बात कही, ठीक उतरी 
यों “याने” ay जैसे रूप (सर्वनामों के) “ने” विभक्ति के साथ रहते हैं; यह खड़ी 
बोली” की छाया। वैसे साधारणतः व्रजभाषा में “ने” विभक्ति नहीं लगती; राजस्थानी के 
पर। 'मैया, मोहि दाऊ बहुत खिझायो'। 'दाऊ ने” नहीं। कहीं-कहीं खड़ी बोली” की छाया 
RY विभक्ति लगा भी लेती है, यह अलग बात है। परन्तु कुछ सर्वनाम नियमतः नने” 
विभक्ति लगाते ही हैं। शायद ही कहीं इसका अपवाद मिले। परन्तु पांचाली में कभी भी, 
किसी भी तरह, किसी भी रूप में ने? नहीं चलती। खड़ी बोली' के साथ जहाँ मिलती 
है, वहाँ कोई बोल देता हो, तो यह अलग बात है। किसी भी पूर्वी या मध्यवर्ती भाषा में 
' विभक्ति नहीं है। पंजाबी में कहीं भूले-भटके मिल सकती है। वह “खड़ी बोली” से 
| मिली-सटी है। राजस्थानी अलग पड़ जाती है, बीच में ब्रजभाषा आ जाती है। इसलिए 
राजस्थानी (तथा गुजराती आदि) में कर्ताकारक में लगने वाली 'ने' विभक्ति कतई नहीं 
। बहुत दूर मराठी में “ने” ज्यों की त्यों है; यह मजे की बात! = 
राजस्थानी में भी एक 'ने' विभक्ति है; परन्तु वह अलग चीज है। लोगों ने भूल 
से लिख दिया है कि “खड़ी बोली? की 'ने' विभक्ति राजस्थानी और गुजराती में भी चलती 
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है। उस “ने” का इस “ने” से कोई सम्बन्ध नहीं। राजस्थानी और गुजराती में “ने” ape 
कर्म-सम्प्रदान आदि में लगती है; यानी जहाँ हिन्दी में 'को' विभक्ति लगती है, वहीं 
राजस्थानी आदि में “ने”। 'फलानि पश्यामि' आदि के “नि” के ही “न्‌” 'ने” 'नै' रूपान्तर 
हैं क्या? 

म्हाने चाकर राखो जी” (राजस्थानी) 

(मुझे अपना चाकर बना लो) 

“म्याने माने “मुझे'-“मुझ को? | गुजराती में भी- 

तत्त्व ने शूं जाणे व्याकरणी” 

तत्त्व (काव्य-तत्त्व) को कोरा वैयाकरण क्या जाने! 

सम्प्रदान में भी- 

“म्याने थै लाडू दियो” (राजस्थानी) 

(मुझ को तुम ने लड्डू दिया) 

इसी तरह गुजराती में भी। कर्ता-कारक में जहाँ हिन्दी 'को' लगाती है, अवश्यकर्तव्यता 
आदि प्रकट करने के लिए वहाँ राजस्थानी वही “ने' या 'नै? लगाती है- 

राम को काम करना है-हिन्दी 

राम ने काम करणो छै- (राजस्थानी) 

यहाँ क्रिया भूतकाल की नहीं, भविष्यत्‌ की है। हिन्दी “ने” विभक्ति भूतकाल के 
कर्ता-कारक में ही लगती है, यदि क्रिया सकर्मक हो। यों राजस्थानी की 'ने' पृथक्‌ चीज 
है। सेंधा नमक को फिटकरी न समझ लेना चाहिए; रूप-रंग मात्र देखकर। स्वाद देखो, 
शब्दों का अर्थ देखो-'अथभेदात्‌ शब्द-मेदः'-अर्थ-भेद से शब्द-भेद होता है। 

राजस्थानी एक जगह पंजाबी से मिलती है। ऐसा जान पड़ता है कि पंजाबी की 
'नू' या 'जूँ विभक्ति राजस्थानी में 'ने' या 'नै' हो कर पहुँच गई है और फिर गुजरात 
से आगे तक पहुँची है। यानी “नू” तथा “ने'-'नै' एक ही तत्व से हैं। 

राम को रोटी खानी है (हिन्दी) 

राम जूँ रोटी खाणी है (पंजाबी) 

राम ने रोटी खाणी छै (राजस्थानी) 

हिन्दी राष्ट्रभाषा में जो 'ने' विभक्ति भूतकाल की क्रिया में लगती है, उसकी 
अपनी” चीज है। व्रज में कुछ सर्वनामों में ही उसका नियमित प्रयोग है और बस। हाँ, 
पर्वतीय भाषाओं में इसका रूपान्तर देखने में आता है। हिमालय पर उत्तर प्रदेश का 
OAL संभाग है, जहाँ की भाषा 'कुमायूनी' कहलाती है । 'कूर्मांचली* भी कहते हैं । प्रदेश 
है 'कूमांचल' । इस बोली में ठीक वही “ले' का प्रयोग होता है, जहाँ खड़ी बोली ने” का 
करती है। 'ले' विभक्ति 'नेपाली' में भी है। कूर्माचली प्रयोग- | 

राम ले मैकाणी लड्डू ale 

(राम ने मुझे लड्डू दिया) 

मैं ले राम काणि लड्डू ais 
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(मैंने राम को लड्डू दिया) 

स्पष्टतः “ने” का रूपान्तर ले! है; जैसे 'नूँ' पंजाबी का “ने” राजस्थानी-गुजराती में । 
“नः को 'ल' हो ही जाता है; 'नँगोटी' > 'लँगोरी'। और 'ल' को a भी-लँगोटी > 
नँगोटी। नंगे की जरा-सी ओट--'नँगोटी' और रूपान्तर लँगोटी । अथवा अंग विशेष मात्र 
की ओट-'लँगोटी' और उस का रूपान्तर 'नँगोटी”। यह प्रासंगिक । 

मतलव इतने से कि खड़ी बोली” के संसर्ग से ब्रजभापा के कुछ शब्दों में “ने! 
विभक्ति का प्रयोग भूतकालिक क्रिया के कर्ता-कारक में होता है; परन्तु पांचाली में कतई 
नहीं। मध्यवर्ती (अवधी आदि) सभी भाषाओं में यही स्थिति है। 'हमने दिया है” की जगह 
“हुम दीन है? पांचाली में बोलते हें । व्रजभाषा में 'दियो-है' चलता है। 'दीना है” 'लीन है? 
आदि में 'न' भूतकालिक प्रत्यय पांचाली में कृदन्त ही है-'हम तुम्हैं कागजु दीन रहै” और 
“हम तुम्हें कापी दीनि रहै'। 

पांचाली में “दियो है? नहीं चलता; यद्यपि कहीं 'दओ है? इत्यादि रूप चलते हैं 
'आओ' आदि की पद्धति पर। व्रज में भी यह “न' प्रत्यय चला गया है-“वाने मोय चिट्ठी 
लिखि दीनी'। 'मोय'-मुझे । 'मोहिं' साहित्यिक व्रजभाषा में चलता है। 'ह' लोप और F 
का 'व' करके 'मोय' जनभाषा में। 'मोकौं' भी व्रज में चलता है; परन्तु पांचाली में यह 
'कौ' विभक्ति नहीं है। इसी तरह व्रजभाषा में चलने वाला 'सो' विभक्ति भी पांचाली में 
कतई नहीं है। यहाँ “ते! विभक्ति से ही सब काम चलता है- 

“मोसो कहत मोल को लीयो' (व्रजभाषा) 

“हम ते कहत हैं कि तुम मोल लीन गै हो” (पांचाली) 
तकौ? 

हम at सब जानत हैं बीर! (ब्रजभाषा) 

हमैं सब जानत है, बहिनी! (पांचाली) 

कहीं-कभी 'क' विभक्ति लगती है-'हम का सब जानते हैं'। 

कहीं हस्व-'राम क सब जानत हैं'। 
इस तरह के और भी बहुत से मौलिक भेद हैं। ब्रज में 'करण' आदि में 'सो' लगती 
है; पांचाली में “भे'। फिर भी यदि कोई दोनों को एक कहे, तो हम उस पर मुकदमा तो 
चलाएँगे नहीं। 


7. पांचाली और अवधी 


पांचाली और अवधी की सीमाएँ मिलती हैं और इसलिए इनका परस्पर आदानप्रदान 
स्वाभाविक ही है। जैसे ब्रजभाषा में और पांचाली में 'ग' और 'इहे' आदि प्रत्ययों 
का-कृदन्त-तिङन्त का-मौलिक भेद है और 'ओ' पुंपरत्यय का होनान-होना साफ न 
उस तरह का कोई बहुत बड़ा भेद पांचाली और अवधी में नहीं है; परन्तु फिर भी कुछ 
मेद ही है। यह और बात है कि इतना कम भेद होने के कारण इन्हें दो भाषाएँ न कह 
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कर एक ही भाषा के दो रूप मान लिए जाएँ। देश की सभी भाषाएँ किसी एक ही मूत 
से हैं; परन्तु तो भी, इनमें कुछ भेद ऐसे मौलिक हैं कि भाषा-भेद का व्यवहार करना 
पड़ा। भेद वही, विभक्ति-प्रत्यय आदि का देखा जाता है। पांचाली और अवधी में 
विभक्ति-प्रत्य॑य आदि का बहुत कम अन्तर है। 'आवा'-'आओ' और' Tap | 
जैसे कुछ स्पष्ट रूप-भेद हैं। शेष ‘se’ आदि प्रत्यय उभयत्र हैं। ay विभक्ति अवधी 
में भी नहीं है और न “सों' है। हाँ, 'सन' विभक्ति अवश्य अवधी में है, जो पांचाली | 
में नहीं है-“सब सन विदा लीन्हि तब दोउन'-तब दोनों ने सब से विदा ले। पांचाली | 
में “सब ते” प्रयोग होता है। 'कौ' की जगह परम्परा प्राप्त 'हि' (या इसका तपान्‌ | 
F) और 'क' का प्रयोग होता है- 

हमहिं दीन्ह बनबासु 

या- 

a दीन्ह बनबासु 

#” का लोप और अ + इ'ऐ? | पांचाली में 'हमै” ही चलता है । कहीं-कहीं 'क 
या ar का भी प्रयोग दोनों भाषाओं में होता है- 

हम का तुम का देत हौ? 

(हमें तुम क्या देते हो) 

राम क हम बहुत मिठाई दे दीनि है 

(राम को हम ने बहुत मिठाई दे दी है) 

पांचाली और अवधी में 'ने' विभक्ति नहीं है और यह जो ay और कहीं इसका 
हलका उच्चारण 'क' (HY की जगह) चलता है; सो यह 'का” या 'क' उस सम्बन्धःप्रत्यय 
से भिन्न है। इसके रूप बदलते नहीं हैं। सम्वन्ध-प्रत्यय के रूप बदलते हैं- | 

राम का घरु-राम कै कुटिया | 

यदि किसी शब्द या प्रत्यय में केवल एक ही स्वर 'आ” हो, तो उसका स्त्री-वर्गीय 
रूप अवधी पांचाली में 'ऐ' हो जाता है-'भोरु भा”-साँझ भै? और 'रावनु गा'-'मदोदरि 
गे'। इसी तरह 'का' का स्त्री-वर्गीय रूप 'कै'। ब्रजभाषा आदि में 'भई' “गई! स्त्री-वर्ग मे 
at y हैं। यदि कई स्वर हों तो फिर अवधी पांचाली में भी 'इ” किंवा 'ई' स्त्री-प्रत्यय 
बैठि पढ़ति है (बैठी पढ़ती है) | 
बहुवचन- i 
बैठी पढ़ती है | 
यों दीर्घान्त ही बहुवचन में अधिक देखने-सुनने में आता है। पुंवर्गीय प्रयोग होते. | 


बैठ पढ़ति है-(वैठा पढ़ता है) 
यानी 'पढ़त” की जगह 'पढ़ति! | परन्तु 


ता है न्तु बहुवचन में इ! नहीं रहती- 
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इसी तरह संज्ञा आदि के एकवचन में 'उ' अन्त में लगता है-'फागु खेलि आए! 
(फाग खेल आए)। बहुवचन में 'उ' नहीं रहता, 'अ' रहता है- 
“सो मारग हम दीख' (वह मार्ग हमने देखा) 
“सब मारग हम दीख' (सब मार्ग हमने देखे) 
यह 'उ' उस पुंविभक्ति का ही घिसा हुआ रूप है, जो प्राकृत-पाली आदि में दिखाई 
देता है-'मग्गो? 'वग्गो' आदि। 'ओ' का प्रयोग राजस्थानी-गुजराती आदि में ज्यों का त्यों 
और व्यवस्थित है; परन्तु इस घिसे हुए रूप (S) की यहाँ (अवधी-पांचाली में) कोई वैसी 
व्यापक व्यवस्था नहीं है । व्यवस्था इतनी ही है कि पुंवर्गीय एकवचन में ही लगता है; यदि 
लगे तो। अन्यत्र कहीं नहीं। राजस्थानी और व्रजभाषा आदि में 'ओ' विभक्ति संस्कृत 
तत्सम शब्दों में नहीं लगती; 'अपने' या तद्भव शब्दों में ही लगती है- 
मीठो पानी पियो 
मधुर पानी पियो 
'मीठो' में 'ओ' का प्रयोग है। यही स्थिति 'खड़ी बोली” में 'आ' की है- 
मीठा पानी पिया 
मधुर पानी पिया 
“मधुर' में न 'ओ' का प्रयोग” न 'आ? का ही। परन्तु 'उ' का प्रयोग अवधी-पांचाली 
के विशेषणों में कहीं नहीं होता । स्त्री-वर्गीय विशेषणों में E का प्रयोग होता है, 'अपने' 
या वैसे ही तद्भव शब्दों में- 
मीठ पानी पीन (मीठा पानी पिया) 
मीठ अमरूदौ खाओ (अमरूद भी मीठा खाया) 
मीठ खीर हम खाई (हमने मीठी खीर खाई) ; 
'भयो' आदि Brant ब्रज में चलती हैं, 'ओ' प्रत्यय से; परन्तु यहाँ न 'ओ' और 
TS gay “भा” आदि का चलन है। 'आओ.है आजु माधव में' 'आओ' क्रिया i ओ! 
संज्ञा-विभक्ति नहीं है; यह पीछे बता आए हैं। हाँ, “आयउ' जैसे प्रयोग अवधी में होते 
हैं। 'आयउ'-'आया?। 'आयउ' में सन्धि कर दें, तो 'आयो” रूप हो d है, जो व्रज 
में चलता है। परन्तु वस्तुतः 'आयउ' और 'आयो' का कोई सम्बन्ध नहीं है-दोनों भिन्न 
चीजें हैं। यदि 'आयउ' का सन्धि-रूप 'आयो' होता; या 'आयो' का सन्धि-विच्छेद से रूप 
'आयउ' होता, तो अवध-पांचाल में कहीं न कहीं 'आयो' का प्रयोग जरूर होता; जैसे कि 
'करहिं'-'करइ'-'करै” के रूप दिखाई देते हैं। व्रज में भी कहीं 'आयउ' सुन पडता; जैसे 
कि 'करौ” का रूपान्तर 'करउ' सुना जाता है। दूसरी बात यह कि “आयो? का स्त्री-वर्गीय 
रूप 'आई' होता है। यदि 'आयो? का ही रूपानतर 'आयउ' होता, तो इसका भी स्त्री-वर्गीय 
रूप 'आई' होता। 'आवा'-'आयो' का स्त्री रूप 'आई' होता ही है। परन्तु आयउ' का 
स्त्रीवर्गीय रूप होता है-'आइउ' | 'आयो? एकवचन है; पर “STAG आदि बहुवचन में- 
तुम आयउ अति देर करि (तुम बहुत देर कर के आए) 
तुम आइउ अति देर करि(तुम बहुत देर करके आई) 
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“भामिनी भइउ दूध की माखी' 

'भइउ'-हो गईं। यों बहुवचन में 'आयउ'-'आइउ' चलते हैं। यह अवधी का अपना 
“यउ' प्रत्यय है, जिसके 'य' को स्त्रीवर्ग gy रूप मिल जाता है। 'आयो' तीनों पुरुषों 
का एकवचन है और 'आयउ' मध्यमपुरुष-बहुवचन में देखा जाता है। पांचाली में 'आयर' 
की जगह 'आयौ” चलता है- 

“तुम फिरि आयौ नाई (तुम फिर आए नहीं) 

Tel का नाई है! 'ह' का लोप। Te? भी चलता है-'नाहीं, हम पढ़न न 
जैबे”- (नहीं, हम अब पढ़ने न जाएँगे) i 

इसी तरह- 

तुम हम का फिरि कौनिउ चीज नाई दीन्हेउ' 

(तुमने फिर हमें कोई चीज नहीं दी ।) 

“कौन' का 'कौनिउ' रूप है। पुंवर्ग में होता है-'कोनी। 'कौनो ठगवा गठरिया 
लूटल हो” कबीर साहब का प्रयोग है। यहाँ 'कौ” का उच्चारण 'कउ' जैसा है; जैसा कि 
संस्कृत के सौभाग्य” आदि में 'सौ” का होता है; या 'औदार्य' आदि में 'औ? का। यह 
इउ' उस 'यउ'-'इउ' से भिन्न चीज है। 'पुनि ध्यान करेहु'-फिर ध्यान कर लेना। यह 
'करेहु' भविष्यतू-प्रयोग है और 'करेउ” भूतकाल की चीज है यहाँ 'ए' का उच्चारण हलका 
है। 'करह' वर्तमान है; वहीं म. पु. वहुवचन। E का लोप 'करउ'। सन्धि-रूप 'करौ' 
और (खड़ी बोली में) 'करो” | यानी यह “हु प्रत्यय हिन्दी की प्रायः सभी बोलियों में चलता 
ह-आज्ञा, विनय, प्रार्थना आदि में। परन्तु पूरब में अवधी तक ही इसकी सीमा है। आगे 
'भोजपुरी' के क्षेत्र में यह नहीं है। इसकी जगह वहाँ 'आ? प्रत्यय लगता है, जिसका खुलासा 
आगे भी होगा। 

A इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले एक बात और कहनी है। अवधी और 
पांचाली में वर्तमान काल के उत्तमपुरुष बहुवचन में प्रयोग होते हैं-“हम आवत हन'। 
अन्यत्र हैं-- उड़ आवत हैं' । 'लरिकवा आता है” आदि। परन्तु साहित्यिक अवधी में है 
ही चलता है; 'हन' नहीं। यह परिष्कार व्यापकता के लिए; क्योंकि 'खड़ी बोली' तथा 
प्रजभाषा आदि के साहित्य में हैं? रूप ही है। ब्रज की जनभाषा में हैं नहीं; 'ऐं' चलता 
अ ती al रूप में है? की जगह कुछ झटके के साथ 'ह' बोला T 
में है” चलता है ह ह 4 AE r पा ome =e a 
ता व्यापकता की दृष्टि से यह परिष्कार | भोजपुरी में भी हैं! की 
es ह ह जैसा ही उच्चारण झटके से होता है। सो छैं' की जगह बहुवचन हन 
उत्तमपुरुष-बहुवचन में चलता है-पांचाली और अवधी (जनभाषा) में। पंजाबी 
अन्यपुरुष-वहुवचन में 'हन'-'मुण्डे गए हन’-लड़के गए हैं। | 

पांचाली 'उत्तर'-'दक्षिण' भेद से द्विधा विभक्त है-थोड़ा-थोड़ा अन्तर है | जितनी 


'जयपुरी राजस्थानी” में और “जोधपुरी मे उतना नहीं | 
उतर tet में बोलते है. धपुरी राजस्थानी” में अन्तर है, उतना नहीं; बहुत कम 
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हम आइत है, तुम चलौ 

(हम आते हैं, तुम चलो) 

हम ‘Med’ है बहुवचन-प्रयोग है। पांचाली का यह गौरव है कि (उत्तर-दक्षिण 
दोनों ओर) 'तूँ' और "मैं! के प्रयोग प्रायः सुनाई नहीं देते; जैसे कि अंग्रेजी के 'यू' का 
एकवचन नहीं सुनाई देता | यह उस उन्नत साम्राज्य के केन्द्र होने का ही परिणाम है क्या? 
शिष्ट प्रयोग वहुवचन है। हाँ, उत्तर पांचाल में उ. पु. बहुवचन ‘Shea’ है आदि प्रयोग 
होते हैं; यद्यपि अन्यत्र 'लरिका आवति है” 'बिटिया जाति है” जैसे रूप (एकवचन में) 
चलते हैं। ‘after आवति” में fo स्त्रीवर्गीय नहीं। उभयत्र समान प्रयोग चलते हैं। 

दक्षिण पांचाल में “हम जात हन' जैसे प्रयोग होते हैं, जाइत” है” जैसे नहीं । जाइत 
है! में निरनुनासिक है” भी बहुवचन है। 'जाइत' बहुवचन है ही। राजस्थानी में भी 'छोरो 
आयो छै? और “सब छोरा आया È’ में 'छै? एक रूप है। कृदन्त 'आया' से वहुवचन की 
प्रतीति | 

'उत्तर पांचल' और “दक्षिण पांचाल' की ही तरह पहले “उत्तर कोसल” और (दक्षिण 
कोसल” राज्य या प्रदेश थे। उत्तर कोसल में लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी आदि जिले 
हैं और 'दक्षिण कोसल? उस भू-भाग को कहते थे, जहाँ आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, 
मिर्जापुर, इलाहाबाद (कुछ भाग) तथा मध्यप्रदेश के रीवाँ आदि जिले हैं। Cat की भाषा 
को लोगों ने 'बघेली' बताया है; क्योंकि यह (रीवा) बघेलों का राज्य था। ठीक उसी तरह, 
जैसे बुँदेलों के राज्य की भाषा 'बुँदेली' कही गई है। परन्तु वस्तुतः यह नाम-करण ठीक 
नहीं। दक्षिण कोसल की भाषा को आज 'दवि्खिनी अवधी” और 'बुँदेली' को 'दक्खिनी 
ब्रजभाषा' कहना अधिक अच्छा। दक्खिनी व्रजभाषा का केन्द्र ग्वालियर है; जैसे उत्तरी 
ब्रजभाषा का मथुरा | 'ब्रजभाषा' के पर्य्यायःरूप से “गवालियर' का प्रयोग भी मिलता है। 
oo कहते हैं गौ-गोपों के रहने की जगह को और 'ग्वालियर' में भी “वाल” दिखाई देता 
है। ग्वालों का केन्द्र 'ग्वालियर'। “गूजर' और 'अहीर' मिलते-जुलते वर्ग हैं और किसी 
समय ये बड़ी उन्नत स्थिति में थे। 'गूजर' भी 'गोचर' से ही जान पड़ता है। संभव है, 
'गूजर' से “गुजरात” का भी सम्बन्ध हो। गूजर ब्रज में भी बहुत हैं। एक ही वर्ग के अहीर 
और गूजर ये दो भेद किसी समय हो गए होंगे। गूजरों से 'गुजरात;' जैसे 'मेव' लोगों से 
'मेवात' | अहीरों ने तो समुद्र-तट तक धावा मारा था और “द्वारका” अपनी राजधानी बनाई 
थी; परन्तु शासन ने वहाँ की भाषा न बदल दी॥ वहाँ की जनभाषा 'ग्रजभाषा' न बन 
गई। ठीक उसी तरह, जैसे मुसलमान शासक प्रयत्न कर के भी Sy को फारसी न बना 


' सके और अंग्रेजी शासन अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रभाषा न बना सका। ग्वालियर की बात 


भिन्न है। खैर, हम कह सकते हैं कि “ग्वालियर” दक्षिणी ब्रजभाषा का केन्द्र है और यह 
झाँसी (उत्तर प्रदेश) के चारों ओर दूर तक चली गई है। झाँसी से इधर यह बॉदा a पांचाली 
से प्रभावित हो गई है; यानी एक नया रूप ग्रहण करती है। ऐसा सन्धि भाषाएँ सर्वत्र हैं, 
जहाँ दो भाषाओं का मिलन है। 
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8. अवधी और भोजपुरी 


फैजाबाद जिला अवधी का है। “अयोध्या” इस जिले में है। आगे पूरब में फैजाबाद जिले 
की सीमा जौनपुर से मिलती है। जौनपुर जिले का पश्चिमी भाग अवधी क्षेत्र है और पूर्व 
भाग “भोजपुरी” का प्रारम्भ-क्षेत्र है। आगे काशी गढ़ है “भोजपुरी? का। फिर आगे विहार 
के बहुत बड़े भू-भाग की व्यवहार-भाषा है “भोजपुरी | परन्तु काशी की भोजपुरी में और 
बिहार की भोजपुरी में कम से कम उतना अन्तर तो पड़ ही जाता है, जितना कि मेरठी 
(खड़ी बोली) और बाँगरू में, या पांचाली और अवधी में | परन्तु इस अन्तर पर ध्यान न 
देकर उस व्यापक और विस्तृत प्रदेश की पा “भोजपुरी” है। काशी के उधर-इधर की 
'भोजपुरी' की 'काशिका' और पूरव की भोजपुरी को 'मल्लिका” पहले कहते थे; यह श्री 
राहुल जी ने हमें बताया है। बिहार में 'मगही' तथा “मैथिली” ये दो अन्य भाषाएँ भी चलती 
हैं और “मैथिली” में साहित्य-सम्पद्‌ भी अच्छी है। यहाँ पहले हम “भोजपुरी' का ही परिचय 
देंगे। 

L. द्वारका यानी भारत का (समुद्री रास्ते से) 'प्रवेश द्वार' या बाहर जाने का द्वार 'ेट 

आफ इंडिया” उस समय था। “पुरी” होने से स्त्रीवर्गीय प्रयोग। 


9. भोजपुरी भाषा 


हिन्दी की खड़ी बोली”, बाँगरू, पांचाली, अवधी आदि प्रायः सभी “बोलियों में आज्ञा आदि 
प्रकट करने के लिए 'हु' प्रत्यय मध्यम पुरुष के बहुवचन में लगता है। यह g प्रत्यय 
विविध रूप बदलता है। करहु, करउ, करो और करो जैसे क्रिया-पद इसी से बनते हैं। 
पुरानी जन-भाषा से-प्राकृत के किसी व्यापक रूप से-यह आज की हमारी जनभाषाओं को 
प्राप्त है। संभव है 'देहि' का 'द्विधा” विकास कर के 2 'दे' आदि एकवचन में और हि' 
को 'हु' करके बहुवचन में ले लिया हो। द्विधा विकास होता है। “दी” का एक अंश 'दो' 
और अपर अंश 'ब'; 'वारह, बाईस? आदि में। परन्तु “भोजपुरी” में इस (g) की जगह 
७ दूसरा प्रत्यय चलता है-'आ' । किसी भी धातु के आगे “आ? प्रत्यय लगा देने से आज्ञा 
आदि प्रकट करने वाला रूप बन जाता है। 

आम लाओ, घर जाओ 

यहाँ हु के उ' को ओ' हो गया है। 

पढ़ो, करो, लड़ो 

जैसी क्रियाओं में अ उ ='ओ” है। एकवचन में धातु के अन्त्य 'अ' का लोप a 
जाता है। 'पढ़' आदि धातुएँ म. पु. एकवचन में qe जैसे रूप ग्रहण कर लेती हैं और 
' से जा मिलती हैं ब्रजभाषा आदि में | 

पदु, करु, टोरु आदि 
राष्ट्रभाषा में (एकवचन में) 'उ' का लोप हो जाता है- 


| 
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। पढ़, कर, तोड़, जा, खा 

जैसे क्रिया-पद बनते है; इसी तरह 'दे” 'ले' आदि। 

लो, दो 
जैसे रूप बहुवचन के हैं; धातु के अन्त्य 'ए' का लोप कर के। 'ले' 'दे' धातु हैं। Ae | 
देहु' अन्यत्र कहीं 'लेउ 'देउ' भी। कहीं 'उ' का “व” कर के 'लेव' ea’ जैसे रूप भी | 
चलते हैं। पांचाली आदि में 'लेव'-'देव' ही अधिक चलते हैं-'कबहूँ देवन लेव'। || 

और- | | 
“बाम्हन का दछिना देव दूध पूत सब हम ते लेव, हर गंगा । यह पांचाली-वाक्य है; पं. | 
प्रतापनारायण मिश्र का। 'लेउ' के अति निकट है-'लेव” | कहीं “व” को 'उ' जाता है। 
। आवत है’ का दक्षिणी ब्रजभाषा में रूप है-'आउत है।' पांचाली में 'उ' का 'व' है- | 
ay । धातु के अन्त में “व” हो, तो पांचाली रूप होगा-ओकारान्त-'लाओ हमैं कागजु | 
देव” (लाओ, हमें कागज दो) यानी 'लाव' के 'व' को 'ओ' हो गया है। अन्यत्र 'लावहु' 
| “लावउ' 'लाओ? आदि । राष्ट्रभाषा में 'लाव' धातु हैं; 'ला' नहीं-लाता है” 'लाएगा' 
| “लाया? जैसे क्रिया-रूप होते हैं। सो, 'ला' के आगे 'उ' आ कर 'ओ' बन जाता 
| है-“लाओ' | पांचाली में 'लाव' धातु है; “ला' नहीं। 'लावत-लावत लैबे; तब लग तुम 
हीं काहे नाई लावत a (लाते-लाते लाएँगे; तब तक तुम्हीं क्यों नहीं ले आते हो!) 
इसलिए 'पांचाली' का “लाओ” भिन्न पद्धति से है-'लाव' धातु के व” को ही 'ओ 
करके | 

“भोजपुरी” में सबसे भिन्न पद्धति से है- 

कितबिया ला (किताब लो) 

यानी “ले' धातु के 'ए' का लोप है, आग “आ प्रत्यय है। इसी तरह 'दा'-'कितबिया 
दा न! (किताब दो न!)। 

यदि धातु अकारान्त या आकारान्त है, तो धातु के स्वर में प्रत्यय आ में 
'सवर्ण-दीर्घ सन्धि हो जाती है- 

पढ़ा न! करा न! आवा न! जा न! 

(पढ़ो न!) (करो न!) (आओ न!) (जाओ न!) 

संज्ञा-विभक्तियों में भी बहुत अन्तर है। आज की 'भोजपुरी' = 'आज' 
(काशी) के एक पृष्ठ पर- 
“स्वस्ति श्री सर्व उपमा जोग श्रीपत्री लिखी जौनपुर सै अखबार का पढुआ लोगन 


का...। 
'से” विभक्ति 'खड़ी बोली” वाली ही है। 'पढुआ' की जगह पांचाली आदि में 
TAr होता है। भोजपुरी में 'का” ध्यान देने योग्य है। 'पहुआ लोगन का समेत 
सम्पादक जी'-पाठक जनों के सहित सम्पादक जी। यानी यहाँ 'खड़ी बोली' की 'के' 
विभक्ति नहीं है। सर्वत्र 'का” का ही प्रयोग प्रायः है। 
आगे यहाँ का समाचार अच्छा बाटे!' 


| 
| 
| 
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यह 'साहित्यिक भोजपुरी” है, जो प्राकृत जनभाषा से कुछ हट भी सकती है। शह 
'अच्छा' प्रयोग है। परन्तु काशी में रह कर मैंने साग-भाजी बेचने वालों के मुँह से 'अच्छा' 
नहीं सुना। “नीक वाटे” जैसे प्रयोग सुने हैं। 

'रउआ सभे के समाचार खातिर रोज-रोज दसों नोंह जोरि के बाबा बीसनाथ जीसे 
मिनती करत बानी कि ऊ war सभे के जीव-जांगर से नीके राखस ।' 

'आप' के अर्थ में आदरार्थक Tea है। 'सभी के! लिए 'सभे के? है। 'के' चिन्त्य 
है। 'दसों' 'दसो' है। ae (>'नख') का 'नोंह है। हाथ जोड़कर मतलब है। दसो ae 
जोड़ कर'। 'बिनती' का रूपान्तर 'मिनती' है। 'करत बानी”-करते हैं उ.पु. बहुवचन | 
'वाटे'-है; प्रथम पुरुष एकवचन | 

'असू' धातु की भी सत्ता “भोजपुरी” में है । 'बाटे” की जगह 'ह' तथा 'हवै' भी चलते 
हैं। आगे बँगला में भी है-“भालो आछो”। 'आछो” निश्चयात्मक रूप से 'अस्‌' परिवार 
का है। 'स” का 'छ' रूप राजस्थानी और गुजराती के अतिरिक्त अन्यत्र भी देखा जाता 

राम का पुत्र पढ़छ (कूर्मांचली) 

(राम का पुत्र पढ़ता है) 
और- 

“गोविन्द की पुत्री खेलछि' 

(गोविन्द की पुत्री खेलती है) 

उदीच्य भाषाओं की एक विशिष्ट धारा है 'पर्वतीय” | इसका उल्लेख हम आगे 
करेंगे। यहाँ तो 'अस्‌' का रूप 'छ' दिखाने के लिए दो वाक्य हैं। यह ध्यान देने योग्य 
वात है कि मध्यवर्ती भाषाओं की ही तरह कूर्मांचली में “राम क पुत्र है! ; न राम का' 
और न “राम को'। दक्षिण की मराठी भाषा में भी- “आहे? जैसे प्रयोगों में 'अस्‌' है। 
हिन्दी-परिवार में-“जानै को आहि बसै केहि गामा" जैसे प्रयोगों में भी 'अह' का 'आह' 
रूप देखा जाता है। 'आछो' में भी 'ओ” का 'आ? दीर्घ रूप है। बाँगरू, पंजाबी, राजस्थानी, 
पांचाली, अवधी आदि सभी भाषाओं में 'अस्‌' के रूपान्तर दिखाई देते हैं। परन्तु भोजपुरी 
मे ‘ar धातु भी है-'वारे”, 'वानी' आदि क्रिया-पद हैं। 'वर्तते” के cad’ से 'बटूट' और 
फिर 'बाट' रूप का अन्दाजा है। “बाट' से 'बाः अलग कर के धातु-रूप बनाया जान पड़ता 
है। वर्त > बट्ट > बाट > ap | 

वे! के अर्थ में 'ऊ' है। 'राखस' में धातु तो 'राख' ही है-'राखत हैं नीके' आदि, 
अवधी-ब्रजभाषा। 'राख' का 'रख' खड़ी बोली-- रखते हैं! | 

वस्तुत: 'रख' से 'राख' धातु ter > Wa > रख > 'राख'। 'जाको राखे 
साइया। 'कागज रख दो!” आदि की 'रख? धातु अलग है, जिसकी जगह पूरब में धर' है। 
अत्यय भोजपुरी का अपना है-'स”-'राखस'। आशीः-भविष्यत्‌ प्रयोग है। 

रउआ सभे एकइस होखी” 

१0-00 सव खूब अच्छी तरह होंगे) 
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l पूरी तरह के लिए 'एकइस' है, मुहविरा। बीस बिस्वे का एक बीघा होता है। 
| “सोलह आने बात पक्की है'-पूरी तरह पक्की है। “सौ” से दाशमिक प्रणाली की 
o पूर्णता-'सो फीसदी” और “शत प्रति शत' “सेंट पर Ae’ आदि। इसी तरह “बात इवकीस 
| उत्तरी / भोजपुरी में 'एकइस' । पांचाली में भी cage चलता है। 'ए' का उच्चारण यहाँ 
हलका है । 
| ‘era? होंगे । 'होखी” तिडन्त पद्धति पर है; Get में समान रूप । “हो? धातु भू 
i का विकास वहीं है, जो अन्यत्र सर्वत्र। 'खी' संभावना-आशंसा में प्रत्यय । 
| “आगे समाचार ई बाटे कि आजु काल्हि हम आपन घर-दुआर मनबोध मास्टर आ 
लक्ष्मीलाल पर छोड़ि के जौनपुर में चतुरमासा बितावै चलि आइ बानी |? 
। यह” की जगह 'ई' है। 'और' के लिए 'आ' है। अवधी-पांचाली आदि में 'औ 
i है। भोजपुरी 'आ” की ओर अधिक प्रवृत्त है। 'मे' सोचने की चीज है। मैं ने काशी में 
i 'माँ', तथा 'मँ' के प्रयोग सुने हैं-“घर माँ नाजु बाटे ना! साहित्यिक भाषा में कुछ हेर-फेर 
हो ही जाता है। 

'चलि आइल बानी'-चले आए हैं। खड़ीबोली तथा राजस्थानी-अवधी आदि में 
'गतः' के 'त' को 'य' करके उसे भूतकाल का प्रत्यय बना लिया गया है और यहाँ 
'पठितम्‌' आदि के “पठति' अंश से sa’ अलग करके 'इल' कर लिया गया। 'त' का 
'ल' हो जाना प्रसिद्ध ही है। विशेष बात यह है कि 'पठित” आदि कृदन्त प्रयोगों से 'इल” 
निकाल कर भोजपुरी ने उसको तिङन्त-प्रयोग किया है-पुंस्त्री-भेद से इसके रूप-भेद नहीं 
होते । कारण, तिङन्त-प्रधान प्राच्य भाषाओं का क्षेत्र (बंगाल आदि) समीप आ गया है। 
आर कृदन्त-प्रधान क्षेत्र (दिल्ली तथा उसके इधर-उधर का भू-भाग) दूर पड़ गया है। 
मध्यवर्ती भाषाओं की यह अन्तिम कड़ी है-भोजपुरी, मगही, मैथिली की भूमि। आगे फिर 
प्राच्य भारतीय भाषाएँ हैं, तिङन्त-प्रधान-बँगला, उडिया, असमिया। “भोजपुरी” में «ई 
अन्त में है, जैसे अवधी, कन्नौजी आदि में। “बानी” तिङन्त है ही। 'चलि आइल बानी' 
सयुक्त क्रिया है-'चले आए हैं'। पद्धति में एकता है। मराठी में भी 'त' का 'ल' हो गया 
6, (जब कि उदीच्य भाषाओं में 'य' हुआ है) दिला, दिले, दिली मराठी और दिया, दिये, 
दी! राष्ट्रभाषा। पद्धति मराठी में कृदन्त है; पर “भोजपुरी” आदि में तिङन्त। अन्यत्र मराठी 
गे भी कृदन्त प्रत्यय ले कर तिडन्त-पद्धति पर चलाया है-'जाता है' 'जाती हैः में 'त” 
कृदन्त है; पर मराठी में 'जात आहे' Get दोनों वर्गो में समान, यानी तिडन्त-पद्धति। 

भोजपुरी में 'इत' के 'त' को a कर के 'इल' तिडन्त पद्धति पर। 

भरि बरसात रहे के बारे” 

(बरसात भर रहना है) 

रहे के बाटे’-रहने को है। 'को' की जगह 'के' विभक्ति है। 

“घरे रहत-रहत आ नून तेल लकड़ी का किचकिच से नकदम हो = रहल हवे।” 

घर में रहते-रहते और नून-तेल-लकड़ी की किचकिच से नकदम हो गई थी-नाकों 
दम आ गया था। 
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“लकड़ी का किचकिच' 'मूसन का महतारी' आदि में जो “का? है, उसका उच्चारण 
पूर्ण दीर्घ नहीं होता; अर्द्ध-दीर्घ उच्चरित होता है। परन्तु ऐसा उच्चारण प्रकट करने के लिए 
नागरी लिपि में कोई व्यवस्था नहीं है। जो उस भाषा को जानते हैं, वे सब समझ तेते हैं। 
“लकड़ी क किचकिच' और 'मूसन क महतारी” भी लिख सकते हैं। उच्चारण वही रहेगा। | 
आगे चल कर भैथिली” में तो निश्चित रूप से हस्व उच्चारण हो जाता है-'नन्द क नन्दन 
Had क तरु तर धिरे-धिरे मुरलि बजाव'-नन्द का नन्दन कदम्ब वृक्ष के नीचे धीरे-धीरे 
मुरली बजा रहा था। हस्वान्त की ओर प्रवृत्ति का ही फल 'धिरे-धिरे' है। भोजपुरी का | 
यह ‘ar खड़ी बोली के ar से भिन्न है। वहाँ ar में पुंविभक्ति है और इसीलिए | 
स्त्रीवर्गीय भेद्य आने पर “की” रूप हो जाता है-'दिन भर की किचकिच' 'मूसों की मा' | 
आदि। बहुवचन में 'ए' रूप हो जाता है-'दिन भर के झगड़े-बखेड़े' आदि । परन्तु भोजपुरी | 
का यह “का” सदा इसी तरह रहता है। मगही-मैथिली में भी 'क' एकरस रहता है। यानी 
यहाँ न “आ? पुंप्रत्यय है और न 'ओ'। तिङन्त-प्रधान भाषा है न! और आगे बँगला में 
तो इस प्रवृत्ति की पराकाष्ठा है। सब एक जैसे । वहाँ एकरसता की इतनी प्रबलता है ' 
कि “क' भी हट गया है; सर्वत्र “र' ही चलता है। जबकि UV एकरस रहता है, तो उसे 
तद्वितीय संबंध-प्रत्यय न कह कर 'संबंध-विभक्ति” ही कहेंगे-'तोमार पुत्र” और 'तोमार 
पुत्री' । संबंध-प्रत्यय में एकता की प्रवृत्ति “राजस्थानी” की 'जोधपुरी' शाखा में भी है; परन्तु 
वह कृदन्त प्रधान भाषाओं की श्रेणी में है; “ओ” विभक्ति लगाती है-'राम रो छोरो' राम 
रा छोरा’ “राम री छोरी” (राम का लड़का, राम के लड़के, राम की लड़की) | यों 'ओ' विभक्ति 
से संबंध-प्रत्यय T भिन्न रूप ग्रहण करता है। इससे स्पष्ट है कि सभी भारतीय भाषाओं 
का विकास अपनी-अपनी पद्धति पर स्वतंत्र रीति से हुआ। 'र' राजस्थानी की जोधपुर 
शाखा में हे और जयपुरी (राजस्थानी) में 'क' है; केवल दो सर्वनामों में ही 7 है- तेरो 
छोरो' और AT छोरो'। बंगाल में भी जोधपुरी की तरह “ ही है; परन्तु “ओ” या 'आ' 
विभक्ति इसमें नहीं; यह स्वयं विभक्ति है। खड़ी बोली' की तरह ही “राजस्थानी! में भी 
भूतकालिक “य' प्रत्यय है; परन्तु पुंप्रत्यय “आ' नहीं, 'ओ' है-'छोरो गयो'। यहीं 
SASH गया'। “य” उभयत्र है; पर संज्ञा-विभक्ति से भाषा-भेद। “खड़ी बोली! में 
Y से होता है-'राम के लड़के गए! और राजस्थानी में 'आ' से (बहुवचन) होता 


राम का छोरा गया (जयपुरी) 

राम रा छोरा गया (जोधपुरी) 3 

गुजराती में भी 'ओ' विभक्ति है और उसकी प्रवृत्ति भी राजस्थानी की ही तरह हैं 
परन्तु संबंध-प्रत्यय (तद्वितीय) 'न’ है — 

राम नो छोकरो गयो (एकवचन) 

राम ना छोकरा गया (बहुवचन) 

सिन्धी में 'ज प्रत्यय है-- 

राम जो छोकरो गया (एकवचन) 
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| राम जा छोकरा गया (बहुवचन) | 
ब्रजभाषा 'खड़ीबोली' और राजस्थानी के बीच में है; इसलिए दोनों से प्रभावित है-- | 
राम को छोरा गयो | 
| “राम को” और “गयो” राजस्थानी के अनुसार; परन्तु 'छोरा' खड़ी बोली के अनुसार। | 
“लड़का गया' में जैसा “लड़का” है; उसी तरह 'छोरा गयो' में 'छोरा' है। व्रजभाषा ने 
एकवचन की क्रिया तो राजस्थानी की तरह रखी-“गयो”: परन्तु वहुवचन खड़ी बोली” 
। के अनुसार- 
राम के दोऊ छोरा गए 
(राम के दोनों लडके गए) 
यानी बहुवचन में क्रिया खड़ी बोली” की तरह-'गए हैं; तो कर्ता है राजस्थानी के 
aT ‘SN | राजस्थानी में 'छोरा” बहुवचन है, 'छोरो” एकवचन है। व्रजभाषा में | 
'छोरा'-एकवचन (“खड़ी बोली” के 'लड़का” की तरह) और 'छोरा? बहुवचन राजस्थानी के | 
अनुसार। उभयत्र 'छोरा', एकवचन में भी और बहुवचन में भी। परन्तु ब्रजभाषा है इधर li 
खड़ी बोली” की ही ओर झुकी हुई। | 
भोजपुरी” “मगही' और “मैथिली” भाषाएँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति रखती हैं। कुछ । 
प्रवृत्ति वँगला की ओर है; परन्तु हैं ये मध्यवर्ती भाषाएँ; अवधी-पांचाली की श्रेणी में | सो, 
इनमें उभयथा प्रवृत्ति है। 
“भोजपुरी की “बा” “बाटे! 'बानी' आदि क्रियाएँ इसकी अपनी रचना है । परन्तु बा? 
धातु के साथ ही प्रयोगान्तर में 'ह” का भी प्रयोग है- 
'नकदम हो गइल रहल Ba’ 
। यह “हवै” हिन्दी में व्यापक 'ह' धातु से है पर “बढ़िया चीज होखी' आदि में 'होखी' 
जैसी क्रियाएँ 'हो' धातु से है । मूल आर्यभाषा से जिन भारतीय आर्यभाषाओं का विकास 
है, उन सब में 'अस्‌' तथा “भू? धातुओं का अस्तित्व है। अन्य सब धातु भी प्रायः एकरूप 
ही सर्वत्र हैं; परन्तु 'अस्‌' और op तो अनिवार्यतः हैं। = 
“भोजपुरी” से मिलता-जुलता ही रूप 'मगही' का भी है। तीसरी भाषा 'मैथिली' है 
विहार की, जो उपर्युक्त दोनों भाषाओं से मिलती-जुलती है; परन्तु बँगला से कुछ अधिक 
प्रभावित जान पड़ती है। मैथिली में साहित्य भी अच्छा है। महाकवि विद्यापति की रचना 
मैथिली' में ही है; वे थे भी मैथिली ही। 


| l0. “मैथिली और उसका साहित्य 


मैथिली में पुराना साहित्य ऊँचे दर्जे का है। दरभंगा के ब्राहमण-राज्य ने भी 'मैथिली' को 
औसम्पन्न करने में बड़ी मदद दी है और संस्कृत का तो गढ़ है मिथिला । संस्कृत के प्रसार 
से ही मैथिली का साहित्य वैसा अच्छा बन सका। परन्तु पांचाली (कन्नौजी) के लिए यह 
बात बिलकुल उलटे पड़ती है। पांचाली रीतिरिष्यते' कह कर संस्कृत साहित्य के 


। भारतीय भाषाविज्ञान / 389 
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परमाचार्यों ने पांचाल प्रदेश में प्रचलित संस्कृत-शैली को जो महत्त्व दिया है, उससे उस 

प्रदेश की संस्कृत-उपासना का पता चलता है। “गौड़” (बंगाल) की भी संस्कृत-शैली का 
उल्लेख है; पर वहाँ बंगीय जनता ने अपनी मातृभाषा का प्रेम छोड़ा नहीं। संस्कृत के 
साथ-साथ अपनी मातृभाषा को भी साहित्य fear यही स्थिति मैथिली-अंचल की है। 

परन्तु 'पांचाली' बेचारी को किसी ने पूछा-पछोरा नहीं। “वेदर्भी रीति वालों के देश का राजा 

(नल) भी पंचाल में ही संस्कृत-कीर्तित हुआ। श्रीहर्ष महाकवि थे। यदि वे चाहते, तो 
पांचाली को भी अमर साहित्य दे सकते थे। परन्तु किसी का ध्यान ही इधर न था। यही 

स्थिति मैथिली की रहती; यदि मातृभाषा-प्रेमी बंग-प्रदेश का प्रभाव उस पर न पड़ता। 

बंगाल का “नदिया” तीर्थ संस्कृत के “न्यायालय? दर्शन का गढ़ है। मैथिली विद्वान्‌ वहाँ. 
जाते-आते थे। मिथिला भी “नव्यन्याय' में प्रौढ़ हुआ। इस आवागमन के सम्पर्क से मैथिल ' 
संस्कृतज्ञों में अपनी मातृभाषा के लिए अनुराग पैदा हुआ और उन्होंने उत्तम साहित्य से 

इसकी श्रीवृद्धि की। महाकवि विद्यापति बंगाल में रहे भी थे कुछ दिन। 

हम यहाँ विद्यापति के ही कुछ वाक्य भाषा-वानगी के लिए उद्धूत करेंगे। भाषा 

इतनी जल्दी नहीं बदल जाती, जितनी कि लोग समझते हैं। जो मैथिली विद्यापति के समय 

थी, लगभग वही आज भी है। हाँ, यह बात और है कि साहित्यिक भाषा में और उसको । 
प्रकृति में-प्राकृत जनभाषा में-कुछ अन्तर जा जाता है। वैसा अन्तर तो समकाल में भी 
आता है। भोजपुरी” के प्रकरण में हम ने एक साहित्यिक भोजपुरिया विद्वान्‌ की 
साहित्यिक चिट्ठी से कुछ उद्धरण दिए हैं। ये साहित्यिक विद्वान्‌ “आज' में लिखा करते 
हैं। इनकी यह “साहित्यिक भोजपुरी” निश्चय ही “प्राकृत भोजपुरी” से कुछ इधर-उधर है। 
परन्तु प्रकृति तो वही है न! उसी जनभाषा का वह साहित्यिक रूप S| अन्तर तो देखिए, 
महाकवि पन्त, निराला और महादेवी वर्मा आदि की साहित्यिक हिन्दी में तथा साधारण 
जनों की बोल-चोल की हिन्दी में! आज की ही हिन्दी में इतना अन्तर! परन्तु महाकवि 
विद्यापति की मैथिली में और आज की जनव्यवहत मैथिली में वैसा अन्तर नहीं है। जितना | 
अन्तर तुलसी-“मानस' की साहित्यिक अवधी में और आज की अवध-भाषा में है, उतना 

ही समझिए। या फिर जितना अन्तर मेरी इस 'भाषाविज्ञान' की हिन्दी में और साधारण 
जनभाषा में है, उतना समझिए। साहित्यिक भाषा से उसकी प्रकृत भाषा का आभास मिल 

जाता है। वेद-भाषा से वैदिक युग की जन-भाषा का अन्दाज लग जाता È । पालि-साहित्य 

की भाषा से उस समय की जन-भाषा समझी जा सकती है । इसी तरह तथाक्त 'प्राकृत 

के साहित्य से यदि णकार-बाहुल्य तथा व्यंजन-लोप का आतिशय्य हटा दें, तो फिर यह 
साहित्यिक भाषा भी हमें उस युग की जनभाषा का आभास देगी। विद्यापति की 
साहित्यिक मैथिली में तथोक्त 'प्राकृत' का भी कहीं असर है; क्योंकि वे संस्कृत के । 
विद्वान्‌ थे और संस्कृत के पण्डितों पर उस कृत्रिम 'पराकृत' की धाक बैठा दी गई थी। | 
परन्तु यह वैसी रचना केवल यह दिखाने के लिए है कि हम उस धारा से 

नहीं हैं। उनकी अपनी सहज प्रवृत्ति तो जनभाषा के मधुर रूप की ओर ही है। नीचे 
उन के वाक्य देखिए- 
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“सैसव जौवन दुहू मिलि गेल; 
| स्रवन क पथ दुहु लोचन लेल। 
| वचन क चातुरि, लहु लहु हास; 
धरनिय चाँद कयल परगास | 


“वय: सन्धि’ का वर्णन है। जीवन तारुण्य में प्रवेश कर रहा है, बाल्य छूट रहा है। | 
दोनों अवस्थाओं की सन्धि है; जैसे कि मैथिली भाषा मध्यवर्ती भाषाओं की और पूर्वी | 
भाषाओं की सन्धि-वस्तु है। || 

| gg मिलि गेल'-दोनों मिल गए हैं। 'शैशव” और “यौवन” की सन्धि है। 'दुहु' || 
| में 'हु' अव्यय है। 'हू' का लोप करके 'दुउ' और 'उ' को 'औ' करके ‘Ge साहित्यिक । 
व्रजभाषा में चलता है- 


“तरुनीरस-वंचित जु कवि, बरनत रस सिंगार। 
विषयी भनत 'अनन्त'-पथ, दुऔ अनन्त गँवार' 
- तरंगिणी' 


“मिलि गेल'-मिल गए है। “भोजपुरी” में 'गइल' है। यहाँ सन्धि होकर 'गेल'। 
भूतकाल की क्रियाएँ 'ल' युक्त बिहार से बहुत दूर महाराष्ट्र में भी चलती है। यानी संस्कृत 
के भूतकालिक 'त” प्रत्यय को मराठी ने 'ल' कर लिया है। हिन्दी खड़ी बोली” 
राजस्थानी-गुजराती, पंजाबी आदि में वही “त? बन गया है 'य' । परन्तु भोजपुरी-मैथिली 
आदि तिडन्त-प्रवृत्ति रखती हैं, जब कि अन्य सब कृदन्त पद्धति पर हैं। मराठी ने "त! 
को "ल किया; भोजपुरी मैथिली के ढँग पर; परन्तु कृदन्त-पद्धति अपनाई “खड़ी बोली! 
की। यही नहीं, 'खड़ी बोली” का पुंप्रत्यय भी वहाँ a में दिखाई देता है। परन्तु यह 
भोजपुरी-मैथिली का तथा खड़ी बोली” का प्रभाव मराठी पर नहीं है। कहाँ मराठी और कहाँ 
ये उत्तर भारत की भाषाएँ! सब का स्वतंत्र विकास है। 2 तो 'खड़ी बोली? और 
राजस्थानी का ही पंजाबी पर नहीं पड़ा। सर्वत्र 'य' और पंजाबी में 'य' “त' दोनों। “गया 
सी मुण्डा' में 'गया' हिन्दी की तरह और 'कीता-सी' में 'कीता' स्वतंत्र रीति से। हिन्दी 
में यहाँ भी 'य' होता है-'किया था? 'सी” और 'था' में भी अन्तर है। पंजाबी की 'सी' 
क्रिया तिङन्त है और हिन्दी की 'था' क्रिया कृदन्त है। यह सब पंजाबी का परिचय देते 
हुए आगे बतलाया जाएगा। यहाँ तो 'त' के विविध विकासों पर चर्चा है। संस्कृत में भी 
T को कहीं 'न' हो जाता है-'क्लिन्न' 'स्विन्न' 'भिन्न' आदि। इसी अनुकरण पर 

। पांचाली आदि में “दीन” 'लीन' जैसी क्रियाएँ हैं, कृदन्त। 'हम तुम्हें दूधु दीन, रोटी दीनि' 
| “हम ने तुम्हें दूध दिया और रोटी दी। पांचाली में 'आ' या 'ओ' पुंध्रत्यय नहीं हैं। परन्तु 
बहुत दूर जाकर मराठी में 'अ” प्रत्यय फिर प्रकट हुआ। भोजपुरी-मैथिली में ऐसा कोई 
प्रत्यय नहीं है। मराठी में मैथिली और “खड़ी बोली” का सुन्दर झिलमिल रूप दिखाई देता 
है। विचित्रता और भी है। 'खड़ी बोली” की 'ने' विभक्ति ज्यों की त्यों मराठी में है । उत्तर 
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प्रदेश की कूर्मांचली भाषा में ने' का रूपान्तर ले” दिखाई देता है; परन्तु मराठी में ज्यों | 
का त्यों रूप “ने” है। प्रसंग प्राप्त चीज है; देख लीजिए- | 
रामने मला लाडू दिला | 
(रामने मुझ लडूडू दिया) 
केवल सम्प्रदान में 'मुझे' की जगह “मला? है । सर्वनाम एक ही है; प्रत्यय-भेद है । दूसरी 
बात यह कि विभक्ति का सरा हुआ प्रयोग होता है और (विभिक्त लगने पर) प्रकृति का 
अन्त्य स्वर दीर्घ हो जाता है-'रामाने'-राम ने। शेष सब एक है । बहुवचन में 'आ' को 
Y हो जाएगा- | 
रामाने मला सहा लाडू दिले | 
(राम ने मुझे छह लड्डू दिए (दिये) 
स्त्रीवर्गीय प्रयोग में 'आ' की जगह ई? भी उभयत्रः- | 
रामाने मला रोटी दिली | 
सीताने मला रोटी दिली 
सम्पूर्ण भारत की भाषाएँ विचित्र एकता रखती हैं; अपनी भिन्नरूपता में भी । 
पंजाबी में- 
तुसी मैं नू फूल दीता (या 'दित्ता') 
तुसी मैं नू रोटी दीती (या 'दित्ती”) 
तुसी मैं नू चार फल दीते (या 'दित्ते') 
पंजाबी में कर्ता-कारक 'ने” विभक्ति से प्रायः रहित है। कर्म-सम्प्रदान आदि में 
हिन्दी 'को' लगाती है, पंजाबी “नू! या 'नूँ'। यही “नू राजस्थानी आदि में “नै? या नें! 
है-- राम नै लाडू मिल्यो'-राम को लड्डू मिला। 'म्हाने सासू समझायो'-हम को सास 
ने समझाया। राजस्थानी 'खड़ीबोली' के पड़ोस में है; पर वहाँ कर्ता,-(भूतकाल की 
क्रियाओं में) 'ने' विभक्ति नहीं रखता और सुदूरवर्ती मराठी भाषा में वह स्पष्टता के साथ | 
उसी रूप में स्थित है! | 
अब अपनी उसी मैथिली पर आ जाइए- | 
“स्वन क पथ लोचन लेल’ . | 
दोनों नेत्रं ने श्रवणों का रास्ता पकड़ लिया है। ये शिकारी (नयन) 'काननचारी | 
होने जा रहे हैं! बड़े हो रहे हैं। 'क' संबंधःप्रत्यय पुंविभक्ति आ’ या 'ओ' से रहित 
है। हिन्दी की प्रायः सभी बोलियों में 'क' संबंध प्रत्यय है । जहाँ 'क' छूट जाएगा और | 
हमार - तुम्हार का रूप 'आमार'-“तोमार' होकर यही 'र' “सर्वत्र ('क' का भी) कार्म | 
करने लगेगा, वहीं मध्यवर्ती भाषाओं का (हिन्दी की 'बोलियों' का) क्षेत्र समाप्त He 
पूर्बी करने (बँगला आदि) भाषाओं की सीमा आ जाएगी। हिन्दी की एक “बोली 
(राजस्थानी की जोधपुरी शाखा में) भी 'र का साम्राज्य है-'राम रो घर'-राम का घर! 
परन्तु अन्य सब बातों में इसका मेल 'क' प्रत्यय रखने वाली 'जयपुरी राजस्थानी' F 
है, जो कि 'हिन्दी कामनवेल्य' की भाषा है। इसलिए राजस्थान की जोधपुरी शाखा i 
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भी हिन्दी है, न पंजाबी, न गुजराती। गुजरात में तो “न? संबंध-प्रत्यय है-“राम नो घर? । 
तब जोधपुरी उसके साथ क्या जाए! पंजाबी में g है-'राम दा घर'। यों पंजाबी में 
भी उसकी स्थिति नहीं। वैसे पंजाबी भी हिन्दी-परिवार में ही समझी जाती; यदि 
सिख-गुरुओं ने गुरुमुखी लिपि अलग न बना ली होती। लिपि की ही एकसूत्रता 
समस्त हिन्दी परिवार में है और जोधपुरी-राजस्थानी की भी लिपि नागरी ही है। कहने 
का मतलब यह कि 'आ? या 'ओ' प्रत्यय के बिना “क' संबंधःप्रत्यय भोजपुरी-मैथिली 
आदि में है और इसकी जगह "र है पूर्वी भाषाओं में। 

“वचन क चातुरि लहु लहु हास' 
बोल चाल में कुछ चतुराई आ गई है और हलकी-हलकी मुसकान प्रकट हो गई है। 
'लघु-लघु' > 'लहु-लहुः। 

“धरनिय चाँद कयल परगास' 
-पृथ्वी पर ही चन्द्रमा ने अपनी ज्योत्सना छिटका दी है। मुसकान की ज्योत्स्ना है, इस 
“चाँद! में । साधारण जन भोजपुरी-मैथिली में 'चान' बोलते हैं। मराठी में प्रयोग होगा 'चन्द्राने 
प्रकाश Bar । मैथिली में यद्यपि 'आ' या 'ओ? प्रत्यय नहीं है और क्रियाओं की प्रवृत्ति 
तिडन्त की ओर है; परन्तु तो भी क्रिया” में कहीं-कहीं पुंस्त्री-भेद जान पड़ता है। 

एक गोपी अपनी किसी सखी से श्रीकृष्ण के रूप का वर्णन साध्यवसाना 
(सादृश्यमूलक) “लक्षणा' वृत्ति से कर रही है- 

“ए सखि, पेखलि इक अपरूप' 

-अरी सखी, एक विचित्र रूप मैंने देखा- 

“सुनइत मानबि सपन-सरूप” es 

-तू सूनेगी, तो सपना-सा मानेगी। 'मानबि' पीछे “मनबै' और “मनबौ' रूपों में 
चलता है। क्‍या है वह-- ` 

“कमल जुगल पर चाँद क माला? 

(कमल के दो पुष्पों पर चन्द्रमाओं की माला थी) 

चन्द्र-पंक्ति थी कमलों पर। चरणों से ऊपर को दृष्टि जा रही है। उज्जवल नखों 
का अध्यवसान चन्द्र से है। 'श्रीबल्लभ नखचन्द्रछटा बिनु सब जग माझ 'अंधेरो' आदि 
में भी नखों को चन्द्र कहा है। 

“ता पर उपजल तरुन तमाला” 

(उस के ऊपर एक तरुण तमाल उपजा है) 

श्याम कलेवर का अध्यवसान है। GET लंबा कद। 'तापर'-'तामै' आदि व्रजभाषा 

भी चलते हैं। 

ता पर बेढ़लि बिजुरि-लता” 

(उस तमाल पर विद्युल्लता वेष्टित थी) 

पीताम्बर जो ओढ़ रखा था; उसका अध्यवसान है। 

'कालिन्दी-तट fat चलि जता' 
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(धीरे-धीरे वह तमाल कालिन्दी-तट पर चल रहा था) 
“साखा-सिखर सुधाकर-पाती' ; 
-उस तमाल की शाखाओं पर (लंबे हाथों के शिखरों पर, चोटियों पर, अगली टहनियों 
पर, यानी अँगुलियों पर) सुधाकर की पाँत बैठी थी, चन्द्रमाओं की पंक्ति । अँगुलियों के 
नख छटा बिखेर रहे थे। 
“ताहि नव पल्लव अरुन क भाँति! 
-शिखरपल्लव अरुणोदय की छटा दे रहे थे। (यहाँ हथेलियों का अध्यवसान है)। 
बस, इसी तरह ऊपर बढ़ते हुए मुख-मण्डल, नेत्र तथा कुन्तल-राशि पर मोरःमुकुट 
आदि का वर्णन है। हमें भाषा देखने से मतलब। 
एक वियोग-गीत है- 
“माधव हमर रहल दुर देस! 
केओ न कहइ सखि कुसल-सनेस। 
जुग-जुग जीवथु लाख कोस। 
हमर अभाग हुनक नहिं दोस! 
सन्देश” का रूप 'सनेस” है। 'हुनक'-उनका। 'ह” का आगम हो गया है। 
मैथिली और भोजपुरी में क्रियाओं की स्थिति सामान्य है; परन्तु संज्ञाओं में पुस्त्री-भेद 
प्रकट करने की व्यवस्था है। खड़ी बोली में 'लड़का'-'लड़की' की तरह 'सोंटा'-सीटो' | 
आदि पुंस्त्री-भेद होते हैं और राजस्थानी आदि में 'छोरो'-“छोरी' की तरह 'साँटो'-सॉटी' | 
आदि। En में खड़ी बोली की तरह--मुंडा-'कुडी' (लड़का-लड़की) के पथ पर | 
'कुडा-कुडी' आदि प्रयोग होते हैं। वहाँ क्रियाएँ भी "लड़का गया'-“लड़की ae | 'छोरो 
गयो“छोरी गई” और 'मुंडा गया? 'कुड़ी गई' जैसे पुंस्त्री-भेद प्रकट करती हैं। परन्तु 
भोजपुरी-अवधी में (“मगही' में भी) क्रिया तो समान रहती है; पुंप्रत्यय या स्त्री-प्रत्यय वैसा 
नहीं दिखाई देता; परन्तु संज्ञाओं में पुंस्त्री-मेद ऐसा स्पष्ट है, जैसा न खड़ी बोली में, न 
व्रजभाषा में और न पंजाबी-राजस्थानी आदि में है। एक बड़ी भारी बात यह है कि जो शब्द 
WS, कुरुजनपद, अवध 'पांचाल' आदि में पुंवर्गीय रूप ग्रहण करता है, वही 
भोजपुरी-मैथिली में भी और जो वहाँ स्त्रीवर्गीय रूप ग्रहण करता है, वह यहाँ भी उसी 
तरह चलता ह। यानी शब्दों की यह पुस्त्री-भेद की व्यवस्था लगभग बीस करोड़ की 
जनता की विभिन्न भाषाओं में एक-सी है; तथापि भोजपुरी में और मैथिली में स्पष्टता 
बहुत अधिक 3 इतनी स्पष्टता है कि कभी वर्ग-भ्रम हो ही नहीं सकता। उदाहरणार्थ 
“परिवार में सर्वत्र “जामुन” का स्त्रीवर्गीय प्रयोग होता है--'काली-काली जामुन | 
यह इसलिए कि यह स्त्रीवर्गीय संस्कृत पुंर्गीय 'आम्र' का रूपान्तर है। 'आम मीठा 
है और 'जामुन मीठी है? । यों प्रयोग में भेद होता है; परन्तु 'यह आम” है 'यह जाम" 
है” यहाँ कोई भेद नहीं जान पड़ता । आम” और 'जामुन' की बनावट भी ऐसी नहीं कि 
is स्पष्ट जो जाए; जैसी की 'लकड़ी” और Ser आदि में है। भ्रम की गुंजाईश 
। परन्तु भोजपुरी और मैथिली में पुंस्त्री-भेद प्रकट करने की पूरी व्यवस्था है! यहाँ भ्रम 
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संभावित नहीं । पुंवर्गीय प्रत्यय “अवा? और स्त्रीवर्गीय ‘ear सदा लगता है और इससे | 
वर्ग-भेद स्पष्ट हो जाता है। i 
अँबवा क.डार मोर परा रे हिंडोलवा? | 
“जमुनिया का डार बैठी कुहक कोइलिया” 
aaa पुंवर्गीय शब्द और “जमुनियाँ” स्त्रीवर्गीय। 'इया' निरनुनासिक | 
है-'टिकटिया' 'रेलिया';-टिकट और रेल से “इया' होकर। 'जमुनियाँ' में 'याँ' अनुनासिक i 
इसलिए कि प्रकृति के अन्त में “न” है-'जामुन!। इसी तरह AY से 'मटिया' परन्तु || 
'दुनी' से 'दुनियाँ' । “किताब” और “कागज” शब्दों में वर्ग-निर्णय अनजान न कर सकेगा; | 
परन्तु हैं ये स्त्रीवर्गीय तथा पुंवर्गीय शब्द । बिहार की तीनों ही भाषाओं में निर्णायात्मक | 


स्थिति है-'कितबिया' और “कागजवा” रूप चलते हैं। पीछे की अवधी आदि में 'कागजु' 
'कागदु' रूप होते हैं; यद्यपि 'लरिकवा' आदि में Star चलता है। 'इया” भी उधर गया 
है; परन्तु वैसा व्यवस्थित नहीं है; जैसा कि इन भाषाओं में। यानी 'बँगला' आदि से भेद 
प्रकट करने की यह स्पष्ट घोषणा है। 


ll. हमारी पूर्वीय भाषाएँ | 


पीछे पूर्वाभिमुखी 'मध्यवर्ती' भाषाओं का परिचय दिया गया, जिससे ज्ञात हुआ कि उत्तरी 
| भाषाओं की 'आ? पुंविभक्ति पूरब में मुरादावाद तक ठीक है । आगे क्षीण होते-होते लुप्त 
| हो गई है। इसी तरह पश्चिमी (राजस्थानी आदि) भाषाओं की 'ओ' पुंविभक्ति ब्रज में कुछ 
< अपनी पद्धति पर है; परन्तु पूर्व की ओर चल कर क्षीण होती गई है। आगे फिर मध्यवर्ती 
भाषाएँ (पांचाली, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि) है, जहाँ “आ? किवा ‘ait 
पुंविभक्ति कतई नहीं है। अवधी-पांचाली की 'लरिकवा' तथा ‘ater आदि संज्ञा 
पुंवर्गीय है; परन्तु इनमें वह 'आ' विभक्ति नहीं है, जो कि उत्तरी भाषाओं के लड़का' 
जाता है? और “मुण्डा जाँदा है” तथा 'पानी मीठा है” आदि में दिखाई देती हैं। मध्यवर्ती 
भाषाओं में 'जात है' जैसे क्रिया-रूप होते हैं, और 'मीठ पानी” चलता है। 'आ' पुंविभक्ति 
का बहुवचन में एकारान्त रूप हो जाता है- 
परन्तु अवधी-पांचाली में- 
लरिका जाति है-लरिका जात है 
एकवचन में भी after और बहुवचन में भी “लरिका'। इसी तरह 
लरिकवा पढ़ति हे-लरिकवा पठत है 
उभयत्र 'लरिकवा” है। क्रिया के रूप से कर्ता को एकवचन या बहुवचन समझा 
जाता है। 'जाति है” एकवचन और 'जात है? बहुवचन। 'ओ' का पिसा हुआ रूप उ 
प्रजभाषा एकवचन क्रिया में ही लगती है। वहाँ जनभाषा में बोलते हे जातु है? ag 
है । बहुवचन 'जात है?-'खात है! । यही 'उ' पांचाली आदि में 'इ' है जाति है'-'खाति 
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है' । बिटिया जाति है? में 'ति' की 'इ' (स्त्री-प्रत्यय) 'ई' का हस्व रूप; क्योंकि 'ओ' + 
'उ' का पुंरूप इ? समंजस नहीं। 

मध्यवर्ती भाषाओं का यह पुंप्रत्यय 'आ' अथवा 'अवा” संज्ञाओं में ही है; विशेषणो 
में और क्रियाओं में नहीं लगता। वे (आ, तथा 'ओ”) उत्तरी और पश्चिमी भाषाओं के 
प्रत्यय विशेषणों में भी लगते हैं और क्रियाओं में भी- 

अच्छा लड़का वेद पढ़ गया (हिन्दी, खड़ी बोली) 

आछो छोरो वेद पढ़ गयो (राजस्थानी) 

अच्छो छोरा वेद पढ़ि गयो (ब्रजभाषा) 

ब्रजभाषा में 'छोरा” 'आ” से है; विशेषण और क्रिया 'ओ' से । मध्यवर्ती भाषाओं में 
यह प्रवृत्ति नहीं है। परन्तु पुस्त्री-भेद है; भले ही कुछ सिकुड़े रूप N- 

पानी मीठ है 


खुलकर जोर से पुंस्त्री-भेद की घोषणा है। इसी तरह अन्यत्र- 

पानी मीठो है 

खीर मीठी है 
A 'मीठो' और 'मीठी' में जोर से पुंस्त्री-भेद बतलाया गया है। अवधी-पांचाली में भी 
-भेद है; परन्तु हलके रूप में उसका प्रकटन है। फिर से देखिए- 

“पानी मीठ है'-*खीर मीठि है? 
im 'मीठ' और 'मीठि में बहुत कम अन्तर जान पड़ता है। आगे फिर पूर्वी भाषाओं 
मै ता एकदम एक रूपता! 'भालो आछो” पुरुष के लिए भी; स्त्री के लिए भी। यानी 
यहाँ (बंगला में) “भालो' आच्छो' जैसे प्रयोगों में दृष्ट 'ओ? को पुप्रत्यय न समझ लेना 
चाहिए। यह पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान प्रयोग है। बँंगला की क्रियाओं में 
भी पुस्त्री-भेद से रूप-भेद नहीं होता; क्योंकि यहाँ पूर्णतः तिङन्त-पद्धति है। संस्कृत 
में रामः पठति’ और 'सीता पठति' दोनों जगह “पठतिः है; तिङन्त क्रिया है। यही 
पद्धति बॅगला आदि पूर्वी भाषाओं में ग्रहण की है। परन्तु एक और विशेषता इन पूर्व 
भाषाओं में है कि यहाँ प्रायः 'वचन-भेद” से भी क्रिया में रूप-मेद नहीं होता । विशेषण 
ef = रहता है। हिन्दी में संस्कृत तत्सम विशेषण तो प्रायः समान रूप T 
a लड़का सुन्दर लड़की” आदि; परन्तु 'अपने' विशेषणों में पुसत्री-भेद 
रूप-मेद होता है- “अच्छा लड़का'-'अच्छी लड़की” | aoe यह बात नहीं है। 
उभयत्र 'भालो' रहेगा। एकरूपता की ओर अत्यधिक ध्यान है। संस्कृत में fist 
क्रिया का पुंस््री-भेद नहीं होता; पर वचन-भेद होता है-“बालकः पठति’ 'बालकीः 
TATI परन्तु बंगभाषा में वचन-भेद भी क्रिया में नहीं होता-एकवचन में 
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। बहुवचन में एक ही रूप चलता है । हाँ, “मध्यम पुरुष” तथा “उत्तम पुरुष” की क्रियाएँ 
भिन्नःरूप होती हैं। 
पूर्वी भाषाओं में एकरूपता को इस प्रवृत्ति का मूल भी संस्कृत में है और जिन 
्राकृतों से इनका विकास है उनमें यह चीज बहुत आगे बढ़ी हुई होगी; परन्तु उन 
प्राकृतों में साहित्य-रचना कदाचित्‌ नहीं हुई और इसीलिए ऊपर की कड़ी नहीं जुडती। 
मिलती ही नहीं। संस्कृतमें क्रिया की एकरूपता के बहुत कुछ उदाहरण है; परन्तु बँगला 
¦ की प्रवृत्ति बहुत आगे है। निश्चय ही इसकी मूल प्राकृत का ही झुकाव इधर हो गया 
होगा। 
संस्कृत में तिङन्त और कृदन्त दोनों तरह की क्रियाएँ चलती हैं। उत्तरी भाषाओं 
में (खड़ी बोली-हिन्दी तथा पंजाबी आदि ने) और पश्चिमी (राजस्थानी आदि) भाषाओं 
ने कृदन्त-प्रधान पद्धति अपनाई। वहाँ तिङन्त क्रियाएँ भी हैं; परन्तु कृदन्तों की 
अधिकता है। पूर्वी भाषाओं में तिडन्त-पद्धति है; कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया में 
पुंस्त्री-मेद नहीं होता। यहाँ तक तो संस्कृत की तिइन्त-पद्धति सही; परन्तु वचन भेद 
भी यहाँ नहीं होता, जबकि संस्कृत में 'पठति'-“पठन्ति' रूप से भेद होता है। 
'पढ़हि?-'पढ़हिं' में भी संस्कृत की तिङन्त-पद्धति (“पठति-“पठन्ति' की तरह) है- 
राम पढ़हि नित वेद 
रमा पढ़हि नित वेद 
समान रूप; परन्तु वचन-भेद- 
सो छात्र पढ़हि नित वेद 
वै छात्र पढ़हिं नित वेद 
राष्ट्रभाषा में भी तिङन्त क्रिया- 
लड़का वेद पढ़े-लड़की भी वेद पढ़े 
परन्तु बहुवचन-रूप- 
लड़के वेद पढ़ें-लड़कियाँ वेद पढ़े A 
पुंस्री-भेद से क्रिया में भेद नहीं; परन्तु (संस्कृत की तरह) वचन-भेद है 
बालकः वेदं पठेत (लड़का वेद पढ़े) 
बालिका वेदं पठेत (लड़की वेद पढे) 
बहुवचन 
बालकाः वेदं पठेयुः (लड़के वेद पढ़ें) 
बालिकाः वेदं पठेयुः (लड़कियाँ वेद पढ़ें) í r 
| 'पठेत्‌ का तो ae’ हिन्दी ने कर लिया; परन्तु पठेयु' का TT DEL रूप नहीं 
बनाया | संस्कृत की ( लगाकर) वहुवचन बनाने वाली पद्धति अपनाई। "न्‌ लगाने की 
। जगह स्वर को ही अनुनासिक कर दिया-पढ़े'-पढ़ें' । = 
परन्तु बँगला भाषा में ऐसा वचन-भेद नहीं होता। 'आछो' एकवचन में भी, बहुवचन 
/_ में भी। हिन्दी में 'हे' और È से वचन-भेद होगा-लड़का है' लड़के हैं। 
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परन्तु वचन-भेद न करने की प्रेरणा तो पुरानी भाषाओं से मिलनी चाहिए न! ऐसे | 
एकदम कोई भाषा आकाश से तो टपक नहीं पड़ती! बंगीय भाषा की प्रकृति (पूर्व की | 
प्राकृत-भाषा) सामने नहीं है; परन्तु संस्कृत में कुछ प्रयोग ऐसे भी होते हैं, जहाँ कर्ता के 
अनुसार क्रिया में वचन-भेद नहीं होता, न 'पुरुष'-भेद से, न पु्त्री-भेद से ही- 
त्वया शीयते (तू सोता है) 
युष्माभिः शीयते (तुम लोग सोते हो) 
मया शीयते (मैं सोता हूँ) 
अस्माभिः शीयते (हम सोते हैं) 
बालकैः शीयते (लड़के सोते हैं) 
बालिकाभिः शीयते (लड़कियाँ सोती हैं) 
सर्वत्र 'शीयते' । 'पुरुष'-भेद से भी क्रिया में भेद नहीं। बँगला में “पुरुष'-भेद से 
तो क्रिया में भेद होता है। 
परन्तु संस्कृत में सकर्मक धातुओं के जब (ऊपर दी हुई पद्धति पर) प्रयोग होंगे, | 
तो क्रिया के रूप में (कर्ता के अनुसार तो नहीं) 'कर्म' के अनुसार परिवर्तन होगा; 
पुंस्त्री-भेद भी होगा- 
मया ग्रन्थः पठ्यते (मैं ग्रन्थ पढ़ता हूँ) 
त्वया ग्रन्थः पठ्यते (तू ग्रन्थ पढ़ता है) 
सीतया ग्रन्थः पठ्यते (सीता ग्रन्थ पढ़ती है) 
सर्वत्र rey के अनुसार 'पठ्यते' है। 'कर्म? बहुवचन कर दें, तो क्रिया बहुवचन 
हो जाएगी- 
रामेण ग्रंथाः पठ्यति (राम ग्रन्थ पढ़ता है) 
मया ग्रन्थः पठ्यति (मैं ग्रन्थ पढ़ता हूँ) 
बालिकया ग्रन्थाः पठयति (लड़की ग्रन्थ पढ़ती है) - 
4 सर्वत्र 'ग्रन्या के अनुसार क्रिया बहुवचन है- 'पठयते' | बँगला यहाँ आगे बढ़ गई 
ol वह कर्म के अनुसार भी क्रिया में वचन-भेद नहीं करती। 
हिन्दी में भी कुछ प्रयोग ऐसे हैं, जहाँ कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया के वर्ग-भेद | 
या वचन-भेद से रूप-भेद नहीं होते; वरन 'पुरुष'-भेद से भी नहीं होते-क्रिया सां | 
एक-रूप रहती है- 
लड़के ने बहन को बुलाया 
बहनों ने भाई को बुलाया 
माँ ने बच्चे को बुलाया 
तुम ने हम को बुलाया 
हम ने तुम को बुलाया 
सर्वत्र बुलाया” क्रिया है; पुरुषवर्गीय-एकवचन रूप। a कृदन्त =. 
प्रत्यय है और उसमें 'आ? पुंविभक्ति लगी है। यहाँ इस पुविभक्ति से पुस्त्व विवक्षित 
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` नहीं है। सामान्य प्रयोग है; वर्ग-भेद के विना। संस्कृत में “त्वया शयितम' "बालकैः शयितम्‌’ 
“बालिकाभि शयितम्‌' सर्वत्र ‘शयितम्‌’ नंपुसक प्रयोग है; परन्तु सामान्यतः । वर्ग-भेद 
विवक्षित नहीं। हिन्दी ने नपुंसक वर्ग रखा नहीं; इसलिए सर्वत्र सामान्य प्रयोग आ” पुप्रत्यय 
से होता है। यानी यह कृदन्त क्रिया का सामान्य रूप है। बँगला में तिङन्त की प्रधानता 
| है। दिखाना केवल यह था कि क्रिया की एक-रूपता अन्यत्र भी है। हम यहाँ पूर्वी भाषाओं 
की पद्धति मात्र बतलाने के लिए बैठे हैं, उनका व्याकरण लिखने को नहीं। इसके लिए सबसे | 
अच्छा यह कि विश्ववन्ध श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की वाणी सामने TS | उनकी भाषा सुसंस्कृत | 
साहित्यिक है; परन्तु उससे पा का प्रकृत रूप भी समझा जा सकता है। संस्कृत शब्दों | 
का बाहुल्य ही एक विशेष वात है। परन्तु भाषा का रूप समझने के लिए तो क्रिया, सर्वनाम, | 
विभक्ति-प्रत्यय आदि मूल तत्व ही देखे जाते हैं, जो कभी बदलते नहीं-साहित्पिक भाषा | 
में भी रहते ही हैं। सो, विश्वकवि की वाणी में बंगभाषा की wer देखिए- | i 
'जे नदी हाराये स्रोत चलिते ना पारे, | 
| सहस्र शैवाल-दाम बाँधे आसि तारे! 
| -जो नदी अपना स्रोत खोकर आगे बढ़ने में अशक्‍त हो जाती है, उसे Tease: 
शैवाल-जाल आकर बाँध-कस देते हैं। 

'जो' की जगह 'जे' है। मध्यवर्ती भाषाओं में भी जे” 'से' जैसे सार्वनामिक विशेषण 
और सर्वनाम चलते हैं । मागधी प्राकृत 'ओ' की जगह 'ए' कर लेने की विशेषता रखती है 
और वही प्राच्य प्राकृतों में भी स्थित रही होगी, जो कि बँगला आदि में दिखाई देती है। 

'जे जाति जीवनहारा अचल असार, 

| पदे-पदे बाँधे तारे जीर्ण लोकाचार? 
-जो जाति जीवन खोकर अचल। (गतिहीन) और सारहीन हो जाती है, उसे 
पद-पद पर जीर्ण लोकाचार कसकर बाँध लेते हैं। 

सर्व जन सर्व क्षण चले जेई पथे, 

तृण-गुल्म सेया नाहीं जन्मे कोनो मते! 
.. जिस पथ पर सब लोग सदा चलते रहते हैं, उस पर कभी भी घास-फूस का उगना 
सभव नहीं। 

जे जाति चले न कभू, तारि पथ परे 

TAF संहितार चरण न परे।' 
लि “जो जाति कभी चलती नहीं, आगे बढ़ती नहीं, उस के पथ पर तंत्र, मंत्र और संहिता 
आदि के चरण नहीं पड़ सकते! राष्ट्रभाषा में 'कभी' और बँगला के HL | परन्तु बँगला 
फा 'कभू? व्रजभाषा तथा पांचाली आदि की लाइन में। 'कबहूँ के हूँ को निरनुनासिक करके 
केब+हू ='कभू' । 'ब' के अः का लोप और फिर बहू =भू। HIG > कभू। 
„~ इन पंक्तियों से बँगला भाषा का आभास मिल जाता है। इसी से मिलती-जुलती 
r भाषा है--'उड़ीसा” की भाषा। 'उत्कल' को लोक भाषा में 'उड़ीसा' कहते हैं। उसी 

उड़िया नाम भाषा का । 'असम' प्रदेश की भाषा 'असमिया' भी बँगला से साम्य रखती 
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है। सो, पूर्बी भाषाओं में ये तीन प्रमुख है-बँगला, उड़िया और असमिया। तीनों 
मिलती-जुलती हैं। 
उड़ीसा (उत्कल) बंगाल से दक्षिण पड़ता है। उड़िया भाषा की पश्चिमी सीमा प्र 
हमारी दक्षिणी भाषाएँ मिल जाती हैं, जिनमें से एक “छत्तीसगढ़ी” है। । 
प्रकरण समाप्त करने से पहले बँगला का कुछ और खुलासा अपेक्षित है। 
बँगला की क्रिया-पद्धति तथा कारक-विन्यास का अधिक खुलासा इन वाक्यों से 
हो जाएगा- | 
“राम आमके रुटी दियाछिल' (राम ने हमको रोटी दी है) 'हम” को 'अम' होकर | 
“आम' | विभक्ति लगने पर प्रकृति का स्वर दीर्घ। 'को' की जगह 'के? है। | 
'ओ' को ee’ 'उ' कर दिया जाता है-'रुटी' | 'दियाछिल' क्रिया में स्पष्टतः दो 
धातुओं का प्रयोग दिखाई देता है-'दे” का दिया” है और 'अस के 'छ' के साथ 'ल' | 
या 'इल' (वर्तमान काल का) प्रत्यय है। यों प्रत्यय-दर्शन से जान पड़ता है कि ‘fear 
मूलतः कृदन्त-पद्धति का है और 'छिल’ कृदन्ताभास है। भोजपुरी” आदि में ही (भूतकाल 
का) 'इल' तिङन्त-पद्धति पर चला गया है, तब बंगाल तो और आगे È | परन्तु दूध का 
अब तो सामने 'दही' रूप है। तिङन्त-पद्धति पर क्रिया है, चाहे जिस तरह समझ 
लीजिए। कर्ता या कर्म में चाहे जो परिवर्तन कर दें--“राम' की जगह 'सीता? या ‘eer’ 
की जगह कोई पुंवर्गीय शब्द कर दें-'दियाछिल' क्रिया ऐसी ही रहेगी । हाँ, उत्तम पुरुष” 
या मध्यम पुरुष' कर्ता कर दें, तब अवश्य कुछ परिवर्तन होगा। कर्ता और कर्म में बहुवचन 
कर दे, तब भी क्रिया में परिवर्तन न होगा-- 
“सीता राम के चार खानि रुटी दियाछिल” 
(सीता ने राम को चार रोटियाँ दी हैं 
ह 'खानि' अव्यय है, जो संख्या-वाचक शब्दों के आगे लग जाता है। मध्यवर्ती भाषाओं 
में 'ठो” अव्यय लगता है-'चारि ठो? | कहीं ‘Se भी लगता है-'चारि ठौर”। स्थानवाचक 
सज्ञा 'ठैर' पृथक्‌ चीज है। 'रोटियाँ' हिन्दी में होता है, बंगला में सदा 'रटी' रहेगा । 
'दियाछिल' क्रिया तदवस्थ है। 
इसी तरह 
TA वेद पाडियाछ' (तुमने वेद पढ़ा है) 
कर्ता और कर्म बहुवचन-एकवचन चाहे जैसे हों; पुंस्त्री-भेद चाहे जैसा हो, क्रिया 
एकरस रहेगी- 
तुमि संहिता पड़ियाछ (तुमने संहिता पढ़ी है) 
'पड़ियाछ' ज्यों का त्यों है। 
तुमि संहिता पड़ नाइ (तुम ने संहिता नहीं पढ़ी है) 
यहाँ Ws से ही काम चल गया, सत्तार्थक क्रिया का सहयोग सामने नहीं है। | 
है 'नाहि' का रूपान्तर । 'नाई' मध्यवर्ती वर्ग में भी होता है-'हम नाई दीन है'-हमने 
दिया है। 'नाही' भी चलता है- 
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“नाहीं, हम नाई दीन है” (नहीं हमने नहीं दिया है) 

'दियाछिल' आदि के उदीच्य भाषाओं में 'दिया है” और 'दियो है” रूप होते हैं। 
'दिया'-दियो” कृदन्त और है” तिडन्त-पद्धति पर। परन्तु बंग-भाषा में पूरी तरह 
तिडन्त-पद्धति है। 

“पुरुष'-भेद से क्रिया के रूप में भेद होता है- 

“आमरा वेद पड़ियाछि” (हमने वेद पढ़े हैं) 

“आमरा (उत्तम पुरुष”) कर्ता की क्रिया पड़ियाछि है; अन्यपुरुष की 'पड़ियाछ'। 
'आमरा' कर्ता-कारक का रूप है। संबन्ध-विभक्ति का हस्वान्त रूप होता है-'आमार'- 

आमार देश (हमारा देश) 

आमार भक्ति (हमारी भक्ति) 

आमार चार खानि शिष्य (हमारे चार शिष्य) 

पश्चिमी वर्ग में-'म्हारो', 'म्हारा' (बहुवचन) और 'महारी” रूप होते हैं। मध्यवर्ती 
वर्ग में न 'आ', न 'ओ'-हमार घरु, हमार सब लरिका। परन्तु स्त्री-वर्गीय रूप में भिन्नता 
है-'हमारि बिटिया? । बंगाल में स्त्री-वर्गीय भेद भी नहीं है। यानी मध्यवर्ती वर्ग में 'आ' 
या 'ओ' विभक्ति न लगने पर भी, स्त्री-वर्गीय रूप-भेद के कारण 'र' को 'संबंध-प्रत्यय' 
कहा जाएगा; परन्तु बंग-भाषा में सदा एकरूप रहने के कारण CT संबंध विभक्ति है। 
विभक्ति एकरस रहती है- 

l. राजनीतेः मार्ग (राजनीति का मार्ग) 

2. राजनीतेः क्रिया (राजनीति की क्रिया) 

3. राजनीतेः कार्यणि (राजनीति के काम) 

हिन्दी में (ar 'के' ap) रूप-भेद 'क' संबंधःप्रत्यय के हैं। तद्दितीय संबंध प्रत्यय 
रूप बदलता है- 

L राजनीतिक: मार्गः (राजनीति का मार्ग) 

2. राजनीतिकी क्रिया (राजनीति की क्रिया) 

(राजनीतिकानि कार्याणि-राजनीति के काम) 

हिन्दी में 'पु-वर्ग और स्त्री-वर्ग' दो ही हैं; तृतीय वर्ग नहीं। इसलिए 'कः' का 
*प 'का' कर लिया। विसर्गों का विकास ही यह 'आ' है और पश्चिमी वर्ग में 'ओ'। 
ता, लड़का, लड़के, लड़की की तरह का, के, की संबंधःरूप। यह 'आ' पूरब में 

ते-धिसते बंगाल में स्मृतिशून्य हो गया और T संबंध-प्रत्यय बन गया- संबंध-विभक्ति' 
एकरस)। 'क' को उड़ा दिया, सर्वत्र 'र' विभक्ति। 
धि पश्चिमी वर्ग की जोधपुरी राजस्थानी ने भी 'क' को उड़ा कर सर्वत्र T रखा है; परन्तु 
प द “संबंधःप्रत्यय' है; क्योंकि 'ओ' संज्ञा-विभक्ति और 'ई' स्त्रीप्रत्यय से रूप-भेद 
TŠ- 


थारो, म्हारो, राम रो, सीता रो, छोरो 


बहुव.-थारा, म्हारा, राम रा, सीता रा, छोरा 
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स्त्री.-थारी, म्हारी, राम री, सीता री, छोरी 

बँगला की ही तरह जोधपुरी-राजस्थानी में भी सर्वत्र 'र' है; परन्तु तद्धितीय 
संबंध-प्रत्यय है; रूप बदलता है। बँगला में V विभिक्ति है, एकरस रहती है। सं 
में दोनों पद्धतियाँ हैं, जो कि हमारी 'मूल आर्यभाषा” में भी प्रदेश-भेद से चलती होंगी । 
उन्हीं का अनुमान आज की भाषाओं में है। 


l2. हमारी दक्षिणी भाषाएँ । 


दक्षिणी भाषाओं को हम दो भागों में देखेंगे। देहली (दिल्ली) से जो दिशा पकड़ कर | 
हम आगे बढ़े हैं, उस हिसाब से “मध्य प्रदेश” में बोली जाने वाली “छत्तीसगढ़ी” 'मालवी' 
और 'अनामिका' आदि भाषाओं को भी हम “दक्षिणी” कहेंगे। और, धुर दक्षिण की । 
तमिल, तेलगू, कन्नड तथा मलयालम तो दक्षिणी भाषाएँ हैं ही। ये 'तमिल' आदि | 
भाषाएँ हमारे महान्‌ धर्माचार्य रामानुज और शंकर भगवान्‌ की मातृभाषाएँ हैं। इसलिए 
हमारे हृदय में इन के प्रति विशेष सम्मान-भावना स्वाभाविक है । वेद-व्याख्याता सायण 
आदि भी वहीं के थे। जो भाषाएँ जगतगुरु रामानुजाचार्य और भगवान शंकराचार्य आदि 
अपने कुटुम्ब में बोलते थे, उनके प्रति हमारा आकर्षण स्वाभाविक है; भले ही उन तक 
हमारी पहुँच न हो। यह अध्याय बहुत बड़ा हो गया है और कुछ थोड़ा आगे भी कहना 
है। इसलिए, अपनी उन 'तमिल' आदि भाषाओं की चर्चा एक अलग अध्याय में करेंगे । 
वे सब 'द्रविइ-परिवार” की भाषाएँ कहलाती हैं, जो वस्तुतः 'द्रविण भाषाएँ हैं। 'द्रविण' 
शब्द का प्रयोग हमने ery अर्थ में किया है; जैसे कि संस्कृत में “दुःख संसर्गो 
दुर्जनानाम्‌' और 'सुखः संगः सतां मतः’ आदि में 'दुःख' ‘ge आदि का होता है। 
हम उन्हें 'द्रविण भाषाएँ कहते हैं, एक उपपत्ति से। इसका खुलासा वहीं उनके प्रसंग 
में होगा। समृद्ध भाषाएँ हैं। 

उडिया भाषा का एक छोर मध्य-प्रदेश की “छत्तीसगढ़ी” भाषा से मिलता | । 
“छत्तीसगढ़ी” मध्य-प्रदेश के (रायपुर, दुर्ग, नांदगाव, रायगढ़ आदि के) बड़े भू-भाग में 
बोली जाती है। इस भू-भाग को छत्तीसगढ़” इसलिए कहते हैं कि यहाँ छत्तीस 
छोटे-छोटे राजाओं का अपना-अपना शासन था | “त्तीसगढ़ी” भाषा हिन्दी की साझेदारी 
में है, जैसे कि , पांचाली, अवधी आदि। इसी तरह “मालवा” जनपद की भाषा 
'मालवी' और जबलपुर आदि की 'अनामिका” भाषा भी हिन्दी-परिवार में है-'हिन्दी 
कामनवेल्थ' में है। 
वी मालवी भाषा मध्यप्रदेश के खंडवा, इन्दौर आदि में तथा दूर-दूर तक बोली जाती 
§ | राजस्थान में सम्मिलित उदयपुर (मेवाड़) की भाषा aay है; परन्तु कुछ भाग में 
मालवी भी चलती है। l य 

मध्यप्रदेश के जबलपुर, गाडरवाड़ा, होशंगाबाद, सागर आदि जिलों में एक अलग 
भाषा चलती है, जो कि दक्षिणी व्रजभाषा (carey या a के और दक्षिणी 
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अवधी (बघेली) के सम्मिश्रण से बनी है; जैसे कि राजस्थानी और खड़ी बोली” के 
सम्मिश्रण से ब्रजभाषा। इस मिश्रित भाषा का अभी तक कोई अलग नाम मालूम नहीं; 
इसलिए इसे हम ने 'अनामिका' कह दिया है। रानी दुर्गावती इसी जनपद की थीं। मध्य 
प्रदेश में “गोंड-भाषा' भी है। इसको हम अलग रखते हैं, अविकसित जनों की भाषाओं में । 

मालवी, छत्तीसगढ़ी और 'अनामिका' आदि भाषाएँ ठीक उसी तरह हिन्दी-संघ में 
है, जैसे कि ब्रजभाषा, पांचाली, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, गढ़वाली, कूर्मांचली और 
राजस्थानी आदि। ये सब “हिन्दी की बोलियाँ हैं-ये सब 'हिन्दी” हैं। 'हिन्दी-साहित्य” 
में इन सभी भाषाओं का साहित्य समझा जाता है और विना किसी भेद-भाव के सब सबको 
'अपना' समझते हैं; यद्यपि सर्वत्र व्यवहार के लिए (शताद्दियों पहले) इन सुविस्तृत 
l भू-भाग के महान्‌ पुरखों ने 'खड़ी बोली” को अपनी (साझे की) व्यवहार-भाषा और व्यापक 
| साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था और यों अनजाने ही राष्ट्रभाषा की 
समस्या हल कर दी थी-कम से कम उस महत्त्वपूर्ण समस्या की दिशा में बहुत बड़ा कदम 
उठा दिया था। उसी का परिणाम यह हुआ कि बंगाल के राजा राममोहन राय और | 
काठियावाइ के स्वामी दयानन्द और महात्मा गाँधी ने अपनी पूरी शक्ति लगा कर इसे 
ट्रभाषा के पद तक पहुँचाया। 

हम यहाँ मालवी, छत्तीसगढ़ी आदि के वाक्य-विन्यास आदि का परिचय देकर 
अध्याय का कलेवर अधिक न वढ़ाएँगे। इनसे में दूर भी हूँ, इन का ज्ञान नहीं है। ये सब 
हिन्दी की बोलियाँ हैं। यद्यपि स्वतंत्र भाषाएँ हैं। 


3. मराठी भाषा 


| भाषा की एक सीमा गुजराती से, दूसरी छत्तीसगढ़ी से और तीसरी अनेक जगह 
प्रविड-भाषाओं से मिलती है। और, तो भी इसका अपना स्वरूप सुव्यवस्थित है। 
मराठी में पुराना साहित्य भी ऊँचे दर्जे का है; विशेषतः (हिन्दी की ही तरह) 
सन्त-साहित्य | l 

मराठी बहुत दूर पड़ जाती है, उस जनपद से, जहाँ की बोली (खड़ी बोली”) परिष्कृत 
होकर हिन्दी-उ्दू रूपों में सामने है। वह जनपद उत्तर प्रदेश का एक अंचल है। दिल्ली 
बगल में, हिमालय की उपत्यका में-'कुरुजनपद' है-वर्तमान मेरठ-संभाग के तीन 
नहीं और मुरादाबाद का पश्चिमी भाग। उस अंचल से मराठी-प्रदेश की कोई सीमा कहीं 
A मिलती। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि मराठी में जैसे अनेक जगह 'इ' बोलते 
", जहाँ हम सव लोग 'ल'; उसी तरह कुरुजनपद में भी 'ल' को अनेक जगह 'इ' बोलते 
>! जह हम सव बोलते हैं--'काला सॉप” | कुरुजनपद (सहारनपुर आदि जिलों में) बोलते 
~ काडा साँप' । हम लोग बोलते हैं-'निकल गया साला' | वहाँ बोलते हैं-'निकड़ गया 
UST | हिन्दी की अन्य बोलियों में यह बात नहीं है; यद्यपि 'न' को 'ण' बोलने की 
राजस्थान आदि में भी है; पंजाब में तो है ही; गुजरात में भी है। गुजरात तो 
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महाराष्ट्र से मिलता ही है। “भगिनी” का रूपान्तर “बहिनी” है, जो अवधी-पांचाली आदि 
में प्रचलित है। इसके “बहिन” और “बहन” रूप पश्चिम में हैं; पर ठेठ कुरुजनपद में 
“बहण' बोला जाता है। यही पंजाब में जाकर “भैण' है। परन्तु काला? को 'काडा' 
पंजाब में नहीं बोलते | व्रज में 'कारो' चलता है। मध्यवर्ती भाषाओं में भी 'ल' की जगह 
T चलता है। केवल मेरठी अंचल में 'काड़ा' आदि जन-प्रचलित प्रयोग हैं। यह वात 
चीत की व्रजभाषा आदि में कहीं भी नहीं। मेरठी और मराठी में यत्र-तत्र 'ल' की जगह 
gel 


पुप्रत्यय 
पुप्र्यय ‘ar भी मराठी में क्वचित्‌ उसी तरह है, जैसे कि उत्तरी वर्ग की 'खडी बोली 


‘arte’ और पंजाबी में। यह चीज अभी आगे स्पष्ट सामने आ जाएगी। पुंप्रत्यय ` 


यद्यपि खड़ी बोली (हिन्दी में) और पंजाबी में समान है; परन्तु तद्धितीय संबंध-प्रत्यय 
भिन्न हैं। 

हिन्दी में 'क' सामान्य संबंध-प्रत्यय है, जिसमें 'आ? पुप्रत्यय लगकर- 

का, के, की 

पुंवर्गीय एकवचन-बहुवचन तथा स्त्रीवर्गीय प्रयोग होते हैं। परन्तु पंजाबी में 'द' 
संबंध-प्रत्यय है, जिसमें “आ? पुप्रत्यय लगकर-- 

दा, दे, दी 

प्रयोग होते हैं-राम दा मुंडा, राम दे मुंडे, राम दी कुड़ी | कवर्ग का प्रथम अक्षर हिन्दी 
में है और पंजाबी में तवर्ग का तीसरा। परन्तु मराठी में 'च' संबंध-प्रत्यय है; 'क' के बहुत 
समीप। ‘sr पुंप्रत्यय के योग से- 

चा, चे, ची 

रूप-प्रयोग होते हैं-रामाचा शास्त्रार्थ, रामाचे मुले, रामाची प्रतिभा-राम का शास्त्रार्थ, 
राम के लड़के, राम की प्रतिभा । विभक्ति या प्रत्यय लगने पर प्रकृति में कुछ परिवर्तन-अन्त्य 
'अ' को 'आ'। हिन्दी में 'आ' को Y हो जाता है, प्रत्यय या विभक्ति लगने पर TES 
का हठ”। ये अपनी-अपनी बातें हैं। 

मराठी में भूतकालिक क्रियाएँ भी हिन्दी की ही तरह कृदन्त हैं; उनमें (आ' पुप्रत्यय 
भी इसी तरह लगता है और उसके रूप-भेद भी उसी तरह होते हैं। 
E a नहीं, मराठी में “ने” विभक्ति का प्रयोग भी ठीक उसी तरह होता है, जैसे कि 


रामाने मला लाडू दिला (मराठी) 
राम ने मुझे लड्डू दिया (हिन्दी) 
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| 
रामाने मला सहा लाडू दिले (मराठी) 
राम ने मुझे छह लड्डू दिए (> दिये) 
स्त्रीवर्ग- 
रामाने मला संहिता दिली-मराठी 
राम ने मुझे संहिता दी-हिन्दी 
| सर्वत्र कर्मवाच्य प्रयोग है, मराठी और हिन्दी में। क्रिया में आसन्नता प्रकट करने 
के लिए हिन्दी में है” का प्रयोग होता है, जो तिडन्त-प्रकृति की चीज है; पुस्त्री-वर्ग में 
रूप नहीं बदलती । मराठी में ('है” की जगह) 'आहे' का प्रयोग होता है, जो कि 'आहि' 
का ही रूपान्तर है-'जाने को आहि, वसै केहि गामा | 
रामाने मला लाडू दिला आहे-मराठी 
राम ने मुझे लड्डू दिया है-हिन्दी | 
स्त्री वर्ग- 
रामाने मला संहिता दिलो आहे-मराठी 
राम ने मुझे संहिता दी है-हिन्दी || 
'दिला-दिली' और 'दिया-दी'। परन्तु ‘one’ में कोई परिवर्तन नहीं। यही बात i 
हिन्दी है! में है। तिङन्त & का वहुवचन बनाने के लिए हिन्दी उस के स्वर को 
| अनुनासिक कर देती है और मराठी अन्त में 'त' लगा देती है। है! का बहुवचन हैं? और 
| आहे? का बहुवचन 'आहेत'- 


रामाने मला सहा लाडू दिले आहेत-मराठी 
राम ने मुझे छह लड्डू दिए हैं-हिन्दी 
| मध्यवर्ती भाषाओं के भूतकाल में 'कइल' 'गइल” जैसे प्रयोग होते हैं; परन्तु वे हैं 
| िडन्तपद्धति की ओर पूर्व की ओर मुँह उनका है। 'कइल' में सन्धि कर दे, तो 'केल' 
हो जाता है। मराठी में 'केल” है; परन्तु पूरी तरह कृदन्त और ‘aT पुंप्रत्यय भी इसीलिए 
लगता है; 'ने' विभक्ति का प्रयोग भी- 
रामाने विवाद केला-मराठी 
राम ने विवाद किया-हिन्दी 
रामाने सहा विवाद केले-मराठी 
राम ने छह विवाद किए-हिन्दी 
रामाने सन्ध्या केली-मराठी 
| राम ने सन्ध्या की-हिन्दी 
अतिशय साम्य है, आश्चर्य-जनक। मराठी की सीमा पश्चिमी वर्ग की गुजराती से 
Wr है; परन्तु इसने वहाँ का 'ओ' पुंग्रत्यय नहीं लिया। 'आ' पुंप्रत्यय पंजाबी में भी 
„पस्तु वहाँ 'ने' विभक्ति इस तरह नहीं। हिमालय की अधित्यका पर बोली जाने वाली 
उमावूनीः में 'ने' विभक्ति का रूपान्तर 'ले' जरूर प्रचलित है; परन्तु वहाँ “आ! प्रत्यय 
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नहीं है। बहुत अधिक साम्य है मेरठी-मराठी में और भूतकाल में कृदन्त-पद्धति तो एक 
ही है। और भेद तो स्वाभाविक ही हैं। भाषा ही स्वतंत्र है। आश्चर्य की बात तो समता 
है। इतनी दूर की भाषाएँ एक दूसरी को प्रभावित नहीं कर सकतीं। यह नहीं कहा जा 
सकता कि इनमें से किसी का किसी पर प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्र विकास सब का है, फिर 
भी बहुत अधिक समानता है। 


4. हमारी पश्चिमी भाषाएँ 


सिन्ध, कच्छ, काठियावाड़, गुजरात और राजस्थान की भाषाएँ पश्चिमी वर्ग में आती हैं 
दिल्ली से पश्चिम चलो, तो पहले राजस्थान और धुर पश्चिम से दिल्ली को चलो, तो 
सिन्ध से चलना होगा। 'सिन्धी” पश्चिमी भाषाओं की अन्तिम कड़ी है। पंजाब के 
“मुलतान” जिले से पंजाबी का प्रारम्भ है; परन्तु उसके भी एक बड़े भाग में सिन्धी की | 
झलक है। पंजाबी भाषा 'उत्तरी वर्ग” में है। दिल्ली के बगल में (हिमालय की तलहटी 
में) बसे तीन-चार (मेरठ आदि) जिलों को 'कुरुजनपद' कहते थे। वहाँ की बोली “खड़ी 
बोली” कहलाती है, जिसका एक साहित्यिक रूप Se’ नाम से मुसलमानों में आदृत 
है और दूसरा (राष्ट्रीय) सुसंस्कृत रूप 'हिन्दी' है। यहीं से उत्तरी वर्ग शुरू होकर आगे 
पंजाब तक चला गया है। परन्तु हिमालय की आधित्यका पर बसे जनपद जो भाषाएँ 
बोलते हैं, वे भी “उत्तरी वर्ग” में ही हैं। ये धुर उत्तर की भाषाएँ हैं, जिनका परिचय 
हम अलग अभी देंगे। यानी उत्तरी वर्ग” के दो भेद a. हिमालय की उपत्यका को 
भाषाएँ खड़ी बोली, बाँगरू, पंजाबी आदि और 2. हिमालय की अधित्यका की 
भाषाएँ-गढ़वाली, कूर्मांचली, नेपाली आदि। राजशेखर ने प्रमुख रूप से 'खड़ी वोली' 
को ही 'उदीच्य' कहा है। 'कृत्तप्रिया उदीच्या: का मतलब इसी से है कि कुरुजनपद 
की भाषा कृदन्तप्रधान है। यही भारत का उदीच्य (पश्चिमोत्तर) प्रदेश है और यहीं की 
भाषा पूर्णतः कृदन्त-प्रधान है--'लड़का गया थाः-'लड़की गई थी” और 'जाता है 
“जाती है? आदि। 

पश्चिमी भाषाओं में पूर्णतः कृदन्तप्रधानता नहीं है-'छोरा आवै छै' और 'छोरी आवै 
छै | उभयत्र 'आवे' है। उत्तरी वर्ग की पंजाबी भाषा में-'मुंडा गया सी'-'कुड़ी गई सी'। 
उभयत्र 'सी' है। हिन्दी में 'आता'-'आती' और 'था”-“थी' कृदन्त हैं। हम यहाँ पश्चिमी | 


वर्गों की चर्चा करेंगे। 


O) सिन्धी भाषा | 


बम्बई मराठी भाषा का क्षेत्र है। कराची वहाँ से दूर नहीं है, जो कि सिन्धी भाषा का गढ | 
है। परन्तु सिन्धी की सीमाएँ अन्य भाषाओं से भी मिलती हैं। एक जगह कच्छी आर 
कावियावाड़ी भाषाओं से सिन्धी की सीमा मिलती है। कच्छी सिन्धी से मिलती है और 
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काठियावाड़ी गुजराती का ही रूपान्तर है। इनमें बहुत कम अन्तर है; कदाचित्‌ इतना, 
जितना कि पांचाली और अवधी में; या “भोजपुरी! और “मगही? में। "न? (<r) 
संबंध-प्रत्यय गुजराती वाला काठियावाड़ी में भी है और सिन्धी का 'जः ('जो') कच्छी में 
भी है। 

दूसरी जगह, कुछ ऊपर सिन्धी की सीमा राजस्थानी की जोधपुरी शाखा से मिलती 
है, जो कि 'जैसलमेर' से आगे बढ़ गई है। सिन्धी की तीसरी सीमा मुलतान के समीप 
पंजाबी से मिलती है। भारत का जो भाग शासिनक रूप से विभक्त होकर आजकल 
“पाकिस्तान? कहलाता है, सिन्धी उसी के एक अंचल की भाषा है, जिसे 'सिन्धःप्रदेश' 
के नाम से सब जानते हैं। मुलतान से आगे रावलपिंडी तक और रावलपिंडी से लाहौर 
तक को भाषा पंजावी है, जो कि भारतीय भाषाओं के उत्तरी वर्ग की एक प्रमुख भाषा 
है। लाहौर से अमृतसर होती हुई पंजाबी भाषा अंबाला तक चली जाती है। उसके आगे 
बाँगरू और फिर खड़ी बोली” । यानी सिन्धी भाषा दो जगह तो पश्चिमी वर्ग की दो 
भाषाओं से मिलती है, जहाँ 'ओ” पुंप्रत्यय चलता है और एक जगह उत्तरी वर्ग की 
पंजाबी भाषा से मिलती है, जहाँ 'आ” पुंप्रत्यय चलता है। परन्तु सिन्धी का संबंधःप्रत्यय 
अपना स्वतंत्र है-'ज” | इस 'ज' में सिन्धी 'ओ' विभक्ति लगती है, जो कि 'पश्चिमी 
वर्ग की अपनी विशेष चीज है। पंजाबी में “द? संवन्ध-प्रत्यय है और 'आ' पुंविभक्ति 
है। सो, 'ओ' प्रत्यय के कारण सिन्धी पश्चिमी वर्ग की भाषाओं में है। संबंधःप्रत्यय 
सब के भिन्न-भिन्न हैं; परन्तु “ओ” ने एकसूत्रता ला दी है; सिन्धी आदि भाषाओं का 
एक वर्ग बना दिया है-'पश्चिमी वर्ग” देखिए- 
उत्तरी वर्ग- 

राम दा मुण्डा गया-पंजाबी 

राम का लड़का गया-हिन्दी | 
पश्चिमी वर्ग 

राम जो छोकरो गयो-सिन्धी 

राम नो छोकरो गयो-गुजराती, काठियावाड़ी 

राम रो छोकरो गयो- राजस्थानी (जोधपुरी) 

राम को छोकरो गयो-राजस्थानी (जयपुरी) 
_ 'जो-नो-रो-को” की एक पंक्ति है। एक वर्दी है-'ओ'। कलेवर सब की भिन्न 
SSC | इन सब पर 'ओ' समान रूप से है। हिन्दी (खड़ी बोली) और पंजाबी में 
'आ' Sry दा'-राम का'। ae 

यह `ओः पुंप्रत्यय (पूरी धारा में) विशेषणों में तथा कृदन्त क्रियाओं में भी समान 
र से दिखाई देता है और पुंवर्गीय संज्ञाओं के भी एकवचन में। पुंवर्गीय एकवचन की 
मह निशानी है; न बहुवचन में रहता है; न स्त्रीवर्गीय प्रयोग में ही-'मीठो फल', 'छोकरो 
गयो', 'राम जो (रो, नो, को) छोरो' (या 'छोकरो')। 
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“ज' प्रत्यय का उद्भव 


सिन्धी का यह “ज' संबन्ध-प्रत्यय कहाँ से आया, कैसे बना; जानने की इच्छा हो सकती 
है। यह 'ज' प्रत्यय किसी पुरानी 'प्राकृत' से आया है। संस्कृत में बोलते हैं- । 

भारतीयो व्यवहारः (भारत का व्यवहार) | 

भारतीया व्यवहाराः (भारत के व्यवहार) | 

यहाँ एकवचन में 'यो' और बहुवचन में 'या' दिखाई दिया। इन दोनों को लोकभाषा 
ने अलग कर लिया और 'यो” को “जो” तथा 'या' को “जा” कर लिया। संक्षेप की ओर 
जनभाषा का झुकाव होता है। AYA? का 'हुन' करके “'हुण” बना लिया और 'स्नुषा' को 
T बना लिया (पंजाबी ने)। सो 'इयो' का AP तथा “ईया” का “या” मात्र लेकर चवर्गीय 
रूप दे दिया- 

राम जो-राम का 

राम जा-राम के 

यों 'जो' तथा 'जा' संबंध-प्रत्यय हुए; पु. एकवचन और बहुवचन। संस्कृत के- 

पुत्रो गतः (लड़का गया) 

पुत्रा गताः (लड़के गए) 
इन रूपों को प्राकृत ने कर लिया- 

पुत्तो गदो (लड़का गया) 

पुत्ता गदा (लड़के गए) 

यानी प्राकृत ने विसर्ग उड़ा दिए। ‘or से परे विसर्गो को 'ओ' कर लिया और 
बहुवचन (‘st’) के विसर्ग उड़ा दिए। 'गतः' का “गदो” कर के “गयो” रूप। 'द' को 'य' 
हो गया। जैसे कि 'मद' (मदिरा) का “मय? रूप कहीं हो गया। 'गदा' का रूप 'गया' हो 
गया, बहुवचन। इसी तरह विशेषणों में भी 'ओ' तथा 'आ' लगे। सर्वत्र एकवचन में 'ओ 
तथा बहुवचन में “'आ' देखकर भाषा ने इन्हें पुंवर्गीय एकवचन और बहुवचन के स्वतंत्र 
प्रत्यय मान लिए और फिर अपने शब्दों में स्वतंत्र रीति से इनका प्रयोग किया। 

स्पष्ट हुआ कि सिन्धी के 'जो'-'जा” में op संबंध-प्रत्यय है 'तद्वितीय' और उनमें 
ओ'-'आ' पुंप्रत्यय लगे हैं, एकवचन और बहुवचन में। सिन्ध का- 

“मोहन जो दड़ो' 

जगत्मसिद्ध है-'मोहन को दड़ो'-'मोहन का टीला'। इसी 'मोहन जो दड़ो' की 
लोग 'महेंजोदारो' जैसे अटपटे रूप में सामने रखा करते हैं। 'जो” बहुत स्पष्ट संबंध प्रत्यय 
है और यही प्रत्यय सिन्धी को पश्चिमी वर्ग की अन्य भाषाओं से अलग करता हैः 

राम को छोरो गयो | 

राम रो छोरो गयो 

राम नो छोकरो गयो 

राम जो छोकरो गयो 
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केवल 'ज' से भेद है। भेद तो और भी बहुत से हैं; भाषा ही अलग है; परन्तु धारागत 

मूल भेद संबंध-प्रत्यय 'ज” का है। 
सिन्धी के लिए विदेशी शासकों ने एक नई लिपि बनाई, जो कि फारसी लिपि का 

रूपान्तर है और दाएँ से वाएँ चलती है; 'खरोष्ट्री'जैसी। इस लिपि ने बड़ा झमेला डाल 
दिया। चीज ही दूसरी जान पड़ने लगी। पहनावे का बड़ा असर पड़ता है। लोग कुछ का 
कुछ समझने लगते हैं। 'खर' + Se’ ='खरोष्ट्री'! आधा तीतर, आधा बटेर! भाषा कहीं 
की लिपि कहीं की! 

सिन्धी से कच्छी और काठियावाड़ी भाषाओं की सीमा मिलती है, जो गुजराती के 
ही एक रूप हैं। 'ज'-“न' संबंध-प्रत्यय हैं। इसलिए प्रमुख रूप (“गुजराती”) का ही उल्लेख 
यहाँ हम करेंगे। राजस्थानी की जोधपुरी शाखा भी सिन्धी की सीमा से मिलती है, जिसकी 
चर्चा हम आगे चल कर करेंगे। 


2. गुजराती और पजाबी भाषाएँ 


हमारी गुजराती भाषा भी अपने प्राचीन साहित्य से समृद्ध है-विशेषतः सन्त-साहित्य से। 
इसकी सीमा एक और मराठी से मिलती है और स्थल-विशेष में मराठी की ही तरह यहाँ 
भी 'ल' का उच्चारण 'इ' की तरह होता है। 'उलयोरभेदः' संस्कृत में प्रसिद्ध है। बहुत 


पहले भी प्रदेश-भेद से 'ल'-'ड' बोले जाते थे; एक ही शब्द के प्रदेश-भेद से द्विविध . 
उच्चारण। संस्कृत के 'नल'-'नड' आदि द्विरूप शब्द इस में प्रमाण हैं। संस्कृत व्यापक , 


भाषा ठहरी। दोनों जगह का उच्चारण ले लिया। कुरुजनपद में भी प्रायः शब्द के अन्त 
का 'ल' बोला जाता है-'इ'। 'काइ आ गया” (काल आ गया)। 
गुजराती की दूसरी सीमा राजस्थानी (जोधपुरी) से मिलती है और वह (जोधपुरी-राजस्थानी) 
पंजाबी की सीमा तक पहुँची है। फलतः राजस्थानी की इस शाखा ने गुजराती को प्रभावित 
किया है और स्वयं वह पंजाबी से प्रभावित हुई है। 'फलानि पश्यामि” की “नि” को पंजाबी 
ने भू! या “नू. कर लिया है। 
हिन्दी (खड़ी बोली) में 'को” विभक्ति जहाँ-जहाँ लगती है, वहीँ पंजाबी में T 
लगती है- 
राम को जाने दे-हिन्दी 
शम नू जाण दे-पंजावी 
a छा a 


हम को आज बुखार आ गया-हिन्दी 

सानू अज बोखार आ गिया-पंजाबी 

'को' की जगह जहाँ y हिन्दी में लगती है, वहाँ भी पंजाबी में 'नू' ~ है- 
तुझे देख लूँगा-हिन्दी 
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तैनूँ वेख ल्याँंगा-पंजाबी 

और- 

राम को नौकर रखा था-हिन्दी 

राम जूँ नौकर trem सी-पंजावी 

«रखा था” में दोनों अंश कुदन्त हैं-रखी थी'-'रखे थे'। परन्तु पंजाबी में 
“सी'-*सन' रूप होते हैं-तिङन्त। 

मुंडा गया सी (लड़का गया था) 

कुड़ी गई सी (लड़की गई थी) 

“गया'-“गई? में पुस्त्री-भेद है; परन्तु “सी' उभयत्र समान है। बहुवचन में रूप दूसरा 
है-- 

मुंडे गए सन (लड़के गए थे) 

कुडियॉ गई सन (लड़कियाँ गई थीं) 

कृदन्त क्रिया में भी बहुवचन-सूचक 'आँ' लगा देते हैं और 'ई” का ‘eq’ हो जाता 
है- 

कुड़ियाँ गइयाँ सन! 

इसी तरह विशेषणों में भी- 

'बड़ियाँ-वड़ियाँ' धोतियाँ- 

यह संस्कृत की अविकल पद्धति है-'महत्यः शाट्यः' । हिन्दी में “बड़ी साड़ियाँ 
चलता है। साड़ी के साथ ही उसकी लंबाई-चौड़ाई है, अलग नहीं कि वहाँ विभक्ति पृथक्‌ 
लगाई जाए; यह हिन्दी का तर्क। 

ये सी” तथा 'सन' संस्कृत तिङन्त “आसीत्‌? और 'आसन्‌' के रूपान्तर हैं। 
LA का मध्य अंश लेकर “AY तिडन्त क्रिया। 'आसन्‌ का 'सन्‌' लेकर अपनी 'सन' 

या। 
ही हम T विभक्ति की चर्चा कर रहे थे; गुजराती के प्रसंग में। कहना यह था कि 

ण की यह “नू विभक्ति जोधपुरी-राजस्थानी ने ग्रहण कर ली; परन्तु अपनी टकसाल 
में ढाल कर उसे 'ने' कर लिया | यानी स्वर बदल दिया । प्रयोग-विधि सव वही, जो पंजाबी 
में 'नू' की है हिन्दी की 'को' विभक्ति की जगह । राजस्थानी की 'जयपुरी' शाखा में भी 
यह 'ने' विभक्ति ही चलती है; यद्यपि उसके पड़ोस (ब्रज) में <P (> 'कूँ) चलती है। 
आज तो “राजस्थान' में पुराने “भरतपुर राज्य” और “धौलपुर राज्य” भी समाविष्ट हैं, जहा 
ब्रजभाषा बोली जाती है। “राजस्थानी” वह, जहाँ 'ओ? पुप्रत्यय का बहुवचन में “आ” रूप 
ग्रहण करे- 

“राम को छोरो गयो’ (राम का लड़का गया) 

राम का छोरा गया (ग़म के लड़के गाए) 
यह जयपुरी शाखा है और *' प्रत्यय स जोधपुरी शाखा- 
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“राम रो छोरो गयो' (राम का लड़का गया) 

“राम रा छोरा गया” (राम के लड़के गए) 

यानी 'थारो'-'म्हारो' और “थारा/-'म्हारा' के (एकवचन-बहुवचन रूपों के) 'रो-'रा' 
लेकर उन्हीं का सर्वत्र प्रयोग 'जोधपुरी' की विशेषता है। शेष सब कुछ दोनों शाखाओं में 
प्रायः समान है। परन्तु “भरतपुरी' और 'धोलपुरी' भाषा उपर्युक्त दोनों शाखाओं से भिन्न 
है। वहाँ प्रयोग-पद्धति भिन्‍न है- 

राम को छोरा गयो (एकवचन) 

राम के (सब) छोरा गए (बहुवचन) 

“राम के” और “गए” प्रयोग राजस्थानी के विरुद्ध हैं। सो, शासनिक दृष्टि से किए 
गए देश-प्रदेश के भेद भाषा का नियमन नहीं कर सकते। पंजाब में उस 'नारनौल' जिले 
को ले लिया गया है, जहाँ की भाषा 'जयुपरी'-राजस्थानी है। पंजाब में ले लेने पर भी वहाँ 
की भाषा पंजाबी नहीं हो गई-शताद्दियाँ बीत जाने पर भी। इसी तरह राजस्थान के 
भरतपुर-धौलपुर आदि के अंचल “राजस्थानी” भाषा से अलग है। 'पाकिस्तान' बन गया; 
शासन-दृष्टि से एक दूसरा देश; परन्तु न सिन्ध की भाषा बदली; न पंजाब की और न 
पूर्वी बंगाल की । पंजाबी लाहौर में चल रही है और बँगला ढाका में । इन जनभाषाओं को 
कोई भी कभी भी बदल सकता है; पर स्वतः रूपान्तरित हो सकती है। 

खैर, कहना यह था कि राजस्थानी की 'जोधपुरी' शाखा ने पंजाबी से नू विभक्ति 
ली और उसे “ने” बनाकर 'जयपुरी' शाखा में भी पहुँचा दिया। यही नहीं, उस (राजस्थानी) 
ने इस “ने” को फिर गुजराती में पहुँचा दिया। राजस्थानी ने पंजाबी को भी प्रभावित किया 
है। पंजाबी में हिन्दी की तरह ‘AY पुंप्रत्यय है और उसी को तरह इसके प्रयोग होते हैं; 
परन्तु कहीं राजस्थानी का प्रभाव पड़ गया है- 

मैंनू जाण दे (मुझे जाने दे) 

यहाँ 'जाना' के एकारान्त रूप 'जाने' की तरह 'जाणे दे” पंजाबी में नहीं है; प्रत्युत 
राजस्थानी की तरह प्रयोग है-*जाण दे'। 

म्याने जाण दे-राजस्थानी 

मैनू जाण दे-पंजाबी। 

. उस की विभक्ति T लेकर 'ने' रूप से प्रयोग किया और उसे अपना - 
'जाण' दे दिया। भाषाओं में ऐसे आदान-प्रदान चलते रहते हैं। 

यही 'ने' (कर्म-सम्प्रदान आदि की) विभक्ति गुजराती में चलती है। 'म्हाने चाकर 
राखो जी'-(हम को नौकर रखो) आदि प्रयोग जैसे पुरानी राजस्थानी में हुए हैं, वैसे ही 
आज भी होते हैं। यही स्थिति गुजराती की है। पुरानी गुजराती सूक्ति è- 

वैष्णव जन तो तेने कहिए, 
जे पीर पराई जाणे रे॥ 
ते महात्मा गाँधी ने (भक्त “नरसी मेहता” का) यह वैष्णव-लक्षण अपनी नित्य की 
प्रार्थना में सम्मिलित कर लिया था। 'तेने में 'ने” विभक्ति कर्म कारक में है। व्रजभाषा 
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में कहेंगे-'ताकों' 'ताकौं'। ब्रज की जनभाषा में 'ताकूँ” और साहित्यिक ब्रजभाषा में 
‘ate’ भी। 'तेने' की जगह “ताकौ” कर दें और 'जाणे' की जगह 'जाने” बोलें, तो यह 
ब्रजभाषा हो गई। परन्तु “गयो” का बहुवचन जो गुजराती में “गया” होता है, वह उसे 
राजस्थानी के (पश्चिमी) वर्ग से हटने नहीं देता! व्रजभाषा में 'जो' होता है गुजराती में 
'जे', भोजपुरी की तरह | 
ब्रजभाषा में 'जाने' होता है, राष्ट्रभाषा में 'जाने' । परन्तु गुजराती में 'जाणे' है। यह 
'ण”-प्रवृत्ति राजस्थानी में भी है और उत्तरी वर्ग की कौरवी, बॉगरू तथा पंजाबी आदि में 
भी। हिमालय की अधित्यका पर बसे “गढ़वाल” और 'कुमायूँ' आदि जनपदों में भी "णः 
की प्रवृत्ति है-'जाण' 'आवण' 'सोवण” आदि । यानी व्रज के तीन ओर 'ण” की प्रवृत्ति 
है; परन्तु पूर्व की ओर 'पांचाली' (कनौजी) “ण"-प्रवृत्ति से शून्य है। वहाँ “आवन नाई चहत 
है?-(आना नहीं चाहते हैं) और “जान देव, नाई मानत हैं तौ”! (जाने दो, नहीं मानते हैं 
तो) यों 'आवन'-'जान' जैसे प्रयोग (T से) होते हैं। यही प्रवृत्ति आगे अवधी, भोजपुरी 
मगही, मैथिली आदि में है। सो, व्रज पर निःसन्देह इस दिशा में पांचाली का प्रभाव पड़ा 
है। 'कौरवी” या खड़ी बोली” में op की प्रवृत्ति है-“बहण, सुण तो? । परन्तु इस बोली 
के व्यापक साहित्यिक रूप में (भारत की व्यवहार-भाषा हिन्दी” में) op की जगह T 
लिया गया है-आना, जाना, खाना आदि। 'जाने'-'आने' और 'जाने दे'-'आने दे” प्रयोग 
यहाँ होते हैं। पंजाब में 'जाण दे Ay होता है और हिन्दी में 'जाने दे मुझे” चलता है। 
उर्दू में भी T की प्रवृत्ति है। यह परिष्कार हुआ साहित्यिक भाषा में, जो कि आज देश 
की व्यवहार-भाषा है, राष्ट्रभाषा है और राजभाषा है। व्यापक भाषा में कई दृष्टियों से कुछ 
परिष्कार होता है। जनभाषा जैसी की तैसी चलती रहती है। मेरठी क्षेत्र में आज भी 'ण' 
की प्रवृत्ति है। हिन्दी में 'ण' भी है, संस्कृत के 'कारण” “धारणा? आदि तद्रूप संस्कृत शब्दों 
मैं। परन्तु पूरे 'उत्तरीवर्ग' में और राजस्थानी आदि (पश्चिमी वर्ग) में तथा कुमायूनी आदि 
पर्वतीय भाषाओं में ‘oy अपने शब्दों में भी चलता है। गुजराती में भी oy ही है। परन्तु 
'ने' आदि विभक्तियाँ स्वरूपस्थ ही रहती है और संस्कृत के 'अभियान' जैसे शब्दों में भी 
T ज्यों का त्यों रहता है- 
REE उपकार करे तोये, 
मन अभियान न आणे रे! 
ब्रज भाषा-साहित्य में और अवधी-साहित्य में 'आनै” चलता है-'आन कहै, आने 
न उर-(अन्य कोई कुछ कहे, तो (उसे) मन में न लाना चाहिए)। 
सकल (ड) लोक मा सहुने बन्दे, 
निन्दा करे न केनी typ 


, 'केनी' में 'नी” संबंध-प्रत्यय (“नो”) का स्त्रीवर्गीय रूप है। 'ल' को 'ड? भी बोलते 
| 


ag विभक्ति की जगह 'मा! है, जो 'मॉर के रूप में भी चलती है। मध्यवर्ती 
पाचाली-अवधी आदि में भी 'मॉ' रूप (मे' की जगह) चलता है। हिन्दी में “राम के AA 
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में! प्रयोग होते हैं। 'मे' के साथ 'के' है। 'के मन में” अच्छा लगता है। परन्तु गुजराती 
में 'माँ' है- प 

eg वैराग्य जेना मन माँ रे' 

a? के साथ “ना? है-'जेना मन माँ'-“जिस के मन में' वही संबंध-प्रत्यय “न! 
है। 

“रामनामशूँ ताली (डी) लागी, 

सकल (ड) तीरथ तेना मन मा रे।' 

उस का मन में ही सब तीर्थ हैं, जिस की लौ राम नाम से लगी है। 'से' की जगह 
gf है, जो कि राजस्थानी में 'सँर है और ब्रज में A है। 

गुजराती में शब्दों का तृतीय वर्ग (नंपुसक लिंग) भी है। जहाँ ्त्रीत्वपुस्व स्पष्ट नहीं, 
ज्ञात नहीं, या है ही नहीं, वहाँ (“न स्त्री, न पुमान्‌”) 'नंपुसक-प्रयोग' होता है। 

“नारायण नो छोकरी? 

वहाँ 'छोकरो' पुंवर्गीय है; इसलिए “नो? है। परन्तु- 

“नारायणनुं नाम ज लेतां वारे, 

तेना तजीए रे।' 

'नाम' नंपुसक है गुजराती में; इसलिए पुंप्रयोग नहीं, न स्त्रीवर्गीय प्रयोग ही; एक 
पृथक्‌ रूप- 

'नारायणनुं नाम'- (नारायण का नाम) 

जो नारायण का नाम लेने से रोके, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। a 

'मागे' बहुवचन क्रिया हिन्दी में होती है; परन्तु गुजराती में निरनासिक Ary ही 
रहती है। कर्ता के बहुवचन से ही उसमें बहुत्व की प्रतीति होती है- 

हरि ना जन तो मुक्ति न माँगे” arene 

“नो? का बहुवचन ‘av है। हरि के जन (भक्त) तो मुक्ति माँगते नहीं हैं। 
गुजराती की सीमा राजस्थानी से आ मिलती है और इन दोनों ने परस्पर एक दूसरी को 
प्रभावित किया है। राजस्थानी जा मिलती है 'बाँगरू' से, जिसे 'हरियानवी' भी कहते हैं। 


(3) “बाँगरू' या “हरियानवी” भाषा 


'बॉगरू' भाषा हिन्दी की साझेदारी में है-उस “भाषा मण्डल” की सदस्या है, जिस में ‘ast 

वोली' के साथ-साथ राजस्थानी, व्रजभाषा, मालवी, छत्तीसगढ़ी, पांचाली, अवधी, भोजपुरी, 

मगही, मैथिली, गढ़वाली और कुमायूनी आदि भाषाएँ भी सम्मिलित हैं। तो भी, जैसे कि अन्य 

भाषाएँ स्वतंत्र स्वरूप रखती हैं, उसी तरह यह बाँगरू या 'हरियानवी' भी । परन्तु इस 
भाषा का बड़ा भारी महत्त्व इसलिए है कि यह कई भाषाओं को प्रभावित करती है। 

दिल्ली-मेरठ-मुरादाबाद का अधिकांश क्षेत्र पहले 'कुरुजनपद' कहलाता था। उसके 

SD c बहुत बड़ा भू-भाग 'कुरुजांगल' कहलाता था, जहाँ “कुरुक्षेत्र है और जहाँ 
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'पानीपत' के मैदान में बड़े-बड़े युद्ध हुए हैं। इस प्रदेश को “बाँगर” भी कहते हैं और | 
'हरियाना' भी। यहाँ अपनी स्वतंत्र भाषा है, जो अपने चारों ओर की भाषाओं पर अपनी | 
छाप डालती है। इस अंचल की दो पट्रिटयाँ हैं। एक तो सहारनपुर से आगे यमुना पार 
कर के शुरू होती है और जगाधरी, कुरुक्षेत्र आदि बीच में लेकर 'अम्बाला” तक चली जाती | 
है। 'अम्बाला” से पंजाबी भाषा प्रारंभ हो जाती है। यानी अम्बाला जिले का इधर का भाग 
'बाँगरू' बोलता है और उधर का पंजाबी। | 
दूसरी पट्टी बॉगरू की वह है, जो भिवानी-हिसार होती हुई पंजाबी से जा मिलती 
है। इसी पट्टी का एक अंश राजस्थानी का स्पर्श करता है। यहीं की भाषा 'राम काम के 
सै” के 'सै' को लेकर राजस्थानी 'छै' कर लेती है। दूसरी पट्टी में 'है” चलता है, इसी 
“सै! का रूपान्तर। ये 'आवैहै' जैसे प्रयोग फिर 'कुरुजनपद' तक चले गए हैं। यानी 
कुरुजनपद में “राम आत्ता है? के साथ “राम आवै है? भी सुना जाता है। राष्ट्रभाषा ने 
'आत्ता है? का परिष्कार करके 'आता है? रूप ग्रहण किया; क्योंकि 'त' की व्यापकता 
अधिक है-आवत है, आउत है, आवति है, आदि। पंजाबी का 'जाँदा है” आदि भी इसी 
'त' के रूपान्तर हैं। 'कृत्प़िया उदीच्याः'-उदीच्य कृदन्त प्रिय होते हैं। 'आवै सै' आदि 
तिङन्त रूपों की बहुलता है। 'सै” तिङन्त है अस्‌? के 'स्‌' का सस्वर रूप है-'सै'। 
तिङन्त-पद्धति है-'राम सै'-'सीता सै”। (राम हे-सीता है) आवै' भी तिडन्त- 
राम आवै से-सीता आवै सै 
(राम आवै है-सीता आवै है) 
परन्तु राष्ट्रभाषा में विशेष या मुख्य क्रिया कृदन्त और सामान्य या सहायक क्रिया 
तिङन्त- 
राम आता है-सीता आती है 
है” उभयत्र समान; परन्तु आने में भिन्नता है। पुरुष की चाल और स्त्री को चाल 
में अन्तर है। सत्ता समान है। 
पंजाबी में भी मुख्य क्रिया कृदन्त है-*राम जाँदा हे'-'सीता जाँदी है' | पंजाबी से 
आगे 'लहँदा' 'डोगरी' और “काश्मीरी” भाषाएँ है आर्यभाषा-परिवार की। 
बॉगरू ने मेरठ-क्षेत्र की जनभाषा को अवश्य प्रभावित किया है। 'आवे है” भी वरही | 
चलता है। 
बॉगरू के क्षेत्र से उधर फिर दिल्ली समीप ही है। बाँगरू की भी देहली है यही 
'देहली' | दिल्ली से चली डाक-गाड़ी 'वॉगरू' के क्षेत्र में ही दम लेती है। 
वस्तुतः 'कुरुजनपद' की कौरवी या खड़ी बोली” और 'कुरुजागंल” या 'बाँगर' की 
बॉगरू भाषा को एक ही भाषा की दो बोलियाँ समझना चाहिए। 
यों, जहाँ से हम चले थे, वहीं घूम कर आ गए; अपनी देहली पर। 
अभी तक हमने भाषाओं के जो वर्ग किए और समझे, उन से अतिरिक्त दो वर्ग 
अभी और शेष हैं और यह बहुत बड़े तथा बहुत समृद्ध af). वे भाषाएँ जो किं 
हिमालय की अधित्यका पर बसे हुए बहुत वड़े-भू-भाग की विविध जनपद में बोली जाती 
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हैं और 2. वे धुर दक्षिण की भाषाएँ जो 'द्रविइ-परिवार' के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रथम वर्ग 
के बारे में अधिक कुछ नहीं कहना है; इसलिए उसका उल्लेख इसी अध्याय में होगा। दूसरा 
वर्ग कुछ अपनी पृथक्‌ स्थिति भी रखता है; इस अध्याय में दी गई भाषाओं से उसकी अपनी 
एकदम पृथक्‌ स्थिति-सत्ता है। इसलिए उस वर्ग का परिचय हम अगले स्वतंत्र अध्याय 
में देंगे। 


i5. हिमालय की (पहाड़ी) भाषाएँ 


हिमालय की अधित्यका पर बसे विभिन्न प्रदेशों तथा देशों की भाषाएँ भी उसी 'मूल आर्यभाषा' 
के उत्स से हैं, जिससे समतलीय (मैदानी) भाषाएँ काश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, हिन्दी, बँगला, 
गुजराती, सिन्धी, मराठी आदि। हिमालय पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलिए। पंजाब की 
कुल्लू' पहाड़ियों की भाषा ऐसी है, जिस पर पंजाबी का भरपूर प्रभाव है । उससे पूरव 'शिमला' 
की वे पहाड़ी भाषाएँ हैं, जिन्हें “हिमालय” राज्य में रखा गया है। इन पर पंजाबी का प्रभाव 
नहीं है। 'हिमाचल' राज्य जिसे आज कहते हैं, उसे और 'कूल्लू' को पहले 'जलान्धर Gs’ 
कहते थे; ऐसा श्री राहुल जी ने लिखा है। इस 'जलन्धर खण्ड' या “हिमाचल राज्य' से पूरब 
चलिए, तो “गढ़वाल प्रदेश है। इस प्रदेश का पुराना नाम 'केदार-खण्ड' है। “HEN खण्ड' 
नाम कदाचित्‌ इसलिए पड़ा हो कि यहाँ खेत बहुत छोटे-छोटे होते हैं। किसी-किसी खेत 
की चौड़ाई तो दो ही गज की देखने में आती है। लंबाई कुछ अधिक होती हैं परन्तु फिर 
भी मैदानी खेतों के समक्ष कुछ भी नहीं | इसीलिए 'केदार-खण्ड' नाम पड़ गया होगा-'खण्डशः 
केदारा: यत्र -जहाँ खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में हों, वह 'केदासूखण्ड' | areas’ के देवता 
'केदारनाथ' | बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि तीर्थ केदार-खण्ड (गढ़वाल) में ही हैं। 
कुरुजनपद के सामने ही यह सुविशाल पर्वतीय क्षेत्र है। हरिदार-ऋषीकेश कुरुजनपद में हैं 
और यहाँ (हरिद्वारऋषीकेश) से 'नरेन्द्रनगर' दिखाई देता है, जिसे गढ़वाल के एक राजा 
साहव ने लगभग चालीस वर्ष पहले बसाया था। ऋषीकेश” की भाषा कौरवी या 'खड़ीबोली' 
है और 'नरेन्द्रगगर' के “गढ़वाली'। यही स्थिति देहरादून की और ऊपर (मसूरी) की 
जनभाषाओं की है। मसूरी में पहाड़ी लोगों की भाषा सुनिए, वही 'गढ़वाली' है । गढ़वाली भाषा 
बहुत दूर तक फैली है; इसलिए उसके बहुत से अवान्तर-भेद स्वाभाविक हैं। tie 
गढ़वाल और नेपाल के बीच में 'कुमायूँ' या 'कूर्मांचल' पर्वतीय क्षेत्र है। यह पर्वतीय 
क्षेत्र मैदानी “उत्तर पांचाल' (बरेली आदि) के सामने पड़ता है। 'नेनीताल' जाएँ, तो वहाँ 
के पर्वतीय जनों की कुमायूनी भाषा सुन सकते हैं। नेपाल पड़ता है 'अवध' के सामने, 
विहार के सामने और कुछ-कुछ बंगाल के बगल में। 'हिमालय' से लेकर नेपाल तक 
पर्वतीय भाषाओं की एक धारा चली गई है और ये सब भिन्न होते हुए भी परस्पर संबद्ध 
हे, जैसे कि मैदानी भाषाएँ राजस्थानी, गुजराती, काठियावाडी, कच्छी और सिन्धी; या 'खड़ी 
बोली' बॉगरू, पंजाबी, डोगरी, काश्मीरी आदि। बीच में पडती है 'कुमायूनी' भाषा, जो पूर्व 
में नेपाली से और पश्चिम में गढ़वाली से मिलती है। मध्यवर्ती भाषा है। इसके कुछ नमूने 
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देने से पूर्व-पश्चिम की भाषाओं का भी आभास मिल जाएगा। नेपाल के नरेशों के नाम 
के अन्त में “शाह” जोडते हैं; इसी तरह ‘et’ (गढ़वाल) के राजाओं के नाम भी 'शाह' 
जोड़कर चलते हैं-'नरेन्द्र शाह” “महेन्द्र शाह” आदि। 


कुमायूनी भाषा 


'कू्माचली' और 'कूमायूनी' एक ही बात है। कुमायूनी भाषा पर 'ओ पुंप्रत्यय का प्रभाव 
है और 'अस्‌”-प्रसूत (T का) 'छ' धातु-रूप यहाँ दिखाई देता है। संबंध-प्रत्यय 'क' है; 
परन्तु अपनी प्रयोग-पद्धति स्वतन्त्र है। 'ओ' पुंप्रत्यय लेकर भी 'ने” विभक्ति का रूपान्तर 
ले! यहाँ भूतकाल की सकर्मक क्रियाएँ कर्ता-कारक में लगती हैं। 'छ' है राजस्थानी की 
तरह, 'ओ है व्रजभाषा की तरह और “ले? है खड़ी बोली की ae परन्तु इसका यह | 
मतलब नहीं कि यह भाषा उन सब भाषाओं का मिश्रण है। संभव नहीं । स्वतंत्र विका। | 
है। 'ने' विभक्ति तो मराठी में भी है, तो क्या यह वहाँ उत्तर प्रदेश की मेरठी क्षेत्र से गयी? 
'छ' धातु वंगाल में भी है और क्वचित्‌ मैथिली में भी, तो क्या यह राजस्थान से गयी? 
बच्चों की सी बातें हैं।-स्वतन्त्र विकास सब का है। बानगी लीजिए- 

“राम ले मैकाणि लड्डू द्यौछ' 

(राम ने मुझे लड्डू दिया है) 

स्पष्ट ही 'रामले' और 'राम ने” परस्पर मिलते है-एक ही हैं। 'दियो' जैसा 'धौ' 
है, एकवचन | 'छ' सहायक है; पर घुल-मिल गया है। afr विभक्ति सम्प्रदान में है। 

'मैकाणि'-मुझे। 'राम काणि'-राम को। atte’ को '्योछ' भी बोलते हैं। 
बहुवचन- \ 

रामले मैकाणि लड्डू दीइन 

(राम ने मुझे लड्डू दिए) 
“दीइन' का मेल पांचाली-अवधी के 'दिहिन'-'दीन' आदि से अधिक है। 

मैले राम काणि लड्डू द्योछ 

(मैं ने राम को लड्डू दिया) 
A यहाँ भी एकवचन में 'द्योछ” है-'लडूडू' (कर्म) के अनुसार अन्यपुरुष-एकवचन। 
जैसे 'रामले लड्डू योछ' (राम ने लड्डू दिया); उसी तरह AS लड्डू द्योछ' (मैं ने लई 
दिया)। कर्मवाच्य क्रिया है। 

लड्डू बहुत हो, वो बहुवचन- 

मैले राम काणि लड्डू दीइन 

SSS दीइन'-लड्डू दिए। किसने? “रामले या “मैले'-राम ने, या मैं ने। | 
को कर्म से मतलब; कर्मवाच्य है। 

“संबंध? देखिए- 

. रामक एक पुत्र पैद भ्योच' 
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* (राम के एक पुत्र पैदा हुआ) 

“भयो? का रूप 'भ्यो” है। 'च' और 'छ' के बीच का उच्चारण ऐसी जगह होता है। i 
छ' परन्तु 'च' जैसा बोला जाता है। 'बन्दूक-वन्दूख' और “सन्दूक-सन्दूख' का सा हाल | 
Bl > | 
स्त्रीवर्गीय प्रयोग- i 

*गोविन्द कि एक पुत्री पैद भैछ' i 

(गोविन्द के एक पुत्री पैदा हुई) || 

a की जगह 'कि' है। “भई” का रूपान्तर है 'भै'। अवधी-पांचाली आदि में भी 
“भा भिनसारा'- (सबेरा हुआ) पुंप्रयोग और “मै” अति देर' में 'भै' स्त्रीवर्गीय प्रयोग-(बहुत | 
देर हुई)। व्रजभाषा में 'देर भई'। 'छ' स्पष्ट ही है। H 
| वर्तमान- 
| राम का पुत्र पढूछ 

(राम का पुत्र पढ़ता है) 

गोविन्द कि पुत्री खेलछि 

(गोविन्द की पुत्री खेलती है।) 

‘Tes में 'छ' है और ‘Gate’ में 'छि' है। इसका मतलब यह हुआ कि अस्‌! 
का 'छ' कुमायूनी ने स्वतंत्र पद्धति पर चलाया है। पुत्र पढछ' और पुत्री पढ़छि'। 
राजस्थानी में 'छै? तिडन्त-पद्धति पर है-'छोरो पढ़े छे' 'छोरी पढ़े छै” । बाँगरू में A’ भी 
तिडन्त-पद्धति पर है-'राम पड़े सै? “सीता पढ़े से” (राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है)। उभयत्र 
'से' एकरस है। 

“वी द्वीने खुश छन? 

(वे दोनों खुश हैं) 

पंजाबी में 'है' की जगह 'हन' चलता है, यहाँ 'छन'। दोनों की जगह 'दीने' है। 
वे! की जगह fp है। 

३ नेपाली में भी 'छ' है और 'ओ' प्रत्यय भी है। भूतकाल में 'भू का “भ” रूप रहता 

,ब्रजभाषा में अवधी आदि में भी-भयो, भवा भा आदि पर्वतीय भाषाओं में भी यही है। 
खड़ी बोली में, पंजाबी में और राजस्थानी में (भूतकाल में भी) oe का विकास 'हो ही 
पणता है-पंजाबी में 'होया', 'खड़ी बोली” में Gor’ और राजस्थानी में 'हुयो' । 'सत्ता' 
मत्र में 'अस्‌' का 'अह' होकर कृदन्त-प्रयोग-'अहा' और “A | “राजा हा, रानी ही, चार 
OR हे? । ब्रज में 'हो'-'हेः-'ही? । 'अहा? में 'र' का आगम करके-'रहा-रहयो' आदि भी 
Oot ‘Ste? के 'अ' का लोप और भूतकालिक 'त' प्रत्यय करके (पुंप्रत्यय के साथ) 
T हता, रानी हती, कुंवर हते” और “राजा हतो, रानी हती, कुँवर हते', व्रज में। हत! 
T करके तू + ह ='थ’ और पुंप्रत्यय “था? । था, थे, थी प्रयोग। यानी होता था? 


Su T, आदि में 'होता' तथा 'हुआ” 'हो' धातु के रूप हैं, ४ जो कि भू” का विकास है 
और ar है 'अस्‌' से। ब्रजभाषा आदि में भूतकाल की क्रियाएँ “भू' का 'हो' विकास नहीं 
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करती; 'भ' मात्र (“भू का) कर लेती हैं। 'गयो'-'गया' आदि की धातु 'ग' के 
पर “भ'। “गम्‌' के अन्त्य व्यंजन का लोप करके 'ग' धातु। 'गा? पांचाली क्रिया। op 
से कृदन्त-प्रत्यय 'भयो'-'भवा” “भा? आदि । नेपाली में भी भूतकाल की क्रियाएँ Pà 
“भ? रूप से ही हैं- ' ९ 

“पं. जवाहरलाल नेहरू का समक्ष शिलान्यास भयो।” 

(पं. जवाहरलाल नेहरू के समक्ष शिलान्यास हुआ) 
'का' की जगह ‘ch’ कर दें, तो यही व्रजभाषा बन जाती है। 

नेपाली भाषा फिर आगे और पूरव में (दार्जलिंग के इधर-उधर) "पूर्वी वर्ग' की बँगला 
घा से जा मिली है। 

नेपाली भाषा से आगे फिर 'सिक्कम' तथा “भूटान” की अपनी-अपनी भाषाएँ हैं 
जो कि 'किरात'-भाषाओं के विकसित रूप हैं। ये सव हिमालय की (पर्वतीय) भाषाएँ 
परस्पर संबंध रखने पर भी स्वतंत्र हैं। कहीं-कहीं कोई तत्त्व आश्चर्यजनक ढंग से अन्य 
भाषाओं में देखे जाते हैं। कुमायूनी भाषा में 'लड़का' की जगह 'चेलो' बोलते हैं, जिसके 
Y का उच्चारण बहुत हलका है; जैसे “खेतिहर” के 'ख' में 'ए' का । इसका स्त्री-वर्गीय 
रूप है-'चेली' | किसी प्राकृत-परम्परा से पुत्रार्थक यह शब्द आया है, जो कि 'खड़ी बोली' 
में Rer के लिए प्रयुक्त होता है। शिष्य को भी 'लक्षणा' से पुत्र मान लिया। 
'चेलो'-'चेली' का आभास “राजस्थानी' के 'छोरो-“छोरी' में है और बंगाल में पुत्र को 'छेले' 
कहते हैं। 'चेलो' के समीप है 'छेले'। परन्तु 'ओ' राजस्थानी की ओर। बँगला में Se 
का स्त्री-वर्गीय रूप 'छेली' नहीं होता। एक पृथक्‌ शब्द ही है 'पुत्री' के लिए। बँगला में 
पुंवर्गीय शब्दों का स्त्री-वर्गीय रूप बनाने की ओर झुकाव नहीं है। शब्द ही पृथक्‌ प्रायः 
है। 'छागोल' शब्द से “बकरा” भी समझा जाता है और “बकरी” भी। जहाँ मांसःप्रयोजन 
से पूर्ग विवक्षित होता है, वहाँ 'पाठा' कह देते हैं। वहाँ (बँगला में) पुस्त्री-वर्ग से 
में भी रूप-भेद नहीं होता; न क्रियाओं में ही। हिन्दी में संस्कृत (Gav जैसे) और विदेशी 
('खूबसूरत' जैसे) विशेषण पुसतरी-भेद नहीं करते; परन्तु 'अपने' (अच्छा, भला, बुरा, मीठा 
आदि) विशेषण स्त्री-वर्ग में रूप बदलते हैं-अच्छी, बुरी, मीठी आदि। संस्कृत 'विदान्‌ 
और 'विदुषी' रूप-भेद से हिन्दी की ही तरह बँगला में भी चलते हैं-'विद्वान बालक' 
'विदुषी कन्या' । शेष सर्वत्र सामान्य रूप बँगला में। सो, 'छेले' का वहाँ स्त्री-वर्गीय रूप 
नहीं होता, कुमायूनी में 'चेलो' का रूप 'चेली' होता है-'छोरो-'छोरी' / बस, ऐसे ही 
अन्तर हैं। 

A कहीं-कहीं किसी भाषा में किसी एकरूप शब्द का प्रयोग एक विशेष ढँग से, भूत 
और भविष्यत्‌ जैसे विरुद्ध अर्था में हुआ है; परन्तु फिर भी कहीं कई भ्रम या सन्देहे नहीं 
पैदा होता। कारण, वे एकरूप दिखने वाले शब्द तत्वतः भिन्न हैं। उदाहराणार्थ 'पंजाबी' 
भाषा में 'सी' और 'सन” सहायक क्रिया के रूप में और स्वतंत्र रूप से भी तिडन्त- 
पर चलते हैं-भूतकाल में-- 

वो मुंडा सी (वह लड़का था) 
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वो कुड़ी सी (वह लड़की थी) | | 
और- 
मुंडा गया सी (लूड़का गया था) || 
कुड़ी गई सी (लड़की गई थी) । 
| बहुवचन- | 
| मुंडे गए सन-कुड़ियाँ गइयाँ सन | 

परन्तु एक “सी” प्रत्यय है, भविष्यत्‌ अर्थ देने के लिए है-'मुंडा काम करसी' 
(लड़का काम करेगा) और 'कुड़ी काम करसी' (लड़की काम करेगी)। यह 'सी? प्रत्यय है, i 
क्रिया नहीं। 'करसाँ' 'पढ़साँ” आदि भी क्रिया-शब्द हैं। धातु 'कर' 'पढ़' हो” आदि के आगे । 
यह प्रत्यय लगता है। और, वे “सी” “सन' क्रियाएँ हैं; स्वतंत्र भी चलती हैं और “गया? | 
आदि क्रियापदों के साथ भी। ये 'सी” तथा 'सन' क्रियाएँ पंजाबी में ही हैं; परन्तु 'सी' i 
'साँ' आदि भविष्यत-प्रत्यय राजस्थानी की बीकानेरी शाखा में भी पहुँच गये हैं-“राम | 
मिलन कब होसी'-राम-मिलन कब हो गा। और “रजनी कब होसी सजनी'-सखी रात iH 
कब होगी। उभयत्र 'होसी” है। यह “सी” प्रत्यय भी तिडन्त-श्रेणी का है-संस्कृत “स्य? | 
का रूपान्तर है-“य' का :ई' होकर A | पंजाबी पूर्वी के छोर पर 'गा” चलता है-जाऊ 
गा'-जाऊ गी' आदि । 

'यास्यति’ के “स्य' को “सी? तिङन्त रूप और ।यास्यन्ति' के 'स्यन्तिः से 'सन!। 
ये प्रत्यय हैं। भविष्यत्‌ में चलते हैं। भूतकाल की क्रियाएँ 'सी'-“सन्‌' हैं-'आसीत्‌'“आसन्‌' 
से-यास्यामि” से a? प्रत्यय है-'करसाँ' 'जासाँ' (मैं)! 

उदीच्यों की कृदन्त-प्रियता 

FRA उदीच्याः” सर्वत्र स्पष्ट है। यहाँ तक कि @ तिङन्त क्रिया के आगे भी 
में “ग' प्रत्यय करके कृदन्तीकरण है- 

लड़का है-लड़की है 

तिङन्त हैं; पर कुरुजनपद में बोलते हैं- 

लड़का है गा-लड़की है गी 

ब्रज की लटक में- 

छोरा है गो-छोरी हैगी 

परन्तु राष्ट्रभाषा ने तिङन्त क्रिया का कृदन्तीकरण नहीं किया। और न 

प्रजभाषा ने ही। 
'उदीच्यः पश्मित्तरः-पश्चिम और उत्तर के देश या प्रदेश-'उदीच्य' कहलाते हैं 
९ भारतीय भाषाओं के पश्चिमी तथा उत्तरी वर्ग ही कृदन्तःप्रधान हैं। 'होगा, होगी 
oe पुस्त्रीभेद इसी ओर होता है। पूर्व में तिङन्त क्रिया चल पड़ती है- ge E 
या 'होई' करो आदि; पुस्त्री-वर्गो में समान रूप। 'होऊंगा'-'करांगा' 'करूंगी' आदि 


STE प्रयोग कृदन्त होते हैं। पश्चिमी और उत्तरी वर्ग की 'वचन"-पद्धति भिन्न है 
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और व्रजमाषा पर दोनों का प्रभाव है। 

पर्वतीय (गढ़वाली-कुमायूनी आदि) भाषाओं में भी भविष्यत काल की क्रियाएँ 
कृदन्त-पद्धति पर हैं। “गढ़वाली' का एक ग्राम-गीत है- 

“तू द्वारका को धनी होलो ` 

मथुरा को ग्वैर होलो' 

-तू द्वारका का अधीश्वर होगा; मथुरा का ग्वाल होगा । स्त्रीवर्गीय रूप तो सर्वत्र 
समान हैं ही-'होली'-होगी। वचन पद्धति राजस्थानी के ढंग पर- 


पु. एकवचन पु. वहुवचन 
राजस्थानी- पढ़ैगो -पढ़ैगा 
गढ़वाली-कुमायूनी पढ़लो -पढ़ला 


“*पढलो'-“पढेगा” पढ़ला-पढ़ेंगे। इसी तरह 'करलो'-'करला' आदि । राजस्थानी (जयपुरी) 
में। 'करेगो'-'करेगा' एकवचन-बहुवचन हैं। 

भोजपुरी आदि में 'ल' प्रत्यय अन्य है, भूतकाल का और तिङन्त-पद्धति का। यह ' 
गढ़वाली-कुमायूनी का “ल प्रत्यय भविष्यत्‌ काल का है और कृदन्त-पद्धति का है। T 
की ही तरह यह “ल' भी भविष्यत्‌ के साथ संभावना आदि प्रकट करता है; कहीं उपेक्षा 
आदि भी। ये व्याकरण की बातें हैं। 

राष्ट्रभाषा (हिन्दी) में तथा राजस्थानी आदि में 'पढ़ेगा'-“पढ़ैगो” जैसे रूपों से स्पष्ट 
है कि धातु (‘We आदि) के कृदन्त प्रत्यय “ग” के बीच में स्वर बदला है; 'पढ' का रूप 
TET (एकरान्त या ऐकारान्त) हो गया है। परन्तु गढ़वाली-कुमायूनी में धातु-रूप 
ज्यों का त्यों रहता है-कर+लो =“करलो' और पढ़+लो =“पढ़लो'। 

‘cen में “ए” क्यों दिखाई देता है; यह बात “हिन्दी” शब्दानुशासन से मालूम 
होगी। “हिन्दी” के रूप-गठन पर यहाँ विशेष रूप से कुछ न कहा जाएगा; सभी भाषाओं 
की तरह उसका भी साधारण परिचय है। “करेगा” आदि रूपों में हिन्दी ने जिस वैज्ञानिक 
तथा कलात्मक पद्धति का वरण किया है, वे अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देती। W 
विवरण 'हिन्दी-शब्दानुशासन” में ही मिलेगा। 

मराठी में 'ल' प्रत्यय भूतकाल में आता है और कृदन्त-पद्धति पर चलता है, जब 
कि भोजपुरी का भूतकालिक “ल' तिङन्त-पद्धति पर है। 

गढ़वाली और कुमायूनी भाषाएँ भी उदीच्य वर्ग में ही हैं; देहरादून के ऊपर गढ़वाली 
और मुरादाबाद के ऊपर कुमायूनी। परन्तु वह पर्वतीय धारा ही एक अलग है। FR 
उदीच्य भाषाओं में 'ग' और पर्वत पर 'ल' | पद्धति कृदन्त ही। 
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सातवा अध्याय 


हमारी दक्षिणी भाषाएँ 


पिछले अध्याय में भारत की जिन भाषाओं की संक्षेप में चर्चा की गई है, वे सब आपस में 
किसी न किसी अंश में बहुत कुछ मिलती हैं; परन्तु दक्षिण के चार राज्यों की तमिल, तेलगू, 
कन्नड और मलायालम, ये चार भाषाएँ अपनी भिन्न प्रकृति रखती हैं। इन चारों का परस्पर 
कुछ मेल-सादूश है; परन्तु पिछले अध्याय में वर्णित भाषाओं से इनका वैसा कोई मेल नहीं 
है। यों, भारतीय भाषाओं के दो महावर्ग हो गए। एक है दक्षिण की इन चार भाषाओं का और 
दूसरा है, उन भाषाओं का, जो शेष भारत में फैली हुई हैं। इन दोनों ही महावर्गो को एक सूत्र 
में लाने वाली संस्कृत भाषा है, जिसमें भारतीय संस्कृति भरी हुई है। दोनों को मिला कर 
भारतीय संस्कृति” है। वह भारतीय संस्कृति दक्षिण भारत में बने महान्‌ ड में 
और काश्मीर में बने संस्कृत-साहित्य में एक ही है, एकरूप है। बंगाल में निर्मित 
संस्कृत-साहित्य में जो चीज है, वही पंचनद के संस्कृत-साहित्य में है। वही संस्कृत भाषा 
भारत की सभी भाषाओं को अनुप्राणित करती है, सभी की वह उपजीव्य है। वहीं सब में 
एकता का सूत्र है। 


l अन्तर का कारण क्या है? 


दक्षिणी भाषाओं में और भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं में ऐसा अन्तर क्यों है? अन्य 
भाषाएँ अपनी भिन्न स्थिति रखते हुए भी परस्पर मिलती हैं; परन्तु दक्षिण भारत की ये 
भाषाएँ भिन्न प्रकृति की हैं। इन के धातु, सर्वनाम, विभक्तियाँ, प्रत्यय और अव्यव एक 
एथक्‌ धारा के हैं। इनके एक ओर पूर्वी वर्ग की 'उडिया' भाषा है; दूसरी ओर मराठी है 
और तीसरी ओर छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएँ हैं, जो परस्पर मिलती-जुलती हैं; परन्तु बीच 

दक्षिणी भाषाओं का यह संघ अलग क्यों है? इतना भेद क्यों है? 

एक मत यह है कि भारतीय भाषाओं का मूलतः उद्भव और विकास दो प्रकार का 
एक प्रकार वह है और दूसरा यह | विकास होते-होते अपना-अपना रूप बन-बदल गया । 

दूसरे लोग कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है। वे कहते हैं कि आर्य लोग कहीं बाहर 
ै आए और द्रविड लोग यहाँ के मूल निवासी थे, जिनकी ये चार दक्षिणी भाषाएँ हैं। उनका 


है। 
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कहना है कि आर्य लोग आगे बढ़ते गए और द्रविड़ लोगों को पीछे धकेलते गए; परन्तु 
समुद्र-तट पर ले जा कर छोड़ दिया। रगेड़ कर फिर न तो समुद्र में ही डुबोया और न 
वहाँ से कहीं भाग जाने की ही विवश किया। तीन ओर आर्य और एक छोर पर द्रविड़ 
लोग सो, वे भाषाएँ आर्यों की और ये द्रविड़ों की। 
इस कहानी की परीक्षा करनी है। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि शताद्दियों 
पहले की दाक्षिणात्य संस्कृत-विद्वानों ने बड़े गौरव के साथ अपने को “आर्य” कहा है और 
सम्मानार्थ अपने से बड़ों का 'आर्य' पद से स्मरण किया है। यदि seal में कहीं-कभी 
वैसा धकेला-धकेली का किस्सा हुआ होता, तो लोग भूल न जाते। वैसे जातीय संघर्ष का 
कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता है। ईरान के और भारत के पुराने आर्यो में जो 'महाभारत' 
वैदिक युग में हुआ था, उसका खूब वर्णन है । 'देवा-सुर-संग्राम' 'शताव्दियो' तक चलता 
रहा। सब जानते हैं। परन्तु 'आर्य-द्रविइ' संघर्ष का कहीं उल्लेख नहीं । द्रविड़ों में 'आर्य' 
नए ही नहीं बस गए हैं आकर। यदि वैसा संघर्ष हुआ होता, तो वेदों में, पुराणों में और 
द्रविड़-साहित्य में अवश्य वर्णन होता । रामायण-काल में भी संघर्ष जैसी कोई बात नहीं। 
यहाँ तक कि निर्वासित वनवासी आर्य राम जब लंका जाने की तैयारी करते हैं, तब भी 
कहीं द्रविड़ लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जब राम जी कुछ दिन समुद्र-तट पर डरे डाल 
कर पुल बनवाने की तैयारी करते हैं, तब भी द्रविड़ लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं प्रकट करते; 
चुपचाप उदासीन भाव से अपना काम करते हैं। जब राम ने लंका से दुष्ट शासन समाप्त 
किया; पर वे स्वयं वहाँ के शासक नहीं बने और अपने उज्जवल चरित्र का परिचय दिया, 
तो लंका भी भारत की मैत्री में बैध गया। उस समय लंका में भारतीय संस्कृति पहुँच चुकी 
थी; रावण जैसा शासक भी वेदों का पण्डित था। वहाँ वर्ण-व्यवस्था भी भारत की ही तरह 
थी; परन्तु ब्राहमण शासन भी सँभालते थे। भारत के परशुराम-जैसे वीर दुष्ट-दमन करके 
शासन दूसरों को सौंप देते थे। यों कुछ विचार-भेद था; पर वर्ण-व्यवस्था लंका तक पहुँच 
गई थी। तब समुद्र के इसी पार द्रविड़ जनों की संस्कृति भारतीय संस्कृति से सर्वथा 
भिन्न होगी; ऐसा नहीं कहा जा सकता | संस्कृति आज भी भारत और नेपाल की एक 
ही है; परन्तु शासन-व्यवस्था अलग है। लंका की ही तरह दक्षिण भारत की 
शासन-व्यवस्था भिन्न होगी; परन्तु लंका की तरह ये लोग शेष भारत के शत्रु न हो गए 
थे। राम ने तो फिर सब को एक ही कर दिया। 'रामेश्‍वर'-मन्दिर की स्थापना का भी 
उद्देश्य था। मूलतः शिव-उपासना दक्षिण भारत की ही चीज है, जिसे राम जी ने 
स्वीकार किया। वस्तुतः वैष्णव धर्म भी नए रूप में दक्षिण भारत से ही शेष भारत मैं 
पहुँचा। रामानुज 'तमिल' भाषाभाषी थे और शंकर केरल के 'मलयालम'-भाषी थे। 
तो बाद की बातें हैं। प्रारम्भ में अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत को शेष भारत से मिलाने 
का यत्न किया और उनके अनुष्ठान को पूर्णता तक राम जी ने पहुँचाया। इसीलिए रर 
भारत के प्राण हैं; केवल 'आयर्वित' के ही नहीं। यों, संघर्ष की बात तो गलत है १६ 
वस्तु-स्थिति क्या है? 
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2. द्रविड़ कहीं बाहर से तो नहीं आए! 


हम दो संभावनाएँ करते हैं। एक तो यह कि इस महादेश के उत्तर में एक भाषा का उद्भव 
और विकास हुआ, जो ईरान आदि तक व्याप्त थी और जिसने पूर्व तथा दक्षिण के अन्य 
बहुत से देशों को प्रभावित किया। इसी भाषा की शाखा-प्रशाखाएँ आज वे हैं, जिनका 
उल्लेख पीछे हुआ है। इसी भाषा के मूल-रूप को परिष्कृत करके उस में ऋषियों ने 
वेद-जैसा अमर साहित्य दिया। आगे जनभाषा के रूप में विकास होते-होते उस मूल 
आर्यभाषा का वह उतना विस्तार हुआ | संस्कृत का भी विकास हुआ और वह अपने युग 
की जनभाषाओं (प्राकृतों) से प्रभावित भी होती रही और उन्हें अनुप्राणित भी करती रही । 
जनभाषाएँ (विभिन्न 'प्राकृत' भाषाएँ) प्रदेश-भेद से भिन्न-भिन्न हुई; परन्तु संस्कृत का 
सर्वत्र एक रूप रहा; यद्यपि शैली-भेद हुआ, जिन्हें 'पांचाली” 'गौड़ी” Bei’ आदि नाम 
मिले। कुछ उच्चारण-भेद और शब्दों में रूप-भेद हुआ, जैसा कि पाणिनि के प्राचाम्‌' 
'उदीचाम्‌' आदि शब्दों से स्पष्ट है। व्यापक भाषा में यह सब होता ही है। अंग्रेजी का 
एक ही शब्द कहीं किसी रूप में उच्चरित होता है; अन्यत्र किसी दूसरे ही रूप में। यही 
स्थिति संस्कृत की थी, जो भारत भर में ही नहीं, बाहर दूरूदूर के देशों में भी शिक्षित जनों 
की व्यवहार-भाषा थी-शिक्षा का माध्यम थी। भारत पर आक्रमण की सदा तैयारी करते 
रहने वाला लंकाधिपति भी संस्कृत भाषा का उपासक था। सो, सर्वत्र देश-भेद से और 
प्रदेश-भेद से अपनी-अपनी भाषाएँ थीं, जिनका अनुप्राणन संस्कृत से होता था। जिस मूल 
भाषा का शिष्ट्जन-गृहीत और परिष्कृत रूप संस्कृत भाषा, उसरी के जनता-गृहीत साधारण 
रूपो से विभिन्न धाराएँ निकल कर देश भर में फैलीं; दक्षिण का कोना छोड़कर | इसे आप 
आर्यभाषाएँ वर्ग? कह सकते हैं। 

जैसे उत्तर में आर्यभाषा का उद्भव और विकास हुआ, उसी तरह दक्षिण में द्रविड़ 
भाषाओं का। दोनों का पृथक्‌ अस्तित्व। आगे चलते-चलते इनके रूप कुछ नी भिन्न 
हो गए | इन भाषाओं में उच्च कोटि का साहित्य बना। ये भाषाएँ भी संस्कृत से प्रभावित 
३३ संस्कृत का प्रभाव दक्षिण भारत में इतना बढ़ा कि जिसकी तुलना में शेष भारत का 
भायद ही कोई प्रदेश ठहरे। काश्मीर ठहर सकता है। दार्शनिक साहित्य संस्कृत में दक्षिण 
का दिया हुआ सर्वोच्च है। और व्याकरण तथा काव्य-साहित्य आदि का मन्थन काश्मीर 
ग सबसे अधिक हुआ है। सो, दक्षिण की भाषाओं का यों स्वतंत्र उद्भव इसी देश के अपने 
z में हुआ और उत्तर तथा दक्षिण को जोड़ने वाली कड़ी संस्कृत । यह एक सम्भावना 

l 


कहीं दूसरी संभावना यह है कि द्रविड़-भाषा-भाषी जनता अति प्राचीन काल में कदाचित्‌ 
वाहर से आकर-समुद्री रास्ते आकर-इस देश के दक्षिणी समुद्रःतट पर बस गई। 

३, के कुछ लोग समुद्र के दूसरे तट पर-'उत्तरी लंका में-बस गए; जान पड़ते 
है । कभी-कभी पूरी जाति की जाति उखाड़ दी जाती है और वह अन्यत्र जा कर बस जाती 
। यहूदी जाति का उदाहरण सामने है; परन्तु अभी कल की ही बात है कि भारत का 
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एक भाग शासन-दृष्टि से 'पाकिस्तान' बना और तब वहाँ के सिन्धी, पंजाबी, पख्तून और 
बंगाली हिन्दू सामूहिक रूप से उजाड़ दिए गए। कोटि-कोटि जनता बे-घरबार हो गई, 
जिसमें गरीब-अमीर, व्यापारी-मजदूर, शिक्षित-अशिक्षित सभी थे। ये सब लोग यदि कोई 
उपजाऊ और जन-हीन बड़ा भू-भाग कहीं अन्यत्र पा जाते और वहाँ जाकर सब बस जाते, 
तो इनके सिन्धी, पंजाबी, बंगाली और पख्तून वर्ग होते हुए भी सव एक रहते। बहुत कुछ 
समानता हिन्दूपन की और सब के सब GAS ET | उस समय भारत का दक्षिणी समुद्र-तर 
खाली पड़ा था। आर्य जन वहाँ न पहुँचे थे। बीच में भयंकर और दुर्गम जंगल सहस्रों मील 
का रास्ता रोके था, जहाँ खूँखार जंगली लोग रहते थे। आज के “मध्य प्रदेश” का अधिकांश 
भाग उसी महारण्य की भूमि पर बसा हुआ है। उस समय वह महारण्य नाम लेते ही इर 
चैदा करता था। राम जी जब वन चलने लगे, तो लोगों ने उनसे कहा कि दक्षिण को 
ओर न जाइए; अन्यत्र किसी ओर चले जाइए। दक्षिण की ओर पैर करने को आज भी 
उत्तर भारत में अशुभ मानते हैं; मृत्यु की दिशा मानते हैं। यह उसी भयानक महारण्य 
का प्रभाव। आर्यो को इधर बसने-फैलने को पर्याप्त क्षेत्र था ही। सो, दक्षिण (समुद्र-तर) 
की लहलहाती स्वर्ण-भूमि पर वह उजड़ी हुई जाति आ जमी। निश्चय ही वे लोग बहुत 
बुद्धिमान और शान्तिःप्रिय थे। युद्ध करके इधर-उधर के भू-भागों पर अधिकार जमाने 
का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। अपने क्षेत्र में चतुर्धा विभक्त होकर जम गए। ये चारों 
वर्ग या तो किसी एक ही देश के चार प्रदेशों के निवासी होंगे; या फिर पड़ोसी देशों 
के होंगे। राजा राज करने लगे, व्यापारी व्यापार करने लगे, किसान खेत जोतने TT देश 
बस गया। 

उधर लंका में भी कुछ लोग बस गए। इन दाक्षिणात्यों का शेष भारत के लोगों से 


न कोई वैर था, न विशेष लगाव ही। एकता तो बाद में हुई । जब राम जी वह दुर्गम वन | 


पार कर के पंचवटी पहुँचे, तो वहाँ रावण के प्रतिनिधियों ने तंग किया | रावण ने समुद्रात 
पर अपना अड्डा बना लिया था और खर-दूषण को वहाँ का अधिकार सौंप रखा था। 
लोग महारण्य के अविकसित जनों को मिलाना-सिखाना*चाहते थे और उन पर अधिकार 
करके उत्तर भारत तक पहुँचने की सोच रहे थे। जव राम जी 'पंचवटी' (आज के 
नासिक-नगर के समीप) उस महारण्य में पहुँचे, तो रावण के प्रतिनिधियों ने Sere 
का सब भेद लेने के लिए अपनी बहन शूर्पणखा को प्रेरित किया कि प्रेम-प्रदर्शन करें और 
दो में से किसी एक से विवाह कर ले। वह गई; पर असफल रही । खर-दूषण, अपनी 5 टुकड़ी 
के साथ सामने आए और मारे गए। इस समाचार से और अपनी बहन की नाक की 
लेने को युद्ध की ललकार समझ कर रावण ने भी सीता को ले जाकर कैद कर दिया! 
हिम्मत हो, तो ले जाओ'। छेड़-छाड़ बहुत दिन से चल रही थी। बीच के महारण्य 
उन दस्युओ को मानव ('आर्य') बनाने के लिए अनेक ऋषि अपनी जान हथेली पर 
कर जाते थे और वहीं रह कर अपने चरित्र का प्रभाव डालते थे। उधर राव 
वन-वासियों पर डोरे डाल रहा था और उसके आदमी इन ऋषियों को मार देते थै। ग 
सब चल ही रहा था। तभी तो राम जी-लोगो के मना करने पर भी-उसी और ग. 
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सीता-हरण के अनन्तर राम जी लंका की ओर चले, तो कई जगह से उन्हें सहायता | 
मिली | वह स्थान आज-कल मराठी-भाषी क्षेत्र है, जहाँ राम जी ने अपने एक मित्र से सेना | 
प्राप्त की थी। जब सेना-सहित राम जी दक्षिण समुद्र-तट पर पहुँचे तो वहाँ के निवासियों 
| ने न तो इनका स्वागत किया, न विरोध ही। स्वागत करने की कोई बात ही न थी; क्योंकि || 
तब तक वैसी एकता पैदा ही न हुई थी कि वे राम क्रो 'अपना' समझते। दूसरे, स्वागत 


करके पड़ोसी राज्य लंका से बैर कौन मोल लेता! रावण भी इन दक्षिण-भारतीयों को न | | 
छेड़ता था। जानता था कि ये तो बाहर से आए तटस्थ लोग हैं और इन्हीं के भाई-बिरादरी | 
i लंका में भी हैं। संभव है, हमारी सहायता ही करें। रावण के भारत भेजे हुए अधिकारी भी | 
i उन दक्षिण-भारतीयों को न छेइते थे। वे तो वनवासियों को साथ लेकर उत्तर भारत पर | 
भे अधिकार करना चाहते थे । सो, पूरी तटस्थता उस समय दक्षिण प्रदेश ने बरती। यदि कभी | i 
$ | आर्यो से संघर्ष हुआ होता, तो कम से कम इस समय तो बदला निकालने का पूरा अवसर || 
z3. था और वे चूकते भी नहीं। | 
3. एकता की सम्पन्नता | 
ने आगे चल कर जब लंका का डर जाता रहा और आर्य-प्रकृति का पूरा परिचय मिल गया, iit 
a | तो मेल-मिलाप बढ़ा और दोनों महावर्ग मिल कर एक हो गए। “बाहुल्येन व्यपदेशा ih 
| भवन्ति’ बहुतायत से शब्द-व्यवहार होता है। आर्य अधिक थे; थोड़े थे; इसलिए 
ul सर्वत्र 'आर्य'-व्यवहार हुआ । द्रविड़ भी आर्य और शेष भारत के जन भी 'आर्य' । यदि द्रविड़ 

अधिक होते, तो कदाचित्‌ सब लोग 'द्रविड' ही कहलाते; क्योंकि सभी बातों में दोनों 
3 महावर्गो का बराबरी से आदान-प्रदान हुआ है। अन्य देशों में भी शब्द-व्यवहार इसी तरह 
pe हुए हैं। इंगलैंड में कितने ही वर्ग आ-आ कर बसे, मिले; परन्तु 'इंग्लिश” अन्ततः सब 
r कहलाए। वे नाम इतिहास में ही हैं। सो, आर्य कहाँ से आए; द्रविड़ कहाँ से आए; या 
हे यहीं दोनों पैदा हुए; ये सब बातें साफ नहीं हैं। तरह-तरह की संभावनाएं हैं। साफ बात 
के सह है कि हम सब पहले “आर्य” कहलाते थे; अब “भारतीय” कहलाते हैं। हम एक 
त संस्कृति के हैं और संस्कृत भाषा हम सब लोगों की भाषाओं में व्याप्त हैं; इन्हें अनुप्राणित 
ग करती है। तत्त्व इतना है॥ 
डी बहुत खेद है कि मैं अपनी दक्षिण-भारतीय भाषाओं से परिचत नहीं हूँ। परिचित तो 
i गुजराती-मराठी आदि से भी नहीं हूँ; परन्तु नागरी लिपि में चीज देख लेने से कुछ आभास 
i मिल जाता है। उसी आधार पर वह उतना परिचय दिया है। मराठी की तो लिपि नागरी ही 
में | है; गुजराती, बैंगला आदि की भी चीजें नागरी लिपि में आ गई हैं। दक्षिण की भाषाएँ अभी 
a नागरी लिपि में नहीं आई हैं। इसीलिए, मेरे जैसे अल्पज्ञ उनसे परिचित नहीं। आशा है, इन 
| पुस्तक का अगला संस्करण जब निकलेगा, तो इन भाषाओं का भी परिचय दिया जा सकेगा। 

AUIS MIS यवा निक स 
6 `! इस विषय की अधिक जानकारी के लिए मेरी पुस्तक संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय! 


{| देखिये। -लेखक 
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इस तरह दो महावर्गों में भारत की सभी आधुनिक भाषाएँ आ जाती हैं। इनके 
अतिरिक्‍त कुछ वनवासी जनों की भाषाएँ भी हैं। देश के एक बड़े भू-भाग में अविकसित 
वर्ग है, जिसे “वनवासी? कहते हैं। इन वनवासियों की कई भाषाएँ हैं। ये सब “अविकसित 
वर्गः की भाषाएँ है-मुंडा' आदि । इन पर उपर्युक्त दोनों महावर्गो की भिन्न-भिन्न भाषाओं 
का यत्र-तत्र प्रभाव पड़ा है । 


4. लिपि-भेद 


उपर्युक्त भाषाओं के दोनों महावर्ग भिन्न-भिन्न लिपि रखते हैं। भाषाओं की ही तरह 
सभी भारतीय लिपियों को भी दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। एक वर्ग तो 
“नागरी”-परिवार का है और दूसरा :द्रविड़'-परिवार का। नागरी लिपि यही है, जिसमें 
आप मेरे ये विचार पढ़ रहे हैं। इस लिपि का विकास किस पूर्व लिपि से कैसे-कैसे | 
हुआ; वह सब हमें बहुत विस्तार से पं. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने बताया है और | 
उनकी इस विषय पर एक मात्र प्रामाणिक कृति को पढ़ने के लिए ही कितने ही जर्मन, | 
फ्रांसीसी और अंग्रेज विद्वानों को हिन्दी पढ़नी पड़ी थी! वह एक स्वतंत्र महाविषय है। | 
उस (लिपि-विकास) की चर्चा यहाँ न छेड़ेंगे। यहाँ भारतीय लिपियों का वर्गीकरण भर | 
अभिप्रेत है। 

द्रविड़ भाषाओं को छोड़ शेष सब भारतीय भाषाओं में नागरी या इससे मिलती-जुलती 
कोई लिपि बरती जाती है। ये सब एक वर्ग में है; 'ब्राहमी' का विकास । नागरी लिपि 
में संस्कृत, मराठी, हिन्दी, नेपाली, पा, अवधी, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमायूनी आदि 
भाषाएँ लिखी जाती हैं। पंजाबी के लिए नागरी और गुरुमुखी दोनों लिपियाँ चलती हैं। 
'गुरुमुखी' लिपि का निर्माण सिख-गुरुओं ने किया था, जो नागरी का ही रूपान्तर है। 
राजस्थानी की भी लिपि नागरी ही है; पर गुजराती की लिपि भिन्न है, जो नागरी के अति 
सन्निकट है; बहुत कम अन्तर है। विहार की भाषाओं में एक 'मैथिली' है; जिसकी भिन्न | 
लिपि है। बँगला-लिपि जैसी देखने में यह लगती है। बॅगला-लिपि भी नागरी से दूर नहीं 
है। बँगला से मिलती-जुलती “उड़िया-लिपि' है; पर इसके वर्ण-चित्रों में गोलाई कुछ 
अधिक है। संभव है, पड़ोस की द्रविड़-लिपियों का यह प्रभाव हो। यह भी संभव है कि | 


द्रविड़-लिपियों पर उड़िया-लिपि का प्रभाव पड़ा हो। है 

दूसरे वर्ग की तरह-द्रविड़-परिवार की-लिपियाँ “नागरी” से बहुत दूर पड़ गई हैं! 
नागरी लिपि से दक्षिण भारत सहस्राब्दियों से परिचित है; क्योंकि संस्कृत वहाँ भी नागरी 
लिपि में ही चलती है। यदि संस्कृत को प्रादेशिक लिपि में ater दिया जाए; तो फिर उसका 
राष्ट्रव्यापी प्रचार न हो सकेगा। बंगाली विद्वान्‌ कभी-कभी संस्कृत के लिए भी अपनी 
प्रादेशिक बँगला-लिपि का प्रयोग करते हैं और तब उनकी वह कृति बंगाल तक ही रहे 
जाती है; बाहर नहीं जा पाती। इसीलिए (अखिल-भारतीय रूप देने के लिए) बंगाल में 
भी नागरी लिपि का ही व्यवहार संस्कृत के लिए होता है। यही स्थिति दक्षिण भारत की 
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है। परन्तु तो भी, उन विशिष्ट भाषाओं के लिए विशिष्ट-विशिष्ट लिपियों का निर्माण हुआ 
है और वे ही वहाँ चलती हैं। 
इन द्रविड़-लिपियों की वर्णमाला (वर्णसमान्नाय) प्रायः नागरी के ही समान है और il} 
ये वाई ओर से दाहिनी ओर को ही चलती हैं। बनावट में ये किसी भी बाहरी (विदेशी) i 
लिपि जैसी नहीं है। रूप-भेद होने पर भी और नागरी से दूर होने पर भी भारतीयता इनकी 
प्रत्येक रेखा से स्पष्ट प्रकट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इन द्रविड़-लिपियों की स्वतंत्र | 
¦ उदूभावना हुई है और कुछ लोग 'ब्राहूमी' लिपि के ही रूपान्तर इन्हें बताते हैं। मद्रास के || 
श्रीयुत एम. सत्यनारायण भी इसी अन्तिम मत के हैं॥ 
| नागरी-परिवार और द्रविड़-परिवार के अतिरिक्त एक और वर्ग उन लिपियों का है, 
जो इस देश में चल रही हैं। यह वर्ग अराष्ट्रीय या विदेशी लिपियों का है। फारसी लिपि il 
में उर्दू लिखी जाती है और मुसलमान लोग पंजाबी भी फारसी लिपि में ही लिखते हैं। i 
फारसी लिपि बहुत पेचीदा है; इसलिए बंगाली मुसलमानों के दिमाग में वह न घुस पाई । | 
| बंगाली मुसलमान आज भी बँगला लिपि का ही प्रयोग करते हैं और हिन्दू की बँगला भाषा 
| में-साहित्यिक बँगला में-यदि अस्सी प्रतिशत शब्द संस्कृत के होंगे, तो मुसलमान (श्री 
| नजरुल इस्लाम जैसे) साहित्यिक की भाषा में भी इससे कम न होंगे। ढाका के मुसलमानों 
। की भी वही स्थिति है, जो कलकत्ते के मुसलमानों की। 
रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है; परन्तु अंग्रेजी राज में À उद्योग हुआ था 
कि कम से कम इस देश की व्यापक भाषा के लिए रोमन लिपि मान ली जाए। इससे 
अंग्रेजों को बड़ी सुविधा मिलती। नागरी लिपि लिखने-पढ़ने की खटपट से बच जाते। 
उद्योग किया गया था; सरकारी 'फौजी अखबार' रोमन लिपि में ही निकालता था; भाषा 
इसकी हिन्दी + उर्दू ='हिनदुस्तानी' थी। परन्तु वह उद्योग सफल नहीं हुआ; यद्यपि डॉ. 
सुनीति कुमार चाटुर्ज्या जैसे भारतीय विद्वान्‌ भी प्रभावित हो गए थे। चाया महोदय जैसे 
विद्वानों ने बार-बार राष्ट्र (हिन्दी) के लिए रोमन लिपि की उपयोगिता प्रकट की; 
परन्तु देश ने उनकी सुनी नहीं। यदि अंग्रेजी शासन दुर्दैव से कुछ दिन और टिका रहता, 
| तो फिर हिन्दी के लिए रोमन भी कदाचित्‌ चल पड़ती और तब राष्ट्रभाषा के तीन रूप 
Am. नागरी लिपि में संस्कृत-बहुल हिन्दी, 2. फारसी लिपि में विदेशीपन से भरी 
| हुई उर्दू और 3. रोमन लिपि में अंग्रेजियत-बहुल 'हिन्दुस्तानी' । परन्तु वैसा न हो सका। 


तो भी, उपर्युक्त दोनों लिपियाँ इस देश में चलती हैं। फारसी लिपि देशी (हिन्दी) भाषा 
के लिए भी काम में लाई जाती है और फारसी भाषा के लिए भी। रोमन केवल अंग्रेजी 
के लिए चलती है। 0 

यह बात विशेष ध्यान में रखने की है कि केवल हिन्दी के ही सिर उपयुक्‍त दोनों 
विदेशी लिपियाँ लादी गई-वैसा प्रयत्न किया गया; किसी प्रादेशिक भाषा के लिए वैसा 
अखिल-भारतीय उद्योग नहीं हुआ । मुसलमान पंजाबी-जैसी भाषा फारसी-लिपि में लिखें, 


+, a - 
i * विश्वमान्य लिपि-विशेषज्ञ पं. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा का भी यही मत है। 
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यह अलग बात है; परन्तु किसी सरकार की ओर से कोई वैसा उद्योग नहीं हुआ। वह 
उद्योग केवल राष्ट्रभाषा के लिए हुआ-मुसलमान शासकों ने फारसी लिपि चला दी और 
उर्दू” नाम दिया; अंग्रेज शासकों ने रोमन लिपि में हिन्दी ला कर हिन्दुस्तानी” नाम देने 
का प्रयत्न किया। डॉ. चारट्ज्या जैसे विद्वानों ने भी अपनी प्रांदेशिक भाषा (बँगला) के लिए 
रोमन की सिफारिश नहीं की; केवल हिन्दी के लिए! यदि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, | 
मध्यप्रदेश तथा बिहार आदि की जनता राष्ट्रीयता पर न अड़ जाती और नागरी को न पकड़े | 
रहती, तो निश्चय ही देश भर की व्यवहार-भाषा (राष्ट्रभाषा) या तो फारसी-लिपि में चलती 
या फिर रोमन-लिपि में ही! और तब संस्कृत के लिए ही नागरी रह जाती; या फिर ag 
और. 'नेपाली” उसमें चलती। 

१ खैर, हमारी लिपियों के भी तीन वर्ग हे, जैसे भाषाओं के तीन महावर्ग। भाषाओं 
में तीसरा वर्ग वन्य-भाषाओं का है और लिपियों में विदेशी लिपियों का। 


| 
| 
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आठवाँ अध्याय 


भाषा और बोलियाँ 


पाँचवें और छठे अध्यायों में हमने भारतीय भाषाओं के दोनों महावर्गों की जिन वर्गीय 
भाषाओं की चर्चा (पूर्वी वर्ग' “पश्चिमी वर्ग” आदि नामो से की है, उनकी प्रत्येक बड़ी भाषा 
अपनी कई-कई बोलियों में बँटी हुई है। उदाहरण के लिए हम बँगला भाषा को ले लें। 
यह बँगला भाषा पश्चिम में “आसनसोल” से लेकर पूरब में (पाकिस्तान के) ढाका तक 
कितनी बोलियों से संपृक्त है और दक्षिणी बंगाल के कलकत्ते से लेकर पूरब के दार्जिलिंग 
और गंगटोक तक कितनी बोलियाँ रखती है! कहावत है--'पाँच कोस पर पानी बदले, सात 
कोस पर बानी? | परन्तु यह दस-बीस मीलों का अन्तर उतना स्पष्ट और अधिक नहीं 
होता। सौ-पचास मील चल कर, सौ-दो सौ मील के अन्तर पर, 'बोली' इतनी बदल जाती 
है कि उसका अपना पृथक्‌ व्यक्तित्व सामने आ जाता है। अवान्तर रूप-भेद होने पर भी 
कुछ सामान्य तत्त्व ऐसे होते हैं, जो कि परस्पर संबद्ध उन सभी “बोलियों' में पाए जाते 
हैं और इन्हीं सामान्य या व्यापक तत्वों के कारण वे सब बोलियाँ 'एक भाषा' की कहलाती 
हैं। बँगला भाषा की यों छह-सात बड़ी-बड़ी बोलियाँ हैं; भले ही उनके नाम अलग-अलग 
न रखे गए हों। 

यदि कोई एक भाषा भेद-विस्तार आदि के कारण बराबरी से द्विधा विभक्त हो; जैसे 
Sad व्रजभाषा' और “दक्षिणी व्रजभाषा' या उत्तरी अवधी' और “दक्षिणी अवधी'; तो 
उनमें से प्रत्येक में कई-कई बोलियाँ मिलेंगी। 'बोली' भी भाषा ही है; भाषा का ही रूप। 

इसी तरह 'व्रजभाषा' 'अवधी?, 'गढ़वाली' और = आदि भाषाएँ पॉच-पाँच 
और छह-छह बोलियाँ रखती हैं, जिनका निर्देश पृथकपृथक्‌ नहीं किया गया है। 'भाषा' 
सबका समष्टि-नाम और उस भाषा के विशेष-विशेष रूप बोलियाँ। कोई 'भाषा' साहित्य-समृद्ध 
होती है और कोई केवल बोल-चाल की। यह न समझ लेना चाहिए कि जिस भाषा में 
साहित्य न हो, वह 'बोली” और जिसमें साहित्यि हो वह भाषा । साहित्य हो, या न हो, 
kë मिलती-जुलती बोलियों की समष्टि का नाम भाषा है। जिसके पास धन न हो, 
वह भी मनुष्य ही है। जिस थाली में खीर नहीं परोसी गई, वह भी थाली ही है। उन सब 
बोलियों में कोई सामान्य सूत्र चाहिए। यदि सामान्य सूत्र भिन्न हो गया, तो फिर भाषा 

भिन्न। यह सामान्य सूत्र प्रायः प्रत्यय-विभक्तियों का ही होता है। 
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l साधारण जनभाषा और शिष्ट-भाषा 

साधारण जनों की बोली-भाषा में और शिष्ट-शिक्षित जनों की बोली-भाषा में कुछ अन्तर 
पड़ जाता है। स्वरूपतः भेद न होने पर भी प्रयोगकृत भेद साफ दिखाई देता है। एक ही 
तरह को दो धोतियाँ लेकर एक साधारण ग्रामीण को दे दीजिए और दूसरी किसी शिष्ट 
नागरिक की दीजिए। पहनने पर साफ दिखाई देगा कि उनमें से कौन साधारण ग्रामीण 
है और कौन शिष्ट नागरिक। कुर्ता-टोपी एक ही कपड़े के सिलाई-कटाई में भिन्न हो 
जाएँगे और फिर पहनने-ओढ़ने में भी अन्तर रहेगा। इसी तरह एक ही बोली-भाषा 
प्रयोग-भेद से भिन्न दिखाई देती है। भाषा का रूप यहाँ भिन्न नहीं होता, बोलने का हेग 
भिन्न होता है। सब तरह के कपड़े हैं, परन्तु चतुर व्यक्ति यह देखेगा कि किस कपड़े 
की कया चीज बनवानी चाहिए और किसे किस अवसर पर या किस ऋतु में पहनना 
चाहिए। इसी तरह चतुर नागरिक भाषा के शब्दों का प्रयोग नाप-तोल कर अवसर के 
अनुरूप करता है। जहाँ जो शब्द ठीक नहीं जँचता, नहीं बोला जाता। मर्यादा और अवसर 
आदि देख कर खूब सावधानी से शिष्टजन भाषा का प्रयोग करते है और साधारण अपढ़ 
जन यह सव बहुत कुछ नहीं देखते। यही भेद पड़ जाता है। फिर, भले लोगों की भाषा 
में और शोहदों की भाषा में भी अन्तर पड़ जाता है। एक ही भाषा के ये सब प्रयोग-कृत 
भेद हैं। 


2. साहित्यिक भाषा 


किसी भाषा की कोई 'बोली” ही प्रतिभाशाली शिष्टजनों के द्वारा “साहित्यिक भाषा” बना 
दी जाती है और वही भाषा सर्वमान्य हो जाती है। बंगाल के एक कोने में कलकत्ता पड़ा 
है। परन्तु अग्रेजी शासन के दिनों में इसका विस्तार और वैभव बढ़ा। विद्यालय-महाविद्यालय 
बने और विश्वविद्यालय बना। प्रदेश भर के विद्वान्‌ वहाँ जमा हो गए, बहुत से बाहर के 
भी पहुँच गए। वहाँ के बंगाली विद्वानों पर स्थानीय “बोली” का भी प्रभाव पड़ा। वे संस्कृत 
भी जानते थे । संस्कृत-शब्दों का अपनी भाषा में व्यवहार करते थे। शिक्षा-संस्थाओं में और 
गोष्ठियों में परस्पर मेलःमिलाप नित्य की बात ठहरी। ऐसे विद्वानों में से किसी 
प्रतिभाशाली ने कोई बढ़िया चीज बँगला में दी। दूसरे बंगालियों को वह चीज पसन्द पड़ी 
और अलक्षित रूप से उस कृति की भाषा ने उन पर छाप डाल दी। दूसरे ने भी वैसी ही 
भाषा लिखी, तीसरे-चौथे ने भी। एक धारा चल पड़ी। यही 'साहित्यिक' भाषा बन गई 
बंगाल की। बंगाल भर में कहीं किसी भी “बोली” का बोलनेवाला विद्वान्‌ जब कोई पुस्तक 
लिखेगा, तो उसी बंगला में, जो कलकले में बनी-ढली और सजी-सँवरी। आगे फिर उसमें 
और परिष्कार होता गया; होता जाता है। यह बात दूसरी है कि ढाका का बंगाली कोई | 
साहित्यिक रचना दे और उसमें उसकी अपनी बोली” का भी कहीं हलका-सा रंग आ जाए; 
परन्तु पूरी भाषा वही रहेगी, जो कलकले की साहित्यिकों ने ढाल दी। ऐसी साहित्यिक 
माषा साधारण जनभाषा से स्वभावतः भिन्न होगी; परन्तु फिर भी भाषा है वही | विश्वकवि 
की कविता से भी बँगला की प्रकृति जानी जा सकती है। क्रियापद, सर्वनाम, 
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कारक-विभक्तियाँ और अव्यय आदि देख लीजिए, बँगला भाषा समझ गए। संज्ञा और 
विशेषण आदि तो अन्यत्र से भी आते ही रहते हैं। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की 
“आकर'-भाषा है। परन्तु संस्कृत की संज्ञाएँ या विशेषण आदि किसी भाषा के स्वरूप को 
नहीं बदल सकते | वैसे शब्दों का बाहुल्य भी बँगला को या अन्य किसी भाषा को “संस्कृत 
भाषा? न बना देगा । “राम मधुर फल का रसास्वादन करता है” वाक्य में संस्कृत शब्दों की 
ही अधिकता है; परन्तु 'का' और 'करता' है के कारण वह हिन्दी-वाक्य है। 'रामः मघुरफलानां 
रसास्वादनं करोति संस्कृत-वाक्य हो गया। फारसी-अरबी शब्दों की भरमार कर देने से हिन्दी 
एक विचित्र भाषा बन जाती है और फारसी लिपि में वह SE नाम पा जाती है; परन्तु 'का' 
'से' 'करता है” आदि शब्द उसे न फारसी बनने देते हैं, न अरबी ही। उर्दू से फारसी-अरबी 
आदि का विकार हटा दें, तो वह हिन्दी ही है। संस्कृत शब्दों का बाहुल्य यदि सोच-समझ 
कर हो, तो भाषा गंभीर और रसवती हो जाती है। जायसी की अवधी शुष्क है और तुलसी 
की रसमयी है-'कंकन किकिनि नूपुर धुनि सूनि'। जायसी के 'पद्मावत' में ऐसे शब्द न 
मिलेंगे। संस्कृत से भारतीय भाषाएँ सजती-सँवरती हैं। 

सरकारी हो, या धार्मिक; साहित्यिक भाषा बनने के लिए कोई केन्द्र होना चाहिए, जहाँ 
प्रतिभाशाली विद्वान्‌ जमें। ब्रज में मथुरा-वृन्दावन धार्मिक केन्द्र हैं। वहीं की “बोली” 
“साहित्यिक व्रजभाषा' बन गई; यद्यपि उसका परिष्कार हुआ है। तुलसी ने अकेले ही 'अवधी' 
को एक “बोली” का टकसाली साहित्यिक भाषा का रूप दे fear 

कभी-कभी किसी अद्वितीय साहित्य-निर्माता को भाषा a के नाम से चलती है; 
जैसे 'कबीर की भाषा? | कबीर हिन्दी-साहित्य की निधि हैं; परन्तु उनकी भाषा को 'अवधी' 
भोजपुरी” “ब्रजभाषा? या 'खड़ी बोली” जैसा कोई नाम नहीं दे सकते। उसमें सब हैं और 
वह सब से अलग भी है। उसे हम 'कबीर की भाषा? कहेंगे। 

इसी तरह भाषा साहित्य से कुछ रूप बदलती है, जैसे सुहागे से सोना। परन्तु सोना 
कोई दूसरी चीज नहीं हो जाता; निर्मल भर हो जाता है, चमक बढ़ जाती है। 

3. राष्ट्रीय भाषाएँ और राष्ट्रभाषा 


इस महादेश में प्राय. सदा ही अपनी भाषा के तीन रूप रहे l. अपनी मातृभाषा 2. 
अन्तरप्रदेशीय सामान्य भाषा और 3. संस्कृत भाषा। वैदिक काल में ही, जब आर्य जन 


दूरदूर फैल कर बस गए, तो उनके वे प्रदेश एक दूसरे से दूर पड गए। इस दूरी के कारण, - 


जलवायु के भेद से, भाषा में भी भेद पड़ गया। सभी प्रदेशों की भाषाएँ कुछ भिन्न हो गई। 
परन्तु अन्तरप्रदेशीय व्यवहार के लिए कोई एक सामान्य भाषा चाहिए। संस्कृत सर्वत्र थी; 
TY वह विशिष्ट सुसंस्कृत जनों तक ही सीमित थी। साधारण जन उसमें काम-काज 
ग करते थे; शुद्ध-अशुद्ध का ज्ञान उन्हें उस भाषा का न था। फलतः किसी विशिष्ट 
प्रदेश की जन भाषा (प्राकृतः) ही अपनी सरलता के कारण सर्वत्र प्रचलित थी। अपने 
(क का व्यवहार अपनी प्रादेशिक प्राकृत में, अन्तरप्रदेशीय व्यवहार उस अन्तरप्रदेशीय 

में और शिक्षा सर्वत्र संस्कृत में | यों एक भाषा प्रादेशिक और दो अन्तरप्रादेशिक 
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या राष्ट्रीय । सम्पूर्ण राष्ट्र में भी समझी जाने वाली या पढ़ी जानेवाली भाषा ररष्ट्ीय' | 
वे प्रादेशिक भाषाएँ भी राष्ट्रीय ही हैं; इसलिए अन्तरप्रान्तीय भाषा को राष्ट्रभाषा” | कह । 
लीजिए। व्यवहार की राष्ट्रभाषा कोई व्यापक 'प्राकृत' और शिक्षा के लिए राष्ट्रभाषा | 
संस्कृत थी। | 

जैन-मत के उद्बोधक महावीर स्वामी और बौद्ध मत के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने | 
प्रादेशिक भाषा को ही अपनी शिक्षा का माध्यम बनाया और सम्राट्‌ अशोक के प्रचार से. | 
उस का प्रसार हुआ | वे सब मगध (बिहार) के थे और इसलिए वहीं की जनभाषा (मागधी) 
को वह व्यापकता मिली । मागधी को जब साहित्यिक रूप मिला, तो विद्वानों ने उसे 
(कृत्रिम व्यंजन-लोप और णकार-बाहुल्य से) बहुत विकृत कर दिया । परन्तु 'पालि” नाम 
से जिस जनभाषा ने बौद्ध विचारों का वहन किया, उसमें वैसी कृत्रिमता नहीं आ पाई; 
यद्यपि संस्कृत से प्रभावित रही। यों, उस समय तीन भाषाएँ चल रही थीं-प्रादेशिक 
प्राकृत, अन्तर-प्रान्तीय प्राकृत और संस्कृत । महाकवि कल्हण काश्मीरी थे। वे अपने 
काश्मीर पर गर्व प्रकट करते हुए कहते हैं- 

यत्र सत्रीणामपि किमपरं मातृभाषावदेव, 

प्रत्यावासं विलसति वचः प्राकृतं संस्कृतं च । 

¬ और तो क्या, जहाँ की स्त्रियाँ भी घर-घर प्राकृत और संस्कृत का व्यवहार उसी 
तरह करती हैं, जैसे अपनी मातृभाषा का-“मातृभाषावदेव” | इसी तरह आज कल अठारह 
करोड़ आबादी के सुविस्तृत भू-भाग में लोग अपनी-अपनी मातृभाषा के समान ही आज 
की 'अन्तप्रान्तीय प्राकृत'-राष्ट्रभाषा हिन्दी-का व्यवहार करते हैं। संस्कृत के लिए 
अध्यवसाय कम हो गया, अंग्रेजी आदि के बीच में आ जाने से | काश्मीर में आजकल 
उर्दू 'मातृभाषावदेव' समझी-बोली जाती है और संस्कृत की जगह अंग्रेजी ने ले ली है; पर 
यह 'मातृभाषावत्‌' नहीं है। बहुत कम लोग अंग्रेजी पढ़े-लिखे हैं। हाँ, दक्षिण भारत में 
अंग्रेजी 'मातृभाषावत्‌' शायद हो गई है, जिसकी जगह अब हिन्दी लेती जा रही है। यानी 
अब चार भाषाएँ हो गई B=. मातृभाषा 2. सामान्य अन्तरप्रान्तीय भाषा 5. संस्कृत और 
4. अंग्रेजी। आगे यह स्थिति न रहेगी। अंग्रेजी इस देश की “चौथी भाषा” न रहेगी; “चौथे 
दर्जे! पर जर्मन, जापानी, रूसी, चीनी आदि विदेशी भाषाओं के साथ एक अंग्रेजी भी रहेगी। 

रामायण-काल में भी देश में तीन भाषाएँ चलती थीं; जिनमें से संस्कृत की 
'अन्तररष्ट्रोय' दर्जा मिल गया था। दूसरे देशों में भी संस्कृत चलती थी, जैसे कि आर्ज 
अंग्रेजी चलती है। 

हनुमान जी जब लंका पहुँचे और अशोकवारिका में छिपे-छिपे सीता जी से बात 
करने को हुए, तो सोचा कि किस भाषा में बात करूँ! हनुमान जी के प्रदेश की अपनी 
भाषा अलग थी, प्राकृत-विशेष। एक कोई प्राकृत “सामान्य भाषा” के रूप में भी 
थी; संस्कृत की ही तरह राष्ट्र भर में व्याप्त थी। अन्तर यह कि संस्कृत ऊपर ही ऊपर 
थी और वह सामान्य जनभाषा जड़ों तक पहुँची हुई थी। सम्मानार्थ संस्कृत को 'दिवभाषा 
कहते थे। और उस सामान्य जनभाषा को 'मानव-भाषा” | सीता जी संस्कृतज्ञ हैं; हनुमान 
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को यह पता था। वे संस्कृत में ही बात करने को हुए; परन्तु डर लगा कि संस्कृत में बात 
करने के कारण सीता जी हमें रावण न समझ लें! यदि ऐसा हुआ, तो डर जाएँगी और 
फिर कोई बात-चीत न हो सकेगी--'रावणं मन्यमान मां सीता भीता भविष्यति' । इसलिए 
“मानुषी वाक में-सामान्य जनभाषा में उन्होंने बात की। बड़े लोग संस्कृत भी पढ़े थे और 
रावण तो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान्‌ था। परन्तु भारत की सामान्य (“प्राकृत”) जनभाषा 
के प्रति लंका में कोई आकर्षण न था; इसे कोई वहाँ पढ़ता-समझता न था। इसीलिए 
आपसी बातचीत का माध्यम यह ठीक थी। 
उत्तर भारत में कन्नौज-साम्राज्य का जब उत्कर्ष बढ़ा, तो यहाँ की जनभाषा (तृतीय 
प्राकृत) 'अपभ्रंश' नाम से देश भर की सामान्य साहित्यिक भाषा बन गई | 'अप्रभ्रंश'-साहित्य 
की भाषा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं से संपृक्त है। स्वाभाविक है कि किसी सामान्य भाषा 
का प्रयोग जव प्रदेश-विशेष का कोई साहित्यिक करे, तो उसमें उस प्रदेश की छाया पड़े। 
इसीलिए 'अपश्रंश' नाम से प्रसिद्ध उस सामान्य भाषा को ही लोग अपने-अपने प्रदेश की 
भाषा की प्रकृति मान बैठते हैं। भूल है। 'उट्ठई” से “उठता है'-“उठती है” का क्या मेल? 
जहाँ “उठता है'-“उठती है” बोला जाता है, वहाँ की उस समय की जन भाषा में (तृतीय 
प्राकृत या 'अपभ्रंश' में) साहित्य-रचना हुई ही नहीं या लुप्त हो गई। प्राप्त साहित्य में 
जो अपभ्रंश है, वह कुरुजनपद का नहीं है। 'अपभ्रंश' भाषा में 'करैगो' 'करेगी' जैसे 
क्रिया-रूप नहीं हैं। इसलिए वह तत्कालीन राजस्थानी या व्रजभाषा भी नहीं है। वह है 
पांचाली का साहित्यिक रूप; उस समय की पांचाली (कन्नौजी) | जिसमें मागधी और 
अर्द्धमागधी का भी पुट है-भोजपुरी-मगही और अवधी आदि की प्रकृतियों का भी मेल है। 
इससे आगे फिर प्रादेशिक भाषाओं में स्पष्टता आई, रूप का निखार हुआ; इनमें साहित्य 
बना और आज हमारी गुजराती, हिन्दी, बँगला आदि भाषाएँ स्वतंत्र रूप से सामने हैं। 
मुसलमानी राज के जमने पर, मुसलमान शासकों को, एक सामान्य भाषा की 
जरूरत पड़ी, जो देश भर में काम दे। उन्होंने दिल्ली को केन्द्र बनाया था और वहाँ की 
भाषा से परिचित हो गए थे। फलतः वहीं की भाषा (खड़ी बोली”) को उन्होंने अपनाया। 
दिल्ली-मेरठ की बोली (“खड़ी बोली”) को वे फारसी लिपि में लिखने लगे और अभ्यास वश 
उसमें फारसी-अरबी के भी शब्द दे कर काम चलाने लगे। इस भाषा का नाम उन्होंने पहले 
'हिन्दुई' रखा। हिन्दु लोगों की भाषा 'हिन्दुई'। परन्तु आगे चलकर उका भी अपनापन 
बढ़ा और तब 'हिन्दुई' की जगह 'हिन्दवी'-हिन्दी' नाम कर दिया। हिन्द की भाषा 
हिन्दी । वे उस समय पड़ोस की ब्रजभाषा को 'भाखा' कहते थे। आगे चल कर ‘fer’ 
मैं वे लोग शायरी भी करने लगे और इसे सजाने-सँवारने लगे; परन्तु साथ ही फारसी-अरबी 
शब्दों की भरमार भी करने लगे। फिर इसका नाम उर्दू” रख लिया गया। दिल्ली की 
और तो फिर भी गनीमत थी, लखनवी रूप उसका सबसे बागे बढ़ गया! क्रिया, सर्वनाम 
और अव्यय तो यहाँ के; शेष सब कुछ ईरान और अरब आदि का। परन्तु सरकारी बल 
TL देश भर में फैल गई। दक्षिण में इसी कां एक न्यारा रूप हो गया, जिसे 'दक्खिनी' 
और 'दकनी' कहने लगे। कुछ हिन्दुओं ने भी इस (उट में साहित्य-रचना की; परन्तु इधर 
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के कायस्थों ने और काश्मीरी ब्राहमणों ने तो 'अपनी भाषा' ही इसे मान लिया! अंग्रेजी 
राज आने पर उत्तर प्रदेश की भाषा उर्दू इसीलिए घोषित की गई; क्योंकि मुसलमानों के 
साथ उपर्युक्त दोनों शिक्षित हिन्दू-वर्गो ने भी उस का जोरों से पक्ष लिया। 

दिल्ली में जब उर्दू की नींव लग रही थी, उसके पड़ोस की भाषा (व्रजभाषा) भी 
साहित्य में आगे बढ़ रही थी। हिन्दू जनता ने व्रजभाषा का पक्ष लिया और न केवल उत्तर 
भारत में ही, देश भर में, इसे राष्ट्रीय “साहित्यिक भाषा” के रूप में स्वीकार कर लिया गया | 
गुरु गोविन्दसिंह ने व्रजभाषा में ही कविता करके वीर रस का प्रवाह दिया। गुजरात के 
नरसी मेहता और महाराष्ट्र के सन्त नामदेव आदि ने व्रजभाषा में जनता को उद्बोधन 
दिया। जिसे भी सम्पूर्ण राष्ट्र को कोई सन्देश देना होता था, व्रजभाषा को माध्यम बनाता 
था। उर्दू की तरह रँगीली कविताएँ व्रजभाषा में बनीं। यानी दो राष्ट्र-भाषाएँ हो गई; उर्दू 
और व्रजभाषा। एक को सरकारी समर्थन और दूसरी को हिन्दू-प्रवृत्ति का समर्थन। 
“रसखान' आदि ने भी हिन्दु-भावना के ही कारण व्रजभाषा में कविता की। 'रहीम' जैसे 
उदार लोगों ने भी व्रजभाषा का भंडार भरा। परन्तु यह निश्चय है कि दोनों धाराएँ दो 
भावनाओं को लेकर चलीं। व्रजभाषा राष्ट्र की सामान्य “साहित्यिक भाषा” रही; अपने-अपने 
प्रदेश को भाषा में भी साहित्य बनता रहा। 

अंग्रेजी राज आने पर एक नया जागरण जनता में हुआ। हिन्दुओं ने अपनी चीज 
पहचान ली और सोचा कि उर्दू का विदेशी जामा हटा दिया जाए तो वह हमारी हिन्दी ही 
तो है। भावना बदली और पक्ष बढ़ा। हिन्दी-पक्ष का समर्थन हुआ और सबसे पहले बंगाल 
के राजा राममोहन राय ने कहा कि देश की एक सामान्य भाषा (राष्ट्रभाषा) होनी चाहिए। 
उन्होंने यह भी कहा कि देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हो सकती है। और इसे ही होना 
चाहिए। गुजरात के स्वामी दयानन्द सरस्वती ने फिर हिन्दी का जोरदार समर्थन 
ाष्ट्रभाषा-पद के लिए किया। सब ने जोर लगाया और हिन्दी को हमारी 'संविधान-सभा' 
ने राष्ट्रभाषा (केन्द्रीय सरकार की व्यवहार-भाषा) स्वीकार कर लिया। यही संक्षेप में कथा 
है हिन्दी राष्ट्रभाषा की। जिन्हें विस्तार से इस विषय पर जानने की इच्छा हो; उन्हें मेरा 
राष्ट्रभाषा का इतिहास” देखना चाहिए। 

सो, राजस्थानी, गुजराती, बँगला, मराठी आदि और तमिल, तेलगू, कन्नड और 
मलयालम आदि हमारी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं और हिन्दी 'रष्ट्रभाषा” है। अपनी इस राष्ट्रभाषा 
को समृद्ध करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है। 

यहीं यह प्रकरण और यह ग्रन्थ समाप्त होता है; यह कह कर कि हिन्दी राष्ट्रभाषा 
है और अवधी, पांचाली, राजस्थानी, गढ़वाली, कुमायूनी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि 
अपने-अपने क्षेत्र की स्वतंत्र भाषाएँ हैं; जैसे कि गुजराती आदि। परन्तु इन की 
भी ate’ कह देते हैं, एक सादृश्य से। “हिन्दी की एक 'बोली? है अवधी” यह कहने 
का मतलब इतना ही है कि अवधी उस भाषा-मण्डल की एक सदस्या है, जिसकी gi 


सदस्या (खड़ी बोली”) इस समय हिन्दी भर की व्यवहार-भाषा है और इसीलिए ' 
नाम से प्रसिद्ध है। 
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शब्द, अर्थ और ध्वनि : लोप तथा आगम 


भाषा में जैसे वर्णो का लोप-आगम -आदि होता रहता है, उसी तरह पूरे के पूरे शब्द, अर्थ 
तथा ध्वनि का भी लोप-आगम होता है। 

हिन्दी में “बाजार” शब्द जिस अर्थ में प्रचलित है, उसके लिए दूसरे शब्द थे, जो 
संस्कृत-प्राकृत में विद्यमान हैं; पर हिन्दी से वे उठ गए-उनका लोप हो गया। व्रजभाषा 
आदि में 'पैंठ' शब्द चलता है; परन्तु यह उस विशेष बाजार के लिए ही है, जो कि 
सप्ताह में एक दिन या दो दिन कुछ घंटों के लिए ही कहीं जमता है और शाम को 
उखड़ जाता है। शहर के स्थायी बाजारों को वहाँ भी 'पैंठ” नहीं कहते । यानी “बाजार? 
के अर्थ में जो शब्द पहले प्रचलित थे, उठ गए-लुप्त हो गए ql इस नए “बाजार” 
शब्द का आगम हो गया। उन शब्दों की जगह इस ने ले ली। इसी तरह “बनारसी” संज्ञा 
लुप्त हो गई। “बनारसी दास” आदि में ही वह अलक्षित रूप से है। “वाराणसी” से 
'बनारसी' बना और “बनारसी? से “बनारस! | “बनारस? वर्तमान है; “बनारसी” लुप्त हो 
गया। “बनारस” से बना “बनारसी” विशेषण जरूर चलता है। 

अर्थ! का भी लोप होता है और आगम भी। संस्कृत में “वेश्या” के लिए “वारस्त्री 
वारनारी' आदि शब्द चलते हैं, जो निश्चय ही यौगिक है-वार+स्त्री ='वारस्तरी'। परन्तु 
वार! शब्द का अर्थ लुप्तप्राय है। जान पड़ता है, वेश्याओं के आवास-स्थल को कभी वार 
कहते थे । व्रियन्ते यत्र सर्वे विशेषण, असौ वारः-जहाँ सभी लोगों का निर्विशेष रूप से वरण 


, वह ae) कभी समाज ने “वार” एकदम हटा दिए होंगे और इसलिए 'वार' | 


शेब्द-प्रयोग-हीन हो गया; फलतः उसका अर्थ लोग भूल गए! 
इसी तरह ब्रज में प्रचलित 'दारी' शब्द का अर्थ लोग भूल गए! व्रज में औरतें परस्पर 
देने में 'दारी” शब्द का प्रयोग करती है; परन्तु सामान्यतः गाली समझ कर ही। हिन्दी 
के कोशकारों ने 'दारी” का अर्थ 'दासी” दे दिया है-गलत! 'दारी' शब्द कभी वेश्या? के अर्थ 
| था। अनेक देवी-देवताओं की उपासना करने वाले की स्वामी हरिदास ने 'दारी' से 
उपमा दी है--ज्यों दारन में दारी” । 'दारन मे'-गृहस्थ स्त्रियों में जैसे वेश्या, वैसे ही भगवान्‌ 
अनन्य भक्तों में बेहुदेवोपासक! राजस्थानी के 'मेर-'नेर शब्दों का अर्थ लुप्त हो गया। 

W या 'नगर” के अर्थ में थे-अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर आदि। 


भारतीय भाषाविज्ञान / 385 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EF 


७... lll sndation Chennal ०५०. र 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and g i | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ] 


ध्वनि का आगम और लोप 


शब्दों की 'ध्वनि में भी आगम-लोप होता रहता है। “Te” का विकास “पढ़” हिन्दी धातु 
है, जो कि अपने मूल स्थान (कुरुजनपद) में ज्यों की त्यों चल रही है। परन्लु राष्ट्रभाषा 
में एक नई ध्वनि का आगम हुआ, जिसे प्रकट करने के लिए नीचे बिन्दी लगाई जाती 
है-'पढ़ना”। संस्कृत प्राकृत में 'ढ' ही मूल ध्वनि है; हिन्दी में 'ढकता हैः 'ढकना' 
'ढकोसला' आदि में मूल ध्वनि है; परन्तु पढ़ना? 'कठ़ना', 'काढ़ना” आदि में नई ध्वनि 
है। यों, इस नई ध्वनि का आगम हुआ। 
ध्वनि का लोप भी हो जाता है। 'ढकता है” आदि में 'ढ' की असली ध्वनि विद्यमान 
है; Wea आदि में नई ध्वनि का आगम है। परन्तु कभी-कभी किसी ध्वनि का सर्वथा 
लोप ही हो जाता है। 
ऋ, ण, ज तथा विसर्ग 
संस्कृतःप्रयुक्त ऋः स्वर तथा “ण'-व्यंजन और विसर्ग (अयोगवाह) की असली ध्वनि प्रायः 
लुप्त हो गई है। 'लृ” स्वर का लोप तो बहुत पहले ही हो चुका था। वर्ण-सामान्य में उसका 
स्मरण अवश्य है; परन्तु ध्वनि उसकी भी गायब है! ‘or ‘a’ आदि 'अक्षर'-ध्वनि हैं। 
इनके 'क्षरण” की संभावना नहीं-इनके टुकड़े नहीं हो सकते। परन्तु 'लृ” के तीन टुकड़े 
हैं-'लू र्‌ इ'। तब यह “एक वर्ण” कैसे? उच्चारण भूल गए। जब शब्द का प्रयोग ही उठ 
गया, तो उच्चारण कैसे ठहरे! 
बहुत से शब्दों का लिपि-सन्निवेश में प्रयोग होता है; परन्तु उसकी असली ध्वनि 
लुप्त हो गई है। 'ऋ स्वर का चलन संस्कृत में अत्यधिक है और आज की भारतीय 
भाषाओं में भी ऋण” “ऋतु” जैसे तद्रूप संस्कृत शब्द चलते हैं। परन्तु 'ऋ' की असली 
ध्वनि जाती रही! कहीं 'रि' और कही “रु' इसका उच्चारण होता है जो असली नहीं! 
R तथा 'रु? के उच्चारण में स्पष्ट ही विवर्णता है। तब 'ऋ एक वर्ण कैसे? पाणिनि 
के समय में ही इस स्वर का उच्चारण ऐसा हो गया था और इसीलिए पाणिनीय व्याकरण 
में ऋ को 'दिवर्ण' कहा गया है। निश्चय ही oe का असली उच्चारण T व्यंजन 
. मिलता-जुलता (पर स्वतंत्र) रहा होगा; जैसे ss को “य “व” से मेल है। परन्तु वह 
उच्चारण अब हमारे सामने नहीं है। 
इसी तरह विसर्गो का उच्चारण आज तात्विक नहीं है। आजकल पूरी तरह हैं जैसा 
उच्चारण विसर्गों का होता है। “प्राय” का उच्चारण 'प्रायह' जैसा होता है। निःसन्देह € 
से मिलता-जुलता उच्चारण विसर्गो का रहा होगा; पर स्वतंत्र । वह प्रायः लुप्त हो गया! 
'ण' का उच्चारण भी लुप्त है। 'इ' के ‘ay को अनुनासिक कर दें, तो वह | 
हो जाती है, जो कि 'ण' के लिए आज प्रचलित है--'हैँ” में स्वर अनुनासिक हैं: 2 ' 
व्यंजन निरनुनासिक है। तब “ण? में व्यंजन अनुनासिक कहाँ रहा? 'ननद' में “ग at 
अनुनासिक है और उसमें 'अ' निरनुनासिक है। op में वह बात नहीं। 'नँदरांनी a 
व्यंजन अनुनासिक है और उसमें 'अ” निरनुनासिक है। 'ण' में वह बात नहीं। “री 
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में 'नैं! का व्यंजन (न्‌) भी अनुनासिक है और स्वर (अँ) भी अनुनासिक। परन्तु 'ण” को 
ie रूप कभी भी न मिलेगा; क्योंकि इसकी ध्वनि में तो पहले से ही स्वर अनुनासिक 
हे-डँ के रूप में। तो, आखिर “ण' की असली ध्वनि क्या थी? यह अलग विषय है। संभव 
है, पता लग जाए। परन्तु आजकल इसकी जो ध्वनि प्रचलित है, असली नहीं। असली 
ध्वनि का लोप हो गया। 

यही स्थिति की है। इसका उच्चारण “A जैसा होता है । 'यँ' में भी स्वर अनुनासिक 
है, व्यंजन नहीं । इसीलिए 'चंचल'-'मार्तण्ड' आदि में 'न्‌' उच्चारण श्रुत होता है। 

हाँ, 'ड' 'न' 'म' व्यंजन अवश्य अनुनासिक हैं। 'ड' का चलन हिन्दी के निजी 
गठन में नहीं; संस्कृत के “वाङमय' आदि शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है। हाँ, जनभाषा 
के 'अडरखा? जैसे शब्दों में वह कहीं हें । 'अंडागरक्षः' का द्विधा RaR. अँगरखा और 
2, अडरखा। 'अडरखा' जैसा शब्द क्विचत्क है। 'न' और 'म' व्यंजन हिन्दी के 
कलेवर-गठन में प्रमुख स्थान रखते हैं और अपनी असली ध्वनि को लिए हुए हैं। 

यह “ध्वनि विज्ञान? एक पृथक विषय है। 'भाषाविज्ञान' 'ध्वनि-'विज्ञान' 'अर्थविज्ञान' 
और 'प्रयोग-विज्ञान' परस्पर संबद्ध होने पर भी, अपने विस्तार-विवेचन के कारण, 
पृथक्‌-पृथक्‌ शास्त्र हैं। 

कहना यहाँ इतना ही था कि भाषा के वर्णो के लोप-आगम की ही तरह शब्दों का, 
अर्थो का तथा ध्वनियों का भी लोप-आगम हुआ करता है। 
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लेखक का निवेदन 


| हिन्दी वर्तनी की एकरूपता की आवश्यकता तब मालूम हुई, जब (सन्‌ 950 के 
| इधर-उधर) हिन्दी को राजकीय मान्यता मिली। अहिन्दी-प्रदेशों से माँग हुई कि हिन्दी-शब्दों 
का वर्तनी-भेद लोगों में भ्रम पैदा करता है; इसलिए एकरूपता अपेक्षित है। इस से पहले 
मैने वर्तनी की एकरूपता-अनेकरूपता का कोई खयाल ही न किया था; यद्यपि 'ज़रूरत” 
आदि की जगह “जरूरत” जैसे रूप प्रतिष्ठित करा दिए थे। उधर ध्यान न जाने का कारण 
यह था कि जाय गा, जावे गा, जाये गा, जाए गा आदि अनेक रूपों में प्रचलित शब्दों का 
अर्थ समझने में किसी को कोई कठिनाई न होती थी। सब रूप समान रूप से चलते थे। 
। और व्याकरणों में 'वैकल्पिक' प्रयोग कहकर (सब का) समर्थन किया जाता था। 'वर्तनी' 
' शब्द या इस के किसी पर्याय्य का चलन भी हिन्दी में न था। संस्कृत में भी एक-एक 
शब्द के कितने-कितने रूप चलते हैं! हिन्दी इतनी सरल भाषा है कि सर्वत्र सरलता से 
पढ़ी-समझी जाती रही है। 
सरलता का कारण प्रयोग-पद्धति है। संस्कृत का पठेत्‌ आगे चलते-चलते पढ़े! 
| बन गया। व्यंजनान्त शब्द जनभाषा में गृहीत नहीं हुए; अतः 'पठे' होकर 'ठ' को T 
' हो गया-'पढ़े' आगे “गा? लगा कर पढ़े गा? । 
| “पढे' से 'इ' प्रत्यय हिन्दी ने अलग कर के उस के रूपान्तर कर लिए। ब्रजभाषा 
| “जाइ गो” भी चलता है और 'इ' को 'य' कर के 'जायगो' भी। हिन्दी में “जाइगा' नहीं 
रखा। इ! को या तो 'य' कर लिया और या फिर 'गुण' (“ए') कर लिया-'जाय गा 
और 'जाए गा? क्रिया-रूप। “राम चला जाय'-'राम चला जाए' इन दोनों का संकर रूप 
जाये! भी हुआ और “गा” के साथ 'जाये गा!। > 
‘oy और 'आवै गो? ब्रजभाषा में क्रिया-रूप चलते हैं; क्योंकि वहाँ धातु आव 
है-'आवत हैं घनश्याम बन ते।' इस 'आव' में इ' प्रत्यय लगकर सन्धि-आव +इ = 
'आवै'-'आवे न कोऊ' । 'गो” लगाकर 'आवै AY | इसी अनुकरण पर वहाँ 'जावै' जावै 
| गो! रूप भी। यानी वीच में g का आगम। 
ब्रजभाषा के any 'आवै गो” देखकर हिन्दी में 'आवे’-'आवे गा” प्रयोग भी चले; 
We रहे हैं और सब सरलता से समझे जाते रहे हैं। 
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परन्तु राष्ट्रीयता के आह्वान को सुना गया और वर्तनी की एकरूपता के लिए उद्योग 
किया गया। भाषा की प्रकृति, व्याकरण, भाषा-विज्ञान और दूसरी बातों पर ध्यान न देकर 
निर्णय किए गए। निर्णय करने की पद्धति में एकरूपता पर ऐसा विचार किया गया, जिस 
से कि पूर्ण समन्वय हो। उदाहरण के लिए- í 

'जाए' 'जाए गा? 

क्रिया-रूप ही हम ने क्यों स्वीकार किए; इसी की उपपत्ति देखिए। 

जाये” “जाये गा” रूप भूल से चले; “संकर? प्रयोग हैं। 'जावे'-'जावे गा” भी 
अपने प्रयोग नहीं, ब्रजभाषा के अनुसार हैं और वहाँ भी 'आवै' 'आवै गो? की छाया पर 
गढ़े हुए हैं। 

'जाइ', 'जाइ गा? प्रयोग हिन्दी ने कभी स्वीकार ही नहीं किए। 'जाय”-'जाय गा' 
और 'जाए'-'जाए गा? इन दो रूपों में से एक को ही लेना है, तब 'जाए' 'जाए गा? रूप 
ही स्थिर रहें गे; क्योंकि 'जाय” 'जाय गा? लेने पर- 

“राम अब सोय” 'राम अब सोय गा” इस तरह के अटपटे रूप भी भाषा में 
घुस कर सब बिगाड़ दे गे। “जाय” की तरह ‘ata’ हिन्दी में गृहीत नहीं है; पर 'जाए' 
की तरह 'सोए' गृहीत है। सो, जाए गा, सोए गा, आए गा, जैसे क्रिया-रूप निर्णीत 
हुए | 


इसी तरह 'ज़रूरत'-“जरूरत” जैसे दिरूप शब्दों में से 'जरूरत” जैसे रूप गृहीत | 
किए। हिन्दी का रूप, संस्कृत की पद्धति तथा भारतीय कण्ठों के उच्चारण आदि को देख 
कर ऐसा किया गया। हिन्दी की पुरानी कृतियों का भी अनुसरण है। तुलसी आदि की 
“गरीब” वर्तनी है; “गरीब” नहीं। सरलता का भी ध्यान रखा गया। हिन्दी वाले सभी लोग 
फारसी नहीं पढ़े हैं कि समझ लें-कहाँ किस शब्द के किस अक्षर के नीचे बिन्दी लगे 
गी; किस के नीचे नहीं। 

इसी पद्धति पर 'डाक्टर'-'डॉक्टर' इन दो वर्तनी-रूपों में से प्रथम l 
m । 'डॉक्टर' जैसे रूप क्लिष्टता और भ्रम पैदा करते हैं। अपनी प्रचलित भारतीय 
॥षाओं के किसी भी शब्द में वैसा उच्चारण है नहीं। सब लोग अंग्रेजी पढ़े नहीं कि समझ 
लें कि कहाँ किस शब्द पर 'उलटा टोप” रखा जाए और कहाँ नहीं। 

इसी पद्धति पर संस्कृत के *राष्ट्रीय'--'राष्ट्रिय” जैसे शब्दों में व्याकरण, भाषा-पद्धति 
तथा सरलता का ध्यान रखकर, राष्ट्रीय” जैसे शब्द ग्रहण किए. गए। 'अन्ताराष्ट्रिय' 
अरपटे और भ्रामक प्रयोगों का प्रत्याख्यान कर के 'अन्तर-राष्ट्रीय” जैसी वर्तनी में शर्म 
अपनाए गए। 
; संक्षेप में यह कि हिन्दी की वर्तनी में पूर्ण वैज्ञानिकता है। विकार हटा दिए ग 
s p g दिविध प्रयोगों में से एक वह लिया गया है, जो कि व्यापक रूप से हिन्दी 


अब कोई नहीं कह सकता कि हिन्दी में शब्दों की वर्तनी में एकरूपता नहीं ह! 
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a | इस पुस्तक से छात्र तथा विद्वान समान रूप से लाभान्वित होंगे। छात्रों का ध्यान 
रख कर भाषा सरल रखी गई है और विवेचन-विश्लेषण में दुरूहता-दुर्बोधता पास फटकने 
प, नहीं पाई है। सब स्पष्ट है और संक्षेप में। छात्रों का पूरा ध्यान रखा गया है। 


| इस पुस्तक के बाद मैं ने इस विषय पर आगे कुछ लिखना-कहना बन्द कर दिया 
है; यह साहित्यिक जगत्‌ को पता है। कुछ कहने को शेष नहीं रहा। सब-कुछ संक्षेप में 
कह दिया गया है। 


कनखल (उ.प्र.) -किशोरीदास वाजपेयी 
विजयदशमी 2022 
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प्रथम अध्याय 


हिन्दी की वर्तनी और वाक्य-विन्यास-पद्धति 


हिन्दी बहुत सरल, शुद्ध तथा पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है और इसी लिए बिना पढ़े ही लोग 
बोलने-समझने लगते हैं। अब से छह-सात सौ वर्ष पहले ही मुसलमान बादशाहों ने 
इसे दिल्ली से कलकत्ता-डाका तक और इधर गुजरात, महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत तक 
फैला दिया था। हाँ, लिखने में वे अपनी अभ्यस्त (फारसी) लिपि का प्रयोग करते थे 
आर अभ्यस्त (फारसी-अरबी आदि के) शब्द भी बरतते थे; सो भी संज्ञाएँ भर, कुछ 
विशेषण भी, बस। उसी (सरकारी) हिन्दी का नाम बाद में “उर्दू” पड़ गया। उस समय 
की Sq’ हिन्दी ही थी। सरलता से सर्वत्र चल पड़ी। परन्तु 'नीम-हकीम' जैसे नीरोग 
को भी रोगी बना देते हैं, उसी तरह अधकचरे “विद्वान” भाषा को विकृत कर देते हैं। 
'कवि' की जगह शायर’ तो सरकारी प्रभाव से लोगों ने समझ लिया और “शायर' का 
'अदब' भी करने लगे; परन्तु “शोअरा का अदब सबके समझने को चीज़ नहीं” इस 
तरह के उर्दू-वाक्य गड़बड़ी पैदा करने लगे। यदि कहा जाता-“शायरों की शायरी 
सबके समझने की चीज़ नहीं”, तब तो ठीक भी होता। 'शायरों की शायरी” यानी 
'कवियों की कविता” । “शायर? का बहुवचन 'ओं' विकरण लगाकर स्पष्ट है, जैसे कि 
f का। परन्तु 'शोअरा? बहुवचन जाने किस भाषा के 'कायदे' से चलाकर भेद 
पैदा कर दिया गया! यहीं हिन्दी से उर्दू अलग हुई और आगे चल कर यह भेद फिर 
हिन्द में भी पैदा हो गया। oe? पर आधारित पृथक्‌ राज़ की माँग हुई और हिन्द के 
oN हो गए-हिन्द और पाकिस्तान; जैसे एक भाषा के दो भेद हुए थे- हिन्दी और 
l 


खैर, कहने का मतलब यह है कि अपने मतलब के लिए हिन्दी को विकृत करके 
लोगों ने “उर्दू! नाम दिया था और फिर उसे इतना दुर्बोध बना दिया था कि उसी को 
TAE मर जाओ, तब कुछ समझ में आता था। गर्व के साथ कहा गया है-'कि आती 
x उर्दू जुबाँ आते-आते!' परन्तु जैसा यह वाक्य है, वैसी उर्दू समझने में कोई दिक्कत नहीं 
और वैसी उर्दू लोगों ने लिखी भी है; पर दूसरे लोग आगे बढ़ गए। साधारण जनता के 
लिए जो अदालती सूचनाएँ उर्दू में 'समन” नाम से छपती थीं और आज भी छप रही हैं, 
अर्थ कोई क्या समझे! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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यों हिन्दी का एक रूप बिगड़ा उर्दू! नाम से; और, दूसरा रूप संस्कृत प्रेमियों के 
द्वारा कुछ वैसा ही किया जा रहा था; पर रोक लग गई। हिन्दी अपनी प्रकृति के बल पर 
निखरी-सँवरी। जब बंगाल में अंग्रेजी शासन का केन्द्र कलकत्ता बना, तो कुछ अंग्रेज 
शिक्षाशास्त्रियों ने उर्दू की प्रकृति पर ध्यान दिया और विदेशी (अनावश्यक) शब्द हटाकर 
नागरी लिपि में पुनः हिन्दी की प्रतिष्ठा करने-कराने का उद्योग उन्हों ने किया। हिन्दी 
के इस प्रकृत रूप को नागरी लिपि में देखकर बंगाली नेताओं को प्रेरणा मिली कि यही 
भाषा सम्पूर्ण देश की सामान्य (राष्ट्रीय) भाषा हो सकती है। उन्हों ने खुल कर अपनी बात 
कही, जिससे राजनीतिज्ञ अंग्रेजों के कान खड़े हुए और उन्हों ने प्रच्छन्न विरोध शुरू 
किया। हिन्दी की जगह उन्हों ने हिन्दुस्तानी” भाषा की नींव डालीं यानी हिन्दी के तीन 
रूप-हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी! लम्बा किस्सा है, जिसकी चर्चा के लिए यहाँ स्थान 
नहीं। 
यह प्रकरण इसलिए लाया गया कि फारसी लिपि के बन्धन से छूट कर जब हिन्दी 
अपने परिधान (नागरी लिपि) में आई और फारसी-अरबी आदि के शब्दों की जगह संस्कृत 
शब्द दिए जाने लगे, तब कुछ उत्साही हिन्दी प्रेमी हिन्दी को संस्कृत के नियमों का 
अनुसरण कराने की सोचने लगे। वे .संस्कृत-व्याकरण के अनुसार हिन्दी में- 


“ष्टेशन-माष्टर', “मजिष्ट्रेट', “मिष्टर” 


जैसे शब्द लिखनेःचलाने लगे! अपने समय में हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ पत्र थे-'हिन्दी 
बंगवासी' और “भारत-मित्र' । दोनों पत्र राष्ट्रीय चेतना के प्रवर्तक थे और बाबू बालमुकुन्द 
गुप्त जैसे भाषाविदू सम्पादक थे। परन्तु संस्कृत-प्रेम जोर मार रहा था। फारसी की 
प्रतिक्रिया स्वभाविक थी। 


परन्तु हिन्दी ने अपना रूप स्वतः निखार लिया और देश भर में (कलकत्ते में भी) 
अन्ततः-- 


स्टेशन मास्टर, मजिस्ट्रेट, मिस्टर 


जैसे रूप गृहीत हुए। कारण, हिन्दी की प्रकृति ने 'ष' को स्वीकार ही नहीं किया है। 
'षष्ठि' को 'साठ' बना लिया है और 'षट्‌' के प्रतिपदिक 'षष्‌” को 'सस' करके E 
बना aa है। एक 'स' को 'छ' और दूसरे को 'ह' कर लिया। केवल संस्कृत i 
Teal में ही हिन्दी 'ष' को स्वीकार करती है-'घट्‌ दर्शन”, 'कृष्ण', 'विष्णु' आदि। संस्कृत 
में 'पू' के साथ रवर्ग रहता है; 'स्‌' या 'श' के साथ नहीं-'स्तः” 'प्रशस्तः' 'श्‌' के साथ 
चवर्ग रहता है-पुनश्च' | हिन्दी में 'ष' को 'स” रूप मिलता है; पर फारसी में 'श' ही 
जाता है-'अंगुष्ठ', 'अगुश्त'। सो, 'ष” वर्ण संस्कृत में ही है। 
हिन्दी में (सभी भारतीय भाषाओं की तरह) संस्कृत के सिक्के चलते हैं; आदर के 
साथ। 'सूरज' के साथ 'सूर्य' भी चलता है। 'सूर्य-सिद्धान्त” में तो 'सूरज” बैठ ही 
सकता | परन्तु RT अपना सिक्का है। इसी तरह संस्कृत (तद्रूप) शब्द 
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चलते हैं-अपने हैं; अपने देश की सर्वमान्य भाषा के हैं। परन्तु संस्कृत का व्याकरण यहाँ 
न चलेगा-'माष्टर' आदि नहीं चले। हिन्दी में 'कवि आए हैं? 'कवियों की भाषा” जैसे 
प्रयोग होते हैं; न कि- 

'कवयः आए हैं” 'कवय: की भाषा में”! यदि 'शोअरा आए हैं! का अनुकरण करके 
संस्कृत-प्रेमी हिन्दी में 'कवयः आए हैं” (किसी संस्कृत प्रेमी राज के सहारे) चला देते, तो 
वह भी विकृत हिन्दी कोई भिन्न नाम पा कर अलग हो जाती। एक हिन्दी, दूसरी उर्दू" 
और तीसरी ‘gat भाषा! अंग्रेजों की 'हिन्दुस्तानी' भी चल पड़ती, तो चार भाषाएँ! एक 
शुद्ध नैसर्गिक और तीन उसके विकृत रूप। परन्तु ऐसा होता क्यों? हिन्दी तो सब को 
मिलाने वाली भाषा है; भेद पैदा करने वाली नहीं। सब विकार se गए; कुछ हैं; पर छँट 
रहे हैं। 

संक्षेप में यह कि हिन्दी के अपने नियम हैं, अपने अधिनियम हैं। इन्हीं के दारा 
सब काम चलता है। हिन्दी के नियम स्वयं हिन्दी के बनाए हुए हैं; अपने आप बने हैं; 
किसी के बनाए हुए नहीं हैं। कोई भी शासन या महाविद्वान्‌ अपने नियम बनाकर हिन्दी 
को उनके अनुसार नहीं चला सकता। यह स्वतन्त्र और वैज्ञानिक भाषा है। 
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द्वितीय अध्याय 


हिन्दी की कुछ क्रियाएँ 


इस अध्याय में हम हिन्दी की कुछ क्रियाओं की वर्तनी पर विचार करेंगे-गयी-गई, 
गये-गए आदि के वर्ण विन्यासों को भाषाविज्ञान तथा भाषा की प्रकृति के सहारे 
परखेंगे। “गयी” के पक्ष में “भारतीय हिन्दी परिषद्‌” है; यानी 'गई” को उसने गँवारू 
प्रयोग समझा है! “विद्वान! लोग मानते हैं कि “गया” का स्त्रीवर्गीय रूप “गयी” होगा' 
“गई” नहीं। परन्तु इस 'परिषद्‌' के किसी भी विद्वान्‌ ने अब तक-की, ली, पी, दी 
आदि की जगह-कियी, लियी, पियी, दियी जैसे प्रयोग नहीं किए हैं। इस का 
कारण हमारी समझ में नहीं आया। “गई” में केवल q नहीं है; तीन अक्षर तो हैं 
ही-'ग्‌, अ, ई परन्तु BY आदि में तो बहुत ही विचित्रता है। 'किया” का स्त्रीवर्गीय 
रूप-'कियी'। यू का लोप 'किई” और “सवर्ण दीर्घ-एकादेश” होकर कि. ई = 'की' 
. हिन्दी की क्रिया। अचरज यह है कि अनपढ़ गँवार भी समझ लेता है कि 'किया' का 
स्त्रीवर्गीय रूप है-'की'; “लिया” का 'ली' और “दिया” का “दी” | अहिन्दीभाषी जन 
भी समझ लेते हैं और विदेशी भी समझ लेते हैं। उर्दू में भी की, दी, ली, पी | 
र्ती में ही ऐसी क्रियाएँ चलती हैं-'कियी' आदि रूपों में नहीं। उर्दू में (फारसी लिपि 
में) 'य' अक्षर है पर 'कियी' फारसी लिपि में नहीं लिखते; 'की' ही लिखते हैं। सब 
समझते हैं कि 'किया' का यह स्त्रीवर्गीय रूप है। कैसे समझ लेते हैं? भाषा स्वयं समझा 
देती है। संस्कृत में वर्ण का “लोप” यों समझाया गया है-वर्ण की सत्ता हो; पर दिखाई 
3 दे, उसे T कहते E । संस्कृत में 'हरयिह' के “यू' का लोप हो कर 'हरइह' वर्तनी 
भी प्रयोग होता है और मतलब वही निकलता है, 'हरयिह” से | यह मतलब पाणिनि 
की आज्ञा से a भाषा की स्थिति से निकलता है। उसी तरह crear” का स्त्रीवर्गीय 
रूप गई समझ में आता है और एकदम भिन्न वर्तनी से 'किया' का रूप 'की' भी 
समझ में आता है इसके लिए किसी को हिन्दी का व्याकरण नहीं पढ़ना पडता- हिन्दी 
शब्दानुशासन' नहीं खरीदना पड़ता। निपट निरक्षर भी सब सरलता से समझ तेते हैं। 
आज तक कभी किसी के सामने अडचन नहीं आई। किसी ने भी यह नहीं कहा कि 
'को' 'ली' 'दी' हमारी समझ में नहीं आते; वर्तनी ठीक करके 'कियी” आदि विन्यास 
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चाहिए। 'परिषद्‌' ने भी 'की' आदि की जगह 'कियी” आदि 
दिया है। तब फिर गई, आई, लाई आदि पर ही Y का बोझ ka 
क्या बुरा है? 'परिषद्‌' वाले “गई” “आई” से परहेज करके गयी” “आयी? जैसे रूप ही 
लिखते हैं; ठीक है हम “गयी” आदि को गलत थोड़े ही कहते है। कहना केवल यह 
है कि “गई” ‘ong’ जैसी वर्तनी गलत क्यों समझी गई? 

चलो मान लो; बात समाप्त हुई। परन्तु अवधी के-आवा, लावा, पावा आदि 
के स्त्रीवर्गीय रूप क्या “आवी, “लावी”, “पावी” जैसे किए जाएँ गे? वह भी साहित्यिक 
भाषा है। अनपढ़ लोग “पावा? का “पाई' भले ही बोलते रहें, पर साहित्य में तो “पावी' ही 
चलना चाहिए न! तुलसीदास ने “मनहुँ निधि पाई” लिखा है; मंथरा “आई” लिखा है 
गलती है? “पावी” और “आवी' उन्हें लिखना चाहिए धा? उन्होंने “आवा” को बहुवचन 
((आवे' न लिखकर) “आए” लिखा है-'आए दोउ भाई'। क्या 'आवे' चाहिए था? 
तुलसीदास को जाने दो; आज के भी अवधी-कवि 'आए', 'आई' ही बोलते-लिखते हैं। 
यह क्यों? और; यदि किसी सरकारी आज्ञा से लोग 'आई', 'पाई' आदि की जगह ‘amar, 
'पावी' लिखने भी लगें, तो जनता को क्या करेंगे? उस के मुँह से तो 'लरिकवा आवा” 
और “बिटिया आई” ही निकले गा; 'आवी* कभी भी नहीं। भाषा का प्रवाह कोई बदल 
सकता है क्या? व्याकरण में तो यथास्थित पदों का अन्वाख्यान भर होता है कि ऐसा प्रयोग 
होता है। व्याकरण भाषा के प्रवाह को बदल नहीं सकता है। 

हमें हिन्दी-क्रियाओ की वर्तनी पर अभी बहुत कुछ कहना है। उसी की यह 
भूमिका है। ` 


हिन्दी की संक्षेपःप्रियता 


ने far का स्तरीवर्गीय रूप 'की' कर लिया; यह अनहोनी नहीं है। यहाँ तो केवल 
एक वर्ण (य्‌) का लोप होकर (इ. ई = “ई”) सन्धि से रूप 'की' बना है; परन्तु अन्यत्र 
एक नहीं, दो-दो और तीन-तीन वर्णों का लोप कर के हिन्दी ने अपनी संक्षेष-प्रियता का 
दिया है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। 
वेद-भाषा में एक तद्धित-प्रत्यय है-“ताति'। 'शिवतातिः' जैसी भाववाचक संज्ञाएँ 
थीं, जिनके उदाहरण मन्त्रो में सुलभ हैं। पाणिनि ने भी वेद-भाषा के इस “ताति! 
NRI का उल्लेख अपनी 'अष्टाध्यायी' में किया है। आगे की संस्कृत ने 'ति' को हटाकर 
पा' मात्र प्रत्यय रखा-शिवता, रुद्रता, मूर्खता आदि। f 
हिन्दी जनभाषा ने 'ति” के व्यंजन मात्र (त्‌) का लोप करके 'ताइ* प्रत्यय बना लिया। 
बोलता में दीर्घान्त कर लेने की प्रवृत्ति है-“मुरारी लाल शर्मा'। “मुरारि लाल” कोई नहीं 
प्रत्त । 'विनति’ का रूप “विनती? दीर्घान्त कर लिया गया। विनती एक हमारी” इसी 
जैसे ने 'ताइ” का are कर दिया। ब्रजमाषा-साहितय में-'कासों कहौं निज भूरखताई' 
रकसाली प्रयोग कवियों के हैं। हिन्दी के विद्वान्‌ 'मूरखताई' जैसे प्रयोगों को गलत 


d T रहे; इस लिए दूर रहे। 'देखी अनुपम सुन्दरताई' जैसे प्रयोगों को इस लिए गलत 
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समझा जाता रहा कि 'ताई' प्रत्यय की खोज तब तक न हुई थी। मैं भी ऐसे प्रयोगों को 
गलत समझता रहा और एक जगह लिख भी दिया कि “ “सुन्दरता” भाववाचक में एक 
और भाववाचक प्रत्यय “आई” लगाकर “सुन्दरताई' जैसे प्रयोग ठीक नहीं हैं; परन्तु कवियों 
के प्रयोग हैं। “दवा? स्त्रीवर्गीय शब्द स्वतः है; पर उसमें भी ई? स्त्री-प्रत्यय लगाकर 'दवाई' 
भी सामने है। परन्तु इने-गिने शब्दों को आदर्श मानना ठीक नहीं है।” आगे चल कर 
(हिन्दी शब्दानुशासन' लिखते समय) “आई प्रत्यय के विकास-निकास की खोज हुई, तो 
“ताति’ पर ध्यान गया और तत्त्व समझ में आया। 

“ताति” के R से “तः का लोप समझते ही हिन्दी की (वर्तमान काल की) है 
क्रिया समझ में आ गई। वर्तमान काल की “भवति” “भवन्ति” क्रिया के 'ति' प्रत्यय के 
“त! का लोप करके जनभाषा ने अपना “इ” प्रत्यय बना लिया और 'न्ति' का रूप (इं 
कर लिया। 'अस्‌' धातु का वर्ण-व्यत्यय करके A’ “अ” = `स’ रूप। यह 'स' हरियाना 
में सुन सकते हैं; पर पड़ोस के कुरुजनपद में “स? का रूपान्तर 'ह' हो गया। यह 'ह' 
धातु कुरुजनपद में, ब्रज में, पाँचाल में तथा अवध आदि में चलती है; पर राजस्थान में 
“सः का रूप 'छ' हो गया। इन सब धातुओं में वर्तमान काल का 'इ' प्रत्यय लगता है। 
अ. इ = 'ऐ' सन्धि कहीं-कहीं संस्कृत में भी होती है और हिन्दी में भी होती है-अव 
घातु (‘a “छ' तथा 'हः) में प्रत्यय लगा लीजिए- 

स + इ = 'सै'-'के at सै'-हरियाना 

छ + इ = 'छै'-“काई करै छै'-राजस्थान ॥ 

ह + इ = है? -हिन्दी ब्रजभाषा, अवधी आदि में। 

हमें यहाँ इतना ही कहना है कि “ति के 'त्‌' का लोप अन्यत्र भी हुआ है। 

फिर, 'ताई' के बचे-खुचे दूसरे T का भी लोप करके “आई” एक और प्रत्यय बना 
लिया गया, जो प्रायः तीन स्वरों के विशेषणो में लग कर भाववाचक संज्ञा बनता 
है--चतुराई, सुघराई, (ब्रजभाषा में) निपुनाई आदि। “तरुणाई' हिन्दी में गृहीत हो त है। 

इस “आई के 'आ' का लोप कर के एक और भाववाचक प्रत्यय-ई' -सावधानी, 
होशियारी आदि | यह सब से छोटा रूप प्रायः चार स्वरों वाले विशेषणों में लगता है! 'आई 
से तो 'सावधानाई' जैसा त्रिविक्रम रूप बन जाता! सो, (ताति > ) ताई, आई और a 
प्रत्ययों का यथास्थान प्रयोग। 'किया' से 'की' जिस भाषा ने बनाया, उसने और भी बई 
इसी तरह के काम किए हैं। 'आई' तथा *ई'प्त्ययों का प्रयोग उर्दू वाले भी करते हैं। 
क्या 'ताति' के 'त्‌ का लोप न मानकर “चतुराई” को “चतुराती* या 'चतुरताती' oa 
है? यहाँ बुद्धिमान्‌ लोग पूछ सकते हैं; पूछ भी चुके हैं कि 'आये” तथा 'आयी' के 7 
का वैकल्पिक लोप बता कर आप ने 'आए' और 'आई' को भी शुद्ध बतलाया, पर ' 
में ag का वैसा (वैकल्पिक) लोप भी होना चाहिए न! 'आया' के साथ यदि 'आआ' FE 
जाए तो क्या आप उसे ठीक न कहेंगे? 'आआ” ठीक नहीं, तो फिर 'आए' और ' 
भी ठीक नहीं। 


इसका उत्तर यथासमय दे दिया गया था और वह यों है- 
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भाई मेरे, न मैं कहीं 'यू' का लोप करता हूँ और न कहीं लोप होने को मना करता | 

हूँ। मेरे कहने पर भाषा न चलेगी। लिख भी दें, (साक्षात्‌ पाणिनि भी) कि 'आया' के g 
का भी वैकल्पिक लोप हो जाता है, तो भाषा उन की परवा न करेगी और हजार 'भारतीय | 
हिन्दी परिषदें' हजार वर्षों तक “आए” “आईं के 'य्‌' का वैकल्पिक लोप अस्वीकार करें | 
तो भी भाषा न सुने गी। fear के 'की' रूप में तो “यू” का 'नित्यलोप' है। fear का | 
स्त्रीवर्गीय रूप केवल की” रहेगा; 'कियी' कभी भी न होगा; न 'किई' ही होगा। “नित्य । 
लोप' और निय सन्धि!। || 
हाँ, यह जरूर पूछ सकते हैं कि यह लोप होता क्यों है और इस की व्यवस्था क्या | 

है? लोप क्यों होता है, यह संस्कृत व्याकरण में तो लिखा ही नहीं। केवल यह लिखा है || 
कि 'हरयिह' जैसे प्रयोगों के a’ का वैकल्पिक लोप होता है। परन्तु खूब सोचने पर जो hf 
बात समझ में आई, अन्यत्र समझाई गई है और यहाँ भी संक्षेप में समझाई जाएगी। || 
Y-A का कारण | 
'आई', 'आए' जैसे प्रयोग शताव्दियों से चल रहे हैं; लिखे जा रहे हैं और हम सब अच्छी | 
तरह समझ लेते हैं कि “आया” के ये रूप-विन्यास स्त्रीवर्ग में तथा (पु. के) बहुवचन के H 
हैं। इसके लिए कोई व्याकरण-ज्ञान आवश्यक नहीं | कुँजड़े-घसियारे भी उसी तरह समझते i} 
हैं, जैसे कि हिन्दी “शब्दानुशासन” का कोई पण्डित। यदि 'आयी'-“आये” वर्तनी हो, तो 
भी सब समझ लेंगे। परन्तु ऐसे रूप लिखने में दो वर्ण लगें गे; एक व्यंजन और एक स्वर। 
उच्चारण में कोई अन्तर नहीं; “आयी-आई” और 'आये-आए' के समान उच्चारण हैं। परन्तु 
आया? के “यू” को उड़ाकर ‘ara’ होगा। यह “यू” का 'लोप' नहीं 'विनाश' है! | की 
विद्यमानता यहाँ नहीं है, क्योकि 'आआ? कहने से सुनने वाला वह अर्थ न ग्रहण करे गा, 
जो आया” कहने से। आया, गआ, खाआ आदि के उच्चारण से, या इस तरह के 
वर्णविन्यास से आया, गया, खाया” का अर्थ नहीं निकल सकता। ऐसे प्रयोग कभी भी 
| ने नहीं किए हैं। 'आआ' आदि बोलने में भी अटपटे हैं। “आया” कहने में कितनी 
सरलता है! जैसे छाया, माया, काया आदि के उच्चारण, उसी तरह 'आया' का है। दो 
अकार या दो इकार साथ-साथ नहीं रह सकते, जब तक बीच में कोई व्यंजन न हो। 'गआ' 
'अ' के साथ 'आ” है; इसलिए अटपटा लगता है। ऐसे समस्थानीय वर्ण सन्धि कर 

$ ही साथ-साथ रह सकते हैं। 'आ' धातु में वर्तमान काल का 'त! प्रत्यय लगा, तो 

iraa 'आ' उसमें आ लगा-आत-+आ = 'आता'। इसी तरह भूतकाल का 'यू' 
अत्यय आने पर आय+आ = 'आया? आदि 'पद' हैं; चलते हैं। बिना सन्धि के 'आतआ 
है ' 'आयआ है? नहीं चलते। 'संहितैकपदे नित्या' एक पद में सन्धि, नित्य” (अनिवार्य) 
है । इसीलिए 'किया” का 'कियी' से 'किई' होकर 'सवर्ण दीर्घ-एकादेश” सन्धि अनिवार्य 
St RE Ae आदि चल नहीं सकते और 'य' का लोप यहाँ अनिवार्य है; 
; नहीं। सो, 'कियी” 'लियी” जैसे प्रयोग सम्भव ही नहीं। दो इकारों के बीच में 
T पिस जाता है; पर पिस जाने के बाद भी अपनी सत्ता बनाए रखता है। 'लोप' होता 
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है; विनाश नहीं। लोप होने पर 'इ' आगे की 'ई” के साथ मिलकर | हो गई-'की'। 
सो, 'आआ' 'गआ' 'खाआ' आदि तो रह ही नहीं सकते, सन्धि होकर आ, गा, खा जैसे 
रूप बन जाते! उच्चारण में तो सुगम हो जाते; पर इनसे “आया” आदि का अर्थ न 
निकलता | कभी कोई 'आ' से 'आया' का अर्थ न निकाल सकता; क्योंकि 'य'-लोप की 
जरूरत ही नहीं। आया, खाया, गया, लाया आदि में या? स्पष्ट सुनाई देता है; तब लोप 
क्यों हों? 'आये' 'आयी' आदि में “यू” की श्रुति एकदम नहीं है। बच्चों से लिखवाओ, 
बोलकर-'लड़के आये' रमा आयी तो वे लिखेंगे-लड़के आए” “THT आई! | कारण, उन्हों 
ने यू” सुना ही नहीं। परन्तु बोलकर लिखवाओ-'लड़का आया” तो वे कभी भी "लड़का 
ae न लिखें गे; क्योंकि या? स्पष्ट सुनाई देता है। 'आ' के साथ | सुनाई किसे 
नहीं देता है? 
यहाँ जिज्ञासा होगी कि आया! में य्‌ क्यों सुनाई देता है और 'आयी'-आये' में 
क्यों नहीं? सोचने से सब मालूम हो जाता है। हिन्दी का गठन पूर्ण वैज्ञानिक है। 
स्वर प्रबल होता है और व्यंजन निर्बल होता है। व्यंजन स्वरों के सहारे ही अपना 
रूप प्रकट करते हैं-'ता” में स्वर अन्त में है और ‘ong में वह आदि में है। अयोगवाह 
(अनुस्वार और विसर्ग) भी स्वरों के सहारे ही रहते हैं-पर वे स्वरों के अन्त में ही उच्चरित 
होते हैं; आदि में नहीं, कभी भी नहीं। 
जो जिसके सहारे रहता है, वह उसमे दबा रहता है और यदि सवर्ण हुआ, तो 
अपनी आवाज़ भी दबा देता है। जिस की कोई आवाज़ नहीं, उसका ate’ | पराधीनता 
में भारत की कोई स्वतन्त्र आवाज़ नहीं थी; पर सत्ता तो थी ही। सबको मालूम था कि 
भारतवर्ष कहाँ है। विजातीय विजेता से हम दबे रहे; पर 'सवर्ण' वह न था भारतीय” न 
था; इसलिए 'सवर्ण-सन्धि' न हुई। यही स्थिति भाषा के “पदों' की है। 
यू! तथा 'इई' सवर्ण हैं और समस्थानीय हैं। यदि दो सवर्ण स्वर (समस्थानीय) | 
को बीच में पा जाते हैं, तो उसे एकदम दबा देते हैं-उसका “नित्य लोप' हो जाता है। | 
लियी” आदि में “य्‌' बीच में पड़ गया है। y और 'ई' ने उसे दबोच लिया है। 'कियी' 
में “य की कोई आवाज़ नहीं; इसलिए 'लोप'। 'आये'--'आयी' आदि में भी 'य' की कोई 
आवाज़ पृथक नहीं है; क्योंकि 'य्‌' समस्थानीय स्वर 'ई' के आश्रित है। इसी लिए 'यू' का 
वैकल्पिक लोप-'आए'-*आई' प्रयोग | 'आये'-*आयी” भी सही; यद्यपि व्यंजन यहाँ भी 
दबा हुआ है। नित्य लोप' यहाँ नहीं; क्योकि “यू! दो इकारों के बीच में नहीं है। 'आयें में 
ST तथा 'ए' के बीच में वह है और 'आयी' में 'आ' और ई' के बीच में। 'आ' AT 
को कोई खतरा सम्भव ही नहीं; सवर्णता नहीं है; समस्थानीयता नहीं है। इसी लिए (दबा दबी 
ही सही) वर्तनी में रह सकता है। आगे S होने के कारण ही यह स्थिति है। 'आया' 'आयो' 
आदि में तो T साफ सुनाई देता है; क्योकि न आगे 'इ' और न बाद में 'ई'। 'आयी' * 
2 से दब जाता है। आये! में भी यू! दबा है, पृथक्‌ आवाज नहीं है। कारण यह कि 
में भी इकार विद्यमान है, जो हमें भले ही दिखाई न दे; qy को कैसे धोखा दे! भेड़िया 
को न दिखाई दे; पर भेड़ तो उसे देख ही लेती है और सूख-सहम जाती है। इसी TE ' 
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को 'ए' में छिपी 'इ' दिखाई देती है। or और @ के मेल से 'ए' स्वर निष्पन्न है। सो 
'आये' में 'ए' के साथ दबकर “यू” अपनी आवाज खो देता है। उसका 'लोप' हो जाता है। 
परन्तु 'आये' “गये” आदि में 'य्‌' के पहले 'इ' नहीं है; इस लिए वैकल्पिक 'लोप'। इसी 
तरह अन्यत्र समझिए। आया, गया, सोया, धोया आदि में तो ey पूर्ण स्वतन्त्र है; न इधर 
“इ और न उधर 'ई' या YI 'किया' के 'कियी? में दोनों ओर से यू” दब गया है। 'कि! 
आदि में 'इ' की मात्रा का विन्यास ही पूर्व है; उच्चारण में क्‌ + इ = 'कि' है। हस्व स्वर 
की मात्राओं का विन्यास बाई ओर और दीर्घ स्वरों का दाहिनी ओर बड़े महत्त्व का है। छोटे 
की कुर्सी बाई ओर रहती है । सारांश यह है कि- 
आये'-“आयी” और 'आए!-'आई' 
यों दोनों तरह की वर्तनी (प्रयोग) शुद्ध है। परन्तु दोनों में से एक ही अभीष्ट-अपेक्षित 
हो-एकरूपता चाहिए; तो फिर- 
'आए'-'आई"” और 'रोए'-'रोई 
जैसे प्रयोग ही रहेंगे; 'आये'-“आयी' आदि नहीं; क्योंकि ली, दी, पी, आदि क्रियाओं में 
य्‌! का लोप अनिवार्य है। 
‘Siew’ और 'उठिये' आदि 
प्रार्थना या निवेदन करने के लिए ऐसी क्रियाएँ द्विविध वर्तनी में चल रही हैं- 
उठिये, बैठिये, लीजिये, पीजिये, कीजिये, चाहिये, आदि और- 
उठिए, बैठिए, लीजिए, पीजिए, कीजिए, चाहिए आदि। 
इनमें से दूसरी तरह की क्रियाएँ शुद्ध हैं और पहली श्रृंखला की अशुद्ध । हमने 
गये-गयी और गये-गए जैसे प्रयोगों को वैकल्पिक बतलाया है; क्योंकि | प्रमाण-प्राप्त है; 
गया? के बहुवचन और स्त्ीवर्गीय प्रयोगों में 'य्‌' का होना ठीक है और उसका लोप होकर 
| “गई” रूप भी ठीक हैं; प्रवाह-प्राप्त हैं; वैज्ञानिक पद्धति पर हैं और एकरूपता लाने की 
अपेक्षा होने पर ये ही रहें गे। साधारणतः दोनों तरह के प्रयोग सही हैं। परन्तु 'उठिये' 'बैठिये' 
आदि प्रयोग एकदम गलत हैं; प्रामादिक हैं। यहाँ 'यू' बीच में यों ही आ कूदा है; न जाने 
OM! इसे हटाकर 'उठिए' 'बैठिए' जैसे पदों की अर्चना करनी चाहिए। हिन्दी के निर्मल 
SRY जैसे पदों पर 'य्‌' की धूल आ चढ़ी है! उसे धो देना चाहिए। 
इसके लिए उपपत्ति देनी हो गी। प्रयोग हैं- 
L “चाहिय जहाँ ऋषिन कर वासा” 
2. 'प्रविसि नगर कीजिय सब काजा” 
3. “करिय न ऐसो छोभ विप्रवर' 
_ a 'चाहिय' 'कीजिय', 'करिय' जैसे प्रयोग परम्परा-प्राप्त है; ठीक हैं। परन्तु 
कीजिये! आदि नहीं हैं, अकारान्त 'कीजिय' आदि हैं। हिन्दी (राष्ट्रभाषा) में 'कीजिय' 
आदि नहीं चलते; 'कीजिए तथा 'कीजिये' आदि चलते हैं। हमने 'कीजिये' आदि को 
प्रयोग कहा है। इसी तरह “चाहिये” गलत वर्तनी है-“चाहिए' सही है। 
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प्रक्रिया यह है। संस्कृत के 'पठनीयम्‌' 'करणीयम्‌' आदि प्रयोगों के 'पठनीय'-'करणीय' 
आदि प्रातिपदिकों से हिन्दी-संघ की भाषाओं ने ga निकालकर 'इय' प्रत्यय बना 
लिया-'वेदः पठनीयः की जगह 'पढ़िय वेद” अपने प्रयोग। हिन्दी में ae धातु 
इच्छार्थक है-'ैं चाहता हूँ...” । एक “चाह” धातु आवश्यकतार्थक है-'हमें कुछ बुनकर 
चाहिए' (“चाहिएँ” गलत है, यह आगे बताया जाए गा |) एक “चाह” धातु है औचित्यार्थक-'हमें 
आपस में प्रेम से रहना चाहिए”; 'वैर न करना चाहिए आदि प्रयोग इसी के हैं। 'चाहिय 
जहाँ ऋषिन कर वासा' आदि में 'चाहिय' इसी धातु का है। 

हिन्दी संघ की कई भाषाओं ने 'ईय” प्रत्यय के 'य' को 'इ' कर लिया और फिर 
“ई + इ = ई? एक अलग प्रत्यय-'तुम्हे अस न चाही” । a की जगह 'च' भी बोलते 
हैं-- तुम्हें अस न चही' हिन्दी में-'तुम्हे ऐसा न चाहिए” यानी, यहाँ “ईय” प्रत्यय के 'य' 
को F करके 'ए' कर लिया गया। अन्यत्र इय > इइ > ई-“चाही” | यहाँ “सवर्ण दीर्घ' 
सन्धि अनिवार्य हैं। हिन्दी ने अन्त्य इ' को 'ए' कर लिया-“इए' अपना प्रत्यय 
अकारान्त धातुओं के (अन्त्य) 'अ' का लोप ऐसी जगह हो जाता है-चाह + इए = 
'चाहिए'। अन्यत्र सोइए, धोइए, लीजिए, कीजिए आदि। 

'य' को संस्कृत में भी 'इ' कहीं हो जाता है। 'यज्‌' का रूप 'इष्टि' है। 
“इष्टि'-यज्ञ 'इ' को 'ए' भी हो जाता है। 'जि' का रूप Gar है। इसी तरह हिन्दी में 
'य' को 'इ' और फिर उस (इ) को Y रूप। 'इय' बन गया-“इए' | इसी से फिर उठिए, 
बैठिए आदि रूप हैं। उठिये, बैठिये, चाहिये आदि प्रामादिक रूप हैं-उठिय, बैठिय, 
चाहिय आदि के संस्कार और हिन्दी के 'उठिए' ABY आदि का क्षेत्र | चल पड़े प्रयोग 
'उठिये' आदि। चल ही रहे थे; पर जब पदों की एकरूपता की माँग हुई, तब सोचा गया 
कि इन में से कौन-सा रूप अधिकार रखता है। तब ऊहापोह से 'उठिए' आदिरूप खरे 
जँचे। अब इन का ही चलन बढ़ रहा है। 

सो, 'इए' प्रत्यय का ध्यान रखिए। सोचना चाहिए कि यह 'ए' है तो, उस | 
का ही रूपान्तर न? जब 'य' को 'इ' और w रूप मिल गया, तब फिर वह स्वयं कहाँ 
रहा? सेर-भर दूध का दही जमा दिया; जम गया। तो अब दूध कहाँ रहा? यह कैसे हो 
सकता है कि सेर-भर दूध का सैर-भर दही भी बन जाए और वह (दूध) भी पूरा aE 
अलग बना रहे! बच्चों की-सी बातें हैं। 

बहुत स्पष्ट है कि- 

चाहिए, लीजिए, पीजिए, सोइए, उठिए, बैठिए आदि प्रयोग शुद्ध हैं और- 

चाहिये, लीजिये, पीजिये, सोइये, उठिये, बैठिये आदि प्रयोग गलत हैं। गलत भी 
चल ही रहे थे; प्रत्युत लोग उलटे 'चाहिए' आदि को ही गलत बतला रहे थे। बतला भ 
रहे थे, वैसा कुछ प्रमाणित करना तो टेढ़ी खीर है। “भई हम तो “चाहिये? जैसे प्रयोग ठीक 
समझते हैं” कह दिया और बस! इसी तरह की उलटी-सुलटी बातों से भाषा की विकृत 
किया गया है। जब विवेचना हुई तो दूध से पानी अलग कर दिया गया। दूध की ह 
और पानी का पानी! 
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“सँदेसो देवकी सों कहियो' में जैसे 'कहियो' है, उसी तरह 'दीजियो', ARR, 
“लीजियो' आदि क्रियाएँ हिन्दी-संघ की कई भाषाओं में चलती हैं। 'ओ FS का 
सन्निवेश नहीं है; इस लिए यहाँ “यू” के लोप होने की कोई चर्चा ही नहीं। 'कीजिय' और 
“कीजिए में जो अनुनय-प्रार्थना है, वही कुछ 'कीजियो में भी है; पर भविष्यत्‌ के लिए। 
यानी 'कीजिय” में 'ओ' लगाकर ये भविष्यत्‌ की प्रार्थनाएँ बना ली गई हैं। 'गये' में “इ! 
होने से a का वैकल्पिक लोप कहा गया है। गयो, कीजियो आदि में तो “यू” की स्पष्ट i 
श्रुति है। अपनी आवाज़ है, तब दबने-छिपने की बात ही नहीं। | 
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तृतीय अध्याय 


नाम, यानी संज्ञाएँ 


नामों, यानी संज्ञाओं में कभी कोई रदो-बदल नहीं होता। 'सोहनलाल” को “शोभन लाल! 
नहीं किया जा सकता और न ऋषि “विश्वामित्र? को ही “विश्वमित्र” कहा जा सकता 
है। “विश्वमित्र” का ही रूप “विश्वामित्र हो गया, जब एक नाम बना। विशेषण | 
“विश्वमित्र” ही रहे गा। पाणिनि ने भी “विश्वामित्र को 'विश्वमित्र' का ही रूपान्तर | 
माना है और उसका उसी रूप में प्रयोग करने का निर्देश किया है। परन्तु हिन्दी की 
स्थिति तो बड़ी विचित्र है न! संस्कृत प्रेमी इसे संस्कृत-पद्धति पर चलाना चाहते हैं; 
फारसी-प्रेमियों ने सरकारी मदद से इसे फारसी-पद्धति पर चलाकर हुलिया ही बदल 
दिया और नाम भी “उर्दू” रख लिया। अंग्रेजी-प्रेमी, विशेषतः “डॉक्टर? लोग भी इसे 
al का उच्चारण सिखाने में लीन हैं और तो और, सिनेमा वालों ने भी काम किया 
— 
'बैजू बावरे' को “बैजू बावरा” बना दिया! नाम हैं- 
नन्ददुलारे वाजपेयी, रामप्यारे त्रिवेदी, मोहनप्यारे शुक्ल, रामदुलारे अग्रवाल। 
सब एकारान्त हैं। परन्तु विशेषण हैं। आकारान्त 
प्यारा-दुलारा मेरा लाइला है। 
उ इन विशेषणों से जब कोई संज्ञा बनती है, तब रूप एकारान्त हो जाता है, हिन्दी 
में पंजाबी में 'रामप्यारा” -रामलभाया” जैसे नाम होते हैं; हिन्दी में 'रामप्यारे' जैसे । हिन्दी | 
में 'रामप्यारा शुक्ल” 'नन्ददुलारा Bad? जैसे नाम नहीं होते। विशेषण में और नाम में | 
भेद रखती है हिन्दी। संस्कृत की भी यही पद्धति है। राष्ट्रीय' विशेषण (भेदक) है और | 
सज्ञा राष्ट्रिय है। राजा के साले को "राष्ट्रिय कहते थे। 7 
अजभाषा में यही पद्धति हैं। विशेषण है-प्यारो दुलारो, बावरो आदि। संज्ञाएँ 
एकारान्त (ब्रज में भी) होती हैं- 
रामप्यारे कब आवै गो 
रामदुलारे तौ बावरो है गयो है 
विशेषण “बावरो?-- 


“बावरो तेरो नाह भवानी” (तुलसी) | परन्तु नाम एकारान्त होगा- 
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बैजू बावरे एक संगीताचार्य थे। 

बैजू बावरे' को 'बैजू बावरा” कर दिया सिनेमा वालों ने; एक चित्र का नाम रख 
दिया-'बैजू बावरा?! कितना बुरा! 

वैजू वावरे' नाम कैसे पड़ा, यह अलग बात है। माँ-बाप “रामप्यारे” नाम रखते हैं 
तो यह नहीं कि बच्चे को राम जी प्यारे हैं; या बच्चा राम जी को प्यारा है। नाम रख दिया; 
राम जी अच्छे लगे इसी तरह प्यार में माँ-बाप 'बैजू बाबरे' कहने लगे होंगे । हो [सकता 
है कि जन्मजात कलाकार बचपन में ही 'आलाप' भरने लगे हों और वही सब सुनते-सुनते 
लोग 'बैजू वावरे? कहने लगे हों। कुछ भी हो, नाम है- बेजू बावरे” | 'बावरा” तो सर्वथा 
गलत है। यदि AT मात्र नाम रखकर उन्हें पागल कहना हो, तो 'बैजू बावरो' हो गा, 
या 'बैजू बावला” हो गा। “वावरा” सर्वथा भ्रष्ट है। 
Wasi के बहुवचन 
संज्ञाओ के बहुवचन (सभी भाषाओं की तरह) हिन्दी भी अपने विशेष ढंग पर बनाती है। 
हमारा “लोटा' अंग्रेजी में जाकर बहुवचन 'लोटाज़' हो जाए गा और अंग्रेजी का फुट 
(अंग्रेजी में बहुवचन 'फीट' होता है; पर) हिन्दी में ‘Ge’ ही रहेगा-'चार फुट चौड़ा”। 
चार फीट चौड़ा” हिन्दी में गलत है; जैसे अंग्रेजी में ब्रिंग माई लोटे” कहना गलत 
है-ब्रिंग माई लोटाज़' वहाँ कहा जाए गा। 

हिन्दी ने 'अपनी' पुंविभक्ति (या पुंप्रत्यय) के रूप में 'आ' रखा है-लड़का, घोड़ा, 
कपड़ा आदि पुंवर्गीय शब्द हैं। तदभव शब्दों में भी 'आ' लग जाता है-मिष्ट > मीठ + 
आ = 'मीठा? । अवधी आदि में 'मीठ पानी” । हिन्दी में 'मीठा पानी” और ब्रज में 'मीठो 
पानी” ऐसे शब्दों के बहुवचन एकारान्त हो जाते हैं- 

बड़े घोड़े, अच्छे कपड़े, मीठे खरबूजे 'को' जैसी विभक्ति सामने हो, तो 'ओं 
विकरण--'अच्छे घोड़ों' को दाना दो?। विशेषण एकारान्त हो जाता है; एकवचन में 
भी-'अच्छे घोड़े' को दाना दो? । ऐसे शब्द स्त्रीवर्ग में एकारान्त हो जाते हैं परन्तु संस्कृत 
अकारान्त स्त्रीवर्गीय शब्द ज्यों-के-त्यों रहते हैं और उनके बहुवचन में 'ँ' प्रत्यय अन्त 
à लग जाता है-लताएँ, विद्याएँ, कन्याएँ आदि। हिन्दी सभी स्त्रीवर्गीय शब्दों के बहुवचन 
TC प्रत्यय लगाती है। Ser eae 

बहनें, जामुनें, पुस्तके, लताएँ, विद्याएँ आदि। 'ये प्रत्यय नहीं : कि 'लतार्ये' 
| रूप बनें। हिन्दी का यह अपना स्वतन्त्र प्रत्यय है। हिन्दी तो 'ए में वहाँ भी 'यू' 
को हरा देती है, जहाँ वह अपने उत्स से साथ लाता है। 'गया' का रूप 'गए' देख चुके 
हैं। ऐसी स्थिति में वह 'अपना? प्रत्यय A कैसे बना सकती हैं? यदि 'यें! प्रत्यय होगा, 
तो 'पद' बनते-बहन्यें, जामुन्यें, पुस्तक्यें आदि। 'बहन्यें' का 'बहनें' कैसे हो जाता? 
TY में y की जो स्थिति है, वही 'लतायें' में है। यू की भरमार करने की सनक या 
अज्ञान! उर्दू में भी 'लताएँ' जैसे पद चलते हैं; “लतार्ये' जैसे नहीं। 
पुस्तके” ठीक; पर इंद्रिये गलत 
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व्याकरण का 'अति' ध्यान रखने वाले लिख देते हैं-“हमारी इन्द्रियें बहुत प्रवल 
हैं' । पूछो shat कैसे? तो उत्तर है-जैसे 'पुस्तके'! किसी व्याकरणज्ञान-शून्य नैयायिक 
के मुँह से निकल गया-'अर्थरि मे प्रयोजनं नतु शब्दरि'! किसी ने पूछा-““अर्धरे 
“शब्दरि? कथम्‌?” उत्तर मिला-“यथा कर्तरि तथा अर्थरि, यथा अर्थरे तथा eR” कुछ 
इसी तरह का उत्तर है कि जैसे 'पुस्तके' उसी तरह “Shea 
“इन्द्रियं' इस लिए विचारणीय है कि यह एक गुत्थी है। 'इन्द्रिय' का रूप 'इन्द्रियाँ' कैसे? 
सब से पहले समझ लीजिए कि “इन्द्रियाँ” 'इन्द्रिय' शब्द का बहुवचन नहीं है। 
“इन्द्रिय' का होता, तो जरूर “इन्द्रियें' होता । यहाँ 'य्‌' का लोप भी न होता कि 'इन्द्र(ँ' 
वैकल्पिक प्रयोग होता। वह “यू'-लोप का प्रकरण हिन्दी के “अपने” शब्दों के लिए है; 
सँस्कृत (तद्रूप) शब्दों के लिए नहीं। 'गयी-गई' की तरह “स्थायी” के रूप स्थायी >स्थाई 
कभी भी न होंगे। हाँ, “थाई” तद्भव रूप जरूर होगा; न “स्‌? और न 'य्‌'। सो, इन्द्रियें 
का रूप ‘shaw भी न होता। 
‘shed रूप गलत है-'इन्द्रियाँ' शुद्ध है। 'इन्द्रियाँ' पद संस्कृत 'इन्द्रिय' का नहीं 
है कि उसे ‘sha रूप से लिखना कोई सिखाए! 
संस्कृत 'इन्द्रिय' शब्द का तद्भव रूप बना-'इन्द्री' । 'य' को 'इ' और “सवर्णदीर्घ 
एकादेश'-इन्द्रि इ = ‘SHY संस्कृत 'घृत” का 'घिय' हो कर 'य' को 'इ' और “सवर्ण 
दीर्घ' होकर जैसे 'घी' बना है, उसी तरह 'इन्द्रिय' का sal? रूप। 
एकवचन में 'इन्द्री' बोला जाता है, तो केवल एक इन्द्रिय (पुमिन्द्रिय) का बोध 
कराता है, और बहुवचन में सभी इन्द्रियों का-'इन्द्रियाँ चंचल हैं! । "इन्द्रियों की शक्ति 
में भी 'इन्द्री' शब्द है-नदियों में इन्द्रियं में। जैसे 'नदी' का बहुवचन नदियाँ, छोकरी का 
'छोकरियाँ, उसी तरह 'इन्द्री' का रूप है-'इन्दरियाँ' । अपढ़-सपढ़ सभी लोग इन्द्रिया 
बोलते हैं, "इन्द्रिये? नहीं। 
हिन्दी संघ की सभी भाषाओं में 'इन्द्रि' का तद्भव रूप :इन्द्री' है-'इन्द्रन मोहिं 
नचायो' । जैसे 'नदी' का 'नदिन', उसी तरह "इन्द्र! का रूप 'इन्द्रिन' है। 'इन्द्रियन' कहीं 
न मिले गा। 
दर्शन हुए-'दर्शन हुआ' नहीं। हिन्दी पर 'विचारक' लोग नई-नई आफतें ढहाते 
रहते हैं। “आप के दर्शन वहीं हुए थे', “राजर्षि टण्डन के दर्शन किए' इस तरह 'दर्शन' 
का प्रयोग बहुवचन में होता है; परन्तु लगभग दस-पन्द्रह वर्षों से- 
आप का दर्शन हुआ? 
आप का दर्शन किया था” 
इस तरह के बेहूदा प्रयोग सामने आने लगे हैं। यह 'विचारक' लोगों की कृपा है। 
होने देखा कि-ैंने विद्यालय का निरीक्षण किया? प्रयोग होता है; "निरीक्षण किए' 
नहीं; तब 'दर्शन किए' कैसे! उ्हों ने 'निरीक्षण' की ही तरह 'दर्शन' को भी समझ लिया! 
जब यमुना दिल्ली हो कर प्रयाग जाती है, तब गंगा को भी (हरिद्वार का मार्ग छोड़कर) 
दिल्‍ली होकर ही जाना चाहिए! 
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अरे भाई, यमुना एक नदी है; गंगा दूसरी है। दोनों के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। प्रयाग 
में दोनों एक साथ हैं। इसी तरह 'देखना', “निरीक्षण” और 'दर्शन' क्रियाएँ हैं। तीनों के 
मार्ग भिन्न हैं, पर *नेत्र-व्यापार' में तीनों एक जगह हैं। 
सारणतः 'देखना’-'मैं ने पड़ा देखा! | 
ध्यानपूर्वक देखना--'निरीक्षण'-'विद्यालय का निरीक्षण अधीक्षक ने किया? | 
आदरपूर्वक 'देखना'-'दर्शन करना'-'मैंने भी राजर्षि के दर्शन किए ay 
सम्मानार्थ बहुवचन होता है “दर्शन” का। भाषा की प्रवृत्ति कौन बदले! 'दार” शब्द 
“पत्नी' का पर्याय्य है संस्कृत में; पर पुंवर्ग में और बहुवचन में चलता है--'मैथिली तस्य 
दाराः'। 
उर्दू में भी 'दीदार' का प्रयोग वहुवचन में ही होता है। एक बात और। इतिहास 
को पुस्तकों में लिख देते हैं-'शिवाजी बहादुर था” “महाराणा प्रताप भटकता फिरता रहा।' 
ये भ्रष्ट प्रयोग हैं। इन को आदरणीय समझा जाता है। “महात्मा गाँधी आ गया? “पण्डित 
जवाहर लाल नेहरू चला गया” आदि प्रयोग ठीक हैं क्या? इसी तरह 'अपने हस्ताक्षर किए! 
शुद्ध है और 'हस्ताक्षर किया' गलत है। 
राजदम्पति आए-राजदम्पती आए इस प्रकार द्विविध प्रयोग हैं। कौन-सा 
प्रयोग सही है? 'दम्पति' संस्कृत में एक सामासिक शब्द है-जाया और पति-'दम्पति'; 
यानी “पति-पत्नी' । 'पति-पत्नी' में 'पति” शब्द पहले है और 'पत्नी' बाद में। 'दम्पति' 
में “पति” शब्द अन्त में है। 'पत्नी' के अर्थ में 'दम्‌' शब्द कहीं प्रचलित नहीं है; परन्तु 
कभी कहीं यह (या इस से मिलता-जुलता) शब्द चलता हो गा। वह शब्द तो लुप्त हो 
गया; पर 'दम्पति’ में बना रहा। इसी लिए कहा जाता है कि 'जाया' (पत्नी) को “दम” 
आदेश हो जाता है, जब 'पति' शब्द के साथ उस का समास हो। हिन्दी में गमनार्थक 
a धातु है-जाता है, जाए गा आदि उस के पद हैं। 'ग' धातु का चलन हिन्दी में नही 
है 'गा' का जरूर है-'गाता है'। परन्तु भूतकाल में 'जा' धातु का प्रयोग नहीं होता; न 
हिन्दी संघ की किसी अन्य भाषा में ही होता है। होता, तो 'राम काशी जाया था', "लड़की 
काशी जायी (जाई) जैसे प्रयोग होते। ब्रजभाषा में भी 'कान्ह गोकुल जायो' जैसे प्रयोग 
; 'कान्ह गोकुल गयो? की जगह परन्तु ऐसा नहीं है। 'जन्‌' धातु 'जा' के रूप में जरूर 
ब्रज में चलती है-“गारी मति दीजो मो गरीबनी को जायो है” “जाई देवकी नहिं कन्या? । 
गमनार्थक ony से निष्पन्न “ग” धातु ली जाती, तो दीर्घान्त प्रवृत्ति के अनुसार 'गा” बन 
जाती और तब 'गाता है? का प्रयोग भ्रमात्मक होता; क्योंकि 'गा” धातु एक अन्यार्थक यहाँ 
। इसी लिए संस्कृत ar को 'जा' करके हिन्दी संघ में (तथा अन्यत्र भी) 'धातु' रूप 
से स्वीकार किया गया । परन्तु भूतकाल में 'जा” का प्रयोग अनेक जगह भ्रम-सन्देह पैदा 
OUT, इसलिए 'जा' को 'ग' आदेश, भूतकाल में। यानी हिन्दी में प्रचलित धातु 'जा' 
है; 'ग' नहीं; परन्तु भूतकाल में उसे 'ग” आदेश हो जाता है; यानी 'जा' की जगह T 
a प्रयोग होता है। इसी तरह 'पति? के साथ पत्नी का समास होने पर उसे 'दम्‌' आदेश 
जाता है। संस्कृत-व्याकरण में 'जाया' को 'दम्‌' आदेश कहा गया है। 'जाया' और 
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'पत्नी' पर्या्य शब्द हैं। यदि 'जाया' रहता, जो 'पति-जाया' रूप होता; क्योंकि पति! में 
मात्रा-लाघव है। 'दम्पति' में “पति” का पर-प्रयोग है; क्योंकि 'दम्‌' में केवल एक हस्व 
स्वर है। मतलब इतने से कि 'दम्पति' शब्द पति-पत्नी” का पर्याय्य है। संस्कृत में 
द्विवचन भी होता है। 'दम्पति' में दो हैं-पति और पत्नी; इसलिए इसका प्रयोग वहाँ 
द्विवचन में होता है- 

दम्पती मया दृष्टौ (पति-पत्नी को मैंने देखा) 

राजदम्पती मया दृष्टौ (राजा-रानी को मैंने देखा) यानी 'पति की जगह 'पती' 
द्विवचन। जैसे- 

कवी समागतौ (दो कवि आए)। 

'कवि' का “कवी' द्विवचन रूप। परन्तु एकवचन में “कवि” को दीर्घान्त रूप न 
मिले m- 

कविः समागतः (कवि आया)। 

सारांश यह कि मूल (सामासिक) शब्द, यानी “प्रातिपदिक” है--'दम्पति' | 

हिन्दी में 'द्विवचन” नहीं होता; द्वित्व का भी अभिधान बहुवचन में ही होता है-एक 
के बाद अनेक, बहुत। 'अनेक' में 'दो” भी आ जाते हैं। इकारान्त संज्ञाएँ बहुवचन में 
देखिए- 

सब कवि आए थे (“कवयः” नही) । 

और द्वित्व में भी- _ 

दो कवि आए थे (दो “कवी? नही) । 

इस तरह शुद्ध प्रयोग हैं- 

दम्पत्ति आए। 

राजदम्पति आए। 

सो, हिन्दी में “दम्पती” गलत प्रयोग है। जो लोग हिन्दी में 'दम्पती' चलाना चाहते 
हैं और 'दम्पति' को अशुद्ध बतलाते हैं, उन्हें फिर ऐसे प्रयोग चलाने हों गे- 

L 'दो कवी आए थे और दो बालको भी | 

2. सब कवयः आ TT | 

3. सब कवयः को बैठाइए! | 

उर्दू वाले “शायर आए” की जगह “शोअरा आए'। और 'शायरों को बैठाइए' की 
जगह “शोअरा को बैठाइए' बोलते ही हैं; लिखते भी हैं। हमारे “शायर आए” को वे गलत 
कहते हैं। इसी तरह हिन्दी के (संस्कृत-प्रेमी) विद्वान्‌ दम्पति’ को गलत बतलाते हैं! 

z कहा जाए! भाषा को प्रकृतिः जाने बिना लोग कुछ का कुछ कहते-लिखते 
रहते हैं और फिर उनके इस प्रमाद को हटाने में बहुत दिन लग जाते हैं; कभी-कभी वहं 
प्रमाद अंगद के पॉव की तरह जम जाता है। फारसी-प्रेमी हिन्दी को 'शोअरा आए' 
लिख-बोलकर क्या कुछ करने में समर्थ हो गए! परन्तु 'दम्पती” वालों से वैसा कोई खतरा 
000000 सस्कृत कोई विदेशी भाषा नहीं है। तो भी, भाषा का रूप तो विकृत होता ही है और 
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अपनी भाषा का रूप विकृत करना कोई छोटा अपराध नहीं È 'भूल' भी अपराध बन जाती 
है, यदि उसे सुधारा न जाए, दुराग्रह हो। 

कोई भी भाषा कहीं से भी (आवश्यतानुसार) संज्ञा-शब्द ले लेती है; परन्तु उन पर 
सर्वत्र शासन अपना रखती है। अंग्रेजी में हमारा 'धोती” शब्द गया, जहाँ उसका बहुवचन 
“्धोतीज़' होता है; “धोतियाँ' नहीं । परन्तु अंग्रेजी का 'फुट' शब्द हिन्दी में जो आया है'; 
उसका बहुवचन लोग (अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार) 'फीट” लिखते-बोलते हैं! फारसी-प्रेमियों 
का 'शोअरा” और संस्कृत-भक्तों का 'दम्पती' जैसा है, वैसा ही अंग्रेजीदाँ हिन्दी के विद्वानों 
का 'फीट” है। वे लिखते हैं-'चार फीट लम्बा शेर” 'एक फुट का साँप”! शुद्ध प्रयोग 
हैं-एक फुट चौड़ा और चार फुट लम्बा। जैसे 'चार गज', उसी तरह 'चार Ge’ | सभी 
भाषाओं की यही स्थिति है। मम्मट, कैय्यट आदि नाम (किसी समय की) काश्मीरी भाषा 
के हैं। ये शब्द संस्कृत में संस्कृत-व्याकरण के अनुसार ही चले-चलाए गए-'यत्तु 
मम्मटेनोक्तम्‌' “कैय्यटेन त्वन्यथा व्याख्यातम्‌' । 'मम्मटेन' और 'कैय्यटेन' संस्कृत-विभक्तियों 
से युक्त हैं। इसी तरह वहुवचन आदि में भी अपनी ही पद्धति भाषा रखती है। 'सब 
मुमालिक ने मंजूर कर लिया है” भद्दी हिन्दी है, जिसे हम “उर्दू” नाम से जानते हैं। परन्तु 
“सभी मुल्कों ने मंजूर कर लिया है” यह भही भाषा नहीं है; हम सब समझ लेते हैं। 
'मुमालिक' ऐसा ही है, जैसा 'फीट'। संस्कृत-प्रेमियों ने ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं की, 
'कवयः' आए' जैसे प्रयोग नहीं चलाए; यद्यपि प्रारम्भ में 'ष्टेशन माष्टर' जैसी वर्तनी चल 
पड़ी थी जो जल्दी ही दब गई। 'दम्पती' वाले भी सब समझ गए हैं; चुप हो गए हैं। 


(m) छा ण 


कुछ विशेषणों की चर्चा भी जरूरी है। 
'राष्ट्रीय' और “राष्ट्रिय” | 
हिन्दी-गृहीत शब्द है-राष्ट्रीय | “राष्ट्रीय व्यवस्था", "राष्ट्रीय चेतना” आदि प्रयोग 
सर्वग्राह्म हैं। परन्तु काशी के कुछ संस्कृत पढ़े a ने कहा, “हिन्दी में 'राष्ट्रीय' 
गलत चल रहा है; 'राष्ट्रिय' शुद्ध शब्द है।” लोग aise लिख चले। राष्ट्रीय 
आन्दोलन” लिख कर छपने भेजा, सम्पादक ने 'शुद्ध कर के छापा- राष्ट्रिय आन्दोलन! 
सबने पढ़ा और समझा कि 'राष्ट्रिय” शुद्ध है! फिर 'राष्ट्रिय' की लाइन पर चल कर लोग 
प्रदेशिय' और क्षेत्रिय' जैसे प्रयोग भी करने लगे। भाषा की दुर्गति हो चली। इस हवा 
को रोकने के लिए बड़ा उद्योग करना पड़ा। अब पुनः 'राष्ट्रीय” की प्रतिष्ठा हो गई है, 
परन्तु फिर भी 'राष्ट्रिय' यत्र-तत्र दिखाई दे रहा है। कम-से-कम पुरानी पुस्तकों में तो जमा 
हुआ है और वह अनन्त काल तक भ्रम सन्देह पैदा करता रहे गा। हिन्दी के महान्‌ 
और विद्वन्‌ डॉ. समपूर्णनन्द जी की एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक का नाम हैं- अन्ताराष्ट्रिय 
विधानः | ‘अन्ता’ को भी अभी देख लें गे; पहले राष्ट्रिय से निपट लें। 
संस्कृत-व्याकरण में 'राष्ट्रीय' का निषेध नहीं है। भारतीय, देशीय, क्षेत्रीय आदि 
को ही शृंखला 'राष्ट्रीय' भी है। परन्तु पाणिनि ने एक सूत्र में 'राष्ट्रिय' शब्द की बनावट | 
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बतला दी कि एक शब्द यह भी है। राजा के साले को 'राष्ट्रिय' कहते थे-'राजश 
राष्ट्रिय” | इसी का अन्वाख्यान पाणिनि ने किया कि कोई 'राष्ट्रिय' की जगह 'राष्ट्रीय' 
न कहने लगे। “विश्वामित्र” एक ऋषि का नाम था। लोग उसे 'शुद्ध' कर के “विश्वमित्र' 
न कहने लगे; इसलिए ही पाणिनि को एक सूत्र बनाना पड़ा कि मित्र” शब्द से पहले 
“विश्व” शब्द हो तो उसके अन्त्य 'अ' को दीर्घता प्राप्त हो जाती है। यह एक ऋषि का 
नाम है-'मित्रे चर्षी' । विश्व+ मित्र = 'विश्वामित्र'। पाणिनि ने यह सोचा कि उस ऋषि 
को लोग विश्व का 'अमित्र' (शत्रु) कहीं न समझ बैठे इस लिए वह सूत्र बना दिया। परन्तु 
'राष्ट्रिय' का अन्वाख्यान करते समय यह कहना छूट गया कि “राजा के साले का नाम 
राष्ट्रिय’ है?। अन्त्रत्र भी ऐसा हुआ है। 'यवन' शब्द से एक स्त्रीवर्गीय प्रत्यय कर के 
“यवनानी” शब्द का अन्वाख्यान पाणिनि ने किया। पर यह कहना छूट गया कि यवनों 
की लिपि का नाम “यवनानी' है। कात्यायन ने उसे स्पष्ट कर दिया-“यवनाल्लिप्याम्‌' 
‘aay शब्द से 'यवनानी” बनता है, उनकी लिपि के लिए। 'यवनानी में वह ग्रन्थ लिखा 
गया था'-यवनों की लिपि में परन्तु 'राष्ट्रिय' शब्द के बारे में यह सब स्पष्ट करना 
कात्यायन से भी छूट गया। अनन्त शब्द-श्रृंखला में क्या-क्या स्पष्ट किया जाए! साधारण 
बातें लोग समझ ही लेते हैं। परन्तु अधिक समझदार लोग झमेला पैदा कर देते हैं-किया 
भी! 'गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय' में एक नया भवन अभी बन कर तैयार हुआ है। 
उस के बाहर लिखा है-'राष्ट्रिय भवन? | संस्कृत भाषा की पद्धति पर चल कर इसका अर्थ 
समझा जाए गा-'राजा के साले का (या सालों का) भवन”! ठीक हुआ? हवा है! 

राष्ट्रीय विशेषण है और 'राष्ट्रिय' एक संज्ञा है-राजा का साला 'राष्ट्रिय' | संज्ञाओं 
में कुछ भेद हो जाता है। 'पद्मवती' विशेषण है-'पद्मवती झील” पद्म जहाँ खूब हों, वह 
झील-'पद्मवती। विशेषण है यह। परन्तु एक शब्द 'पद्मावती” भी है। यह संज्ञा है-नाम 
है। इसी तरह 'द्वारवती” विशेषण है और 'द्वारावती” संज्ञा है। इसी तरह (राष्ट्रीय' 
विशेषण है और “Ute एक संज्ञा है। यह शायद मालूम न था कि 'राष्ट्रिय' कहते हैं 
हे के साले को! इसीलिए उसे विशेषण समझ लिया और फिर आगे वह सब गड़बड़ी 
मची | i 

'अन्ताराष्ट्रिय के एक अंश (राष्ट्रिय) की जाँच-पड़ताल हो चुकी और पता लग 
गया कि यह (राष्ट्रिय) शब्द संस्कृत में एक संज्ञा है; विशेषण नहीं है । विशेषण 
है-राष्ट्रीय' 

यह तो हुआ संस्कृत भाषा के अनुसार (राष्ट्रीय और 'राष्ट्रिय' का भेद । परन्तु 
हिन्दी में तो राजा के साले को राष्ट्रीय” कहते ही नहीं हैं। कोई चर्चा ही नहीं। शुद्ध 
तद्धितीय विशेषण (भेदक) है--'राष्ट्रीय'; संस्कृत में भी और हिन्दी में भी। 

परन्तु, संस्कृत में यदि अन्य शब्दों में 'ईय' होने पर भी, cae’ में 'इय' विशेषण 
रूप से गृहीत हो जाता; कहीं 'राष्ट्रिय व्यवस्था चेयम्‌' जैसे प्रयोग किसी (ब्रह्मा) को & 
मिल भी जाते और फिर वह उसी बल पर हिन्दी में भी_- रष्ट्रिय व्यवस्था” जैसे रूप चलानी 
चाहता, तो विफल हो जाता; क्योंकि हिन्दी की पद्धति ही दूसरी है। संस्कृत से gas 
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| है हिन्दी; पर संस्कृत नहीं है-हिन्दी है। सीधा मार्ग पसन्द करती है। एक उदाहरण 
। लीजिए। संस्कृत में दो संज्ञाएँ हैं- 


'विस्तर' तथा “विस्तार” | 


शव्द-सम्बन्धी विस्तार के लिए वहाँ 'विस्तर' का प्रयोग होता है-'अहो शब्द जगती 
विस्तरः! हिन्दी में कहा जाए गा-'ओह! शब्द जगत्‌ के विस्तार का क्या ठिकाना!” 
संस्कृत में 'शब्द-विस्तार:” गलत हो गा और हिन्दी में 'शब्द-जगत्‌ का विस्तर’ गलत 
हो गा। 
संस्कृत में कहा जाता है-'विस्तरेण सर्व प्रतिपादितम्‌? इसका अनुवाद हिन्दी में 
होगा-'सब कुछ विस्तार से प्रतिपादित हो चुका है।' हिन्दी में 'विस्तर से” गलत औरं 
संस्कृत में “विस्तारेण” (पतिपादनम्‌) गलत! 
परन्तु संस्कृत में “विस्तार” शब्द भी है। शब्द-सम्बन्धी विस्तार के ही लिए वहाँ 
'विस्तर' है; अन्यत्र (वहाँ भी) “विस्तार? ही चलता है- 
“समुद्रस्य महान्‌ विस्तारः? 
'नगरस्य विस्तारः प्रमोदावहः? 
| (समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार है) 
| (नगर का विस्तार आनन्द-प्रद है) 
| यहां “विस्तर' (संस्कृत में भी) न चले गा। 
| “समुद्रस्य विस्तरः’ और 'नगरस्य विस्तरः' गलत प्रयोग हैं। 
| यों 'विस्तर' तथा “विस्तार” दो शब्द संस्कृत में हैं। परन्तु हिन्दी ने केवल 'विस्तार' 
¦ तिया; विस्तर’ नहीं। हाँ, एक फैलने-फैलाने की चीज के लिए (“विस्तार >) 'बिस्तर' 
ae जरूर है हिन्दी ने विचार, प्रसार विकार आदि की लाइन में 'विस्तार' रखा। यदि 
विस्तर? एक जगह के लिए रख लेती, तो फिर लोग (विकार, प्रसार आदि की जगह) 
विकर', 'प्रसर' भी लिखने लगते और ware’ भी 'प्रचर' बन जाता। सब लोग संस्कृत 
पढ कर ही हिन्दी का व्यवहार नहीं करते हैं कि समझ लेते 'विस्तर'-विस्तार' का भेद। 
इसी लिए हिन्दी ने 'विस्तर' न ले कर विस्तार लिया। संस्कृत में भी कहीं विशेषण के 
रप में 'राष्ट्रिय' शब्द का प्रयोग है नहीं। राजा के साले को ही 'राष्ट्रीय' कहते थे; बस! | 
„= यो 'अन्ताराष्ट्रिय' के 'राष्ट्रिय' अंश को देखा। 'अन्ता' क्या चीज है; यह आगे 
सन्धि-समास' प्रकरण में देखिए गा। 


“जरूरी काम” सही;-“जरूरी' गलत 


जसरी”-'जरूरी' वर्तनी-भेद से चल रहे हैं। इनमें से कौन-सा शब्द हिन्दी में सही है? 
| सेके में यहाँ 'ज' ठीक है; या 'ज़'? यह प्रश्‍न यहाँ (विशेषणःप्रकरण में) उठे गा। उत्तर 
| प से यह है कि हिन्दी में-'एक जरूरी काम से बाजार जाना है” टकसाली प्रयोग है 
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और ज़रूरी, ज़रूरत, बाज़ार, कागज़ आदि (हिन्दी में) गलत हैं। यदि उर्दू-फारसी भाषाएँ 
नागरी लिपि में लिखी जाएँ, तब जरूर ज़रूरी” आदि ठीक हों गे। हिन्दी में 'लालटेन' 
शुद्ध है; 'लैनटर्न' गलत। यदि अंग्रेजी भाषा नागरी में लिखी जाए, तो 'लैनटर्न' 
ठीक-'ब्रिंग माइ लेनटर्न'। ब्रिंग माई लालटेन” गलत होगा। 

यह संक्षेप हुआ। आगे एक प्रकरण आए गा-“विदेशी भाषाओं से शब्द-ग्रहण' | 
वहीं सब विस्तार से यह विषय समझाया जाए गा। 


“एकत्रित जनता” और “एकत्र जनता! 


हिन्दी में एक विशेषण अपना है-'इकट्टा? | प्रयोग होते हैं-“इकट्ठे सौ चोर आ गए', “वहाँ 
हजारों लोग gas हो गए', “और फिर सभी बहनें इकट्टी होकर गीत गाने लगीं।' 

इसी अर्थ में संस्कृत का 'समवेत' विशेषण चलता है; कुछ गम्भीर भाषा में-““सब 
गुण समवेत अवस्था में तभी उचित काम करते हैं, जब पूर्ण सामंजस्य हो।” 

तीसरा एक शब्द हिन्दी ने अपना नया गढ़ा जो बहुत प्राचीन काल से चल रहा 
है-'एकत्रित'। “वहाँ बात-की-बात में सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए और फिर एक 
हल्ला बोल दिया सब ने।” 

कुछ संस्कृत सूँध कर “विद्वान” बनने वालों ने छपवा दिया-“हिन्दी में “एकत्रित? 
p गलत चल रहा है। संस्कृत-व्याकरण से 'एकत्रित' नहीं बनता। 'एकत्र' लिखना 
चाहिए ।” 

अब विशेषण के रूप में 'एकत्र' (हिन्दी में) चलने लगा! “विद्वान! लेखक लिखने 
लगे-““एकत्र छात्रों ने उपकुलपति के आवास की ओर कूच किया ।” 

"एकत्र छात्रों ने' । अर्थ है-'एकत्रित छात्रों ने?। 'एकत्रित'-इकड्टे। 'एकत्र' का 
अर्थ है-'एक जगह', 'एक स्थान पर'। यानी “एकत्र” विशेषण नहीं; अधिकरण-प्रधान 
अव्यय È संस्कृत में आज तक कभी किसी ने 'एकत्र' शब्द का विशेषण के रूप में कहीं 
भी प्रयोग नहीं किया है। जब वह विशेषण है ही नहीं, तब उस रूप में प्रयोग कौन करे 
गा? संस्कृत में “समवेत” जैसे शब्दों का प्रयोग उस तरह के विशेषणों के रूप में होता है। 
तत्र, अत्र, आदि भी अधिकरण-प्रधान अव्यय È | इन में 'त्य' जोड़कर तद्धितीय विशेषण 
तन्रत्य' 'अत्रत्य' जैसे बनते चलते हैं; संस्कृत में--'तत्रत्या: पुरुषा: -वहाँ के आदमी। 
अत्रत्याः पुरुषा: --यहाँ के आदमी। 'कुत्रत्याः पुरुषा?'-कहाँ के आदमी? परन्तु एकत्र 
से बना 'एकत्रत्य” विशेषण कहीं देखने-सुनने में नहीं आया। बहुत बड़ा बेढंगा रूप हो 
जाता &-'एकतत्रत्यः'-'एकत्रत्याः' | इसी लिए 'समवेत' जैसे शब्द चलते हैं। बनता-चलता 
भी, तो अर्थ होता। 'एक जगह के लोग | 

यदि 'एकत्र' विशेषण का भी काम देता, तो फिर 'तत्र* आदि भी विशेषण का काम 
कर देते। तब फिर 'तत्रत्य' आदि बनाने की झंझट क्यों करनी पडती? पर ऐसा à 
नहीं। 'तत्र'-'वहॉ' और 'तत्रत्या'--'वहा के? । तत्रत्या व्यवस्थाः-वहाँ की व्यवस्था । 


467 पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-2) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्कृत-व्याकरण से 'एकत्रित' बनाने में रोक है, तो हम उस रोक को हटाते कहाँ 
हैं? हम कब कहते हैं कि 'एकत्रित' संस्कृत-व्याकरण के अनुसार ठीक है? हम कहते 
हैं कि हिन्दी ने यह शब्द बनाया है और यह हिन्दी का 'अपना' टकसाली सिक्का है-मजे 
से चलता आया है; चल रहा है और चलता रहे गा। और 'एकत्र' शब्द (संस्कृत में भी) 
विशेषण के रूप में भी न कभी चला, न चले गा। हिन्दी में चाहे जो कुछ दिनों के लिए 
विद्वान! बन कर ऊधम मचा ले! छापाखाना सब-कुछ छाप देता है। लोग धोखे में पड 
जाते हैं। गड़बड़ी मचती है। हिन्दी का रूप भ्रष्ट होता है। आगे सब ठीक हो जाए गा। 
बरसात के ये दिन हैं। र 
'एकत्र' शब्द संस्कृत का हिन्दी ने लिया और तद्धितीय “इत? प्रत्यय भी वहीं का 
लिया | फिर दोनों को जोड़ कर 'अपना' विशेषण बना लिया-'एकत्रित' | संस्कृत में गलत 
हो, हिन्दी का तो अपनी टकसाल का खरा सिक्का है। जो लोग इसे गलत कहते हैं, उनसे 
पूछना चाहिए कि हिन्दी में 'दीनानाथ” चलता है कि नहीं? संस्कृत-व्याकरण से तो यह गलत 
है वहाँ दो 'दीननाथ” बने गा! तो आप 'दीनानाथ” को भी धक्का दे दें गे? 
_ संस्कृत-व्याकरण से तो 'सतोगुण” भी गलत है। पर हिन्दी में-“सतोगुण, रजोगुण 
और तमोगुण” बराबर चलते हैं न? क्‍या “सतोगुण' को भी धक्का दे दो गे? 
संस्कृत-व्याकरण से तो 'आवागमन भी नहीं बनता। हिन्दी की यह अपनी गढी हुई 
एक संज्ञा है। तो, क्या आप “आवागमन” का भी बहिष्कार करके हमें और कुछ बना दें गे? 
भाई, हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है स्वतन्त्र इसकी गतिविधि है 
लड़की ने लड़की को बुलाया 
लड़कों ने भाई को बुलाया 
माँ ने बेटियों को बुलाया 
हम ने तुम को बुलाया 
तुम ने हम को बुलाया 
सर्वत्र “बुलाया'! सकर्मक क्रिया के (कर्म की उपस्थिति में) ऐसे प्रयोग संस्कृत में 
भी होते हैं क्या? 
हमारे यहाँ चार गौएँ हैं 
राम के यहाँ चार घोड़े हैं 
तुम्हारे यहाँ क्या है? 
Seg RT अव्यय के जैसे प्रयोग होते हैं, वैसे संस्कृत में भी 'अत्र' लग कर होते 
“या? 'रामस्य अत्र चत्वारः अश्वाः सन्ति’ का अर्थ होगा-'राम के चार घोडे यहाँ (हमारे 
“| “राम के यहाँ हम ठहरे थे” इस का अनुवाद-'रामस्य अत्र वयं प्रावसम्‌' 
ets हाँ हम ठहरे थे” इस का अनु T 
| तब फिर संस्कृत-व्याकरण से जो न बनता हो; पर हिन्दी में चलता हो, उसे आप 
RR कर भ्रम क्यों फैलाएँ! फिर गलत शब्द का चलन करना! 'एकत्र' अव्यय को 
के रूप में चलाना! हद हो गई! 
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सारांश यह कि विशेषण के रूप में हिन्दी ने 'एकत्रित' शब्द गढ़ा है, जो बहुत 
ठीक है; शुद्ध है। और 'एकत्र' शब्द का (विशेषण के रूप में) प्रयोग एकदम गलत है। 


'राजनेतिक' और “राजनीतिक' 


न जाने कब से हिन्दी में 'राजनैतिक' शब्द विशेषण के रूप में चलता आ रहा है। 
“राजनैतिक गतिविधि कुछ विचित्र है | परन्तु संस्कृत सूँघने वाले विद्वानों ने इसे भी गलत 
बतलाकर कहा कि संस्कृत-व्याकरण से “राजनीतिक” बनता है; इस लिए “राजनीतिक! 
शब्द का प्रयोग हिन्दी में होना चाहिए। 

ये सब आफतें काशी से आई, जिन्हें बड़ी कठिनाई से दूर किया गया। 

जैसे 'राष्ट्रिय' का साथ देने के लिए ('प्रान्तीय” और “केन्द्रीय” जैसे विशेषण भी) 
'प्रान्तिय'-'केन्द्रिण आदि बन कर चलने लगे थे, उसी तरह “राजनीतिक” का भी साथ 
दिया जाने लगा था। 'नैतिक' का रूप 'नीतिक' चलने लगा था-“नीतिक पतन 
“भौतिक भी “भूतिक' हो चला था। इस तरह के प्रयोगों का समर्थन भी एक बहुत बड़े 
विद्वान्‌ ने कर दिया। आदरणीय पं. वेंकटेशनारायण तिवारी (द्विवेदी-युग के) प्रमुख 
हिन्दी-लेखकों में थे। उन्हों ने “सरस्वती” में एक लेख छपा कर कहा कि 'नैतिक', 
'भौतिक', 'दैहिक' जैसे शब्द संस्कृत-पद्धति पर बने हैं, जो हिन्दी पर न मढ़े जाने चाहिए 
और लिखना चाहिए-'नीतिक पतन”, 'भूतिक उन्नति’, 'देहिक रोग” आदि! बड़ा प्रबल 
समर्थन था। समर्थन तो प्रबल न था; पर प्रबल व्यक्ति के द्वारा हुआ था। 'सरस्वती' में 
ही उस लेख का प्रबल प्रत्याख्यान मैंने छपाय्य और तब तिवारी जी का वह समर्थन एक 
मजाक वन गया। परन्तु तो भी, अभी तक “राजनीतिक” दिखाई पड़ रहा है; यद्यपि 
'नीतिक', “भूतिक' आदि जहाँ-के-तहाँ रह गए। 

पहले ही कहा गया है कि हिन्दी शब्दों की एक शृंखला बनाती है-एक जैसे मनकों 
की माला पसन्द करती है। संस्कृत में 'नीति' का विशेषण “नैतिक” बनता है; पर 
राजनीति’ का 'राजनीतिक' । उसका वहाँ कारण हो गा | परन्तु हिन्दी में वह कारण नहीं 
है। इस लिए यहाँ 'राजनैतिक' शुद्ध है; सही है। भाषा सदा-सर्वदा व्याकरण का अनुशासन 
नहीं मानती। यदि कोई व्याकरण भाषा की प्रकृति के विरुद्ध है, तो वह धरा-का-धरा रह 
जाए गा। संस्कृत के एक वैयाकरण ने Gy’ का वैकल्पिक रूप “ay भी लिख | 
सो लिखा ही रह गया। आज तक कभी किसी ने a का प्रयोग नहीं किया। 
पाणिनि-व्याकरण के नियमानुसार 'विश्रम' बनता है; 'विश्रार्थ' नहीं । परन्तु संस्कृत भाषा 
में 'विश्राम' बराबर चल रहा है; जैसे “विकार', “प्रमाण. आदि, उसी तरह 'विश्राम'। 

और, अन्य किसी भाषा के व्याकरण का पूर्ण अनुसरण तो कोई भी भाषा कर ही 

नहीं सकती। अपने काम की चीजें ले कर अपनी पद्धति पर सभी भाषाएँ उन्हें कार्म 
लाती हैं। हिन्दी है में बँध कर) एक ऐसा शब्द ले ले, जो अपने वर्ग 
अन्य शब्दों से भिन्न रंग-ढंग रखता हो, तो अपना रूप ही विकृत कर लेगी। इसी लिए 
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/विस्तरेण लिखितम्‌' का “विस्तार से लिखा” अनुवाद होता है। “विस्तर से लिखा” 
मजाक है। यही स्थिति 'राजनेतिक' और “राजनीतिक” की है। संस्कृत के-'राजनीतिक 
जनानां कथनम्‌’ का अनुवाद हिन्दी में होगा-“राजनैतिक जनों का कहना | 

सो, हिन्दी में “राजनैतिक” शुद्ध है। अन्य शब्द संस्कृत में तद्रूप भी चलते हैं; पर 
धाजनीतिक' आदि न चलें गे; क्योंकि भ्रम पैदा करें गे। 


DE शुद्ध है; “छः” गलत है 


संख्यावाचक शब्द “छह” शुद्ध है। 'छः की वर्तनी गलत है। 
हिन्दी के “अपने” शब्दों में विसर्गों का प्रयोग नहीं होता; वर्तनी में सर्वत्र 'ह' दिखाई 
देता है- 
ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पन्द्रह, सोलह। कोई ग्यारः बारः तेरः चौदः पन्द्रः सोलः 
जैसी वर्तनी में इन संख्या-वाचक शब्दों का विन्यास नहीं करता। 
फारसी आदि के शब्दों में भी विसर्गो का व्यवहार गलत है। नागरी लिपि में उदू 
लिखनी हो, तो 'तर्जुमः', “बेहूद:” ome जैसी वर्तनी गलत हो गी; लिखना हो 
गा-'तर्जुमह', Sees’, 'ज्यादह' आदि। विसर्ग केवल संस्कृत भाषा की चीज है। हिन्दी 
में संस्कृत (तद्रूप) शब्द पुनः’ आदि में ही विसर्ग चलें गे; और विसर्ग ही चलें गे। कोई 
'पुनः की जगह 'पुनह' नहीं लिख सकता। भूल से कभी-कभी किसी ने “भामह' का 
विन्यास “भामः” भी कर दिया है। 'ह' की जगह विसर्ग! हिन्दी के एक अलंकारशास्त्री 
प्राध्यापक ने अपने एक अलंकारःग्रन्थ की भूमिका में "भामह" को बार-बार भाम: 
लिखा है] ag भामहेन प्रोक्तम्‌? आदि प्रयोग सुने-देखे नहीं; या फिर विसर्ग-प्रेम उमड़ 
पड़ा। कुछ इसी तरह की बात ‘we’ का रूप छः चलने-चलाने में है। विद्वानों का 
अनुसरण लोग करने लगते हैं। 'प्रदेशिय' और 'नीतिक' भी चल जाते, यदि रोकथाम न 
होती। यदि “भूतिकः जैसे रूप चल पड़ते तो, तुलसीदास के देहिक दैविक भौतिक तापा' 
का अर्थ समझाना पड़ता और लिखना पड़ता कि “तुलसीदास ने 'दैहिक' आदि भाषा में 
ठीक नहीं लिखे। आज 'छः” की जगह 'छह' की पुनः प्रतिष्ठा के लिए कितना उद्योग 
करना पड़ रहा है! 'छः” तो प्राकृत-अपभ्रंश में भी नहीं है। हिन्दी में विसर्ग-प्रेमियो ने चला 
| या भूल से चल पड़ा। परन्तु 'ग्यारह' आदि बचे रहे और इन्हीं को देख कर मेरा 
ध्यान 'छः' पर गया कि यहाँ विसर्ग कैसे! अब तो 'छह' चलने लगा है; पर 'छः' भी 
कहीं-कहीं जमा हुआ है। हट जाएगा। दूसरे घर में कोई सदा नहीं Fe रह सकता। 
यहाँ यह पूछा जा सकता है कि आप ने संस्कृत (तद्रूप) शब्दों में विसगों का समर्थन 
पुन” आदि में किया है; तब oR’ श्रुतम्‌' का अनुवाद हिन्दी में “छन्दः सुना' ठीक 
गा क्या? उत्तर है नहीं। 'छन्द सुना” हिन्दी में हो गा; 'छन्दः FW गलत होगा। ह्म 
रख है कि gay जैसे तद्रूप (अव्यय) ही हिन्दी में सविसर्ग गृहीत हैं; यानी प्रातिपदकों 
में विसर्ग हिन्दी नहीं रखती; धातुओं में भी नहीं रखती और क्रियाओं में भी नहीं रखती। 
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संस्कृत में 'छन्दशश्रुतम्‌? भी चलता है; पर हिन्दी में यह way भी न चले गा और 
स्वरान्त करके 'छन्दश' भी न चले गा; क्योंकि ‘ey विसर्गो की ही जगह आया है। हाँ, 
“धनुष्‌ को स्वरान्त कर लिया है हिन्दी ने-'धनुषवाण ले कर वह आया' परन्तु संस्कृत 
पयस्‌, नभस्‌ आदि प्रातिपदिकों को स्वरान्त कर के ग्रहण नहीं किया; अन्त्य व्यंजन ('स) | 
हटा कर “अपने” स्वरान्त प्रातिपदिक बना लिए हैं-'पय', 'नभ'। 'पय पियत”, 'नभ की | 
नीलिमा” आदि | 'पयः पियत’ और न “नभ की नीलिमा' | इसी तरह संस्कृत प्रातिपदिक 
'छन्दस्‌' का “सू' हटा कर 'छन्द' अकारान्त हिन्दी में अपना प्रातिपदिक बनाया है। ये 
सब बातें आगे एक अलग अध्याय में विस्तार से बताई जाएँगी कि संस्कृत से तथा फारसी 
अंग्रेजी आदि (विदेशी) भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की क्या व्यवस्था हिन्दी में है। यहाँ 
इतना समझ लेना चाहिए कि हिन्दी अपने प्रातिपदिक तथा धातु आदि सदा स्वरान्त 
रखती है; व्यंजनान्त (“हलन्त') नहीं। 


‘we शब्द की व्युत्पत्ति | 


संस्कृत में 'छह' के लिए 'षट्‌' पद है-“षट्‌ शास्त्राणि'-छह शास्त्र । इस 'षट' पद का | 
मूल रूप (प्रातिपदिक) है-'षष्‌' । अन्त्य 'ष' का रूपान्तर 'इ' और ट्‌ हैं-'षड़', 'षट्‌'। 
हिन्दी में 'षट्‌' सब जानते हैं और 'षडानन' आदि सामासिक शब्दों में 'षडू' भी देखते 
हैं। परन्तु हिन्दी-वाक्य में न घट” चले गा न 'षड़” चले गा। शास्त्र छह हैं की जगह शार | 
“षट्‌ हैं' या 'षडू' हैं; कभी भी न हो गा। यहाँ तक कि 'दश? भी नहीं चलता, 'दस” (अपना | 
सिक्का) चलता है। 'दसो दिशाएँ' होगा; 'दशों दिशाएँ” नहीं 'दिशा' तंद्रूप संस्कृत शब्द 
चलता है; पर संख्या-वाचक तद्रूप 'दश' नहीं। 'तभी दशानन बोला” आदि में सामासिक 
शब्द 'दशानन' जरूर ठीक है; चलते हैं ऐसे शब्द। परन्तु पृथक्‌ ‘aa’ ही चले गा। “एक 
क्या, दस दशानन भी अंगद का कुछ न बिगाड़ सकते थे।” परन्तु हिन्दी-संघ की अन्य 
भाषाएँ 'दसासन' चलाती हैं। 

सो, हिन्दी ने “षष्‌ प्रातिपदिक को 'सस्‌' कर लिया। स्वरान्त करके-'सस' रूप। | 
परन्तु 'सस” और 'ससा” यहाँ खरगोश को कहते हैं; शायद मराठी में भी ऐसा हो; क्योंकि | 
वहाँ “सस? के अन्त्य 'स' को 'ह' कर के “सहा? शब्द गृहीत है-*सहा शास्त्र'-छह शास्त्र 
हिन्दी ने भी अन्त्य 'स” को 'ह' कर लिया और फिर आद्य 'स' को 'छ' कर P 
गया-'छहः' अपना संख्या-वाचक विशेषण। 


छ, छे, छो आदि 


राष्ट्रभाषा में तो निश्चयात्मक 'छह' शब्द है, जिसे (उच्चारण: लोग 'छः गलत 
RE ; ( साम्य से) 


| हिन्दी-संघ की अन्य भाषाओं में 'छहः नहीं वहाँ 'छ', छै". 
oy ee का अस्तित्व नहीं। वह 
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इनकी व्युत्पत्ति यों है- 

संस्कृत प्रातिपदिक “TG के अन्त्य व्यंजन का लोप कर के शेष 'स' को 'छः 
लिया-'छ' आम।' उच्चारण-सौकर्य के लिए 'छ' को 'है और फिर कहीं 'छो' a 
बदलते ted हैं। भगिनी > बहिनी > “बहन? | इवर्ण की जगह op आ गया a 
सहारनपुर जिले का क्षेत्र 'कुरुजनपद' में पड़ता हे, जहाँ “मैं बताऊँ” की जगह x 
बुताऊं” बोलते हैं; यद्यपि “मैं बचाऊँ' को "मैं बुचाऊँ नहीं करते। k 
k सामासिक 'छमाही' हिन्दी का शब्द है, जो छह से ही बना है। जहाँ 'छ' चलता 
है, वहाँ तो सीधा ही है-'छमाही” | हिन्दी में 'माह' के साथ समास में 'छह' का 'छ” हे 
जाता है; 'ह' का लोप हो जाता है। तिमाही! में 'तीन' के sp का लोप हुआ और Re 
भी हस्व हो गया-'ति'। “मास? का 'माह' रूप समास में 'स” का 'ह' रूपान्तर | 'दस? 
के 'स” को भी कहीं 'ह' हो जाता है-दहला, दहाई इसी तरह “मास? का रूप माह! | 
स्वतन्त्र रूप से मास” ही चलता है; जैसे कि “दस! | उदू में 'माह' चलता है--'माह जून' | 
'माह' में ईन' लगा कर “महीना? हिन्दी में भी है। 


“नये-नए' और 'नयी-नई? 


यों इस शब्द के बहुवचन में दिधा वर्तनी चलती है। नूतन” का पर्याय्य संस्कृत में “नव? 
El इसमें पुप्रत्यय लग कर “नवा? रूप पूरब में चलता है; पर हिन्दी ने 'व' की जगह य? 
कर लिया है-'नया रूप? | बहुवचन में “नये छात्र” स्त्रीवर्ग में 'नयी समस्या ॥ 
परन्तु Y का वैकल्पिक लोप हो कर- 

नए छात्र”, 'नई समस्या? रूप। 

> a दोनों तरह के विन्यास ठीक हैं। परन्तु एकरूपता अपेक्षित हो तो, “नए'-“नई' 
Ae क्योंकि अवधी आदि में “नवा? का स्त्रीवर्गीय रूप adh’ नहीं चलता; “AS” 
पेलता है। कहीं 'नवी” चलता भी हो, पर “नई” अधिक ग्राह्य है। 

ae oe यह लोप-व्यवस्था हिन्दी विशेषणों के ही लिए है; संज्ञा शब्दों के लिए ash | 
u बहुवचन गाये, = गा; “गाएँ' नहीं। उर्दूवाले भी “नई गायें' लिखते हैं-विशेषण 
Ma T लोप Fa संज्ञा में उस का प्रयोग। संज्ञा में लोप होने से अर्थ-भ्रम हो सकता 
k क्रियाओं में तथा विशेषणों में ही “यूर लोप की व्यवस्था है। 


“अनेक” और “अनेकों” 


फु लोगों ने भ्रम फैलाया है कि 'अनेकों' गलत है; क्योंकि 'अनेक' शब्द तो स्वयं ही 
A वाचक है। तब फिर उस में बहुत्व-बोधक 'ओं' लगाने की क्या जरूरत? 

$ ames उत्तर तो यह है कि car शब्द स्वतः स्त्रीव्गीय है, तब फिर उसमें स्त्री प्रत्यय 
» 'दवाई बनाना जैसे गलती नहीं है; उसी तरह 'अनेक' में 'ओ' लगा कर 
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अनेकों” बनाना भी गलती नहीं है। ऐसे प्रयोग होते हैं। संस्कृत के बहुवचन-पदों के 
विसर्ग हटा कर जनभाषाओं ने अपने प्रातिपदिक बनाए हैं। गौः एकवचन के विसर्ग हटा 
कर 'गौ” हिन्दी का अपना प्रातिपदिक और बहुवचन “गावः' के विसर्ग हटा कर 'गाव' 
भी कहीं प्रातिपदिक | फारसी में 'गाव' और अंग्रेजी में 'काव' चलता है। हिन्दी ने 'व' 
को 'य' कर लिया-“गाय'। परन्तु पतंजलि के समय में “गाव” इस देश में भी चलता था 
और इस (स्त्रीवर्गीय) शब्द में स्त्री-प्रत्यय' 'ई' लगा कर 'गावी' भी चलता था। 'महाभाष्य' 
में लिखा है कि 'गावी' प्रयोग साधारण जन करते हैं सो, जैसे 'दवा' का 'दवाई' और “गाव! 
का 'गावी', उस तरह 'अनेक' का रूप 'अनेकों' सही है। 
यह तो हुआ सीधा-सा उत्तर। परन्तु इसे विशेष समझाना भी चाहिए। 


हिन्दी के दो प्रत्यय-'ओं' और ‘a’ 


हिन्दी के दो तद्धितीय प्रत्यय हैं-'ओं' तथा 'क'। 'ओं' का प्रयोग “कुछ आधिक्य” सूचित 
करता है। 'वीसों लोग जमा Ay 'पचासों लोग इकट्ठे हो गए” इत्यादि। गिनती कर ती 
हो, तो 'बीस'। गिनती न की हो; पर बीस से कुछ अधिक ही बतलाने हों, तो वीसों। 
“बीसो' का मतलव हो गा, बीस से कुछ अधिक ही। 'बीसों का सिर काट लिया! में यह 
ओं' प्रत्यय नहीं है; समष्टि-बोधक 'ओ' प्रत्यय है। यदि बीस से “कुछ कम” कहना हो, 
तो 'बीसक'। 'बीसक छात्र कक्षा में थे।' इसी तरह 'पचासो और “पचासक'। सैकड़ें, 
हजारों और करोड़ों का भी प्रयोग इसी तरह होता है; पर 'सैकड़ाक' 'करोड़क' नहीं होता। 
'हजारक' तो चलता है-'सभा में हजारक उपस्थिति थी।' 'हजारक' लगभग एक हजार। 
“हजारक' को ‘ACL SRA’ लोग 'हजार-एक' लिखते हैं। वे समझते हैं कि 'एक' का 
ही 'क' गलत लोग बोलते हैं! परन्तु 'हणार एक' का तो अर्थ हो गा-'एक हजार! तव 
बोलना चाहिए-'एक हजार'; 'हजार एक' या 'हजारेक' नहीं। संस्कृत में 'क' प्रत्यय 
अत्पार्थक है-'हरिणः-हिरन और 'हरिणकः'-छोटा-सा हिरन। हिन्दी में भी यह है ढोल 
का छोटा रूप 'ढोलक' | साथ ही हिन्दी इसे न्यूनार्थक रूप में भी लेती है। पचासक जन 
संस्कृत में ° का प्रयोग स्वार्थ में भी होता है; ज्यों-का-त्यों अर्थ रहता है-'वालः और 
बालकः | इसी तरह 'मृत्ति” का 'मृत्तिका' रूप। 'मृत्तिका' ही अधिक चलता है हिन्दी 
ने 'मृत्ति ही देखा और उससे 'मिट्टी' अपना शब्द बना लिया। संस्कृत की ही HE 
हिन्दी-संघ की अन्य भाषाओं में भी 'क' होता है-'एहि घाट ते थोरिक दूरि अहै' इस घा 
से थोड़ी ही दूर है। “थोड़ी दूर है” कहने से वह मतलब न निकलता, जो 'थोड़ी ही 
दहने से। 4 
इसी तरह 'अनेक' से वह मतलब नहीं निकलता, जो “अनेकों से 'अनेक' का जी 
है-'एक से अधिक'। एक से अधिक ay यदि कहीं कोई लिख दे कि 'इसके ग 
में तुम्हें मैं अनेक कमरे दे दूँगा” तो अदालत दो ही कमरे देने-दिलाने का निर्णय देगी 
'मीमांसा' के 'कपिंजलाधिकरण' में ऐसे ही एक प्रयोग पर विचार हुआ है। कपि 
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आलभेत' कपिंजलों का आलम्भन करे। यहाँ 'कपिंजलान्‌' बहुवचन है। इस से यह तो 
स्पष्ट है कि दो से अधिक; क्योंकि 'दो' के लिए संस्कृत में 'द्विवचन” की विभक्ति 
लगती है। 'दो” से आगे “बहुवचन' | परन्तु दो से आगे 'तीन” है और उससे फिर आगे 
तो चार, पाँच, सौ, हजार, लाख, करोड़, अनन्त संख्या है। तव 'कपिंजालान्‌' इसं बहुवचन 
से कितनी संख्या समझी जाए? इस पर वहाँ निर्णय हुआ है कि केवल 'तीन”। अधिक 
संख्या अपेक्षित हो; निश्चित अधिक संख्या अपेक्षित हो, तो विशेष संख्या-वाचक शब्द 
देना चाहिए | 

इसी तरह 'अनेक' का तर्कसंगत अर्थ 'दो' ही हो गा। परन्तु सामीप्यलक्षणा के 
बल पर चार, पाँच, छह तक दौड़ लग सकती है। क्योंकि 'दो' संख्या ही अभिप्रेत हो, 
तो 'अनेक' कोई कहे गा क्यों? सीधे दो कहे गा-'दो बगीचे देखें' | चार-छह बगीचे देखे 
हों, तो कहेगा-*अनेक बाग-वगीचे tay और अधिक संख्या बतलानी हो, तो “अनेकों 
वाग-बगीचे मैंने देखे | 

संस्कृत में “शः' तद्धितीय प्रत्यय ऐसी जगह आता है-अनेकशः, शतशः, सहस्रशः 
आदि। 

बीसों, पचासों आदि में जो प्रत्यय है, वही प्रकृति और प्रत्यय के बीच में आने पर 
'विकरण' कहलाता है-'लड़कों को स्कूल जाना है।' यहाँ Tsar और GW के बीच में 
ओं' 'विकरण' है; आधिक्य-बोधनार्थ; बहुत्व प्रकट करने के लिए। यही “ओं अन्यत्र 
प्रत्यय” कहलाता है। 

Fr तो संस्कृत में भी है; वहीं से हिन्दी में आ गया; परन्तु इस 'ओं' का विकास 
कहाँ से है? “ओम्‌! में तीन वर्ण हैं और संस्कृत में 'तीन' से ही बहुत्व चलता है। “म 
को जनभाषाएँ अनुस्वार कर ही लेती हैं। सो हो सकता है कि ओम को ही हिन्दी ने 
ओं' बना लिया हो। यह एक अटकल है। 

एक और जगह भी ध्यान जाता है। संस्कृत में ‘omy विभक्ति बहुत्व में आती 


eRe *-नदी का और 'सरिताम्‌!-नदियों का। सम्भव है, यही 'आम्‌' जनभाषाओं 


में SP बन गया हो-'मुंडे दा काम'-लड़के का काम और “FST दा काम'-लड़कों का 

काम 'कुड़ी दा काम'-लड़की का काम और 'कुडिऑ दा काम'-लड़कियों का काम। 

भाबी वर्तनी में 'कुड़िआँ” ही चलता, हिन्दी की तरह Sx हो कर 'कुड़ियाँ' नहीं होता। 

राजस्थानी में भी 'आँ' का प्रयोग होता है। हो सकता है, वहीं (आँ) हिन्दी में 'ओ' हो कर 

| (तथा प्रत्यय) के रूप में चल पड़ा हो। पर हम यहाँ इस झंझट में क्यों पडे? यह 
सब बताना निरुक्त (भाषाविज्ञान) का काम है। 

सीधी बात यह कि- 
'अनेक' तथा 'अनेकों' दोनों ठीक हैं। यथास्थान इन दोनों का प्रयोग होता है पर 


a इस दोनो? में वह 'ओं' नहीं है; यह ‘a निरनुनासिक है-चारो, छहो आदि इसी 
से हैं। 
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a. | 


चतुर्थ अध्याय 


कुछ तद्धितीय शब्द 


sasad और “ऊँचाई” 

प्रयोग होते हैं-उँचाई-निचाई, छुटाई-बड़ाई, मिठास-खटास आदि। 

यानी, तद्धितीय प्रयोगों में प्रकृति का प्रथम दीर्घ स्वर हस्व हो जाता है। Gar 
से उँचाई' और tear से 'निचाई' परन्तु लोग कुछ प्रयोग यों भी करते हैं- 

“ऊँचाई सात फीट होगी? 

“फीट” पर तो पहले ही फटकार पड़ चुकी है। यहाँ केवल 'ऊँचाई” से मतलब है। | 
ऐसे प्रयोग हमने अच्छेअच्छे लेखकों के देखे हैं। नित्य सामने आते हैं; जैसे कि नित्य॒ | 
भ्रष्टाचार की बातें सामने आती हैं। इन्हें उखाइना है। परन्तु लोग अपनी समझ से शायद 
अच्छा प्रयोग समझ कर “ऊँचाई” लिखते हैं! यदि ऐसा है, तो फिर वे 'निचाई' क्यों लिखते | 
हैं? 'ऊँचाई-नीचाई' लिखना चाहिए न! और फिर “मिठास” को 'मीठास' लिखना हो | 
गा; मिठाई” को “मीठाई' बनाना हो गा और 'छुटपन' को 'छोटेपन' करना होगा। केवल | 
‘Sarg’ लिखने से तो लोग गलत समझेंगे। और गलत तो वह है ही; क्योंकि 'मीठास' 
और 'मीठाई' कौन बोले गा? कौन लिखे गा? मवखन को दूध कोई कैसे बनाए? बनाने 


से लाम भी क्या? लाभ भी हो, तो बने कैसे? 
सो, शुद्धाशुद्ध का ध्यान रखने के लिए सचेष्ट रहिए- | 
शुद्ध अशुद्ध | 
। लाळ दोपहर | 
०२२ REY एकतारा 
6. इकलौता एकलौता 
7. इकबारगी एकबारगी 
8. उपरला ऊपरला 
9. निचला नीचला 
| l0. पिछला पीछला 
| l. पिछड़ा वर्ग पीछड़ा वर्ग आदि। 


“पिछला! एक अर्थ में (पिछड़ा? दूसरे अर्थ ao को ‘S| 
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'इक्का' और “एका” दो भिन्न-भिन्न शब्द हैं। यानी 'एका” एक ऐसा तद्धितीय 
शब्द है, जिसका Y छोटा नहीं होता-'इ' नहीं बनता। “एका? तो सब को बड़ा बनाता 
है; तब उसी का कोई अंश छोटा कैसे हो? 

एक घोड़ा जिस छोटी-सी सवारी में लगा हो, वह 'इक्का'। 'एका” अलग है। 
मेल-मिलाप के अर्थ में 'एक' शब्द से 'अ' तद्धितीय प्रत्यय और 'सर्वण दीर्घ-एकादेश' 
हो कर-'एका'-एकता। दुक्की को तिक्की मारती है; नहले को दहला और सब को 
बादशाह। उस बादशाह को 'एका' मार देता है, जिसे लोग भूल से 'इक्का” कहने लगे। 
सो, 'एका” का 'ए' हस्व नहीं होता। 'इक्का' को पूरव में 'एक्का' बोलते हैं। यहाँ भी 
T हस्व उच्चरित होता है; पर अरद्ध-हस्व। चेहरा, मेहरा, सेहरा, खेतिहर आदि के 'ए' 
का जैसा उच्चारण है, वैसा ही 'एक्का' का 'ए' पूरब में उच्चरित होता है; अवधी आदि 
में। हिन्दी में Y को 'इ' तथा 'ओ' को 'उ' हो जाता है-यानी, पूर्ण हस्वता। सम्भव है, 
कभी संस्कृत भाषा का भी कोई प्रादेशिक उच्चारण अर्द्ध-हस्व होता हो और तभी 
(ार्वदेशिक उच्चारण तथा लेखन की) व्यवस्था पाणिनि को करनी पड़ी हो। एक सूत्र है 
पाणिनि का- 

‘vq इग्‌ हस्वादेशे’ 

इस का अर्थ है कि 'ए' को हस्व हो, तो पूर्ण हो-'इ'। और 'ओ' को हस्व रूप 
देना हो, तो भी पूर्ण हस्व-'उ'। 

संस्कृत में यही व्यवस्था सार्वभौम है। कहीं का उच्चारण चाहे जैसा हो, लिखने 
में-वर्तनी में-पाणिनि-व्यवस्था ही चलती है। हिन्दी में स्वतः व्यवस्था है। सर्वत्र हिन्दी 
में 'इक्के पर लोग इधर से उधर घूमते हैं। और 'एका' ज्यों-का-त्यों बनाए रखते हैं। 


“एशियाई” और 'एशियायी' 


इस प्रकार दो वर्तनियों में यह तद्धितीय (विशेषण) चल रहा है। इसी तरह 'हिन्दूसभाई' 
और 'हिन्दूसभायी' भी देखे जाते हैं। 'भाषाई' और 'भाषायी' भी। 
इन में से 'एशियाई-'हिन्दूसभाई' वर्तनी वाले रूप शुद्ध हैं। इन में बाहरी कक्रट (यू) 
का मेल नहीं हुआ है। “एशियायी' आदि रूप गलत हैं। 'एशियाई' में | उसी तरह 
आमंत्रित कर के विकार पैदा कर दिया गया है-'एशियायी' रूप बना दिया गया है, जैसे 
राम यहाँ आए और गोविन्द जाए' जैसे प्रयोगों में 'य्‌' लगा कर 'आये'-जाये' आदि! 
आया” का भूतकाललिक रूप (बहुवचन) यदि g को बनाए भी रहे; तो यह और बात 
है। 'आये राम और “आए रामः दोनों शुद्ध हैं! फिर इन में से एक ही रखना हो, तो वह 
अलग बात है। परन्तु आज्ञा आदि में 'जाये' और भविष्यत्‌ में 'जाये गा” आदि तो बिल्कुल 
"लित है। यह y की भरमार वैसी ही है, जैसी कि कृत्रिम प्राकृत में-“णाऊःणाऊ' भाषा 
| 'ण' की भरमार! सर्वत्र 'ण'-'नाम' भी 'णाम'! संसार में यही (*णाऊ-णाऊ प्राकृत) 
एक “भाषा? है, जिसमें शब्द के आदि में भी “ण? आता है। फिर कहते हैं कि यह 
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मधुर भाषा है; क्योंकि 'प्राकृत' है! प्राकृत (जनभाषा) मीठी होती ही है; परन्तु बनावी 
कर्णकटु भाषा गढ़ कर उस का नाम कोई 'प्राकृत' रख ले, तो वह मीठी न हो जाएगी 

कहने का मतलब यह कि 'पढ़े-लिखे' लोग भाषा में कभी-कभी अजब-अनोख्ी 
वर्तनी चला देते हैं और फिर उनकी उस 'सेवा' पर विचार कर के भाषा को परिष्कृत करने 
का काम दूसरों पर आता है। Wes भ्रम को दूर करने में किसी-किसी की पूरी उम्र ही 
लग जाती है। 'कागज़', 'ज़रूर' आदि (नीचे बिन्दी लगाकर) लिखना हिन्दी में अनिवार्य 
हो गया था। पहले 'कागज' “जरूर” जैसे अनविन्दी विन्यास होते थे; पर सन । 90] Ñ 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने सर्वसम्मत” निर्णय दिया कि फारसी आदि के ऐसे श्ब्दों 
के नीचे बिन्दी जरूर लगानी चाहिए। सन्‌ 930-35 तक इस निचवन्दी की धूम रही। 
इसके बाद इसे हटाया-हटवाया गया; बड़ा भारी संघर्ष करना पड़ा और तब, लगभग बीस 
वर्षों में, वह (बिन्दी का) विकार हिन्दी से हटा। यह सब आगे एक स्वतन्त्र अध्याय में 
विस्तार से बताया जाए गा। यहाँ एक उदाहरण के रूप में चर्चा है। 


“एशियाई” की बनावट 


हिन्दी का अपना एक तद्धित-प्रत्यय है--'ई? | संज्ञाओं से विशेषण बनाने का काम करता 
SI अकारान्त संज्ञा में जब यह लगता है, तो उस (संज्ञा) के अन्त्य स्वर का (अ' का) 
लोप हो जाता है-'कानपुर' का कपड़ा, जूता या कोई और चीज; या स्त्री-पुरुष-'कानपुरी'। 
इसी तरह मिर्जापुरी, भोजपुरी आदि हैं। बनारस की साड़ी 'बनारसी” और बनारस का पान 
भी 'बनारसी'। यानी सर्वत्र “बनारसी” एकरूप। परन्तु 'बनारसीदास' में “बनारसी' 
विशेषण नहीं; संज्ञा है। 'वाराणसीदास' > बनारसीदास; जैसे 'मथुरादास', 'द्वारकादास' 
आदि। वाराणसी > वाणारसी > 'बनारसी' व्युत्पत्ति है। यों, “वाराणसी? का ही रूपान्तर 
ent (संज्ञा) है--“बनारसी दास” में। परन्तु स्वतन्त्र रूप में 'बनारसी? संज्ञा अब नहीं 
य ह t है। अन्त्य | की जगह 'अ' हो गया। इस “बनारस? से फिर 

पान” बेढब बनारसी आदि | 
A BTS egy ere शायद इस 'ई' प्रत्यय का उपयोग करने के लिए 
A 5 ane ie Ss लाना बेकार था-बनारसी + ई = 'बनारसी' 
re एक वर्तनी किस काम की! “बनारस” से 'बनारसी' 
„अव वाराणसी तद्वूप संस्कृत शब्द फिर चलने लगा है; पर “बनारस? तो रहेगा 

ही। हि पान' “की जगह 'वाराणसेय पान” कोई न बोले गा | 

व ea प्रयोग 'एशिया' तथा 'सभा' आदि में है। अन्त में a है; इस लिए 

एशियाई जनता'-एशिया की जनता 

'हिन्दूसभाई नेता'-हिन्दू सभा के नेता 
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लखनऊ' में 'ई' लग कर 'लखनवी' विशेषण बनता है-*लखनऊई' नहीं। 
वर्णमाला में इ-ई-उ-ऊ क्रम है; उ-ऊ-इ-ई नहीं | पहले कंठ, फिर ओष्ठ | ओष्ठ से वापस 
कंठ को जाने में असुविधा होती है; इस लिए 'लखनऊई' नहीं हुआ। 'ऊ' को | हो 
गया और फिर वह (“व”) आगे प्रत्यय में जा मिला-'लखनवी' । “बरेली” से 'ई' प्रत्यय 
हो कर 'वरेलवी' शब्द बनता है। 'ई' को 'अ' और T का आगम। यानी 'लखनवी' के 
वजन पर 'बरेलवी' बना है। इस तरह देखा-देखी शब्द बनते हैं। 'आया? का रूप 'आई' 
देख कर 'आवा? का भी स्त्रीवर्गीय रूप 'आई' । “व्‌? का उच्चारण पूरी तरह 'आवी' में होता 
है; तो भी लोप; “आया” के 'आई' को देख कर। संस्कृत में भी 'हरयिह” के रूपान्तर 
'हरइह' को देख कर ही 'विष्णुविह' आदि के 'विष्णइह'-जैसे शब्द-रूप हुए हों गे। 
'बरेलवी' की ही तरह 'देहलवी' है। यह पश्चिमी हवा है। “बनारस” पूरब है। “बनारसी? 
विशेषण पहले ही बन चुका था; बाद में “लखनवी” बना; अन्यथा (“बरेलवी'-'देहलवी” की 
ही तरह) 'बनारसी' संज्ञा से भी “बनारसवी” रूप शायद बन जाता। परन्तु न बनता। 
“वनारसवी? कितना लम्बा विशेषण है! बोलने में अटपटा! “वनारसी' विशेषण बहुत 
अच्छा | 

किसी-किसी संज्ञा में ('ई” की जगह) 'ऊ प्रत्यय लगा कर विशेषण बनाया जाता 
है-बाजार की भाषा-“बाजारू भाषा? | 

किसी-किसी संज्ञा में 'आ' प्रत्यय होता है-'बंबइ्या टाइप” | 'आ' प्रत्यय सामने 
आने पर “बम्बई” की 'ई? को 'इय्‌' हो जाता है-'बंबई का>'बंबड्या' | “बंबइआ! वर्तनी 
गलत है। हिन्दी ऐसी जगह 'य्‌' का लोप नहीं करती; क्योंकि वह स्पष्ट सुनाई देता है। 
“यू! न कर के :ई' को ही हस्व मान कर भी Sagar’ नहीं लिखा जा सकता; क्योंकि 
ऐसी जगह हिन्दी 'इ' और 'ई' को eq’ करना अनिवार्य समझती है और इस लिए- गाजी 
+ आबाद = “गाजियाबाद” होता है; 'गाजिआबाद' नहीं और इसी लिए-लड़की का 
वहुवचन “लड़कियाँ” होता है; लड़किआँ नहीं। संस्कृत (तद्रूप) शब्द भी, इसी पद्धति पर 
चलते हैं-'नदियाँ” “नदियों में' आदि। यहाँ (‘ait 'ओं' आदि में) 'य' की आवाज दबती 
नहीं है; जैसे कि इ-ई तथा 'ए' के साथ दब जाती है। इस लिए “बंबइया” विशेषण। और, 
इसे देख कर 'कलकतिया' बन गया। 'कलकतिया टाइप भी अच्छा बनने लगा। 
'कलकत्ता' के 'आ' को ई? रूप मिल जाता है; सामने 'आ' आने पर। 'ई' को फिर 
'इय'-कलकतिया” | 


“महँगाई” और “महंगी” 
पढ़ने में आने लगा है-'महँगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।' यह भ्रष्ट प्रयोग है। an 
के धोखे फिटकरी खीर में छोड़ दी गई है। देखा-सुना हो गा. आजकल खर्च की 
जे रही है।' इस "तंगी में 'ई' भाव-वाचक प्रत्यय है पर, met में 'ई' स्त्री प्रत्यय है। 
महंगा' विशेषण है; उसका स्त्रीवर्गीय रूप “महँगी 
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अन्न ASM हो रहा है 

चने बहुत महँगे हो रहे हैं 

रुई तो बेहद महँगी हो रही है 

“महँगी” के 'ई” को भाववाचक तद्धितीय ई' समझ लिया गयां! “महँगा” विशेषण 
की भाववाचक संज्ञा है-'महँगाई? | 'महँगाई दिन पर दिन बढ़ रही है।' 'अच्छा' विशेषण; 
अच्छी” उसका स्त्रीवर्गीय रूप और 'अच्छाई' भाववाचक संज्ञा । परन्तु 'दंगाई' भाववाचक 
संज्ञा नहीं, विशेषण है; “दंगा” संज्ञा से बना हुआ। दंगा करने वाले- 'दंगाई' । 'पुलिस के 
पहुँचने से पहले ही दंगाई भाग खड़े हुए।' परन्तु 'सगाई” विशेषण नहीं है; संज्ञा है। “संगा? 
विशेषण है। 'सगा'-जैसा सम्बन्ध जोड़ने की प्रारम्भिक क्रिया-'सगाई' । qe? संज्ञा है 
हिन्दी की । ge संस्कृत का विशेषण, उसमें अपना E तद्धितीय प्रत्यय-- qef -ताकत 
लाने वाली चीज। 

सो, “महँगी बढ़ रही है” इस तरह के प्रयोग गलत हैं “महँगाई बढ़ रही है', 'सभी 
चीजें महँगी हो रही हैं । a 


‘ard’ और “तत्त्व” 


शुद्ध सस्कृत तद्रूप शब्द है--तत्त्व'। 'तत्‌' शब्द से 'तत्व” प्रयत्य हो कर 'तत्त्व' बना है। 
T भाववाचक संज्ञा है-'तत्त्व' इसमें यह है-सार इसमें यह है। “तत्त्व तो यह 
Saag तो यह है। परन्तु सब लोग तत्त्व से परिचित नहीं। वे “तत्व” लिख देते हैं। 
उन्हें यह समझ कर माफ किया जा सकता है कि इसे 'तत्त्व' का हिन्दी में तद्भव रूप 
समझ लें! संस्कृत में शब्द है 'चञ्चल' | “चंचल” वहाँ गलत है । परन्तु हिन्दी के अपने 
T में ड, ज तथा ण इन तीनों अनुनासिको वर्णों का कोई योग नहीं है। इस लिए यहाँ 
SERD तदूभव-रूप में गृहीत है। कोई तद्रूप 'चञ्चल' लिखे, तो उस की इच्छा। इसी तरह 
तत्व का भी समर्थन कर दें, सरलता के लिए। हिन्दी में 'एक सुखद समाचार” और एक 
7 जैसे प्रयोग टकसाली हैं। संस्कृत 'दुःखद' है। परन्तु हिन्दी ने विसर्ग हटा 
a EE ही चलना ठीक। हिन्दी में 'त' की सत्ता है और संयुक्त रूप से भी कुत्ता, 
हा ae रूपों में यह सामने है। ङ, ज, ण की यहाँ स्थिति नहीं है। ये किसी 

अपने' शब्द के घटक नहीं हैं और तंदूभव शब्दों में भी इन की स्थिति नहीं 


है। यह बात कुछ विस्तार से समझने-समझाने की है l 
mae -समझाने की है। सो, यहीं अगले ही अध्याय में इस 
विषय का संक्षेप से खुलासा लीजिए। गो यहीं गले हो अध्याय १९ 
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पंचम अध्याय 
हिन्दी में “अनुनासिक वर्ण” और 'अनुस्वार' 


'अनुनासिक वर्ण' । अनुनासिक विशेषण है 'वर्ण' का। 'अनुस्वार वर्ण' नहीं कह सकते; 
क्योंकि 'अनुस्वार' विशेषण नहीं, संज्ञा है; एक स्वतन्त्र ध्वनि का नाम है-'अनुस्वार' | 
अनुस्वार का उच्चारण स्वरों के बाद ही होता है; इसी लिए नाम 'अनुस्वार' । 'स्वरात्‌ 
अनु'-अनुस्वर'। स्वरों के अनन्तर आने वाली स्वतन्त्र ध्वनि। 'अनुस्वर' ही फिर 
अनुस्वार।' अंगूर” में 'अ' सानुस्वार है; अनुस्वार के साथ है। 'अ' का उच्चारण-'अङ्‌' 
जैसा है । पहले 'अ' उच्चरित होता है; फिर दूसरी ध्वनि, जिस का नाम 'अनुस्वार” है। 
TI अंगूठी', अँगना” आदि में वह बात नहीं। यहाँ 'अँ के उच्चारण में वह पूर्वापरीभाव 
नहीं है। पहले 'अ' उच्चरित हो और फिर उसके अनन्तर कोई अन्य ध्वनि; यह बात यहाँ 
नहीं है। इसी लिए “अँगूठी” आदि के बारे में यह नहीं कह सकते कि यहाँ 'अँ 
तागुनासिक है। 'अँ' अनुनासिक है। यानी अनुनासिकता वर्ण-धर्म है। “आम मीठा है' 
और 'आम मधुर है? प्रयोग होते हैं; क्योंकि आम से पृथक्‌ मधुरता कहीं है। 'समधुर आम' 
ग कहा जाए गा। जो पृथक्‌ चीज हो, उसके लिए ‘we’ “साथ' आदि का प्रयोग होता 
३-'सस्त्र दक्षिणा’। वस्त्र” पृथक्‌ है 'दक्षिणा' से। 

Nga को 'हंसमुख" 
Sefer गलत है। 'हँसमुख' में oP अनुनासिक है और 'हंसमुख' में a? सानुस्वार 
| अंगना’ और 'अंगना' में कितना अन्तर है? Gage’ का अर्थ 'सस्मितवदन' है। 
a SNTE का अर्थ है-'हंस पक्षी के मुँह की तरह जिस का मुँह हो कितना अन्तर 
$ जगना’ और Saye के अनुनासिक 'अँ' को छन्दशास्त्र में 'लघु' ही समझा जाता 

। से 'अनार' तथा 'हल' में 'अ” लघु है; उसी तरह Str और 'हॅसना' में (उस 
3 ig a भी परन्तु सानुस्वार 'अंश' 'हंस' में वही वर्ण E है; क्योंकि उस 
पे k F और ध्वनि है, जिसकी पृथक्‌ सत्ता है। अनुनासिक स्वरों का प्रयोग वेद-भाषा 
| a -ेनासुराँ अभि देवा असाम  'असुरान' को 'असुरा' हो गया है। T हट 
ee, और अपना प्रतिनिधित्व समीप के (पूर्ववर्ती) स्वर को सौंप गया है-असुरान्‌ > 
FRE | ऋगेद का यह प्रयोग है। इसी तरह- 
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“महाँ असि?-महान्‌ असि 

“महाँ Sx महान्‌ इन्द्रः 

'देवाँ । अच्छादीव्यत्‌'-देवान्‌ अच्छादीव्यत्‌ 

आगे के पदों के आद्य स्वरों से पूर्व ही इस तरह “TL की अनुपस्थिति और पूर्व स्वर 
का अनुनासिक होना देखा जाता है। अन्यत्र अनुनासिक व्यंजन (“न्‌”) का ही प्रयोग है। 
परन्तु आगे की (साधारण) संस्कृत से स्वरों के अनुनासिक प्रयोग हट गए। कहीं 
सन्धि-स्थल Fate (झ तान्‌ तथा) जैसे प्रयोग मिल जाते हैं। 

परन्तु जनभाषा में अनुनासिक स्वर बराबर चलते रहे और हिन्दी में तो बहुत 
अधिक शब्दों का गठन अनुनासिक स्वरों में से ही है। “न” को हटा कर पूर्व स्वर को हिन्दी 
अनुनासिक नहीं करती है। 

फारसी में “न” को हटा कर पूर्व स्वर को अनुनासिक कर देने की पद्धति आज भी 
है। उर्दू में उसी पद्धति पर- 

हिन्दुस्तान, आस्मान, ईमान 
आदि को- 
Reri, seit, ईमाँ 
ae रूप मिल जाते हैं, जो 'हिन्दोस्तानी” 'आस्मानी” आदि में फिर “न” से प्रकट 

होते हैं। 

वैदिक युग में आर्य जाति दो भागों में विभक्त हो गई थी। “ईरान” जिसे कहते हैं, 
उस भू-भाग पर आर्यों की जो शाखा थी उसे 'असुर' कहते थे और उस से पूर्व बहुत बड़े 
भू-भाग में बसे आर्य 'देव कहलाते थे। 'देव” और ‘HE एक ही महावृक्ष (आर्य जाति) 
की दो शाखाएँ। वैदिक युग में आर्य जाति की इन दोनों शाखाओं की जनभाषाएँ 
मिलती-जुलती रही होंगी। फारसी में अब भी संस्कृत की छाया है। फारसी भी (हिन्दी की 
ही तरह) आर्य-भाषा है। परन्तु अरब के मुसलमानों ने जब ईरान पर आक्रमण किया और 
इसे इस्लामी देश बनाया, तब फारसी, अरबी शब्दों से भर गई। 

हिन्दी में अनुनासिक स्वरों का बड़ा योग है- 

] ऑगन--आग, साँस-सास 

2.  ऊॅट-ऊसर, खूँटा-खूसट 

3 चोंच--ओ-चोर 

4. चौंकना-औ-चौधरी 

i अनुनासिकता प्रकट करने के लिए “चन्द्रबिन्दु! ऊपर दिया जाता है; परन्तु | 

मात्राएँ शिरोरेखा के ऊपर जाती हैं उनके साथ केवल बिन्दु का ही प्रयोग होता है 
ईट' आदि। यहाँ यह विन्दु अनुस्वार नहीं है; अनुनासिकता प्रकट करने का चि 
Sie, 'ईट' आदि में अनुस्वार उच्चरित होता ही नहीं 'ढीट' लिखने से भी कोई E 
जैसा उच्चारण नहीं करता | टंकण-मुद्रण की सुविधा के लिए ऐसा है। यदि कोई अ) 
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जैसी वर्तनी में लिखे, तो कोई रोक नहीं है। यहाँ तो एक विन्दु ही ऐसा है, जो अनुस्वार 
की ध्वनि भी प्रकट करता है और कहीं स्वर की अनुनासिकता भी; पर अन्य भाषाओं में 
तो शतशः-सहस्रशः ऐसी बातें हैं। ५१ अंग्रेजी में “उ' की भी ध्वनि देता है और op की 
भी “' 'ग' की भी ध्वनि देता है और 'ज' की भी। 

सो, कहीं-कहीं चन्द्रबिन्दु की जगह केवल बिन्दु से ही अनुनासिकताः प्रकट होती 
है। a कभी अनुनासिक रूप में काम नहीं आती। 


अनुनासिक व्यंजन 


अनुनासिक व्यंजन हिन्दी की वर्णमाला में पाँच हें-ड, ज, ण, न, म। प्रथम के तीनों 
व्यंजन संस्कृत तद्रूप शब्दों में ही काम आते हैं-हिन्दी के अपने रूप-गठन में उन का 
कोई योग नहीं है अन्त के दोनों वर्ण हिन्दी के गठन में सम्मिलित हैं-नाचना, माँगना, 
नाना, मामा, नाचता है, माँगता है, आदि। इस तरह ङ, ज तथा ण का कहीं उपयोग नहीं 
है। परन्तु 'वाङ्मय', 'पाञ्चजन्य', 'षाप्मासिक' जैसे संस्कृत शब्द तद्रूप ही हिन्दी में लिखे 
जाते हैं; किसी भी तरह इन्हें बदल नहीं सकते; तद्भव रूप दे ही नहीं सकते; इस लिए 
हिन्दी वर्णमाला में इनका सन्निवेश है। 

कभी-कभी व्यंजन अनुनासिक और उसका स्वर भी अनुनासिक होता है। कुछ 
लोग कहते हैं कि 'मा' की जगह “माँ” लिखना गलत है; क्योंकि 'मा? तो स्वयं अनुनासिक 
है। वे नहीं जानते कि अनुनासिक व्यंजन के साथ अनुनासिक स्वर भी काम आता है- 

व्यंजन मात्र अनुनासिक व्यंजन और स्वर दोनों अनुनासिक 


I Sie |. ate 
2. माद १. माँद 
5. चील 3. नींद 
4 माला 4 माँगना आदि। 


अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजन 


ऊपर हमने कहा कि हिन्दी के गठन में केवल न तथा म, इन दो ही अनुनासिक व्यंजनों 
an है; शेष तीनों का कभी भी नहीं। संस्कृत में पाँचों अनुनासिक व्यंजनों का काम 
ता है। 


यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमने हिन्दी की बात कही है, जिसका एक रूप 
उदू भी है, इस भाषा नैसर्गिक रूप मेरठ के इधर-उधर बहुत दूर तक जनता के कठो से 
ST सकते हैं। इस जनपद का पुराना नाम 'कुरुजनपद' है। यहाँ की इस जनभाषा को 
' कह सकते हैं; पर 'खड़ी बोली” इस का नाम अधिक प्रचलित है। इस खड़ी 
an का ही परिमार्जित रूप हिन्दी (और उर्दू) है। हिन्दी-उर्दू के गठन में झ, ज तथा 
i का उपयोग नहीं है; पर इस के मूल रूप (खड़ी बोली”) में 'ण' का खूब चलन है। 
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“बहिनी' का 'वहन' रूप हिन्दी-उर्दू में गृहीत है; पर 'खड़ी बोली” में जनता 'वहण' बोलती 
है। यानी 'न' की जगह भी 'ण' । यही प्रवृत्ति पंजाबी और राजस्थानी में भी है। T का 
खूब चलन है। पंजाब से उधर डोगर-प्रदेश की भाषा (डोगरी) में SP भी चलता है और 
बिहार को कई भाषाओं में 'ड” भी चलता है। “लँगोटी” को वहाँ “नडोटी? बोलते हैं यों 
उन तीनों अनुनासिक व्यंजनों का विभिन्न जनभाषाओं में प्रयोग होता है; पर अवधी, 
पांचाली तथा ब्रजभाषा में केवल T और “म” ही चलते हैं। 'खड़ी बोली” को साहित्यिक 
रूप दिल्ली में मिला, जो कि ब्रज से दो-चार ही मील दूर है। ब्रजभाषा में 'बहन' चलता 
है। और पांचाली में 'बहिनी'। फारसी में भी or नहीं है। फलतः “उर्दू” नाम से जो हिन्दी 
का रूप देश-भर में फैला, उससे 'वहण' नहीं, “बहन” का ही चलन रहा। हिन्दी साहित्य 
का निर्माण कुरुजनपद से बाहर ही अधिक हुआ है। 'वहिनी' बोलने वाले भूभाग में ही 
हिन्दी का परिमार्जन तथा परिष्कार हुआ है। इस लिए इसके “गठन में 'ण' नहीं आया। 
ङ तथा 'अ' तो कुरुजनपद में जनभाषा भी नहीं रखती। सो, जहाँ नू और म्‌ की स्पष्ट 
श्रुति है, वहाँ इनका सन्निवेश वर्तनी में होता है- | 
दन्त, कन्त, सन्त, हिन्दी, हिन्दू आदि | 
कम्पन, चम्पू, लम्प, पम्प, चम्पा आदि 
इन्हें 
दंत, कंत, संत, हिंदी, हिंदू तथा 
कंपन, चंपू, लंप, पंप, चंपा आदि रूपों में लिखना ठीक नहीं । रजाई घर में | 
तब जाड़े में काम आनी ही चाहिए। जब “न! और 'म' हिन्दी में हैं, तब उन का प्रयोग 
क्यों न हो, जहाँ उन की स्पष्ट श्रुति है? 
संस्कृत में अनुस्वार सभी अनुनासिक व्यंजनों की जगह काम देता है; दे सकता 
है और इसी लिए उस का परिवर्तन ङ्‌, ज, णू तथा न्‌ और म्‌ के रूप में क्वचित्‌ हो जाता 
है। प्रणामं करोति’ की जगह वैकल्पिक रूप-- 'प्रणामङ्करोति भी होता है और इसी तरह- 
देशं जयति-देशञ्जयति | 
देशं पालयति-देशम्पालयति 
यों दिविध प्रयोग होते हैं। परन्तु चन्द्र" का रूप चंद्र” कभी नहीं होता और न 
Jey का ही रूप 'चंपकम्‌' हो गा। इसी तरह 'कङ्कणम्‌' का रूप 'कंकणम्‌” वहाँ न 
हो गा। परन्तु वहाँ ड, ज, ण की स्थिति है; चाहे जैसे नियम हों; रहे। हिन्दी में | 
'दन्त-'चम्पा' सही हैं और 'दंत'-'चंपा' आदि ठीक नहीं है। | 
Rg- । 
Oe, झण्डा, जज्जीर, टण्डन वर्तनी गलत है, ठीक वर्तनी है-- | 
का, डंडा, जंजीर, टंडन आदि। 
हिन्दी में ड, ज, ण की वह स्थिति नहीं है, जो "न और मः की है। हिन्दी न क > 
से पूरा काम चल जाता है, तब फिर 'कङ्घा' की कोई जरूरत नहीं। और 'डण्डा' लिखने 
में 'ण' अपनी श्रुति देता है क्या? स्पष्ट ही 'न्‌' की श्रुति है और 'जञ्जीर' में अ' 
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q की ही श्रुति देता है। “टण्डन” में भी op नू-जैसी श्रुति देता है जब उनकी कोई 
'अपनी' आवाज ही नहीं, तब उन्हें रखना बेकार है। 
प्रश्न हो सकता है कि जब 'न्‌' की ही श्रुति है, तब फिर (अनुस्वार न रख कर) 
'इन्डा' 'जन्जीर' आदि ही क्यों न लिखा जाए? 
उत्तर में निवेदन है कि संस्कृत में Y का योग परवती तवर्ग के ही किसी वर्ण से 

होता है; अपने वर्ग सं मेल होता है। अन्य किसी वर्ग के वर्ण से उसका योग नहीं होता। 
इसी पद्धति का ध्यान रख कर 'न्‌' का योग हिन्दी भी किसी अन्य 'वर्ग' के वर्ण से नहीं 
पसन्द करती । अनुस्वार में ङ, ज तथा ण की ही नहीं, 'न' तथा op की भी ध्वनि मानी 
गई है, और इसी लिए अनुस्वार की जगह यथास्थान वे पाँचों अनुनासिक (“ङ आदि) आ 
जाते हैं-'देशं तथा'-'देशन्तथा' आदि। जबकि उन वर्णों की ध्वनि अनुस्वार से मान ली 
गई, तभी तो 'देशं जयति’ देशञ्जयति' यों द्विविध प्रयोग होते हैं न! और सच पूछो तो 
'देशञ्जयति' आदि में भी sy का उच्चारण T जैसा ही होता है। परन्तु फिर भी 
'ेशञ्जयति’ वर्तनी मान्य है। संस्कृत में उन तीनों वर्णो की अनिवार्य आवश्यकता है; 
इस लिए 'देशञ्जयति' सही। कभी-कभी उच्चारण का व्यतिक्रम कर के भी वर्तनी रखनी 
होती है। हिन्दी में धातु -'रख'। रखता है? आदि पद है। परन्तु बोल देते हैं 
लोग-'पुस्तक वहाँ रक्खी है'। वर्तनी भ्रामक हो गी, यदि cad? रख ली जाए। 'पुस्तक 
लिखी है? की ही तरह “पुस्तक रखी है” वर्तनी ठीक। अब से लगभग चालीस वर्ष पहले 
"रखा है” 'रक्खी' लिखा भी जाता था, जिसे हराया गया। “रखी है? छपा देख कर लोग 
समझ लेते हैं कि ठीक है। 'रक्‍खी है” उच्चारण क्वाचित्क है। हिन्दी में हम लिखते 
है-'वाजार से कागज लाओ”, तो फारसी प्रेमी लोग (उर्दू वाले) समझ लेते हैं कि हम जिसे 
'कागज' बोलते हैं, वही यह है। वे भले ही पढ़ते समय 'कागज' और “बाजार को 'कागज़ 
और 'वाज़ार” पढ़ें; पढ़ सकते हैं। परन्तु वर्तनी में भेद न किया जाए गा। हम लिखते 
ESRT साहब आ गए”, तो अग्रेजी रमी 'डाक्टर' को 'डॉक्टर' पढ़ सकते हैं; पढ़ लें 
र्ती हम न बिगाड़ें गे। 

एक उदाहरण Se का भी है ऋषि” हम हिन्दी में (संस्कृत की ही तरह) लिखते 
~ रिषि’ नहीं लिखते । उच्चारण क का R जैसा ही है। ऋ मराठी और गुजराती 
में ९? जैसा उच्चरित होता है। 'ऋषि' का उच्चारण वहाँ “रुषि? जैसा होता है। परन्तु 
शनी में वे भी 'र' न दे कर “ऋ ही देते हैं। इससे अर्थबोध सब को समान; उच्चारण 
१ अत्तर | वर्तनी में एकरूपता न रहे, तो कोई भी लिखी चीज अन्यत्र या अन्यथा दुरूह 
* जाए गी। इसी लिए अंग्रेजी के कितने ही शब्द देश-भेद से उच्चारण-मेद रखते हैं; पर 

नहीं: बदलते। 

परन्तु ऋ का प्रयोग हम संस्कृतेतर भाषाओं में नहीं करते। “ब्रिटेन” तथा 'ब्रिटिश 
जगह कोई-कोई g तथा 'बृटिश' लिखते हैं, जो ठीक नहीं। महाराष्ट्र आदि में 
( तथा 'ब्रुटिश” उच्चरित हो गा, तब क्या अर्थ निकले गा? ऋषि, कृपा, ऋतु आदि 
तो संस्कृत शब्द हैं, जो सभी भारतीय भाषाओं को रिक्थःरूप में प्राप्त हैं। 'रिक्थ' को 
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'ऋक्थ' किसी भी भारतीय भाषा में नहीं लिखा जा सकता। वर्तनी बदल देने से अर्थ ही 
न निकले गा। हमारा लिखा 'ऋक्थ' न संस्कृत वाले समझें गे, न गुजरात-महाराष्ट्र वाले 
ही। संस्कृत तद्रूप शब्द ज्यों-के-त्यों चलते हैं-'ऋ' की जगह 'ऋ' और 'रि' की जगह 
'रि'। परन्तु ब्रिटिश” और “ब्रिटेन” को ऋ से लखने में कोई तुक नहीं। 'ऋ' वर्ण केवल 
संस्कृत में चलता है। “विसर्ग? की भी यही स्थिति है। | 
परन्तु संस्कृत-प्रेमी 'बूटेन' लिखते हैं। ये लोग उसी सम्प्रदाय के हैं, जो 'स्टेशन 
AREY का 'ष्टेशन माष्टर? और मजिस्ट्रेट” को 'मजिष्ट्रे” लिखता था। इसी सम्प्रदाय के | 
लोग 'छह' को 'छः' लिखने लगे थे, जो ऐसा जम गया था हिन्दी में कि उसे उखाइने | 
में बीसों वर्ष लग गए। इसी सम्प्रदाय के लोग डण्डा, कण्डा, जज्जीर, अञ्जीर और a 
जैसी वर्तनी पसन्द करते हैं। जैसे और सब सही रास्ते आ गए, उसी तरह ये भी आ जाएँ 
गे। 'डाक्टर-डॉक्टर” आदि पर आगे विचार हो गा। ये डॉक्टर” सम्प्रदाय वाले तो बहुत 
ही भयंकर हैं हिन्दी के लिए। भगवान्‌ ने हिन्दी के रूप की रक्षा फारसी-प्रेमी लोगों से 
की; 'ज़रूर' हट गया, संस्कृत-प्रेमियो से की; 'ष्टेशन' हट गया। 'इण्डा' भी हट जाए गा। 
परन्तु डॉक्टरों” से हिन्दी की जान को बहुत खतरा है। इन का भी इलाज हो रहा है। 
ठीक हो जाते हैं; परन्तु बीमारी फिर उभर आती है। चली जाए गी। अंग्रेजी राज चला 
गया है। 


अनुस्वार और अनुनासिक स्वर 


ऊपर अनुनासिक व्यंजनों की और अनुस्वार की चर्चा हुई । अब अनुस्वार और अनुनासिक 

स्वरों का झमेला भी देखिए, जो कि भूल से पैदा हो गया है। इनका दोष “अति विचारं 
करने वालों पर नहीं; विचार न करने वालों पर है। 

संस्कृत में अनुनासिक व्यंजनों का अधिक प्रयोग होता है; हिन्दी में अनुनासिक 

aN का जोर है। संस्कृत 'दन्त' यहाँ 'दाँत” हो गया है, और 'अन्त्र' का रूपान्तर 'ऑत' 

l 


फारसी में भी अनुनासिक स्वर हैं और कहीं-कहीं 'न' को हटा कर भी पूर्ववर्ती स्वर 
अनुनासिक कर लिया जाता है। मूल शब्द हैं-'आस्मान', ईमान”, जो हिन्दी में भी ले 
लिए जाते हैं परन्तु उर्दू वाले इनके उच्चारण उस तरह करते हैं, जैसे कि फारसी में होते 
है-'आसमाँ' Sat | तो भी 'आस्मानी' Gr और “ईमानदारी की कमी' जैसे प्रयोगो | 
में स्वर अनुनासिक नहीं रहता; अनुनासिक व्यंजन आ जाता है। हिन्दी इस तरह रद-बदत 
नहीं करती । न तो यहाँ 'आस्माँ रंग बदलता है” और न ईमाँ की कसम' चलती है। a 
तरह संस्कृत के 'भगवान्‌' जैसे शब्द या तो तद्रूप चलते हैं, या फिर अकारान्त (EA 
“भगवान” कर लिए जाते हैं--'डा. भगवानदास (बाबू श्रीप्रकाश जी के Á बहुत बः 
विद्वान्‌ थे।” परन्तु “भगवान्‌” को “भगवा” कभी भी हिन्दी नहीं करती। न यहाँ A 
को “सम्माँ' होता है और न 'अपमान' को अपमा बनाया जाता È | 
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परन्तु, अन्यत्र 'न्‌' को हटा कर हिन्दी ने स्वर को अनुनासिक रूप दिया भी है; 
अपने रूप निर्माण में। संस्कृत की 'ति' तथा Re विभक्तियों से T का लोप कर के 
gp और (न्‌ + इ) = नि” wi “नि? से “न्‌? को हटा कर स्वर अनुनासिक कर 
लिया-ई'। 'अस्‌' धातु को उलट-पुलट कर 'स' और 'स' को फिर “ह? कर लिया-अपनी 
सत्तार्थक धातु | 'ह' हा विभक्ति लग कर ‘gfe सन्धि- हेः क्रिया-पद | और 
बहुवचन ईँ? लग कर है? -पद 'है' में स्वर अनुनासिक है। मात्रा: 
कतल ब का क नुनासिक है। मात्रा-प्रयोग की सुविधा 

प्राचीनतम काल में आर्य जाति दो भागों में बँट गई थी । उनमें से एक की जनभाषा 
शतधा विभक्त हो कर आज हिन्दी, गुजराती, मराठी, बँगला आदि रूपों में है और दूसरी 
है फारसी तथा उसके रूपान्तर। अरबों के आक्रमण से पूर्व फारसी का रूप शुद्ध था । बाद 
में अरबी शब्दों ने उस के मिठास को दबा दिया। ‘Shar जैसे पदों का अनुनासिक स्वर 
Rene हो जाता है; विशेषण जब बनता है-'दुनिया बी” “दुनियँबी” प्रयोग नहीं 

ता। 

यह प्रासंगिक चर्चा है। हमें वर्तनी पर विचार करना है। लोग भूल से कभी-कभी 
अनुनासिक स्वर के स्थल में अनुनासिक व्यंजन काम में ले जाते हैं। 

'दात' को 'दान्त' लिखा मैंने देखा है; पर कभी किसी लेखक ने ऐसा नहीं लिखा। 
बाजारू प्रयोग है। ध्यान में 'दन्त' रहा, सो 'दान्त” लिख दिया; भद्दी गलती है। 'दान्त? 
तो सस्कृत का एक विशेषण है। 'दन्त' संज्ञा है, जिसे हिन्दी ने दात? बना लिया है। 
$ हा 'हँसी आती है” की जगह 'हंसी आती है' जैसे प्रयोग तो 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान! 
जैसे पत्र में भी आप नित्य देख सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि वहाँ अनुस्वार में और 
क स्वर में कोई भेद ही नहीं समझा जाता । 'हँसी आती है की जगह 'हंसी आती 
है” जैसे प्रयोग कितने भद्दे हैं। 
गे भर जल को जं लोग fee से ह डा सो 
aS खते i शब्द ‘eT’ है; ‘er नहीं । रंग! और ‘er में भी अन्तर है। 'क्या 

= * मतलब मौज-बहार से है। रंग-रंजन। 'रंगशाला'-मनोरंजन की जगह। (रँग? 

a ua उस का रंग फीका पड़ गया | यहाँ न रहेगा। संस्कृत में वर्ण-वाचक 

me में (रंग? है रंग” भी। जहाँ जो ठीक जमे साधारणः *ँग” चलता है। 

Since ' जमता है-तिरंगा, दुरंगा सतरंगी आदि। हीं रंग” भी- पँचरँग” साड़ी 

a का भी प्रयोग होता है; पर वर्ण-वाचक के रूप में नहीं-'राग-देष से परे होते 
बस इस सम्बन्ध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। 
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षष्ठ अध्याय 


कुछ अव्ययों की वर्तनी 


“राम के लिए'-'राम के लिये! 
यों 'लिए' अव्यय को लिये” भी लिखते हैं। परन्तु प्रकृत रूप है-'लिए' । 'लिये' गलती 
से चल पड़ा है। जिन लोगों ने 'जाए' और 'जाए गा? को 'जाये' 'जाये गा” कर लिया, 
उन्हों ने ही Ei अव्यय को 'लिये' कर लिया। हिन्दी इ-ई तथा 'ए' में 'यू' की स्थिति 
किस रूप में रखती है; पीछे देख आए हैं। जब हिन्दी 'आया' के बहुवचन 'आये' में ही 
Q को रखना अनिवार्य नहीं समझती, तब “लिये” अव्यय कैसे रखेगी? यहाँ तो qà 
u प्रमाण ही नहीं है। पर हवा चल रही थी। कभी विचार भी नहीं हुआ था। 

की एकरूपता जब 'माँग” के रूप में रू : और निर्णय 
ee te सामने आई, तब सोचा-विचारी हुई और निर्णय 

लिए! शुद्ध है;-'लिये” सविकार है। 
„जब यह निर्णय हो गया कि अव्यय 'लिए' है, 'लिये” नहीं तब यह कहा गया कि 
लिया? का बहुवचन “लिए? मान्य, तो (उससे भेद करने के लिए) अव्यय 'लिये' रखना 
ts । बच्चों की-सी बातें हैं। वर्तनी-भेद तब किया जाता है, जब भ्रम की सम्भावना 
दे | वश के लिए 'सास' शब्द है; इस लिए 'श्वास” का रूपान्तर 'साँस' हुआ। वैसा 

द करने के लिए भाषा की प्रकृति भी देखी जाती है। भाषा की प्रकृति 'ए' में यू को | 

पक नहीं करती और भ्रम को कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अव्यय 'लिए' जब | 

A a G पद के साथ) 'के' विभक्ति अवश्य लाए गा- 

सब लड़कों के लिए पुस्तकें हैं 

लड़कियों के लिए 'उषा' मशीनें हैं 

देशभक्तों के लिए चरखे = 

os ae रहे गी। परन्तु 'लिए क्रिया की स्थिति a है- 

लड़कियों ने पुष्प लिए 

हम ने फल भी लिए पुष्प भी लिए 
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कहीं भी लिए” क्रिया से पहले 'के' विभक्ति नहीं है। न आज तक कभी किसी 
को भ्रम हुआ है; न हो गा। उर्दू में एक शब्द 'दस्त' है, जो 'हाथ” के लिए आता है और 
दूसरा एक और 'दस्त' है, जो 'पाखाना' का पर्याय्य है। दोनों की उर्दू में (फारसी लिपि 
की) वर्तनी भी एक ही है। परन्तु कभी किसी को कोई अर्थ भ्रम नहीं हुआ। किसी ने 
भी नहीं कहा कि एक “दस्त” की वर्तनी कुछ बदल देनी चाहिए। | 
परन्तु हिन्दी की स्थिति तो आजकल बड़ी विचित्र है न! सभी विचारक हैं और कोई | 
नया विचार देना चाहते हैं। परन्तु 'लिये' अव्यय रहेगा कैसे, जब 'राष्ट्रिय' 'जागर्ति' आदि । 
| संस्कृत शब्द ही नहीं रह सके। हिन्दी में फिर 'छह” ने अधिकार जमा लिया; जहाँ | 
| शतादियों से 'छः का राज था। भाषा अपनी प्रकृति पर जाती है। | 
|] 


“किए” और “किये” अव्यय 


'किए' कृदन्त अव्यय है; जैसे कि 'जब'-'तब” और 'जहाँ'-“तहाँ' आदि तद्धितीय अव्यय 
हैं। अव्ययों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता-- 
लड़का काम किए ही जा रहा है 
लड़के क्रियाएँ किए ही जा रहे हैं 
लड़की काम किए ही जा रही है 
लड़कियाँ काम किए ही जा रही हैं 
इसी तरह “लड़की फल लिए जा रही है'। “वह मूर्ख शराब पिए ही जा रहा है।' 
ये सब- 
किए, लिए, पिए, दिए आदि। 
ze अव्यय हैं। दान दिए ही चला गया; 'दान दिए ही चली गई” आदि। इनमें q 
— 
किये, लिये, पिये, दिये 
| जैसी वर्तनी में लिखना भाषा की प्रकृति के विरुद्ध है। 
| Seat से पहले की सम्बन्ध-संज्ञा सदा ही 'के” विभक्ति के साथ आती है-- 
भरत के पश्चात्‌ शत्रुघ्न आए। 
राम के पीछे लक्ष्मण थे। 
सीता के साथ उनकी सखी भी थी। 
अधिक विवरण “वाक्‍्य-विन्यास' वाले प्रकरण में दिया जाए गा। 
| S ne उठा अध्याय समाप्त होता है। पिछला अध्याय 'पाँचवाँ' था और अगला 
|: । तब यह 'छठवाँ' जैसी वर्तनी में क्यों नहीं? लोग 'छठवाँ' लिखते भी हैं। 
ne कि char जैसे 'चौयवाँ' नही; उसी तरह 'छठा” की जगह 'छठ्वाँ' नहीं हो 
= । चतुर्थः का विकास 'चौथा' है और 'षष्ठ? का विकास 'छठा' है। पञ्चमः, 
sad हैं-'पॉचवाँ-'सातवाँ' | 
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सप्तम अध्याय 
समास में वर्तनी की स्थिति 


“ससत्सदस्य' और 'संसद्‌-सदस्य' दोनों तरह की वर्तनी शुद्ध है; परन्तु 'संसद-सदस्य' 
लिखना अधिक अच्छा। संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार समास-विधि में 'सन्धि' का 
होना जरूरी है-'संसत्सदस्य” 'दू' को 'त्‌” हो गया है। यानी “संसत्सदस्य' संस्कृत 
वना-बनाया सामासिक पद हिन्दी में तद्रूप चलता है। परन्तु ‘aay तथा 'सदस्य” इन 
दोनों संस्कृत शब्दों को ले कर हिन्दी अपने ढंग से भी समास करती है। बीच में आड़ी 
योजक-रेखा (हायफुन) देने की सरल विधि समास की सरलता के लिए हिन्दी ने ग्रहण 
कर ली है और अपने ढंग से सामासिक पद “संसदू-सदस्य' आदि बनाती-चलाती है। 
संसद स्पष्ट है 'संसत्सदस्य' में 'संसत्‌ः रूप उन को अटपटा जान पड़ता है, जो 
TST aH के उस सन्धि-नियम से अपरिचित हैं। और संस्कृत पद्धति से ही, 
(योजकरेखा के बिना ही) समास चलाना है, तो फिर 'संसद'-धिवेशन' जैसे शब्द पद 
भी लल गे, जो और कठिन जान पडे गे। 'संसद्‌-अधिवेशन' एकदम साफ है। और 
यह 'संसदधिवेशेन' भी जनता के लिए सुगम है, तो फिर “संसच्चर्चा' भी चले TI 
'संसद्-चर्चा से कई बातें बहुत स्पष्ट हो गई। ऐसे प्रयोग बहुत सरल-स्पष्ट हैं। परन्तु 
संसत्चर्चा' दुरूह-दुर्बोध हो गा, उन के लिए, जो संस्कृत-सन्धियों से परिचित नहीं È! 
कभी-कभी योजक-रेखा से अर्थ-भेद भी हो जाता है। 'आलोचक में सहानुभूति चाहिए; 


कवि के साथ'। क्यों चाहिए? तब काव्य की आलोचना क्या हो गी? कसौटी क्या सोने | 


के प्रति सहानुभूति का बर्ताव करती है? हाँ, आलोचक में 'सह-अनुभूति' ज़रूर चाहिए, 


जिसे संस्कृत में 'सहदयता' कहते हैं। कवि की जैसी अनुभूति आलोचक में अपेक्षित | 


है--सह-अनुभूति' । परन्तु संज्ञा-शब्दों को छेड़ना वर्जित है। 'शरच्चन्द्र' को कभी भी 
eae’ न लिखा जाए गा। शरच्चन्द्र एक नाम है। जो संस्कृत से परिचित हैं, 
वे उस Ba अव्यवार्थ भी समझ लें गे। 'फजलुल हक' का क्या अर्थ है; हम नहीं 
जानते। aE ? समझ लिया। इसी तरह 'रामेश्व” को कभी भी 'राम-ईश्वर' न लिखा 
ni गा। रामेश्वरः आदि की सन्धियाँ दुरूह भी नहीं हैं। ऐसी सन्धियाँ की में निसर्गत: 
हीत हैं। परन्तु व्यंजन वर्णों की सन्धियों में कुछ अटकाव होता है। ऊँचे दर्जे के गर 
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में वैसी सन्धियाँ भी चलती हैं; परन्तु कथा-कहानी और समाचार'पत्रो में सरलता का 
ध्यान रखना ही पड़ता है। 

'मधुवन' आदि संज्ञाएँ शिरोरेखा अविच्छिन्न रखती हैं; पर 'गोविन्द दास” आदि में 
शिरोरेखा विच्छिन्न भी लिखते हैं, पर योजक-रेखा (हायफुन) नहीं दे सकते | पहले तो कहीं 
भी शिरोरेखा के वारे में कोई पाबन्दी न थी। “पिता वचन मनतेऊँ नहिं ओह! जैसी वर्तनी 
पुरानी प्रतियों में उपलव्ध है .और यह भी स्पष्ट है कि “पिता वचन” समस्त पद है-पिता 
का वचन-*पिता वचन” | शिरोरेखा के बारे में संस्कृत-व्याकरण में भी कोई विधान नहीं 
है; पर चलन है अविच्छिन्न शिरोरेखा देने का। बात समझ में आ जाए, इतने से प्रयोजन । 
'पिता वचन” का मतलब सब समझ लेते हैं-पिता का वचन। विच्छिन्न शिरोरेखा कोई 
गड़बड़ी नहीं डालती। परन्तु 'पितृ वचन” लिखना ठीक नहीं; 'पितृ-वचन' ठीक है। 'पिता 
वचन” जब लिखा गया था, तब वैसा ही चलता था और “गोविन्द दास” जैसी संज्ञाओ में 
आज भी वैसा चलन है; ठीक है। 

'पितृवचन’ समझ में आता है; पर- 

'नेतृविश्वास, “नेतूनिवचिन' 

या-'नेतृ-विश्वास', 'नेतृ-निवार्चनः 
जैसे सामासिक पद समाचार-पत्रों में देना ठीक नहीं। हिन्दी में Gay प्रातिपदिक 
है-नेता की आज्ञा” संस्कृत में Ag’ प्रातिपदिक है; “नेता” एक पद है। हिन्दी में उसी 
पद को अपना 'प्रातिपदिक' बना लिया है-नेता को, नेता में आदि पद Fy 'नेतृ को? 
नेत्‌ 7 आदि “पद” यहाँ नहीं हैं। समास प्रातिपदिकों का होता है; यानी पदों के 
ते “समस्त? होते हैं। सो, हिन्दी अपने प्रातिपदिक Aa’ से समास करके- 
'नेता-विश्वास' 'नेता-निर्वाचन' 
जैसे सामासिक पद बनाती है। agate’ लोग न समझें गे; क्योंकि सब यह नहीं 
जानते कि Sar का प्रातिपदिक (मूल रूप) Ag है। 'नेता' सब समझते हैं और 
निर्वाचन” भी समझते हैं; इस लिए 'नेता-निर्वाचन' समझने में देर न लगेगी। पितृवचन, 
TEDN, पितृ-पक्ष आदि संस्कृत के समस्त पद तो अनन्त काल से चले आ रहे हैं; 
रम गए हैं। सब आसानी से समझ लेते हैं। Ag’ समझना कठिन है। कठिनता पैदा करने 

लाभ भी क्या? 

प्रचलित शब्द 'मन्त्रि-परिषद', “मन्त्रि-मण्डल' आदि ठीक; पर “विद्यार्थि-जीवन' 
ठक न रहे गा। हिन्दी का अपना प्रातिपदिक 'विद्यार्थी' है, जिसका समास में प्रयोग 

विद्यार्थी-जीवन” हो गा । हिन्दी में 'विश्वकर्मा-भवन' होता है; संस्कृत में 'विश्‍वकर्म-भवन* 
होगा। कौन समझे गा! 'जिलाधीश* होता है, पर 'तहसीलाधीश” नहीं होता । 'तहसीला' 
नहीं। हाँ, 'परगनाधीश” होता है। 'परगना' ज्यों-का-त्यों रहता है। 

* का भी परस्पर समास होता है और क्रियाओं का भी- 

खा-पी कर चलें गे 

खूब खाएँ-पिएँ गे 


हिन्दी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण / 489 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“खा? और “पी” धातु का समास ऊपर है और खाएँ-पिएँ” क्रियाओं | 
RT oh तु है और 'खाएँ-पिएँ' क्रियाओं का समास नीचे 

“आवाजाई” लगी है। 
'आव' धातु अवधी ब्रजभाषा आदि में चलती है। 'आवत हैं ब्रजराज' जैसे 
हैं। हिन्दी में 'आ' धातु है-'आता है? पद । 'आव' के साथ हिन्दी की 'जा” धातु का = 
है--आवाजाई'; एक कृदन्त भाववाचक संज्ञा। 'आव? धातु का संस्कृत 'गमन' न $ 
शब्द से समास होकर- ee | 

G आवगमन 7 का Či अपना! 2 के 
mas" मन” हिन्दी का “अपना” शब्द। पूर्व धातु के अन्त्य स्वर को दीर्घता मिल | 
आवाजाई, लिखापढ़ी, खावापी आदि। 'खावापी' में “व” का आगम हो गया 
; क्योंकि धातु “ar है-खात है, खाता है आदि पद हैं। 'आवाजाई' आदि के वचन पर 
'खावापी', 'खावापी आधी रात तक चलती रही | 

इसी तरह आवागमन” में 'आव? का अन्त्य स्वर दीर्घ हो गया है। संज्ञाओं में भी 
कहीं-कहीं (पूर्व संज्ञा का) अन्तिम स्वर दीर्घ हो जाता है-दीनानाथ, मूसलाधार 
सत्यानाश आदि इसके उदाहरण हैं। “सर्वनाश” के अर्थ में “सत्यानाश' शब्द चलता है। 
परन्तु 'बराढार हो गया? के 'बंटाढार' में स्वर स्वतः दीर्घ है। “बंटा बड़ा बर्तन द्रव पदार्था ' 
a भरने के लिए, दाल आदि पकाने के लिए। पूरा बंटा ढरक जाने से क्या बचे | | 
सर्वनाश” के लिए लाक्षणिक प्रयोग होता है-“बंटाढार हो गया !? श्र 


“पितृ क T alex बड़े उलट-फेर हो जाते हैं। 'पीहर” और 'नैहर' उदाहरण हैं। र 
लिए) “tr पीहर'। पृथक्‌ (Ae के अर्थ में) 'हर' नहीं चल सकता और (न पितृ के | : 
तरह Sex ee है। ब्रजभाषा आदि में 'प्रिय' का विकास जरूर 'पी' चलता है। इसी ॥ 

हर el संस्कृत में एक शब्द है-'ज्ञाति'। 'जाति' भिन्न है। 'ज्ञातिः का अर्थ = 


है-माँ-बाप, भाई-बन्धु आदि। इस 'ज्ञातिः का रूपान्तर 'नै हर! í 
है--“नैहर' ने! हे और ae | | 
नहीं गया | an p ie नाई और ना + इ 'नै'। पृथक्‌ 'नै” का प्रयोग कहीं देखा-सुना व 
‘ae’ है। “धवल हा al है। केशवदेव का 'धौरहरा' प्रसिद्ध है। 'धवल? का रूपान | १ 
से यह भी कह सकते -ौरहरा'। "नै! तथा (पिता के लिए) 'पी' शब्द का चलन न होने | 
पिह तथा As हिन्दी की समास-रचना नहीं है; सकृत के ज्ञाति | से 
पृथक्‌ संस्कृत क. विकास हैं। ठीक हैं, पर है समास की ही विचित्रता; क्यॉके | ए 
आदि शब्द सं TE का विकास यहाँ 'हर' नहीं सुलभ; av सर्वत्र है। सो, 'पीहर' भैह?' | ₹ 
शी (तिक शब्दों के विकास कहे जा सकते हैं; परन्तु हिन्दी टकसाल के |g, 
का रूप 'दड़' है। a [घत परिवर्तन देखा जाता है-'भागदड़' है-'भाग + दौड़। 'दौइ को 
कर लोगों का भागना से डर कर भागना 'पलायन' और पागल हाथी के उपद्रवं से घबरा | भ 
ore भगदड़” | “पाकिस्तानी हिन्दुओं की भगदड'। 'पलायन' अन्यत्र! 4 
ae का-सा दंगा। “होली का रूप हुड हो गया है। 'मेल-जोल' में 'ड” को T है | 
या है। अन्यत्र 'जोड चलता है--"नो़गांठ' | 
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संस्कृत का शब्द आकाश” हिन्दी में चलता है, 'नभ? भी चलता है। संस्कृत में 
'नभोमण्डल' सामासिक पद है; हिन्दी में 'नभ-मण्डल' है । नभोमण्डल' हिन्दी में नहीं 
चलता | संस्कृत के- ¢ 


“मेघा नभोमण्डले? 
का हिन्दी अनुवाद होगा- 
'नभ-मण्डल में मेघ? 


“नभोमण्डल में मेघ' अनुवाद ठीक न हो गा में 'नभः है; 'नभस्‌' नहीं 
मोम हो गा। हिन्दी में 'नभ' प्रातिपदिक ; नभस्‌? नहीं 
इसी तरह संस्कृत में 'छन्दोनिर्णय' नाम किसी कृति का ठीक; पर हिन्दी में नाम 
हो गा-'छन्द-निर्णय' | छन्दो निर्णय या “छन्दस्‌ निर्णय” आदि पद हिन्दी में गृहीत नहीं 
है; वैसे कोई लिख दे, तो मतलब निकाल ही लिया जाए गा। परन्तु किसी के 
उन्दीनिर्णय' ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद करना-छपाना हो, तो नाम वही (“छन्दोनिर्णय*) 
रखना हो गा; उसे बदल कर 'छन्द-निर्णय' न करना हो गा। 
A 5 'नभोमण्डल' तो नहीं; पर “मनोदशा,” 'मनःस्थिति” आदि साहित्य में 
S sa रथ' खूब खलता है- मोर शण जानहु We? अपन शब्द 'मनोकामना? 
SON mAn हिन्दी में चलता है; तद्रूप संस्कृत सामासिक शब्द। शायद हिन्दी 
ता eS उपरोक्त” को गलत समझ कर यह “उपर्युक्त” चलाया गया। परन्तु 
ता दा pab है। यदि “उपर्युक्त get ही रूपान्तर “उपरोक्त” होता, तो भी गलत 
कक । उक्त ws ने कहीं भी oa’ किया ही नहीं है। सो, 'उप््युकत” 
'ऊपर' है। उ ही रूप कहा जाता। परन्तु ऐसा है नहीं । संस्कृत 'उपरि' का रूपान्तर 
aa ती Ta में हस्वता भी मिल सकती थी; परन्तु वैसा मानने पर 'उपरान्त' 
न se घड़ी उपरान्त” हिन्दी के टकसाली प्रयोग हैं। “उपर्य्युक्त' कहने से 
हैं। सो जा निकल नहीं सकता। ऐसी Be अनन्तर' जैसे शब्द संस्कृत में चलते 
ee cm का विकास 'उपरान्त' नहीं है; स्वतन्त्र टकसाली शब्द है। 'उपरि' का 
[ना oa en) उपर' नहीं है; पर है यह “उपर” शब्द उसी 'उपरि' का विकास। 
प कर का ऊपर' और दूसरे काम के लिए 'उपर' और तीसरे काम के लिए आद्य 
aa a ENER- “उस पर” | हिन्दी की यह पद्धति है कि प्रयोग-भेद के लिए 
ae (‘SP का रूपान्तर 'दो' स्वतन्त्र प्रयोग के लिए और बचे हुए | 
शेष है) Mo ब रूप समासार्थ-बारह, बयालीस, बत्तीस आदि में <a’ उसी ep का 


i अन्ताराष्ट्रिय, अन्तर-राष्ट्रीय यों त्रिधावर्तनी है। परीक्षा करनी | 


है। ये तीनों रूप अंग्रेजी 
है गा अंग्रेजी के 'इंटरनेशनल' अर्थ में हैं। 'इंटर' के अर्थ में यहाँ 'अन्तर' गलत 
WRT से अर्थ समझा जाने लगा था। 'नेशनल' के अर्थ में 'राष्ट्रीय' भी 
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समुचित नहीं, 'जातीय” शब्द चाहिए। 'राष्ट्र' तो देश को कहते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी 
में 'कंट्री” शब्द है। हिन्दू” जाति; 'हिन्दुस्तान' उसका देश और हिन्दुस्तान में बसने वाली 
जाति 'हिन्दुस्तानी'। यानी वस्तुतः हिन्दुस्तानी! और “हिन्दू” एकार्थक हैं। जो जातीयता 
से अलग हैं, वे 'हिन्दुस्तान के! कहे जाएँ गे; हिन्दुस्तानी” नहीं। 

खैर, हमें तो 'अन्तर्राष्ट्रीण' और 'अन्ताराष्ट्रिय' शब्दों पर ही विचार करना है। | 

अन्तर! का प्रयोग 'अन्तर्गृह', अन्तःकरण’, 'अन्तर्दन्द' आदि शब्दों में स्पष्ट 
है--'भीतर” या 'भीतरी' । वह अर्थ इस से नहीं निकलता, जो इंटरनेशनल? में 'इंटर' से 
निकलता है। परन्तु चल पड़ा था अर्थ भी समझ लेते थे; जैसे कि 'छः” का समझते रहे 
हैं। मेरा भी ध्यान उधर न गया था। परन्तु जब कुछ विद्वानों ने हिन्दी में- 


‘अन्ताराष्ट्रिय’ 


शब्द चलाना चाहा; चला दिया, और 'राष्ट्रि' की पद्धति पर क्षेत्रिय' आदि शब्द भी 
सामने आने लगे, तब क्या करता! सब से पहले बुरा तो लगा था, 'अन्ता' ही; पर क्षेत्रिय | 
जैसे भ्रष्ट प्रयोगों को रोकने के लिए पहले विचार किया, 'राष्ट्रिय' पर। विशेषण-प्रकरण | 
में 'राष्ट्रिय' की चर्चा हो चुकी है। यहाँ 'अन्ताराष्ट्रिय' के पूर्व पद 'अन्ता' पर ही विचार | 
करना है। विचार वही, जो बहुत पहले प्रकट किए जा चुके हैं कि- | 
'अन्ता' हिन्दी में एकदम गलत है! संस्कृत में भी कहीं 'अन्ताराष्ट्रिय' प्रयोग | 
नहीं हुआ है। होता भी, तो हिन्दी ग्रहण न करती; “भारतीय? की पद्धति पर 'राष्ट्रीय' यहाँ | 
गृहीत होता और “अन्तर” का सन्धि-रूप तो किसी भी तरह 'अन्ता? यहाँ गृहीत न होता। | 
हिन्दी में वह सन्धि गृहीत नहीं है। और संस्कृत में वैसा प्रयोग है ही नहीं। | 
अब आप 'अन्ता” देखिए। कहा जा चुका है कि 'अन्तर्‌' शब्द वह अर्थ देने के | 
लिए पैदा नहीं हुआ है, जो कि 'इंटरनेशनल” का “इंटर” देता है। परन्तु जब वेगा! | 
में कोई हलवाई पकड़ लिया गया, और उसे जिल्दसाजी के काम में लगा दिया गया, | 
तो ae करेगा बेचारा। लस्टम-पस्टम काम करने लगे गा। परन्तु उस के हाथों की | 
IT काट-छाँटकर कोई कुछ-का-कुछ बना दे, तब क्या हो गा? तब फिर faa" । 
वह काम उस से न हो गा। यही स्थिति 'अन्ता' की है। कितना खराब लगता है! फि 
जो लोग “अन्तर” का वह अर्थ समझने लगे थे, वे 'अन्ता” देख कर क्या समझें गे! | 
EH गा कि यह 'अन्तर्‌' शब्द का ही रूपान्तर है? वह संस्कृत-सन्थि यहाँ गी 
| 


"i 
अन्तर्‌ + राष्ट्रिय = 'अन्ताराष्ट्रिय* 


संस्कृत-प्रेमियो ने बनाया । पूर्व पद के अन्त्य y का लोप हो जाता है, यदि आगे के | 
का प्रथम अक्षर Y हो। उस T का लोप हो जाने पर पूर्व-स्वर दीर्घ हो जाता है। ' | 
के सामने T है; इस लिए उसके अन्त्य T का लोप और पूर्व स्वर को ह 

+ राष्ट्रिय = 'अन्ताराष्टरिय' । यह है संस्कृत-पद्धति । परन्तु हिन्दी में ऐसा कोई शी 
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i गृहीत नहीं, जो इस तरह की सन्धि से बना हो। इस लिए हिन्दी वाले कैसे समझते कि | 
i यह 'अन्ता' संस्कृत के ATL शब्द का ही रूपान्तर है? हिन्दी में कई ऐसी स्वर-सन्धियाँ | 
क देखी जाती है, जो संस्कृत में भी हैं- ee || 
उस + इ = “उसे” और “जिसे”, Be आदि में देखिए; “गुणः-सन्धि है 
| इस + ई = Ser और “उसी” आदि b 
x i पूर्व पद के a a का लोप हुआ और 'स्‌” मिला अगली ई से, जो 
, ही! का रूपान्तर है। ही” के 'हू' को हटा कर 'ई' “इसी में ? l 
' JO ह को हटा कर P इसी में रख दो'-सब समझ लेते 
. 6” धातु और 'इ' विभक्ति मिल कर 'हे'। कभी-कभी व्यंजन-सन्धि भी होती | 
है-अब + ही = अभी' और तब + ही = “तभी” आदि। परन्तु ये सन्धियाँ सर्वनाम | 
या अव्यय आदि तक ही हैं। उस + ही = “उसी” की तरह 'घासी” न हो गा; “घास ही” 
ही. । प्रयोग होता है। और, 'अभी' की तरह 'साहब ही” का 'साहभी न हो गा । हिन्दी समास 
तथा सन्धियाँ बहुत कम पसन्द करती है और इस की सरलता-सुबोधता का यह भी एक 
|. बड़ा कारण है। संस्कृत की बहुत प्रचलित तथा सरल सन्धियाँ यहाँ गृहीत हैं-रामेश्वर, 
र | TAR, रामाश्रम आदि। क्लिष्ट और दुर्बोध सन्धियाँ यहां नहीं चलती । अद्यतन हिन्दी 
| में-- 'राम पितृ-आदेश से, गए विपिन लक्ष्मण-सहित” जैसे समास चलते हैं; पर सन्धि 
| के विना। संस्कृत में सन्धि (समास में) अनिवार्य है। वहाँ 'पितृ' + आदेश = 'पित्रादेश* 
E SEKI T हो गा, जो हिन्दी अपने क्षेत्र में स्वीकार नहीं करती। परन्तु प्रत्युपकार', 
| | प्रतीक्षा”, Rt आदि सन्धि-सहित समस्त पद बने-बनाए ले लिए हैं। इन की सन्धि 
d जो पद 'प्रति-'उपकार', “प्रति-ईक्षा', 'निर-ई-क्षण' आदि रूप में न चलें गे। 
। ) पद चलते हैं। कभी स्वतन्त्र प्रयोग भी होता है, समास के बिना। तब 
| 
| 
| 


3 नहीं होती। आचार ठीक; पर 'अति आचार' कभी-कभी 'अत्याचार' बन जाता है। 

रत से भिन्न अर्थ ह-अत्याचार' का। क्लिष्ट सन्धि के 'पुनारमण' आदि 

, „के पद स्वीकार नहीं। 'पुनारमण” से 'पुनःरमण? कौन समझे गा? यही सन्धि 

अन्तर + राष्ट्रियः को 'अन्ताराष्ट्रिय' बनाती है। 

| ae क पित गलत । राजा का साला राष्ट्रिय' होता है। और “अन्तर का वह अर्थ 

आ यहाँ अभीष्ट है। यदि वह अर्थ होता, तो 'अन्तर्देशीय पत्र” का अर्थ 

ee दूसरे देशों को भेजा जाने वाला पत्र'। परन्तु अर्थ है-'देश के भीतर-ही-भीतर 
जाला पत्र' | यही अर्थ सर्वत्र गृहीत है। सो, 'इंटरनेशनल' के अर्थ में 'अन्तर्‌' का 
TAT! इंटर प्राविंस” के अर्थ में 'अन्तःप्रान्तीय' गलत तो है ही, पर सन्धिःरूप 

। | का oe अन्ता' को लोग र. समझें गें और न इस “अन्तः को ही 'इंटर' 

| वाला 'अन्तर्‌' समझें गे। सब गड़बड़! 

hi प्रयोग है- 

अन्तर-राष्ट्रीय', “अन्तर-प्रान्तीय” आदि। 

सस्कृत में व्यंजनान्त 'अन्तर' का अर्थ है-भीतर-अन्तर्गृह, अन्तर्देशीय (पत्र) आदि। 
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किसी शब्द के अन्त में यह लगता है, तो 'अन्य' का अर्थ देता है-'सा तु देशान्तरीया 
पद्धति’ “सा तु राष्ट्रान्तरीया पद्धतिः'-यह तो दूसरे देशों (राष्ट्रो) की पद्धति है। हलन्त 
'अन्तर्‌' शब्द यह अर्थ न देगा। “रामः देशान्तरं गतः'-राम दूसरे देश (परदेश) चला गया 
है। अपना देश छूट गया है। 'देशान्तरीय व्यवस्था यह है'-दूसरे देशों की व्यवस्था 
है-अपने देश की नहीं। 

परन्तु जब 'अन्तर' का पूर्व-प्रयोग हो, तो 'अन्य' अर्थ रहते हुए भी विशेषता आ 
जाती है- 

“यह अन्तरदेशीय व्यवस्था है” | 
ऐसी व्यवस्था है, जिसका सम्बन्ध इस देश से भी है और अन्य देशों से भी। यही अर्थ | 
अन्तर-राष्ट्रीय' का है । पूर्व-प्रयोग से अर्थ का विकास हो गया। 'जितरण' का अर्थ है... 
युद्ध-विजेता' और wit का अर्थ है Ge में पराजित? | 'जित” के पूर्व-पद प्रयोग से 
अर्थ में कितना अन्तर आ गया! सो 'अन्तर' का पूर्व प्रयोग करने से अर्थ में अन्तर आ 
गया; पर वह “अन्य” अर्थ तो बना ही रहता है। 'जितरण” और “रणजित? जैसा-जितना 
अर्थ-भेद नहीं है। 

उस अन्तर' से यह अर्थ कैसे उगलवाया जाए, जो “भीतर” का अर्थ देता है? 
'अन्य' अर्थ देने में वह सर्वथा असमर्थ है। | 
भूल से वहाँ 'अन्तर्‌” का प्रयोग चला था, जहाँ “अन्तर” चाहिए था। बड़ी कठिनाई 
से समझाया गया। लोग समझ गए हैं और 'अन्तरराष्ट्रीय' 'अन्तर-प्रान्तीय” प्रयोग होने 
लगे हैं, परन्तु जिन के हाथों में मेरी पुस्तक कभी पहुँची नहीं; या जो जिह्दी हैं, वे अब | 
तक 'अन्तःप्रान्तीय' लिखते चले जा रहे हैं। ‘oe’ तथा 'राष्ट्रिय' तो छूट गए; | 
“अन्तर्राष्ट्रीय, अब भी लिख रहे हैं। कहीं 'अन्ताराष्ट्रिय' भी चल रहा है। सो, यह तो | 
दुनिया है; हिन्दुस्तान है; हिन्दी-जगत्‌ है! समझ लेने की बात इतनी कि शुद्ध प्रयोग हैँ | 

“अन्तर-राष्ट्रीय* आदि। | 

बस, समास-प्रकरण में ये ही मुख्य बातें हैं समझने की। बहुत विस्तार तत्त्व | 
समझने में गड़बड़ी पैदा कर देता है। | 


i 

| 

दूसरा स्वरान्त शब्द है-'अन्तर्‌'। इसके कई अर्थ हैं एक अर्थ Bop = | 
| 

| 


र 
À 
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अष्टम अध्याय 


अन्यत्र से शब्द ग्रहण करने की विधि 


सभी भाषाएँ अपनी समृद्धि बढ़ाती रहती हैं। जिसकी कमी होती है, वह चीज अन्य भाषा 
से ले लेती है और अपनी चीज देती भी हैं। अंग्रेजी से हिन्दी में 'कोट', “बटन', 'स्टेशन? 
जैसे शव्द आए और हिन्दी से अंग्रेजी में धोती, ater, “धी? आदि शब्द गए। फारसी से 
हिन्दी में “बाजार' आदि शब्द आए और हिन्दी से (मूल संस्कृत) के 'खर' जैसे शब्द गए 
जिन्हें वहाँ के उच्चारण में ढलना पड़ा-'ख़र' बनना पड़ा। ऐसा परिवर्तन होता ही है। 
जब किसी भाषा का कोई शब्द दूसरी भाषा में जाता है, तो वहाँ के नियमों का-व्याकरण 
का-पालन तो करता ही है; साथ ही अपना रंग-रूप भी कुछ बदल लेता है; यदि ग्राहक 
भाषा की प्रकृति से अलग पड़ता हो। 'कोट' और 'बटन' आदि हिन्दी ने wit त्यो ले 
लिए; पर 'लैनटर्न' और “हॉस्पिटल” बेमेल पड़ते थे। इन्हें 'लालटेन' और 'अस्पताल' जैसे 
w देख केर अपनाया गया। इसी तरह अंग्रेजी में हमारे ap, 'धोती” आदि शब्द 
ज्यो-के-त्यो गए; पर “गंगाजी? को “गेंजिज” रूप मिला। संस्कृत के 'जल', 'फल' आदि 
TS जनभाषा में ज्यों-के-त्यों (तद्रूप) गृहीत हुए, पर 'पृष्ठ” को 'पीठ” रूप में लिया गया। 
हमारी पीठ की हड्डी” बोलते हैं। इसकी जगह “पृष्ठ की हड्डी! कोई नहीं बोलता। हाँ 
साहित्यिक भाषा में (पढ़े-लिखे लोग) यथास्थान 'पृष्ठ” का प्रयोग करें गे ही। 'पृष्ठ-वंश 
की जगह “पीठ-वंश” न चले गा। “पृष्ठ तीसरा” की जगह “पीठ तीसरी” न चले गा। 
रण यह कि 'पृष्ठ' का रूप 'पीठ” जिस अर्थ के लिए हुआ है, उसी में वह चले गा। 
are जनों ने 'पत्र' को 'पत्ता” कहा, तो उसी अर्थ में वह चले गा। और उस अर्थ 
= z घले गा। सूखे पत्ते चुर-मुर शब्द कर रहे थे, यहाँ TY की जगह 'पत्र' न चले 
२ उन का पत्र आया है? यहाँ 'पत्र” की जगह 'पत्ता' न चले गा। 'पत्र' को “पत्ता” 
ae अर्थ में मिला, उसी में चले गा। 'अच्छे वंश में वे पैदा हुए थे' यहाँ “वंश” की 
ae अस. न चले गा और 'वन में हर-हर बॉस भी खड़े थे” यहाँ “बॉस” की जगह “वंश” 
: । पीठ, पत्ता, बाँस आदि जनता की टकसाल में गढ़े हुए सिक्के हैं और वे ही अर्थ 

» जिस के लिए उन का निर्माण हुआ है। साहित्यिक भाषा में तद्रूप संस्कृत शब्द 

= [र लिए जाते हैं। साहित्यिक भाषा में तद्रूप संस्कृत शब्द ऐसे भी चलते 
' ` अनगृहीत भाषा-शब्दों के उच्चारण से कुछ भिन्न और क्लिष्ट भी पडते हैं। परन्तु 
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अन्य भाषाओं से जो शब्द लिए जाएँ गे, उन को अपने अनुरूप बनाया ही जाए गा. यदि 
विरूप हुए। संस्कृत की बराबरी (हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं के क्षेत्रों में) दूसरी कोई 
बाहरी भाषा कैसे कर सकती है? 

भारतीय अद्यतन भाषाएँ परस्पर भी एक-दूसरी के शब्द आवश्यकतानुसार लेती हैं। 
“खीर मोहन” और THY जैसे शब्द हिन्दी में चलते ही हैं। sr हिन्दी का शब्द अन्य 
भारतीय भाषाओं में चलता है। परन्तु क्रियाएँ, सर्वनाम तथा प्रत्यय-विभक्तियाँ कभी भी 
कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से नहीं लेती। अव्यय भी नहीं लेती; यदि 'अपने' अव्यय 
हों। हिन्दी में 'जब', 'तब' आदि अव्यय हैं। 'जब तुम आए, तब वह न था? यहाँ 'जब' 
की जगह 'यदा? न चले गा और न 'तब' की जगह 'तदा' चले गा। हाँ, साहित्यिक भाषा 
में युग्म-प्रयोग 'यदा-कदा उन के भी दर्शन होते हैं? यों कभी कोई प्रयोग होता भी है; ठीक 
है। प्रधानता 'अपने' अव्ययों की है। परन्तु क्रियाएँ आदि तो अपनी ही रहती हैं। 'देखना' 
एक क्रिया है। इस की जगह 'पश्य' या ‘ey’ का प्रयोग न हो गा; परन्तु 'कृदन्त’ शब्दों 
को ले कर नए ढंग की क्रियाएँ हिन्दी बनाती है-दर्शन किए। यहाँ केवल 'किए' नहीं 
दर्शन किए! क्रिया-पद है। 'पढ़ना” भी चलता है और यह एक क्रिया-पद है। केवल हैं 
या “करता है” यहाँ क्रिया-पद नहीं है। 'चिट्ठी पढ़ता है” और “वेदों का अध्ययन करता 
है।' 'वेद' कर्म है। संस्कृत में भी कर्मणि षष्ठी होती है और 'वेदानामध्ययनं करोति' यहाँ 
'वेदानाम्‌' कर्म ही है। 

परन्तु इस तरह की क्रियाओं का निर्माण संस्कृत शब्दों से ही होता है। उर्दू में 
इस तरह की क्रियाएँ फारसी आदि के शब्दों से भी बनती हैं; पर अंग्रेजी आदि भाषाएँ 
बहुत व को हैं। उनके शब्दों से भी लोग अटपटी क्रियाएँ वनाते-बोलते हैं-“मैं az 
का AUST कर चुका हूँ और अब मैटर की स्टडी कर रहा Ei” इस तरह की भाषा 
कॉलेजों a छोकरे आपस में बोलते हैं; परन्तु साहित्य में ऐसी भाषा नहीं चलती। हाँ, 
यदि अंग्रेजी राज में 'रोमन हिन्दुस्तानी” का प्रयोग सफल हो जाता; उस “भाषा में 
slid भी बनने लगता, तो फिर (फारसी लिपि में लिखी हुई “उर्दू” की ही तरह) रोमन 
लिपि में लिखी वह 'हिन्दुस्तानी' भी मान्य हो जाती और तब हिन्दी के तीन रूप हो 
जाते- हिन्दी, J हिन्दुस्तानी परन्तु उसे समर्थन न मिला; क्योंकि हिन्दी और उई 
के साहित्यिकों ने उस की उपेक्षा की और अंग्रेजी वाले (वाणी मात्र से ही चाहे जो कहते 
रहे हों) उस नई 'व्नाक्यूलर' से अपने-आप को नीचे गिराने को राजी न हुए। उर्दू तो 
F E बनी-चली कि उसे सरकारी समर्थन तो प्राप्त था ही; फारसी की प्रभुता भी 
ues on tas के शब्दों से क्रियाएँ बनीं--'दीदार हुए'। यहाँ 'हुए' ai 
5 > दार होना, दर्शन होना, दिखाई देना; यों कई-कई है। 
aut op oe og ध्यान रखने की बात यह है कि भाषा ने मुहर अपनी लगाई 
E N हो, तो फिर किसी भी भाषा से किसी भी शब्द 
“होता? भी उस का eee है। 'करता” आदि में है? का योग तो 


446 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-2) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्कृत से शब्द ग्रहण 


हिन्दी में “अपने” सभी शब्द स्वरान्त हैं और इसी लिए संस्कृत के स्वरान्त शब्द ही गृहीत 
हुए हैं। 'वियत्‌' छोड़ कर “आकाश” लिया गया है। कविता में संस्कृत का 'नभसू' 
कट-छँट कर 'नभ' बन गया है-'नभ में मेला Agi का? । संस्कृत में 'नभस्‌' प्रातिपदिक 
है; पद हैं-'नभः, नभसः, “नभसि” आदि। “नभ' में मेला मेघों का” यह वाक्य संस्कृत 
में यों हो गा-“नभसि मेघमाला” | इसी तरह 'कर्मन' के T को हटा कर “कर्म” हिन्दी 
का प्रातिपदिक है-'कर्मणि तेऽधिकारः' । हिन्दी है-/कर्म में तेरा अधिकार है।' न यहाँ 
'नभस्‌ में” होता है; न 'कर्मन्‌ में' | भाषा की यह प्रकृति न जानने के कारण ही पाश्चात्य 
भाषा-विज्ञानियों ने हिन्दी में 'घास' तथा 'मान' जैसे शब्दों को व्यंजनान्त मान लिया है। 
उनके अनुयायी भारतीय भाषाविज्ञानी भी कहते हैं कि “घास” आदि हैं तो हिन्दी में 
व्यंजनान्त-'घासू' आदि ही; परन्तु प्रयोग-अवस्था में अकारान्त 'घासः जैसे हो जाते है। 
तब तो 'नभस्‌' भी अकारान्त हो कर “नभस में” चल सकता था; पर वैसा है नहीं। जैसे 
'कलस' चलता है, 'नभस' भी चलता है। इसी तरह “पयस्‌' का व्यंजन हटा कर “पय” 
हिन्दी ने अपना प्रातिपदिक बनाया। ‘way’ नहीं लिया। 

व्यंजनान्त की ही तरह ऋकारान्त प्रातिपदिक भी हिन्दी नहीं रखती; यद्यपि संस्कृत 
के 'ऋण' आदि चलते हैं। अन्त में ऋ नहीं गृहीत है। संस्कृत प्रातिपदिकों से बने 
पद-माता, पिता, नेता आदि यहाँ प्रातिपदिक हैं-'मातृ” आदि नहीं 'माता' को प्रणाम 
जहा जाता है; “मातू को प्रणाम” नहीं । 'मातृ चरणों को प्रणाम” चलता है; क्योंकि 
भातृचरण' प्रातिपदिक है-अकारान्त | 'उपकृत' आदि कृदन्त शब्द भी हिन्दी में चलते 
है पतु कई पण्डितम्मन्य 'आधूत' जैसे शब्दों की जो नई भर्ती कर रहे हे, हिन्दी ने उन्हें 
स्वीकार नहीं किया है। 'आधृत” तो संस्कृत में भी दुदर्श है। 'आश्रित” जरूर चलता है; 

में भी। 'आघृत? गलत प्रयोग है। आधारित” चाहिए | 
__ विसगन्ति भी प्रातिपदिक हिन्दी में नहीं लिए गए हैं। “राजन्‌? का प्रथमा-एकवचन 
OT यहाँ प्रातिपदिक हे; इसी तरह Tay का (तथा 'नभस्‌' का) प्रथमा-एकवचन 
TE और 'नभः' भी प्रातिपदिक बनने के दावेदार हैं; परन्तु विसगन्ति होने से गृहीत 
WE विसर्ग हरा देने पर 'पय-'नभः रह जाते हैं, जो हिन्दी के प्रातिपदिक हैं ही। 
EE, संस्कृत तद्रूप शब्द हिन्दी लेती है; पर वे यदि व्यंजनान्त या विसर्गान्त हुए, i 
| कार-छॉट कर के स्वरान्त बच लिए जाते हैं। यों 'नभस्‌ से बने 'नभ' प्रातिपदिक | 
| ^ Satay भी कह सकते हैं। राम गोविन्द, ऋतु, आदि एकदम तद्रूप हैं और 


WW, “पीठः आदि तदूभव हैं। तद्भव 'सूरज” के साथ तद्रूप 'सूर्य' भी साहित्य में 
है--'आकाश में सूर्य की किरणें चमक रही ef यह अधिकार संस्कृत तक ही 
अंग्रेजी Si । अन्य भाषाओं के तदूभव शब्द जहाँ बने, उनके मूल रूप नहीं चल सकते। 
भाषा में लैनटर्न' का agua रूप 'लालटेन' ही चले गा, 'लैनटर्न' नहीं। साहित्यिक 
भी “लालटेन” ही गृहीत है। यह 'स्वकीय-परकीय' का भेद है। संस्कृत तो इस 
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देश की अपनी भाषा है। इस के साथ किसी भी विदेशी भाषा को स्थान कैसे मिल 
सकता है। 

ऊपर जो कुछ प्रातिपदिकों के बारे में कहा गया है वही धातु व्यवस्था में भी है। 
सब धातु स्वरान्त हैं। ऋकारान्त कोई चीज हिन्दी नहीं रखती; पर शब्द में अन्यत्र कहीं 
ऋ हो, तो उसे हटाती नहीं है। ऋण, कृपा आदि तदवस्थ चलते हैं। यहाँ तक कि 
जन-भाषा के Sty’ शब्द को भी साहित्यिक हिन्दी ने 'उक्रण' कर लिया। 'उरिन' 
अवधी-ब्रजभाषा आदि में चलता है-'पवनसुत तोसों उरिन मैं नाहीं'। 'ऋण' को 'रिन' 
कर के अपना 'उ' उपसर्ग लगा कर 'उरिन' शब्द । यह किसी संस्कृत शब्द का रूपान्तर 
नहीं है। संस्कृत में 'उदृण' होता-चलता, तो उस का विकास 'उरिन' कहा जाता। वहाँ 
“आनृण्य' जैसे शब्द इस अर्थ में चलते हैं-'आनृण्यमुपगतः'-उकऋण हो गया। वैसे 'उदूण' 
मान ही लें, तो उस का विकास 'उरिन' हो सकता है। परन्तु ऐसा होता तो हिन्दी 'उऋण' 
क्यों बनाती? ‘Ger’ ही न ले लेती? यह भी कहा जा सकता है कि 'उदृण” कठिन पड़ता 
है और 'ऋण' तो साफ मालूम भी नहीं पड़ता; इस लिए Ge के 'दू' का लोप कर के 
'उक्रण' अर्द्धतद्भव रूप वना लिया। जो भी हो, शब्द के अन्त में तो नहीं; पर अन्यत्र 
ऋ? हिन्दी को सुग्राह्म है। 

यह सब प्रातिपदिक तथा धातु शब्दों के बारे में कहा गया है। अव्ययों में विसर्ग 
ra हैं-प्रायः पुनः आदि हिन्दी में विसर्गान्त चलते हैं और “पश्चात्‌” आदि व्यंजनान्त 

l 

भगवान्‌” और “भगवान” दोनों चलते हैं। स्वतंत्र रूप से भगवान्‌” और समास में 
'भगवान'-भगवानदास। इसी तरह “भगवत भी अकारान्त हो कर चलता है-'भगवत्‌ 
MT परन्तु “सद्गुरु प्रसाद” में 'सत्‌' सस्वर नहीं और इसी लिए संस्कृत-व्याकरण के 
अनुसार वह Q बन गया है-'सद्गुरु'। यह 'सद्गुरु' संस्कृत का सामासिक शब्द है। 
हिन्दी ने वहीं से तद्रूप ले लिया है। “भगवत शरण? में “भगवत? आकारान्त है, अपना शब्द | 
संस्कृत में 'भगवत्‌' शरण नहीं रहता, 'भगवच्छरण' हो जाता है। 'शरण' एकदम छिप 
गया! इस लिए हिन्दी ने 'भगवत' के साथ 'शरण' रखा। “सद्गुरु' तो बहुत प्रसिद्ध शब्द 
है। कहीं 'सतगुरु' भी चलता है। और 'सतिगुरु' पंजाबी में चलता है। 

लेखकों की रुचि संस्कृत शब्दों की ओर रहती है; यह स्वाभाविक है । परन्तु हिन्दी 
को प्रकृति को देख कर ही चलना चाहिए और गलत प्रयोग न करने चाहिए। दूसरी बात 
यह कि संस्कृत के ऐसे शब्द भी न लेने चाहिए, जो प्रसिद्धार्थ न हों। भाषा-विज्ञानीय ग्रन्थों 
में आपको ऐसे शब्द मिलें गे, जो न यास्क के निरुक्त में हैं' न पाणिनीय व्याकरण मैं 
हैं, न वैदिक शब्दशास्त्रों में-'प्रातिशाख्य” ग्रन्थों में। पाणिनीय व्याकरण में प्रयुक्त शरद 
सब समझते हैं; प्रचलित हैं। उन्हें छोड़ कर 'वर्ल्य' जैसे शब्दों के भेद करना अनावश्यक 
कठिनाई पैदा करना है। 

आजकल “अभियुक्त” शब्द का जो अर्थ है, सब जानते हैं। किसी सी 
'अभियुक्त' शब्द विद्वान्‌ और बड़े लोगों के लिए भी आता था-- हक ` Bl 
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कि विद्वान्‌ बुजुर्गों ने कहा है। परन्तु अब यह कहना 
ल ह मूर्खता हो गी कि 'लोकमान्य 
देश के माने हुए अभियुक्त थे । इसी तरह 'सम्भावित' शब्द इज्जतदार के लिए भी 
धा-“सम्भावितस्य चाडकीतिर्मरणादतिरिच्यते'-किसी सम्मानित व्यक्ति की कीर्ति का 
नष्ट होना उसकी मृत्यु से भी बढ़ कर है। परन्तु आज (हिन्दी में) कोई उस त 
'सम्भावित' शव्द का प्रयोग न करे गा। as) 
संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते समय शुद्धाशुद्ध अच्छी तरह 

चा को. fir wean ee रह देख लेना 

भिज्ञ' को भिज्ञ' बड़े-बड़े लेखकों ने बना दिया था। ऐसे शब्दों की ततो सा : 
नहीं। भूलें हैं इनसे बचना चाहिए। 5 


जनता की भाषा है हिन्दी 


हिन्दी जनता की भाषा है। जनता किसी शब्द को परिवर्तित करके 'तदभवः 
हैं, तब उसी का > (उसी अर्थ में) शिक्षित-साहित्यिक भी करते हित को p a 
मक्षिका भी नहीं बैठती” इस तरह का प्रयोग सुन कर लोग हँसें गे; क्योंकि ST को 
कि और मक्षिका” को 'मक्खी' के रूप में जनता ने ग्रहण किया है। फारसी के शब्द 
T Fe फसल रूप जन-गृहीत है और यह हिन्दी-साहित्य में चलता है। इसी तरह 
हि का रूप में गृहीत है,-'सब अमन-चैन है!। Gad बाढ़ से नष्ट हो गई! 
A नहीं। परन्तु विद्वान्‌ लोग किसी शब्द को तोड़-मरोड़ कर 'तद्‌भव' शब्द नहीं बना 
ie l महाकवि बिहारी ने एक जगह 'स्मर” का प्रयोग 'समरः के रूप में कर दिया है। 
स्मर' का विकृत रूप है। विकास और विकार में अन्तर है। जनता में रूप-परिवर्तन 
a Bee विकासः है-ढीठ (< धृष्ट), दूध (< दुग्ध) और लालटेन (< लैनटर्न) 
x i कास” के उदाहरण हैं और “TAY (< स्मर) आदि ar के उदाहरण हैं। 
an E भी बिहारी के प्रयोग को ग्रहण कर लेती और 'काम” की जगह “समर' 
ल , तो यह भी शब्द विकास का उदाहरण बन जाता। परन्तु समर” तो संस्कृत 
उके तदप शब्द पहले से ही जनता में प्रचलित है-'समर-भूमि भे दुर्लभ प्राना” “सूर 
है। ie करहि आदि 'मानस”-प्रयोग साधारण अपढ़ किसान मजदूर भी समझ लेता 
a Ae काम जरि राख' में 'काम” तद्रूप संस्कृत शब्द भी सब समझते हैं और “पहले 
ie आराम! के तद्भव 'काम' (< कर्म) की तो व्यापकता ही है भाषा में। परन्तु 
गो a अर्थ कहीं-कोई वह न समझे गा जिस के लिए बिहारी ने उस का प्रयोग किया 
oN के उस दोहे में वह अर्थ प्रकरण से जरूर समझ लिया जाए गा। सो, तद्‌भव 

तं a RE है, Wt hE ki 
eee, जनःगृहीत शब्द को साहित्यिक जन सुडौल-सुन्दर बना सकते हैं 
को को लोग 'फिलस' बोलने लगे हैं; जैसे-'स्लेट' को 'सिलेट' । 'फिलस' 
७ में 'फिसल' कर सकते हैं। 'सिलेट' तो बढ़िया है ही। सिलों (शिलाओं) को 
र कर ये बनाई जाती हैं। 
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सही प्रयोग 


शब्दों का शुद्ध रूप और सही प्रयोग अभीष्ट अर्थ के लिए आवश्यक है-'सम्यग्‌ ज्ञातः 
सुप्रयुक्तः शब्दः' 'कामधुक्‌', बतलाया गया है। सम्यक्‌ ज्ञान न होने से ही 'अभिज्ञ' को 
Prev कर दिया जाता है। सही प्रयोग के लिए तो बहुत अधिक यत्नवान्‌ होना चाहिए। 
अभी इस वर्ष, इन दिनों कहीं इतनी वर्षा हुई है; हो रही है कि नदियों की बाढ़ ने तबाही 
मचा दी है। हजारों घर ही नहीं, हजारों गाँव उजड़ गए हैं। और कहीं वर्षा की कमी है। 
तंब रेडियो पर मौसम का समाचार देते समय सतक रहना चाहिए। बाढ़ के क्षेत्रों के लिए 
कहना चाहिए-'अगले बारह घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल में और गहरी वर्षा 
होने की आशंका है?। जहाँ पानी की कमी है, वहाँ के लिए कहना चाहिए- “राजस्थान, 
गुजरात और निकटवर्ती क्षेत्रों में अगले बारह घंटों में अच्छी वर्षा होने की आशा है'। 
साधारण स्थिति में कहना चाहिए-'वर्षा होने की संभावना है।' परन्तु सब जगह वर्षा 
होने की आशा है” ठीक नहीं। 


उच्चारण और वर्तनी 


किसी भी व्यापक भाषा की वर्तनी सब से अधिक महत्त्व की चीज है। उच्चारण-भेद 
भले ही हों, वर्तनी-भेद ठीक नहीं। संस्कृत के अनेक शब्दों का उच्चारण संस्कृत के 
विद्वानों में भी अनेक रूप होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में-काशी आदि में बड़े-बड़े 
संस्कृत के विद्वान्‌ भी शब्द के आदि में आए हुए “य” का उच्चारण “ज” जैसा करते 
हैं। 'यवनानां लिपिः-यवनानी’, इसका उच्चारण हमारे पण्डितजी करते थे-'जवनानां 
लिपिः-जवनानी' । परन्तु लिखने में “यवः? को 'जवः? नहीं करते; वेगार्थक 'जवः को 
ही 'ज' से लिखते हैं। सब छात्र जन समझ लेते थे कि 'यवनानी' को पण्डितजी 
'जवनानी' बोल रहे हैं। बंगाली विद्वान्‌ भी “ये यथा मां प्रपद्यन्ते' का उच्चारण 'जे जोधा 
मां प्रोपद्यन्ते' जैसा करते हैं; परन्तु लिखते वैसा ही हैं, जैसा कि हम सब। संस्कृत के 
वे ऐसे प्रकाण्ड विद्वन्‌ हैं, विशेषतः “नव्य न्याय” के” जैसे इधर दूढे-दढे ही मिलेंगे। 
उन का वैसा उच्चारण हम लोग भली भाँति समझ लेते हैं। परन्तु वर्तनी में यदि भेद 
हो जाए, तो फिर सब गया! यह ठीक है कि 'य' तथा 'ज' के उच्चारण में विवेक भेद 
रखना चाहिए, परन्तु जलवायु के भेद से उच्चारण-भेद होता ही है। जो हिन्दी हम 
बोलते हैं; वही एक राजस्थानी, गढ़वाली या काश्मीरी बोलता है, परन्तु उच्चारण गे 
से हम समझ लेते हैं कि यह राजस्थानी है; या गढ़वाली है; या काश्मीरी है। सब क 
उच्चारण एक जैसा नहीं होता। अंग्रेजी का जैसा उच्चारण इंग्लैण्ड में होता है, वैसा a 
संसार में सर्वत्र नहीं होता। बहुत उच्चारण-भेद है; देश-भेद से । परन्तु वर्तनी सर्वत्र एक 
है। यदि सब जगह अंग्रेजी का उच्चारण कोई एक सा करना चाहे, तो पागल हो जाए 
गा। संस्कृत “ऋ' का उच्चारण हम लोग 'रि' जैसा करते हैं; m आदि 
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लोग “रु” जैसा उसका उच्चारण करते हैं। कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसा 
उच्चारण करो। जब संस्कृत-शब्दों के ही प्रदेश-भेद से उच्चारण-भेद हैं, तब विदेशी 
भाषाओं के गृहीत शब्दों में उच्चारण-भेद होगा ही। 


विदेशी भाषाओं के शब्द 


फारसी-अंग्रेजी आदि के बहुत-से शब्द हिन्दी ने लिए हैं-- 

कागज, बाजार, गरीब, डाक्टर, कालेज आदि। कुछ लोग कहते हैं, इन्हें यों Ra- 

कागज़, बाज़ार, गरीब, डॉक्टर, कॉलेज आदि। 

पूछो-क्यों भाई, क्यों वैसा लिखें? ऐसा लिखने में हर्ज क्या है? 

तो कहते हैं कि “जिन भाषाओं के ये शब्द हैं, उन की पद्धति देखनी हो गी कि 
वहाँ इन का उच्चारण कैसा होता है। वैसा ही उच्चारण हमें हिन्दी में भी करना चाहिए। 
शब्द को बिगाड़ना ठीक नहीं और उस उच्चारण को प्रकट करने के लिए वर्तनी में वैसा 
ही भेद करना चाहिए।” 

जब कहो कि उन भाषाओं में हमारे शब्द जो गए हैं, उन का उच्चारण वहाँ वैसा 
क्यों नहीं होता? संस्कृत का “खर” वहाँ “ख़र” क्यों बोला जाता है? '्राह्मण' वहाँ 
‘id क्यों बन जाता है? 'गंगाजी' का उच्चारण “गेंजिज” जैसा विकृत क्यों किया 
जाता है? 

तो कहते हैं कि “हम उन की नकल क्यों करें? हिन्दी में शब्द का सही उच्चारण 
लिखने की शक्ति है; तब “गलत” क्यों लिखें? आप लोग “गलत” को भी गलत बोलते 
हैं और लिखते भी गलत हैं--“गलत' जैसा। यह ठीक नहीं।” 

उन्हें बतलाया गया कि वह “नागरी लिपि” की विशेषता है कि जो बोला जाए गा, 
वही लिख दिया जाए गा। 'हिन्दी' भाषा है और 'नागरी' लिपि है। जब हम नागरी लिपि 
में फारसी-उर्दू लिखें गे, तो उन का उच्चारण स्पष्ट करने के लिए यथास्थान करक, TT, 
TF, ख-ख, फ-फ आदि लिखने का ध्यान रखें गे। फारसी-उर्दू पढ़ा हुआ व्यक्ति ही 
समझ सकता है कि फारसी आदि के किस शब्द में कहाँ क, ख, ग का प्रयोग किया जाए 
और कहाँ, क, ख, ग आदि का। हम सब हिन्दी वाले फारसी पढ़े नहीं हैं। और पढ़े भी 
a तो 'जरूर', “बाजार” आदि के नीचे बिन्दी न लगाएँ गे। कारण, एक झमेला बढ़े गा 
और कुछ लोग बाज़ार” लिखें गे, तो दुरंगापन आए गा। भाषा विकृति हो गी। बिन्दी 
लगाने का चाव बढ़ने पर लोग वहाँ भी बिन्दी लगाने लगें गे, जहाँ उसकी जरूरत ही नहीं। 
ऐब Get लोग हेसें गे, 'वकील' को 'वकील' लिखें तो कैसा रहे गा? हमें पता नहीं। इस 
से तो नीचे बिन्दी लगाने का झमेला दूर ही रखना अच्छा | हाँ उर्दू वाले यदि नागरी लिपि 

पह सब लिखें, तो और बात है-स्वागत है। 
यही बात-- 


डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस आदि की है। हम लोग लिखते हैं= 
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डाक्टर, कालेज, आफिस आदि। 

हम जैसा बोलते हैं, वैसा ही लिखते भी हैं। अंग्रेजीदाँ-हिन्दी के विद्वान्‌ कहते हैं 
कि 'शुद्ध' उच्चारण करना चाहिए और 'आ' के ऊपर उलटा टोप ()) रखकर-डॉक्रर, 
कॉलेज आदि लिखना चाहिए । वे कहते हैं कि अंग्रेजी में 'डॉक्टर' बोला जाता है-'डाक्टर' 
नहीं। 

यह हुक्म कोई माने गा नहीं। अंग्रेजी में हमारी हिन्दी के शब्द उस रूप में चलें, 
तो वह चाहें और हिन्दी में अंग्रेजी के शब्द उस रूप में चलें, जैसे कि वे अपने मूल स्थान 
(इंग्लैण्ड) में चलते हैं; यह कोई तर्क है? कोट, बटन, स्टेशन आदि हम ज्यों-के-त्यों 
बोलते-लिखते हैं; पर 'डॉक्टर” लिख कर जो उच्चारण हमें सिखाया जाता है, वह गले में 
जमता नहीं है। हिन्दी तथा सभी भारतीय भाषाओं में वह स्वर नहीं है, जिसे प्रकट करने | 
के लिए 'आ' पर उलटा टोप रखा जाता है। 'आ? तथा ओ” के बीच का वह स्वर मुँह | 
कुछ गोल कर के बोला जाता है। दफ्तर या कालेज के चपरासी “कालेज” को 'कोलेज' 
और 'लारी” को ‘ANY बोलते हैं। और “आफिस” को “'ओफिस' बोलते हैं, यों त्रिधा | 
उच्चारण हो गए-'डाक्टर', “कालेज”, आदि हम लोग बोलते हैं; 'डॉक्टर', 'कॉलेज आदि | 
अंग्रेजीदाँ विद्वान्‌ (हिन्दी में) बोलते-लिखते हैं और उन के चपरासी आदि 'डोक्टर', 
कोलेज' आदि बोलते हैं। परन्तु इन की संख्या बहुत कम है और दिन-पर-दिन ये छीजते 
जा रहे हैं। | 

हम “डॉक्टर” लिखें गे जरूर, यदि नागरी लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखें गे। अंग्रेज 
भी अंग्रेजी में 'गेजिज' बोलते-लिखते हैं; परन्तु रोमन लिपि में जब संस्कृत या हिन्दी 
लिखते हैं, तब “गंगा” ही लिखते हैं GANGA’ | संसार-भर में यही पद्धति है। 

सो, हिन्दी में-जरूर, बाजार, कागज, डाक्टर, कालेज आदि शुद्ध वर्तनी है, 
और-ज़रूर, बाज़ार, कागज़, डॉक्टर, कॉलेज आदि गलत वर्तनी है। एक मजे की बात 
यह है कि जो लोग हिन्दी में 'डॉक्टर' लिखने को कहते हैं वे 'कांग्रेस' इसी रूप में लिखते 
Us अंग्रेजी में 'कॉड्ग्रे' जैसा उच्चारण होता है परन्तु 'ड” न तो हिन्दी में चलता है; न 
अंग्रेजी में ही। तद्रूप संस्कृत शब्दों में वह चलता है। तब कॉड्ग्रेस' जैसा 'त्रिविक्रम' रूप 
कैसा? जैसे स्टेशन” को 'प्टेशन' लिखने का आन्दोलन हुआ; 'कागज' को “कागज और 
डाक्टर” को 'डॉक्टर' लिखने की झक वैसी ही है। 
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नवम अध्याय 
वाक्य-विन्यास में वर्तनी 


हिन्दी-वाक्यों में संज्ञा-विभक्तियों के बारे में अब भी कभी-कभी कहते रहते हैं--““भई 
निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है कि ने, को, से आदि विभक्तियाँ संज्ञा-सर्वनामों से सटा 


कर लिखी जाएँ या हटा कर।” जिन्हें और कुछ काम नहीं, कुछ जानते भी नहीं, वे ऐसी . 


'समस्याएँ' ही सामने रख कर “विद्वान” बन जाते हैं। अब से सौ वर्ष पहले कुछ 
संस्कृत-प्रेमियों ने कहा था कि 'ने' आदि विभक्तियों को प्रकृति (संज्ञा-सर्वनामों) से सटा 
कर लिखना चाहिए। परन्तु उन में से बहुत लोग फिर वह पक्ष छोड़ गए; यह देख कर 
कि विभक्ति सटा कर सर्वत्र लिखी ही नहीं जा सकती। ऊपर एक वाक्य में “प्रकृति? का 
खुलासा कोष्ठक में (संज्ञा-सर्वनाम) है-' “प्रकृति (संज्ञा-सर्वनामों) से सराकर...।” यहाँ 
'े' का प्रयोग प्रकृति से सरा कर कैसे करें? तो भी, कुछ लोग वही रटन्त लगा कर अपनी 
SEAM प्रकट करते रहते हैं। आज भी कुछ प्रकाशक “रामने सबको देखा” छापते हैं। 
हम सब पढ़ कर समझ लेते हैं। और “राम ने सबको देखा? ऐसा विन्यास देख कर सटाऊ 
पक्ष वाले भी सब समझ लेते हैं। जब कोई अड्चन नहीं, तब फिर झगड़ा किस बात का? 
यह वर्तनी-भेद तो है नहीं; शिरोरेखा के विच्छेद-अविच्छेद की बात है। सुविधा अलग 
लिखने में है, तो फिर वही विन्यास रहे गा और, उसे गलत कौन कह सकता है? 
सस्कृत में विभक्तियाँ सटा कर लिखी जाती हैं; इस लिए हिन्दी में भी वही पद्धति 
षले; यह कोई तर्क नहीं है। हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है। संस्कृत के सभी नियम-कानून 
यहा चलें गे नहीं। जो सुविधा में बाधा न देगा, वही नियम यहाँ चले गा। और पाणिनि ने 
गा उनके अनुयायी दूसरे किसी वैयाकरण ने यह विधान भी नहीं किया है कि विभक्तियों 
3 प्रकृति से सटा कर ही लिखना चाहिए। सुविधा के अनुसार वहाँ वैसा चलन है। हिन्दी 
अपनी सुविधा के अनुसार अन्यथा चलन है। इस में बाधा क्या है? परन्तु जो विभक्ति 
सय कर लिखते हैं, उन्हें कोई रोकता तो नहीं है न! दोनों पद्धतियाँ सामने हैं- 


i 


जनरल “की” की आज्ञा दूसरी है 
जनरल कीकी आज्ञा दूसरी है 
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श्रीयुत नेने ने पूना में बहुत काम किया है 
श्रीयुत नेनेने पूना में बहुत काम किया है 


Q 
3 


उस खेमे में हलचल मच गई 

उस खेमेमें हलचल मच गई | 

और 'एक एम.एल.ए. ने कहा था”, इस वाक्य की 'ने' विभक्ति कहाँ किस से सटा | 

कर लिखी जाए गी? | 

“बालक ने” भी चलता है और (संस्कृत पद्धति पर) “बालकने” भी परन्तु आगे | 

कोई “बालकने” को भी गलत बतला कर “बालकेन' हिन्दी में लिख सकता है। तब फिर 

“लड़की” ने की जगह “लड़कीने” छोड़ कर 'लड़कीइन” लिखें गे क्या? “इन” संस्कृत में 

है; ने” हिन्दी में! ये सब लोग तमाशा करते हैं। | 
परन्तु विभक्तियों को सटा कर कोई लिखता है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं। हाँ एक | 

ही पद्धति रखनी है, तो (व्यंजनादि) विभक्तियाँ हटा कर और स्वरादि विभक्तियाँ सटा कर | 

लिखी जाएँ गी-'उस को” और 'उसे' तथा ‘Sa का” और 'तेराः आदि। 

अब वर्तनी देखिए- 

आप की आज्ञानुसार-'आप के आज्ञानुसार' 

“आप की' यहाँ ठीक है; या 'आप के? विचार करने की आवश्यकता इस लिए पड़ी 
कि कुछ संस्कृतज्ञ हिन्दी लेखकों ने 'आप की आज्ञानुसार को गलत बतलाया है और 'आप 
के आज्ञानुसार' लिखने को कहा है; क्योंकि वे इस प्रयोग को ही शुद्ध समझते हैं। साधारण 
जन नहीं, काशी के बड़े-बड़े विद्वान्‌ हिन्दी लेखकों का यह “निर्णय” है। साधारण जनों की 
बात तो उपेक्षित हो सकती है; पर ऐसे विद्वानों की बात पर विचार न किया जाए, तो भाषा 
दुविधा में इधर-उधर होने लगे गी। एक ओर हिन्दी की परम्परा 'आप की आज्ञानुसार' चाहती 
है और दूसरी ओर विद्वान्‌ इसे गलत बतला कर “आप के आज्ञानुसार' का समर्थन करते है 
परम्परा यदि अविचाएपूर्ण (“भेइ-चाल') हो, तो उसे छोड़ देना चाहिए; जैसे कि 'छः' को छी | 
जा चुका है। परन्तु परम्परा यदि सुव्यवस्थित है और उसे ठीक न समझ कर कोई MTL 
कोई दूसरा मार्ग बतलाता है, तो मार्ग-भ्रष्ट न होना चाहिए। s 

स्पष्ट ही-आप की आज्ञानुसार', 'अपनी इच्छानुसार' जैसे प्रयोगों में भेदक (की) | 
स्त्रीवर्गीय भेद्य (आज्ञा” तथा इच्छा) के अनुसार है। aa 

परन्तु काशी के विद्वानों का कहना है कि “आज्ञानुसार', 'इच्छानुसार' आदि मैं 
'अनुसार' अंश है, वह पुंवर्गीय है और उसी के अनुसार भेदक “के” होना चाहिए, 
कि “आप का भगिनीपुत्र आया है? में भेदक 'का? है; “पुत्रः के ही ( यह 
भगिनीपुत्र आया है” जैसे गलत है; उसी तरह “आप की आज्ञानुसार'; 
तत्पुरुष' समास है, जहाँ 'उत्तरपद' प्रधान होता है, 'पूर्वपद' नहीं। 


SS S 
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यह है विवेचन! पहले तो यह देखें कि “आप की भगिनीपुत्र आया है? कोई कहीं 
बोलता है क्या? कितना बुरा लगता है प्रयोग! परन्तु 'आप की आज्ञानुसार' भी वैसा ही 
बुरा लगता है क्या? बुरा लगे क्यों, जब कि वह शुद्ध तथा परम्परा-प्राप्त प्रयोग है। 

'विवेचक” विद्वानों को भ्रम हो गया है। 'आज्ञानुसार' तथा इच्छानुसार, में 'ततुरुष' 
समास नहीं, 'अव्ययीभाव' समास हैं। संस्कृत के 'यथा' अव्यय की जगह हिन्दी का 
'अनुसार' अव्यय है। 'यथादेशं सर्व भविष्यति? - आदेशानुसार सब हो गा। संस्कृत 
अव्यय (यथा) का पूर्व-प्रयोग है और हिन्दी-अव्यय (अनुसार”) का पर-प्रयोग; बस। 

सो “अनुसार” कोई संज्ञा नहीं है कि इसे 'पुंवर्गीय' कह दिया। 'अनुसरण” जरूर 
भाववाचक संज्ञा है और हिन्दी में पुंवर्गीय है-'उन का अनुसरण अच्छा नहीं कहा जा 
सकता । यह नहीं कहते कि “उन का अनुसार अच्छा नहीं'। यह गलतफहमी पैदा की 
है-विचार, प्रसार, विकार आदि संज्ञाओं ने। इन्हीं की श्रेणी में 'अनुसार' को भी समझ 
कर वैसा निर्णय ससम्भ्रम दे दिया। हिन्दी में वैसे प्रयोग चल भी पड़े थे; पर जब बतलाया 
गया कि “आप की आज्ञानुसार' शुद्ध प्रयोग है और “आप के आज्ञानुसार' गलत है, तब 
हवा रुकी। परन्तु हवा ही तो ठहरी! कहीं-कहीं अब तक घुसी-जमी है; सो निकल जाए 
गी! 

राम के बगल में गोविन्द बैठा था 

राम की बगल में गोविन्द बैठा था 

इन प्रयोगों में कौन-सा ठीक है? “राम के बगल में” ठीक वर्तनी है; या 'राम की 
बगल में'? विचारणीय विषय है। 'अधिक” विचार करने वाले 'राम की बगल में” लिख 
रहे हैं और साधारण जनों के प्रयोग में-'राम के बगल में” चलता है। 

“बगल? शब्द निश्चय की स्त्रीवर्गीय है और इसी लिए उस का 'भेदक' स्त्रीवर्गीय-*राम 
की बगल में” लोग बोलते हैं। परन्तु प्रयोग-मेद से कुछ और चीज है। 

राम की बगल में फोड़ा हो गया है 

रावण की बगल में बालि दबा रहा था 

यहाँ भेदक में स्त्रीत्व ठीक है-'राम की? 'रावण की” | रावण का जो रूप प्रकट किया 
गया है, उस के अनुसार बालि का उस की बगल में दबा रहना ठीक; परन्तु राम की 'बगल 
में' गोविन्द कैसे बैठे गा? 'बगल” कुछ इंचों की जगह और “गोविन्द का आकारुप्रकार 
कई गज़ मीटरों का! वह “बगल” में कैसे बैठे गा? गलत प्रयोग है-'राम की बगल में 
गोबिन्द बैठा है ॥' शुद्ध प्रयोग है-'राम के बगल में गोविन्द बैठा है॥ 
_ उपपत्ति अच्छी तरह समझनी हो गी। संस्कृत में 'दिशा' सामान्य दिशा-वाचक शब्द 
§। यह “दिशा” शब्द स्त्रीवर्गीय है। किसी दूसरे शब्द को विशेषण के रूप में ले कर इस 
के प्रयोग होते हैं और तब वह विशेषण भी (विशेष्य के अनुसार) स्त्री-वर्गीय रूप में ही 
प्रयुक्त होता है- 

दक्षिणस्यां दिशायाम्‌' 

“उत्तरस्यां दिशि’ 
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fey का 'दिशा' रूप भी संस्कृत में है-'आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा, निशा, 
दिशा ।' 

हिन्दी ने 'दिशा” शब्द ही लिया है; RY नहीं। 

“खैर, उदाहरणों में देखिए कि 'दिशा' के अनुसार ही 'दक्षिणस्याम्‌' तथा 'उत्तरस्याम' 
विशेषण हैं। _ =p 

Rr की ही जगह हिन्दी में 'ओर' शब्द दिशा-वाचक है; सामान्य दिशा-वाचक; | 
और स्त्रीवर्गीय । किसी दूसरे शब्द के साथ इस का भी प्रयोग होता है। तब विशेषण भी | 
विशेष्य ('ओर”) के अनुसार स्त्रीवर्ग रखता है- 

दाहिनी ओर, बाईं ओर 

जिसके 'दाहिनी ओर” या “बाई ओर” कहना हो, उस का प्रयोग “के” विभक्ति के 
साथ होता है- | 

राम के दाहिनी ओर 

गोविन्द के बाई ओर 

यानी 'राम” तथा “गोविन्द” यहाँ 'ओर' के विशेषण नहीं हैं। विशेषण तो 'दाहिनी'-'बाई' 
हैं। 

परन्तु- - 

राम की ओर वह देख रहा है 

उस की ओर राम देख रहा है 

यहाँ “राम' का प्रयोग एक दिशा के रूप में है । इस लिए स्त्रीवर्गीय प्रयोग है; 'ओर' | 
(विशेष्य) के अनुसार। “उस की ओर' भी ऐसा ही है। | 

हाथ” तथा “बगल” का प्रयोग 'ओर' के विशेषण रूप में यों होता है- | 

राम के दाहिने हाथ गोविन्द था | 

सीता के दाहिने हाथ राम थे | 

राम के ही बगल में भरत थे | 

| 


भरत के बगल में शत्रुघ्न थे 

सो, 'बगल' का प्रयोग अंग-विशेष के रूप में हो तो-- 

WH की बगल में फोड़ा” और Rar के रूप में हो; तो | 

“राम के बगल में गोविन्द | 

इस तरह प्रयोग-व्यवस्था है। सब स्पष्ट है। 

शुद्ध-सुमित्रा के कन्या हुई है 

अशुद्ध सुमित्रा की कन्या हुई है > 

. इनमें से दूसरा प्रयोग गलत है। प्रथम प्रयोग की वर्तनी ही “सुमित्रा के' ठीक ह | 

यहाँ 'कन्या' ('भेय') नहीं है कि उस के अनुसार “भेदक'-रूप से “सुमित्रा की' प्रयोग all 
इसे इच्छी तरह समझ लेना चाहिए। 'राम के लड़का हुआ है? ऐसे प्रयोगों का तर i 
समझकर कहते हैं कि 'राम के” का मतलब है-'राम के घर में पूछो, घर में dé 
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तो कहते हैं “राम की स्त्री के!। और यदि घर में बहुत-सी स्त्रियाँ हों तो? तो सबके? वे 
लोग 'राम के” पद को सावकाश समझते हैं! हिन्दी मानो ऐसी अपरिपक्व भाषा है कि 
कुछ का कुछ कहा-समझा जा सकता है। 'देवकी के कन्या हुई ही नहीं? यहाँ भी 'के' है 
“देवकी के कन्या/-क्या देवकी के घर में? नासमझी की बातें हैं! पहले आप 'सम्बन्ध' 
के दो भेद समझने के लिए प्रयोगों के दो वर्ग देखें- 

LTH के एक भैंस है। गोविन्द के दो घोड़े है। सीता के दो पुत्र थे। 
सुशीला के चार लड़कियाँ हैं। तेरे भी गौ हैं। मेरे न गौ है, न बकरी है। राम के 
एक पुत्र हुआ। गोविन्द के एक लड़की हुई। 

2. राम की भैंस खूब दूध देती है। गोविन्द का एक घोड़ा ठीक है। सीता 
की पुत्री पढ़ती है। सुशीला की लड़की पढ़ती है। तेरी गौ कितना दूध देती है? 
मेरी गौएँ अच्छी हैं। राम का लड़का खेलता बहुत है। गोविन्द की चारों लड़कियाँ 
ब्याही गईं। सीता का लड़का चतुर है। 

दोनों वर्गों में अन्तर है न? एक वर्ग में 'के” तथा र' विभक्तियाँ हैं। विभक्ति सदा 
एकरस रहती है। “वचन” या “वर्ग” भेद नहीं करती। प्रथम वर्ग के प्रयोगों में 'के' तथा 
पे! विभक्तियाँ हैं। 

दूसरे वर्ग के प्रयोगों में 'क' तथा 'र' संबंध-प्रत्यय हैं, जो कि भेद्य के अनुसार 
बदलते हैं। 'क', 'र' तथा “न” सम्बन्ध-प्रत्यय हैं-तद्धितीय सम्बन्ध-प्रत्यय । भेद्य-मेदक 
भाव जहाँ सम्बन्ध में हो, 'प्रत्यय' लगते हैं और जहाँ भेद्य-भेदक भाव न हो, वहाँ 'के! 
९! तथा 'ने” विभक्तियाँ लगती हैं-'अपने तो चार whe हैं' 'तेरे कितनी हैं'? 

भेद्य-भेदक भाव में-'तेरा लड़का पढ़ता है', ‘AY लड़के खेलते है “राम की 
लड़की स्कूल जाती है' भेद्यों के अनुसार भेदक हैं-तेरा मेरे, राम की। 

संस्कृत में भी यही स्थिति है। वहाँ भी प्रयोग-भेद है। भेद्य-मेदक भाव न होने पर 

विभक्ति के सम्बन्ध-प्रकटन-- 

तव पुत्रः जातः-तेरे लड़का हुआ है 

तव कन्या जाता-तेरे लड़की हुई है 

तव एक गौ: अस्ति-तेरे एक गौर है 

तव चत्वार: अश्वाः सन्ति-तेरे चार घोड़े हैं 

तस्य एकः पुत्रः आसीत्‌-उस के एक लड़का था 

तस्य चतस्रः कन्याः अभवनू-उस के चार लड़कियाँ हुईं। 
= परन्तु भेद्य-भेदक भाव से भेदक भेद्य के अनुसार रहेगा। ऐसी जगह तद्धितीय प्रत्यय 

ते हैं-- 
त्वदीयः पुत्रः पठति-लेरा लड़का पढ़ता है 
त्वदीया कन्या पठति-तेरी लड़की पढ़ती है 
युष्मदीयः अश्वः क्व गतः?-तुम्हारा घोड़ा कहाँ गया? 
अस्मदीयानि भवनानि जीर्णानि-हमारे घर पुराने हो गए 
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सो, 'राम के लड़की हुई' प्रयोग शुद्ध है; “राम की लड़की हुई' गलत है। ह (| 

की लड़की कहीं गई है”, 'यह राम की लड़की नहीं है? ये प्रयोग शुद्ध हैं-भेद्य-भेदक an | 
है। 'भेद्य (लड़की) के अनुसार भेदक (राम की) है । 

वस्तुतः यह व्याकरण का विषय है। वहीं सब विस्तार से समझना-समझाना । 

चाहिए। यहाँ इतने से ही स्थिति स्पष्ट हो गई है। | 

भेद्य (नाम या सर्वनाम) कर्ता के रूप में रहता है और क्रियाएँ उस की हैं हुआ! 

“हो गा”, आदि होती हैं, तब 'के' विभक्ति लगती है और भेद्य की क्रियाएँ अन्य होती 

हैं, तब सम्बन्ध-प्रत्यय लगता है--“राम के चार पुत्र थे'-“राम का एक पुत्र पढ़ता था। 


x x x 


हिन्दी शिक्षा का माध्यम बने गा (गलत) | 
हिन्दी शिक्षा का माध्यम बने गी (शुद्ध) 

“बने गा? ‘at गी? दोनों वर्तनी-प्रयोग देखने में आते हैं। इनमें से प्रथम प्रयोग सही 
है-हिन्दी बने गी, शिक्षा का माध्यम । दूसरा प्रयोग गलत है । हिन्दी “उद्देश्य” है; 'माध्यम' 
विधेय है। जिस का विधान किया जाता है, उसे 'विधेय' कहते हैं। क्रिया के वर्ग-वचन 
आदि उद्देश्य के अनुसार रहते E- द 

मिट्टी सोना बन जाती है 

सोना राख बन जाता है 

वह राख फिर सोना बन जाती है 

वैद्य सोने की राख बना देते हैं और फिर उस राख (स्वर्ण-भस्म) से दुगुना सोना 
बना-कमा लेते हैं। | 

सर्वत्र उद्देश्य” के अनुसार क्रिया है। इसी तरह | 

l: हिन्दी शिक्षा का माध्यम बनेगी। । 

2. शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही रहेगी। 


‘au’ और “इति” में सामंजस्य 
'अथ का प्रयोग आरम्भ” के लिए होता है और 'इति” का समाप्ति-सूचनार्थ । ये दोनों 
अव्यय हैं, संस्कृत के। इन की जगह संस्कृत में 'उपक्रम' और 'उपसंहार' कृदन्त १% 
भी आते हैं। हम इन की जगह 'आरम्भ' और 'समापन' शब्दों का प्रयोग करते हैं। पुरा 
हिन्दी-प्रन्थों में 'अथ' तथा 'इति' का प्रयोग आदि-अन्त में किया मिलता है। “उप 
तो साधारण जन समझ भी नहीं सकते; 'आरम्भ' सब समझ लेते हैं। 'उपसंहार' कु 
भयानक भी (हिन्दी में) जान पड़ता है। 'संहार' घबराहट पैदा करता है। 'समापन/ बी. | 
ठीक। सो, इस समापन-अनुष्छेद में फिर से बही सब स्मरण कर लीजिए, जो कि आर्ट 
में देख-सुन चुके हैं। आरम्भ में संक्षेप से कृति की रूपरेखा बता दी जाती है a आगे फि 
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उसी का विस्तार उपपादन होता है। और अन्त में (कृति का समापन करते समय) फिर 
उन्हीं तत्वों का स्मरण करा दिया जाता है। हम भी हिन्दी । वर्तनी पर सब कुछ संक्षेप से 
कह चुके। अब अन्त में फिर स्मरण कराया जाता है कि- 

LTT का प्रयोग करने के लिए व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान पढ़ने की जरूरत 
नहीं है; उस की प्रकृति-पद्धति देखने-समझने की जरूरत है। जो भाषा जिस गति-विधि 
से चलती है, चलती रहेगी। व्याकरण उस की चाल को बदल नहीं सकता। हाँ भाषा का 
गठन किस तरह कैसे हुआ हैं; यह जानने-समझने के लिए व्याकरण अपेक्षित होता है। 
हम कैसे आँखों से देखें और किस तरह सुनें; कैसे हाथों से कोई चीज पकड़ें और फिर 
मुँह में रख-चबा कर कैसे निगलें; यह सब जानने के लिए 'शरीर-शास्त्र' नहीं पढ़ा जाता। 
शरीर की बनावट कहाँ कैसी है; यह सब जानने के लिए शरीर-शास्त्र अवश्य पढ़ा जाता 
है। 

परन्तु “नीम-हकीम” जान के लिए जोखिम भी बन जाता है। अधकचरे ज्ञान से 
तो अज्ञान ही अच्छा! भाषा की प्रकृति को न देख कर यदि उस का व्याकरण कोई बनाए 
गा, तो उस से भ्रम बढ़ेंगे और भाषा विकृत हो गी। कौन-सा व्याकरण ठीक है और 
कौन-सा गलत; इस का निर्णय करना कुछ कठिन नहीं है। भाषा जिस पद्धति पर चल 
रही है, उस के विपरीत यदि व्याकरण कुछ नहीं कहता; उसी को समझाने का प्रयत्न करता 
है, तो ठीक। वह व्याकरण है। भाषा का गठन समझने के लिए उसे पढ़ना चाहिए। 
व्याकरण के सहारे लोग दूसरी भाषाएँ भी सीखते हैं। 

परन्तु व्याकरण गलत हुआ, तो गड़बड़ी! भाषा किसी मार्ग पर चल रही है और उस 
का व्याकरण किसी दूसरे ही मार्ग का निर्देश कर रहा है, तब लोग झमेले में पड़ जाएँ 
गे। हिन्दी में क्रियाओं के 'वाच्य' समझाने में व्याकरणों ने ऐसी गड़बड़ी पैदा कर दी थी 
कि लोग ऊब गए थे! व्याकरण को एक जंजाल समझने लगे थे और थे भी वे जंजाल 
ही। परन्तु फिर भी परीक्षा में पास होने के लिए रटना पड़ता था- 

कर्तृवाच्य क्रिया वह है, जहाँ क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्त्ता के अनुसार हों; 

राम ने रोटी खाई 

लड़को ने फल खाया, इत्यादि 
समझे? कया समझे? कर्ता है 'राम' पुल्लिंग और क्रिया है खाई स्त्रीलिंग! यानी, क्रिया 
'कर्म' के अनुसार है; परन्तु बतलाई गई है 'कर्तृवाच्य' और वह सब रटन्त छात्रों ने की! 
फिर वे अध्यापक बने, तो अपने छात्रों को भी उन्होंने वैसा ही रटाया। यही सब सैकड़ों 
वर्ष चलता रहा। बड़ी कठिनाई से समझाया जा सका कि “राम ने रोटी खाई! कर्मवाच्य 
क्रिया है। इसी तरह की बहुत-सी बातें हैं। यदि लोग भाषा का रूप समझते कि “रोटी 
खाई में क्रिया तो कर्म के अनुसार है, तो फिर व्याकरणों की गलती समझ लेते। परन्तु 
'व्याकरण-शास्त्र' का आतंक ऐसा बैठा था. कि किसी को कुछ सोचनेःसमझने का अवसर 
ही नहीं। हमारे पुरखों के अनन्त उपकार हमारे ऊपर हैं; परन्तु यदि उन्हों ने कहीं कुछ 
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गलत समझ कर वैसा कह-लिख दिया हो, तो उस का सुधार कर लेना हमारा कामह, | 
ऐसा करने से हमारे उन पुरखों की कोई अवज्ञा न हो गी। | 

सारांश यह कि भाषा के अनुसार व्याकरण बनता है; व्याकरण के अनुसार भाषा | 
नहीं चलती | हाँ, कहीं कुछ नियमन व्याकरण करता है, साहित्यिक भाषा में; उस की वर्तनी | 
आदि के बारे में लोग बोलते हैं-'कलम मेज पर रक्खी है? । परन्तु 'मेज पर कमल रख | 
दो” भी बोलते हैं। तब अन्य भाषा-भाषी यदि 'रक्ख दो' बोलें, अन्यत्र 'रक्‍खी है? देख 
कर तो कौन दोषी ठहरे गा? इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए व्याकरण सामने आए 
गा और बतलाए गा कि वर्तनी लिखो- 

मेज पर कमल रखी है 

ऐसा निर्णय देते समय वह इन क्रिया-शब्दों का मूल रूप (धातु सामने रखेगा, जो 
कि ‘ta’ है; ‘tre नहीं। तब कहे गा कि 'रख-दो' की ही तरह “रखी है” लिखो। जो 
लोग “wre? बोलते हैं, बोलते रहें। उन पर कोई रोक नहीं; पर लिखने में वे भी 'रखी' 
ही लिखें गे। 

परन्तु रक्खी” बोलने वालों से कुछ न कह कर व्याकरण उन लोगों के चाबुक जरूर 
लगाए गा, जो बिना लगाम-नकेल के इधर-उधर भाग रहे हैं, और बोलते हैं- 

मीठी वाली ककड़ी दो! 

मीठी वाली बात कहो! 

बड़ा वाला आम दो! 

बड़े वाले बेर दो! 

इन "मीठे वालों” के गुरु उन अंग्रेज अफसरों के बाबर्ची और अर्दली थे, जो 
अज्ञानवश (“लकड़ी वाली” के वजन पर) 'मीठी वाली” “बड़ी वाली” आदि बोल दिया करते 
थे। 'साहव' को खुश करने के लिए और खुद 'साहव' बनने के लिए ag लोग भी 
'बड़ा वाला” 'काला वाला” बोलने लगे। फिर उन के बच्चे भी सीख गए और जब वे आगे 
हिन्दी-उर्दू के अध्यापक बने, तब छात्रों के सामने भी उसी तरह बोलने लगे। इन अष्ट 
प्रयोगों sal परिहार व्याकरण करे गा, यह कह कर कि “बड़ा” “छोटा? आदि तो स्वतः 
विशेषण हैं, तब उन में 'वाला'-'वाली' लगाना मूर्खता है। बस, इसी तरह के अंकुर 
व्याकरण लगाता है; इधर-उधर भागने वालों को सही रास्ते चलाने के लिए। 


z x x 


2. भाषा-विज्ञान भी भाषा पर (और भाषाओं पर) विचार करता है। परन्तु भाषा की 
प्रकृति जान कर बहुधा भाषा-विज्ञान के नाम पर भाषा-अज्ञान प्रकट किया जाता है। | 

हिन्दी के महान्‌ निर्माता जव इस के रूप-निखार के लिए प्रयत्नशील थे, उसी समी । 
संसार में 'भाषा-विज्ञान' का उदय हुआ, जिसमें कहा गया कि हिन्दी के पेट, पीठ, बॉस आदि 
शब्द 'हलन्त' हैं और सर्वनाम भी सब हलन्त हैं। आदरणीय पं. श्रीधर पाठक A 
विद्वान्‌ थे। अंग्रेजी में भाषा-विज्ञान पढ़ा और सर्वनामों से नए प्रयोग शुरू किए- 
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“इस के घर में उसने भी डेरा डाला! | उसी समय 'हरिऔध' तथा आचार्य द्विवेदी 
आदि “इस के', “उस ने' जैसे प्रयोग कर रहे थे। पाठक जी 'इस के” “उस से? जैसे 
प्रयोगों से अपरिचित न थे; पर भाषा-विज्ञान के भ्रम ने उन्हें वैसा कर दिया था। आज 
सब ठीक हो गया। 

इस तरह के भापा-विज्ञानीय ग्रन्थों ने भाषा-विशेष के रूप के बारे में उस के शब्दों 
के विश्लेषण में तथा भाषाओं के वर्गीकरण में वहुत-सी भ्रान्तियाँ फैलाई हैं। जो हिन्दी 
अपने गठन में व्यंजनान्त शब्द-रूप कतई पसन्द नहीं करती, उस के सभी अकारान्त शब्दों 
को 'हलन्त' (व्यंजनान्त) तो बतलाया ही, संस्कृत के तद्रूप जो शब्द हिन्दी में (राम, 
नारायण, सुन्दर, आकाश आदि) प्रचलित हैं, उन्हें भी 'हलन्त' करार दे दिया गया है। ऐसी 
दशा में हिन्दी की प्राणरक्षा तो भगवान्‌ ने ही की। सो, भाषा-विज्ञान के सभी ग्रन्थों को 
मान्यता न दे कर भाषा-प्रकृति की कसौटी पर कसना चाहिए। 

डा. वाबूराम सक्सेना ने अपने भाषा-विज्ञान में 'बड़ा वाला, आदि को भी मान्यता 
दे दी है; यह कह कर कि यह भी एक शब्दःविकास है। विकार भी विकास! 

3. तीसरी वात, सब से बड़ी है प्रवाह। भाषा का प्रवाह देखना चाहिए। तद्धितीय 
शबद ST से €-भारतीय, क्षेत्रीय, प्रदेशीय आदि, तो (इस प्रवाह के विरुद्ध) किसी के 
कहने से कहीं 'इय' न मान लेना चाहिए। ररष्ट्रीय' की जगह “राष्ट्रिय' कभी भी ध्यान 
पर न चढ़ने देना चाहिए। 

इसी तरह वाक्य गठन में भी अपनी भाषा की पद्धति देखनी चाहिए। अंग्रेजी में 
ब्रिंग माई धोती” होता है, तो हिन्दी में भी “लाओ मेरी धोती' न कर देना चाहिए । इसी 
तरह (अंग्रेजी की नकल पर)- 
A “और फिर डाक्टर साहब, जो अभी हाल ही में इंग्लैण्ड से लौटे थे, जापान चले 
WIE ये भ्रष्ट प्रयोग हैं। “और, फिर डाक्टर साहब जापान चले गए, जो अभी हाल ही 
में इंग्लैण्ड से लौटे थे।” ये हिन्दी प्रयोग हैं। 

ऐसे प्रयोग तो बहुत ही भ्रष्ट हैं- 

“फिर डाक्टर साहब, जो पूरी तरह रोगी की परीक्षा कर चुके थे, ने कहा कि रोगी 
खतरे से बाहर है।” र 
हे ऐसे प्रयोग उन्हीं के हैं, जो ae को 'यह वाला” 'यह वाली” कहते हैं और ae" 

वह वाला', “वह वाली' | इन 'विद्वानों' से तो हमारे कुँजड़े अच्छे, जो कभी भी भाषा 
इस तरह बिगाड़ते नहीं हैं; सीधे-सादे रूप में बोलते रहते हैं। 
थे शुद्ध प्रयोग अशुद्ध प्रयोग 

हमें कुछ नौकर चाहिए हमें कुछ नौकर “चाहिएँ 
नौकर He भाववाच्य क्रिया है। इस में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता- हमें कस 
चाहिए, ey 'हमें एक धाय चाहिए', हमें g गाड़ी चाहिए', हमें चार गाड़ियाँ 
ही को चाहिएँ” अशुद्ध तो हैं ही; बोलने में कैसा मिनमिन-भिनभिन करता है! 

यह मिनमिनाहट पसन्द नहीं, और इसी लिए 'लड़कियाँ पढ़ती हैं' में 'पढ़ती' 
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को 'पढ़तीं' नहीं होता। 'पढ़तीं हैं' भद्दा प्रयोग हो जाता। कर्ता के बहुवचन से तथा & 
के बहुवचन से ही सब स्पष्ट हो जाता है। यदि ऐसा कोई दुरुच्चारण या दुःश्रवण न हो 
तो क्रिया में बहुत्व-बोधक विन्यास रहता ही है-'लड़के पढ़ते हें ॥ “लड़के पढ़ते बहुत 
अच्छा लगता है। भाववाच्य क्रिया सदा एकरूप रहती है-“लड़कों ने बहनों को बुलाया 
लड़कियों ने सहेलियों को बुलाया'। यह कृदन्त भाववाच्य है और “चाहिए” तिङन्त 
भाववाच्य-'हमें नौकर चाहिए” "तुम्हें नौकर चाहिए', “मालिकों को नौकर चाहिए 
इन्हीं बातों क। ध्यान रखना चाहिए । ‘add? के बारे में जो कुछ आवश्यक था, 
संक्षेप में बहुत स्पष्ट रीति से कहा गया। विद्वदर मल्लिनाथ के शब्दों में (कुछ परिवर्तन 
के साथ) कह सकते हैं- 
नाऽमूलं लिखितं किञ्चित, 
नाऽनपेक्षितमण्वपि 
निर्मूल-निराधार यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है; सब-कुछ तर्क, प्रमाण तथा भाषा 
की प्रकृति के आधार पर कहा गया है और अनपेक्षित-अनावश्यक विस्तार भी नहीं किया 
गया है कि ग्रन्थ का पेट बढ़ कर बेढंगा न हो जाए। 
“एक: शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः 
सुप्रयुक्तः लोके स्वर्गे च 
कामधुग्‌ भवति | 
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पूर्व-पीठिका 


जिस भाषा का यह व्याकरण है, उस के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी पहले चाहिए; 
उसकी स्थिति, स्वरूप की विशेषता तथा क्षेत्र-सीमा आदि का ज्ञान जरूरी है। तभी तो 
उसके व्याकरण का-शब्दानुशासन का या शब्दों के अन्वाख्यान का-अच्छा रंग आएगा। 

ब्रजभाषा की अपनी स्थिति है; अपना स्वरूप है; अपनी स्वतन्त्र सत्ता है और अपना 
शासन-अनुशासन है; परन्तु पड़ोस की दूसरी भाषाओं की इस पर छाप है; छाया है। एक 
ओर 'खड़ी-बोली” का क्षेत्र है-दिल्ली-मेरठ आदि और दूसरी ओर राजस्थानी का क्षेत्र, 
अलवर, जयपुर आदि तीसरी ओर पांचाली (कन्नौजी) की सीमा (फर्रुखाबाद, इटावा आदि 
से) मिलती है और सीतापुर, लखीमपुर आदि से भी। इन तीनों (खड़ी बोली, राजस्थानी 
तथा पांचाली) का प्रभाव ब्रजभाषा पर पड़ा है; तीनों से कुछ-कुछ इसने लिया है और कुछ' 
Be इसने किसी से नहीं लिए; अपना अलग मार्ग बनाया है। यह सब अभी आगे स्पष्ट 

गा। 

यह भाषा उत्तर प्रदेश के मथुरा-आगरे की 'केन्द्रीयः भाषा मानी जाती है। मथुरा की 
सीमा दिल्ली (खड़ी बोली” के क्षेत्र से जा सरती है। इस का भरतपुर-क्षेत्र जयपुर (राजस्थानी 
की सीमा) से जा मिलता है। पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र पांचाली के क्षेत्र से मिलते 
हैं फलतः यह स्पष्ट रूप से अपनी उन पड़ोसिनों से प्रभावित हुई है। 


L. राजस्थानी और “खडी बोली” 


'जस्यानी भाषा भारतीय भाषाओं के उस 'पश्चिमी वर्ग' की पहली कड़ी है, जहाँ प्राप्त 
TS? भाषा के रूप का पूर्णतः अनुगमन प्रयोग-विशेष में दिखाई देता है और हम 
उदाहरण के लिए यही स्पष्ट प्रयोग यहाँ देखेंगे; क्योंकि ब्रजभाषा के साथ हमें इसी प्रयोग 
की तुलना करनी है। 

है संस्कृत में Ho, 'पुत्रः आदि अकारान्त पुंवर्गीय शब्दों में विसर्ग पुंव्यंजक तत्त्व 
है स्त्रीवर्ग में ९मा' 'लता” आदि रूप होते हैं और तृतीय वर्ग में 'जलम्‌” gery आदि। 
वे विसर्ग कहीं ओं' बन जाते है; कहीं “श॑ या Ey और कहीं एकदम उड़ जाते हैं; 
कहीं स्वरूपतः भी रहते हैं-- 


।. रामः करोति 
2. रामश्चलति 


ब्रजभाषा का प्रौढ़ व्याकरण / 465. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


soa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3. रामस्त्यजति 
4. रामष्षष्ठः 
5. राम आगच्छति 


प्रथम प्रयोग में विसर्ग ज्यों-के-त्यों हैं; दूसरे में 'श” और तीसरे में 'स्‌' रूप में हैं। 
चौथे प्रयोग में 'ष्‌' के रूप में विसर्ग हैं और पाँचवें प्रयोग में उनका लोप हो गया है। 
अन्यत्र 'ओ' के रूप में विसर्ग आ जाते हैं- 

रामो गच्छति 

रामो नाऽस्ति 

रामो जयति 

रामो भ्रमति 


सर्वत्र विसर्ग 'ओ के रूप में हैं। विसर्गो के रूपान्तरों की यह झंझट मिटाने के 
लिए “प्राकृत” ने उन्हें “ओ” बना लिया। अकारान्त पुंवर्गीय प्रयोग 'ओ' अन्त में लगा कर 
चलने लगे, प्राकृत में वह सब बखेड़ा मिटा। यही 'ओ' पुंप्रत्यय राजस्थानी में, गुजराती 
में, काठियावाड़ी में, कच्छी में, और सिन्धी भाषा में गृहीत हैं। ब्रजभाषा में भी 'ओ' है; पर 
सर्वत्र नहीं। खड़ी बोली” की भी छाया है, जहाँ विसर्गों का विकास “आ पुंप्रत्यय के रूप 
में हुआ है। परन्तु “पश्चिमी वर्ग” की धारा में केवल 'ओ' है। इस धारा की 'राजस्थानी' 
का सम्पर्क ब्रजभाषा से है, और यह उससे प्रभावित है। 

एक बात और समझ लीजिए। 'प्राकृत' ने शब्द के अन्त में विसर्ग और व्यंजन 
वर्ण पसन्द नहीं किए। वहाँ न कोई शब्द व्यंजनान्त (“हलन्त”) है और न विसर्गान्त ही। 
फलतः अकारान्त शब्दों के एकवचन में विसर्गो को 'ओ' कर लिया और बहुवचन में 
एकदम लोप कर दिया- 


एकवचन बहुवचन 
सस्कृत-पुत्रः गतः पुत्राः गताः 
प्राकृत- पुत्रो गदोः पुत्रा गदा 


त को ८! हो गया। “गतः” का “गदो' और “गताः? का 'गदा' 
राजस्थानी, गुजराती और सिन्धी में भी यही पद्धति है- 


एकवचन बहुवचन 
प्राकृत- पुत्रो गदो पुत्रा गदा 
राजस्थानी लड़को गयो लड़का गया 
गुजराती छोकरो गयो छोकरा गया 


इसी तरह कच्छी और सिन्धी में समझिए । परन्तु 
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खड़ी बोली का विकास 
अलग चीज है। यहाँ पुंव्यंजक विभक्ति 'आ' है; यानी प्राप्त ' में 
विसर्गो का विकास “ओ? रूप में है, जो कि राजस्थानी आदि में उपलब्ध ह प गळी 
बोली” का विकास जिस (कौरवी) प्राकृत से हुआ है, उसमें वैसे विसर्गो का रूप आ' 
हो गया होगा। उस प्राकृत में साहित्य रचना या तो हुई नहीं और या फिर लुप्त हो 
गई। इसी लिए उसका रूप हमारे सामने नहीं है।. परन्तु खड़ी बोली” को देखते हुए 
ud pa Net के रूप की कुछ कल्पना कर सकते हैं। उसके प्रयोग कुछ इस तरह 


एकवचन-पुत्रः गतः > पुत्ता गदा 
बहुवचन-पुत्राः गताः > पुत्ते गदे 


जब एकवचन में 'आ' अन्त में, तो बहुवचन में 'ए' करना पड़ा। यह एकारान्त 

बहुवचन की कल्पना ‘ud ‘ad’ (aa) आदि के प्रभाव से। उसी प्राकृत की परम्परा 

a a है, जो कि परिष्कृत हो कर आज 'हिन्दी” नाम से राष्ट्रभाषा है। इस के 
T । 


(अनुमित प्राकृत-पुत्ता गदा-पुत्ते गदे) 
राष्ट्रभाषा-लड़का गया-लड़के गये-गए 
यह 'आ' को धारा “बाँगरूः ओर पंजाबी भाषा में भी इसी तरह है। 


यों दो धाराएँ ब्रजभाषा के इधर-उधर हैं, जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है। अब आप 
स्पष्टतः देख सकते हैं कि किसका कितना प्रभाव इस पर कहाँ हैं। 


2. ब्रजभाषा का रूप 


श्रजभाषा की अपनी स्वतन्त्र सत्ता होने पर भी राजस्थानी, खड़ी बोली और पांचाली का 
इस पर अत्यधिक प्रभाव है; यह मैंने कहा है। अब कुछ उदाहरण दे कर उस कथन 
की पुष्टि करनी है। पहले राजस्थानी और “खड़ी बोली' के साथ उसे देखिए। फिर 
पाचाली के साथ। 


एकवचन . बहुवचन 
खड़ी बोली'- लड़का गया लड़के गये (गए) 
राजस्थानी लड़को गयो लड़का गया 
ब्रजभाषा- छोरा गयो छोरा गये (गए) 


e खड़ी बोली” में 'आ? एकवचन में और W बहुवचन में है “लड़का गया' “Teh 
राजस्थानी में ओ? एकवचन में और 'आ' बहुवचन में है-'लड़को गयो'-“लड़का 
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गया” ब्रजभाषा की स्थिति बीच में है। मिश्रित। एकवचन में कर्ता-कारक “खड़ी बोली” 
के अनुसार है-'छोरा? | जैसे-'लड़का' वैसे ही 'छोरा' आकारान्त एकवचन । परन्तु क्रिया 
(एकवचन) ओकारान्त है; राजस्थानी की तरह-'गयो'। कर्ता खड़ी बोली की पद्धति पर 
और क्रिया राजस्थानी की पद्धति पर। 

इस के विपरीत स्थिति है बहुवचन में कर्ता-कारक आकारान्त है, राजस्थानी की 
तरह और क्रिया एकारान्त है, ‘Get वोली' की तरह “WRI गये” (गए)। 


विशेषण विशेष्य 
विशेषण विशेष्य भी इसी तरह रहते हैं; एक 'खड़ी बोली'-की तरह; तो दूसरा राजस्थानी 
को तरह- 
“खड़ी बोली'-लड़का भला है | 
राजस्थानी-लड़को भलो छै | 
ब्रजभाषा-छोरा भलो है | 
'छोरा', विशेष्य है 'खड़ी बोली” की तरंह। जैसा आकारान्त “लड़का”, उसी तरह 
ORT | परन्तु विशेषण है राजस्थानी की तरह “भलो' | 
बहुवचन में उलटी स्थिति है मिश्रण की- 
“खड़ी बोली'-भले लड़के आ गये | 
राजस्थानी-भला लड़का आ गया | 
ब्रजभाषा-भले छोरा (सब) आ गये (गए) 
“भले? विशेषण एकारान्त है। 'खड़ी बोली” की तरह और विशेष्य “छोरा” बहुवचन 
है राजस्थानी की तरह 
इसी तरह 'भेद्य-भेदक' भी समझिए- 
“खड़ी बोली'-राम का लड़का 
राजस्थानी-राम को लड़को (जयपुरी) 
जोधपुरी-राम को लड़को 
ब्रजभाषा-राम को छोरा 
भेदक है राजस्थानी की तरह ओकारान्त राम को' और भेद्य है 'खड़ी बोली की | | 
तरह-'छोरा' जैसे कि *लड़का”। | 
बहुवचन Ñ- | 
खड़ी बोली-राम के लड़के | 
राजस्थानी-राम का लड़का (जयपुरी) | 
जोधपुरी-राम का लड़का 
भाषा-राम के छोरा 
“राम के' भेदक है 'खड़ी बोली” की तरह और मेद्य 'छोरा' है न दी 
एकवचन में भी 'छोरा” और बहुवचन में भी 'छोरा” | एक जगह “खड़ी बोली' की तरह 
अन्यत्र राजस्थानी की AE | 
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इसी तरह विभक्ति प्रत्यय आदि पर भी प्रभाव है। 'सो' विभक्ति ब्रजभाषा के 
अप्रधान (गौण) कर्म कारक आदि में लगती है। जो कि राजस्थानी की 'सूँ” विभक्ति का 
रूपान्तर है-'मोसों कहत मोल कौ लीयो’ और 'गरत तुम मोसों बलबीर? आदि। 
गुजराती का “शू! प्रत्यय पृथक्‌ चीज È | 

परन्तु साधारण 'कर्म' आदि में लगने वाली 'कौं' विभक्ति 'खड़ी बोली” तथा 
पांचाली आदि की 'को' विभक्ति का रूपान्तर है- 

परन्तु साधारण 'कर्म' आदि में लगने वाली 'कौं” विभक्ति खड़ी बोली” तथा 
पांचाली आदि कि 'को' विभक्ति का रूपान्तर है- 

राम को देख कर (खड़ी बोली) 

राम कौं देखि कै (ब्रजभाषा) 

राजस्थानी में ऐसी जगह 'ने' विभक्ति लगती है- 

राम को देख कर भागा (खड़ी बोली) 

राम कौं देखि भाग्यो (ब्रजभाषा) 

राम ने देखि भाग्यो (राजस्थानी) 

राम नू देख भाग्या (पंजाबी) 

यानी राजस्थानी की यह 'ने' विभक्ति पंजाबी T की सगी बहन है। हिन्दी में जहाँ 
'को' विभक्ति लगती है, वहाँ सर्वत्र ब्रजभाषा में 'कौं” और राजस्थानी, गुजराती आदि में 
'ने' लगती है, पंजाबी में ‘Tl “फलानि पश्यति’ आदि से “नि” निकाल कर एक जगह 
नू. और अन्यत्र F शायद कर ली गई है। 

हमें मतलब इतने से कि 'कर्म' कारण आदि में लगने वाली राजस्थानी की *ने' 
विभक्ति ब्रजभाषा ने कतई नहीं ली है; जबकि खड़ी बोली” की “ने” विभक्ति कभी कहीं 
दिखाई दे जाती है। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि 'खड़ी बोली' की भी 'े' विभक्ति 
शजभाषा ने परकृत्या ग्रहण नहीं की है। जब राजस्थानी की 'ने' नहीं ली तो 'खड़ी बोली, 
की भी नहीं-- 
'मैया मोहिं दाऊ बहुत खिझायो। 
खड़ी बोली” में होगा-'दाऊ ने' परन्तु 'देहली' से दूर नहीं, इस लिए कुछ सर्वनामों 
में T विभक्ति लगा कर ब्रजभाषा ने अपना विशेष सम्बन्ध प्रकट किया है, 'याने कह्यो 
वाने कियो।' 'जाने दियो मुख, सोई भरैगो।” 'खड़ी बोली की यह T विभक्ति केवल 
कर्ता कारक में लगती है और सो भी भूतकाल में। यह संस्कृत पद्धति पर- 

बालकेन फलं भुक्तम्‌ 

बालक ने फल खाया 


0 ण o 


बालकेन फलानि भुक्तानि 
बालक ने फल खाये (खाए) 
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o (m) (m) | 
बालकेन लता द्रष्टा | 
बालक ने लता देखी d > 
परन्तु गत्यर्थक क्रिया सकर्मक हो तो “ने” विभक्ति नहीं लगती, संस्कृत की ही 
तरह- 


रामः काशी गतः 
राम काशी गया 


(m) D a 


सीता बन गता 
सीता वन गई 
न अकर्मकों में ही- 
बालकः सुप्तः 
बालक सोया 
o m) m) | 


बालिका सुप्ता 
लड़की सोई 


सो हिन्दी (खड़ी बोली) की 'ने” विभक्ति भिन्न है, राजस्थानी की 'ने' से। 
ब्रजभाषा ने दोनों में से किसी को भी नहीं लिया। अच्छा किया नहीं लिया! मध्य की स्थिति | 
है; भ्रम हो सकता था। 

'खड़ी बोली” की 'ने' विभक्ति का निकास 'बालकेन' आदि में द्रष्ट 'इन' से है! 
वर्ण-व्यत्यय से 'नइ' और न + इ = 'ने” विभक्ति। 

ब्रजभाषा में न यह 'ने' है और न वह *ने!। अपना अलग मार्ग है। cae 

अलग मार्ग की बहुत-सी बातें हैं, जो आगे पुस्तक में यथा-स्थान मिलेंगी। = 
'ओ' तथा ‘ST पुंप्रत्ययों के विवरण में बताया कि 'छोरा गयो” आदि में कर्ता कारक a | 
प्रयोग 'खड़ी बोली' की तरह ब्रजभाषा में होता है-आकारान्त; परन्तु भाववाचक त 
कलावाचक संज्ञाओ ओकारान्त प्रयोग होते हैं- 

“झगरो कौन निबेर' 

(झगड़ा कौन निपटाए) 

“सबेरो आजु नीको भयो? 

(सबेरा आज अच्छा हुआ) 

ऐसे शब्दों के बहुवचन-प्रयोग साधारणतः नहीं होते। 
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पाञ्चाली का प्रभाव 


ब्रजभाषा का क्षेत्र बहुत दूर तक पाञ्चाली ('कन्नौजी” के क्षेत्र से मिला चला गया है और 
इस लिए ये दोनों ही भाषा एक दूसरी से प्रभावित है। पाञ्चाली अवधी आदि में 'ओ' 
पुंप्र्यय का घिसा हुआ रूप 'उ' है। राजस्थानी का 'ओ पुप्रत्यय तो ब्रजभाषा में चलता 
ही है; पाञ्चाली, अवधी आदि का 'उ' भी चलता है; परन्तु “ओ? और उ! का पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रयोग है। हिन्दी (खड़ी बोली) में जहाँ 'आ' चलता है, वहीं राजस्थानी में ‘ओ? और 
ब्रजभाषा में इन दोनों का अनुवर्तन; यह पीछे बताया गया- 

झगड़ा-झगरो 

बड़ा-बड़ो 

दिया-दियो; इत्यादि। 

परन्तु पाञ्चाली के 'उ' की स्थिति भिन्न है। यह भी पुप्रत्यय है; इस लिए स्त्रीवर्ग 
में चलने की कोई बात ही नहीं है! “आकाश” का ‘HT रूप होगा, पर 'रात्रि' का तद्भव 
रूप 'रातु' न होगा-'राति' होगा। 'आम्रः' का 'आम' और पाञ्चाली में “आमुः; परन्तु 
'जम्बू' के तदूभव रूप 'जामुन' का 'जामुनु' न होगा। 

पाञ्चाली का यह 'उ' पुंप्रत्यय खड़ी बोली” ने नहीं लिया; परन्तु ब्रज में चलता 
है, हाँ नियमित प्रयोग वैसा इस का नहीं है, जैसा कि 'आ' तथा 'ओ” का है। नियम इतना 
ही है कि स्त्रीवर्गीय शब्दों में नहीं लगता; क्योकि पुंप्रत्यय है और बहुवचन में नहीं लगता; 
क्योंकि मूलतः एकवचन है। 

'देख्यो एकु अनूपम बागु' होगा, परन्तु- 

'बहुत हैं बाग; पे आगि लगी है, 

यहाँ “बहुत बागु' न होगा। यह 'उ' प्रत्यय पाञ्चाली का है। 


3. साहित्यिक ब्रजभाषा 


फोई जनभाषा जन साहित्य श्री से सम्पन्न होने लगती है, तब उसमें कुछ परिष्कार और 
व्यापकता के कारण तारुण्य की-सी झलक आ जाती है, रूप में किचित परिवर्तन हो जाता 
है; पद-गति गम्भीर हो जाती है। यह बात सभी भाषाओं के लिए समान है। दूसरे प्रदेशों 
और देशों के लोग भी उसके साहित्य का आनन्द लेना चाहते हैं और तब व्याकरण उनकी 
मदद करता है। व्याकरण के सहारे वे फिर उस भाषा से अच्छी तरह परिचित हो जाते 

। इसीलिए व्याकरण प्रायः साहित्यिक भाषाओं का ही बनता है। जनभाषाओं के स्वरूप 
झा विवेचन-विश्लेषण भाषा-विज्ञान का विषय है। परन्तु यह कोई निषेध नहीं कि 
जन-भाषा का व्याकरण बने ही नहीं! बन सकता है; रुचि और माँग चाहिए। यह व्याकरण 
साहित्यिक ब्रजभाषा' का है। परन्तु जनभाषा और उसके साहित्यिक रूप की प्रकृति तो 
एक ही होती है न! इसीलिए साहित्यिक भाषा के व्याकरण से जनभाषा का रूप भी सामने 

ही जाता है। 
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ब्रज की जनभाषा में और उसके साहित्यिक रूप में कहीं कुछ अन्तर है। यहाँ उसका 
कुछ आभास लीजिए- 
(क) क्रियाएँ | 
क्रियाएँ, क्रिया-पद-ब्रज की जनभाषा में और साहित्यिक ब्रजभाषा में कहीं रूपान्तर से | 
हैं। ब्रज में बोलते हैं 

बालक जातु ऐ-बालक जात ऐं 

साहित्यिक ब्रजभाषा में 'जातु ऐ” 'जात ऐं' जैसे प्रयोग ग्राह्य नहीं | 'कत्त कत्त कामु 
मरे जात ऐं” यह जनपदीय प्रयोग है । 'करत-करत कामु मरे जात हैं” यह साहित्यिक प्रयोग 
है। 'कामु' की जगह Hr’ भी चलता है । 'करत-करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान' 
कत्त-कत्त? नहीं | A | 

“जातु' mg आदि प्रयोग पुंवर्गीय एकवचन होते हैं, जनभाषा में। साहित्यिक 
भाषा में 'जात है” “आवत है” आदि प्रयोग होते हैं! परिष्कार तथा व्यापकता की दृष्टि से 
यह रूप-भेद। ब्रज के एक ओर कुरुजनपद (दिल्ली-मेरठ) है जहाँ की जनभाषा में करे 
है? जैसे प्रयोग होने पर भी साहित्यिक रूप (उर्दू-हिन्दी) में (करता है), जैसे प्रयोग होते 
हैं। यह पड़ोस की 'पाञ्चाली' आदि का प्रभाव, जहाँ 'करत है'-'करति है? जैसे रूप चलते 
हैं। कुरुजनपद में “आवै है” सुन पड़ता है, परन्तु साहित्यिक रूप में “आता है” इस पर | 
“आवत है” की छाप है। महाकवि सूरदास ब्रज के उस छोर पर जनमे थे, जो कि कुरुजनपद | 
का स्पर्श करता है। इसीलिए वहाँ 'जातु ऐ' की जगह 'जात है” रूप सम्भव है। सूरदास 
के ही साहित्यिक प्रयोगों का अनुसरण दूसरे ब्र कवियों ने किया। पाञ्चाल जनपद | 
के कवियों ने ब्रजभाषा में खूब कविता की है, और उसे प्रौढ़ि प्रदान की है। पाञ्चाल में 
है? हैं? रूप चलते हैं; 'ऐ' 'ऐं' नहीं, स्वभावतः पाञ्चाल के ब्रजभाषा कवियों की वाणी 
में है', हैं? रूप आएँगे ही। 'जातु ऐं' आदि ब्रज में चलते हैं। वहाँ 'हेतु हेतुमान्‌' के 
प्रकटन में भूतकालिक प्रयोग होते हैं। 

'कछू उपाय कल्लेतो, तौ दुखु च्यों आमतो” 

साहित्य A 

कछू उपाय करि लेतो, तौ दुखु क्यों आवतो 

हिन्दी में- 

कुछ उपाय कर लेता, तो दुख क्यों आता 

साहित्यिक ब्रजभाषा में भी ऐसी जगह 'ओः है; हिन्दी में 'आ' है। दोनों पुविभवितर्थी । 
हैं। एकवचन प्रयोग है। 'कल्लेतो' का साहित्यिक रूप 'करिलेतो' है; अन्यत्र प्रभावित । a4 
में 'च्यों' चलता है; साहित्यिक ब्रजभाषा में 'क्यों' चलता है, राष्ट्रभाषा की तरह। | 

St वर्तमान काल की क्रिया में 'उ' के रूप में है-'जातु ऐ' आदि। eT | 
साहित्यिक ब्रजभाषा में 'उ' नहीं, 'अ' अन्त में चलता है-'जात है'। | 
गति संसार” “चलतु ऐश नहीं । 
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है” की जगह 'ऐ' और È की जगह 'ऐं' ब्रज में बोला जाता है, & का लोप। 
परन्तु भूतकाल में 'हू' का लोप नहीं होता- 

“एकु राजा हो, बाकी एक रानी ही? 

यहाँ “ओ? 'ई' नहीं हुए। भाषा का अपना प्रवाह! साहित्यिक ब्रजभाषा में भी 'हो” 
“ही? क्रिया रूप चलते हैं। भूतकाल में g विद्यमान है वर्तमान में भी यदि साहित्य ने 
उसे वनाए रखा, तो व्यापकता बढ़ गई। 

ब्रज में 'ए' Y जैसे प्रयोग भाषा की स्वतन्त्र सत्ता प्रकट करते हैं-अपना अलग 
मार्ग! राजस्थान में 'छे' रूप चलता है और “He जांगल' (“हरियाना' या “बांगर' प्रदेश) 
में 'सै” चलता है। 'के केरे सै? (क्या करता है?) कुरुजनपद (दिल्ली-मेरठ) में है” हो 
गया है, वही “सै? “के करे है?” (क्या करता है?) 

संक्षेप में यह कि ब्रज की जनभाषा में और साहित्यिक ब्रजभाषा में क्रिया पद 
क्वचित्‌ किंचित्‌ भिन्न रूप हैं। 

कभी कोई ‘eg’ ही साहित्यिक ब्रजभाषा ने छोड़ दी है, जैसे “बगदना'। ब्रज में 
'बंगदनो है मोय' बोलते हैं। यह साहित्यिक ब्रजभाषा में अगृहीतप्राय है। यहाँ बोलते-लिखते 
है-'फिरिबो है मोहिं’ | यानी 'मोय” आदि भी ब्रजभाषा के साहित्यिक रूप में नहीं चलते, 
“मोहिं” “मो को? चलते हैं। ब्रज में 'मोय' 'मो ay चलते हैं। 
(ख) ‘fe’ विभक्ति 
ब्रज में fe विभक्ति पाञ्चाली से आई है और पाञ्चाली में अवधी से। ब्रज की अपनी 
विभक्ति ae है, जिसका साहित्यिक रूप 'कौं' है। aay साहित्य को अच्छा न लगा! 
ब्रज में 'मोय' या ay पद भी चलते हैं। ae का निरनुनासिक प्रयोग 'मोय'- 

मोय कहा परी है-ब्रज जनभाषा 

मोहि कहा परी है-साहित्यिक ब्रजभाषा 

मुझे क्या पड़ी है-राष्ट्रभाषा 

ये सब प्रयोग पाञ्चाली, अवधी की 'हि' विभक्ति से हैं, और वैकल्पिक हैं। “अपने! 
प्रयोग भी चलते हैं- 

मोकूँ कहा परी ऐ-ब्रज जनभाषा 

मोकौं कहा परी है-साहित्यिक ब्रजभाषा 

मुझको क्या पड़ी है-राष्ट्रभाषा 
७ हि'-'हिं' असली रूप हैं। 'खड़ी बोली' के कुछ सर्वनामों में यह विकल्प से गृहीत 
; परन्तु 'ह” का लोप करके। 'वह' का रूप 'उस' हो जाता है, जबकि कोई 'को' ने 
आदि विभक्ति सामने हो। 'हि' का 'इ' रह जाता है। 'उसको'-'उसे' वैकल्पिक प्रयोग। 
उस + इ = “उसे” । इसी तरह 'इसे' 'किसे' 'जिसे' मुझे” तुझे” समझिए। 'मुझ' "तुझ 
आदेश रूप | बहुवचन में किन्हें, जिन्हें, हमें, तुम्हें रूप । ब्रज जनपद में भी 'ह' का लोप 
हो जाता है, और “इ' को 'य' हो जाता है-'मोय” 'तोय'। साहित्यिक भाषा में न ह' का 
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लोप, न और कुछ 'मोहि'-“तोहि’ अनुनासिक प्रयोग । अवधी में भी यही है, पर वहाँ 
'हि'-'हिं' का प्रयोग-क्षेत्र बहुत व्यापक है! 

यहाँ काम की बात इतनी कि ब्रजभाषा ने 'तोय”,'मोय' की जगह 'तोहि', 'मोहि' 
जैसे रूप ग्रहण किए। 
(ग) संज्ञाएँ और विशेषण आदि 
संज्ञाएँ तथा विशेषण आदि में भी विवेक है। ब्रज की “धौताएँ” जैसी संज्ञाएँ साहित्यिक 
ब्रजभाषा ने नहीं ली हैं। उनकी जगह 'सबेरे' जैसी व्यापक संज्ञाएँ अपनाई हैं। 

ब्रज में 'मलूक' जैसे विशेषण चलते हैं, जो ब्रजभाषा-साहित्य में नहीं दिखाई देते। यहाँ 
सार्वत्रिक 'सुन्दर' जैसे विशेषण चलते हैं। नीचे सूरदास के साहित्यिक प्रयोग देखिए- 

“ये हरि ad क्यों बिसरीं' 

‘ay की जगह 'क्यों' अव्यय है । 

“बस यह गोधन हरौ कंस सब” 

“बस” अव्यय अवधी प्रसिद्ध है। 

“इहि आँगन गोपाल लाल कौं 

कबहुँ कि कनियाँ लेहों 

'कनियाँ' पाञ्चाली-अवधी का शब्द है। ब्रज में 'गोद' चलता है। 

“मथुरा पुर मैं सोर पर्यो” 

“शोर' विदेशी शब्द का तदूभव रुप है 'सोर' 

जहाँ रहे, तहँ-तहाँ तुम्हारे, डारयो है जनि बिसराय।' | 

ब्रज में 'मत” का 'मति” रूप निषेधार्थक अव्यय चलता है; 'जनि' अवधी का प्रयोग | 
है, विशेषतः दक्षिणी अवधी का। 

'जदपि टेवें तुम जानति उनकी” 

Sf शब्द भी पाञ्चाली से आया है। 

‘ale नन्द को यह री? 

'ढोटा' नहीं। तुलसी ने 'ढोटो' लिखा है 

कहु कौसिक छोटो-सो 

ब्रज में 'छोरा' चलता है, ढोटो है काको” 

सूरदास ब्रजवासी थे और तुलसीदास पाञ्चाल (बाँदा जिले) के थे। यह तो पुनी | 
और कविता की बात है; पर इस भाषाविज्ञान के युग में-भाषाविज्ञान के ग्रन्थों में-लोगो | 
ने लिख दिया है कि ब्रज में 'घोड़ो' चलता है! तुलसी के प्रयोग में 'ढोटो' राजस्थानी प्रयोग | 
है। 'काको' और छोटे” के बीच में Ger उन्हें अच्छा न लगा होगा। कविता में अन्यत्रै | 
से पद ले ही लिए जाते हैं-- | 

कामरूप केहि कारन आया? | 

यह i मानस में आया” पद “खड़ी बोली” का है; 'माया? के साथ “i बैठने 
के लिए इसी तरह 'कोई', जैसे पद भी “खड़ी बोली” के मानस? में हैं, जब कि अवधी मॅ 
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“कोऊ? होता है। सूरदास ने 'ढोटो नन्द को यह री” नहीं कहा-'ढोटा' नन्द को यह री, 
कहा है। 'छोराः की तरह “ढोटा” तुलसीदास ने भी अन्यत्र के शब्दों को ब्रजभाषा के 
शव्दानुशासन से बाँधा है-बाँधिगो” “लॉघिगो” जैसे पदों में 'गाः-'आ' को ब्रज की 'ओ' 
विभक्ति दे दी गई है। ब्रज में 'गयो' “भयो” रूप चलते हैं। ब्रजभाषा के अन्य कवियों 
ने भी- 

“भरोसो मोहिं दृढ़ इन चरननि केरो' 
जैसे प्रयोग किए है, केर 'केरि' अवधी के सम्बन्ध प्रत्यय हैं। उसी में 'ओ' विभक्ति लगा 
दी-'केरो'। ब्रज का अपना सम्बन्ध प्रत्यय ‘al है-'इन चरननि को मोहिं भरोसो।' 

यह संक्षेप निदर्शन हुआ ब्रज की जनभाषा और साहित्यिक ब्रजभाषा का। इसी तरह 
ऊहीं-कहीं भेद है। उदाहरणार्थ ब्रज में 'ग' प्रत्यय से भविष्यत्‌ काल की क्रियाएँ चलती 
हैं- 

करै गो, धरै गो, ल॑रै गो, Ae गो 

यह 'ग' कृदन्त-प्रत्यय है और इसीलिए ‘ai’ पुंप्रत्यय (या संज्ञा-विभक्ति) साथ है; 
जैसे कि कृदन्त 'य' भूतकालिक प्रत्यय में लग कर 'आयो' पद। यही “ग” प्रत्यय हिन्दी 
(खड़ी बोली”), बाँगरू तथा पंजाबी में भी है और राजस्थानी (जयपुरी) में भी, जैसे कि a” 
प्रत्यय सर्वत्र समान है। परन्तु संज्ञा-विभक्ति में या उसकी प्रयोग-विधि में अन्तर है। 
हिन्दी तथा पंजाबी में 'आ? संज्ञा-विभक्ति लगती है और राजस्थानी में 'ओ' । ब्रजभाषा 
में भी संज्ञा-विभक्ति 'ओ' लगती है, परन्तु प्रयोग में द्वैविध्य है। बहुवचन हिन्दी की तरह 
होता है- 

लड़का काम करे गा-हिन्दी 

लड़को काम करे गो-राजस्थानी 

छोटो काम करै गा-ब्रजभाषा 

बहुवचन- 

सब लड़के काम करें गे-हिन्दी 

सब छोरा काम करैं गा-राजस्थानी 

सब छोरा सब काम करें गे-ब्रजभाषा 

'छोरा' बहुवचन राजस्थानी की तरह और क्रिया “HEY हिन्दी की तरह। एकवचन 
में 'छोरा कर्ता हिन्दी (“लड़का”) की तरह और क्रिया 'करै गो' राजस्थानी की तरह। 

्त्रीवर्गीय प्रयोग सर्वत्र समान- 

लड़की काम करे गी, छोरी काम करै गी 

यह तो हुआ 'भविष्यत' काल का 'ग' कृदन्त प्रत्यय | परन्छु पाञ्चाली, अवधी आदि 
भाषाओं में यह op प्रत्यय नहीं हे। वहाँ भविष्यत्‌ काल की क्रियाएँ तिङन्त पद्धति पर 


` भलती हैं; पुंवर्ग और स्त्रीवर्ग में समान रूप- 


लरिका कामु afte 
बिटिया कामु करिहै 
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उभयत्र 'करिहै' | साहित्यिक ब्रजभाषा में यह “इहै” प्रत्यय से लिया गया है 
और इस का खूब प्रयोग है। पड़ोसिन (पाञ्चाली भाषा) की चीज है, अपना ली गई 
'ग' को अपेक्षा ‘ge’ में लोच और मधुरता अधिक है, इसीलिए मधुर वर्णन इसमें 
फबता È | 
“राधिका जीहैं, तो जीहें सवै, 
न तौ Wie हलाहल नन्द के aM’ 
'जीवैं गी’ 'पीवैं गी' में यद्यपि अनुनासिक की मधुरता है, परन्तु जो बात 
जीहे'-'पीहै' में है वह नहीं आ पाई । सूरदास जैसे महाकवि ने भी “इहै” का ही अधिक 
प्रयोग मधुर वर्णन में किया है। साथ-साथ “ग? प्रत्यय भी चलता है और इकारान्त 
धातुओं में तो “ग” प्रत्यय ही अच्छा लगता है। दो हकार कुछ मजेदार नहीं रहते एक 
साथ 'कहिहै' 'सहिहै” आदि दे दिए, और 'कहै गो'-'कहै गी” तथा 'सहै गो'-'सहै गी' 
देखिए इसीलिए- 
'एहो नन्दलाल, कुरवान तेरी ala पर, 
हौं तौ मुगलानी पे हिन्दुवानी है रहूँ गी मैं 
जैसे प्रयोग भले लगते हैं। 'कहिहों' को ae? जैसा कोमल बना कर सूरदास ने प्रयोग 
किया है-'बहुरि न mag da) SB आदि में यही इहै? प्रत्यय है- 
है हैं सिला सव चन्दमुखी, 
परसे पद-पंकज मंजु तिहारे | 
eee पाञ्चाली के Ee EP के रूपान्तर हैं। 'इहै' भविष्यत्‌ का प्रत्यय 
है पाञ्चाली में। 'सव काम हो जाए गा हिन्दी में और 'सब कामु है जाय गो' ब्रज की 
जनभाषा में। यानी 'हो' को 'है' हो गया है। वर्तमान की (है! क्रिया पृथक चीज 
है पाञ्चाली में बोलते हैं--सब कामु हुई जइहै (जइहै) जा + इहै = 'जइहे और ज + 
इहै = 'जेहे'। ब्रज में 'हो' का 'है' और पाञ्चाली में 'हु'। हिन्दी में भूतकाल की क्रिया 
में हो” के 'ओ' को उ' होता है। हुआ? ‘aw हुई! आदि। इस तरह स्वर परिवर्तन सर्वत्र 
होते है - भागदौड़” एक अर्थ में और 'भगदड' अन्य (पलायन) अर्थ में 'दौड़' का = 
हो गया है। 
सो, पाञ्चाली के- 
“हुई जेहै' और “हुई गा? प्रयोग 
साहित्यिक ब्रजभाषा में वन गए हैं 
है जैहै! और È गयो? 
है गयो और को औरे' ब्रजभाषा में और 'हुइ गा औरु का औरे' पाञ्चाली में और' 
का उच्चारण पाञ्चाली में 'अउर' जैसा होता है, व्रजभाषा में खड़ी बोली” की तरह पाञ्चाली 
के हुई” की 'इ' को 'ए' और 'उ' को T करके है रूप। 

'हुइगा' 'कढ़िगा” आदि पाञ्चाली के भूतकालिक प्रयोग हैं-'हो गया” A qa 
को जगह। अवधी में 'हुइ गवा” 'करि गवा? जैसे प्रयोग चलते हैं और ब्रजभाषा में है गयीं 
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'कढ़ि गयो' चलते हैं। साहित्यिक ब्रजभाषा में 'है गयो 'करि Ta? रूप चलते हैं। 
पाञ्चाली की “गा” भूतकालिक क्रिया को भी 'गो' करके साहित्यिक ब्रजभाषा ने अपना 
लिया है-'कढ़ि गो अवीर पै अहीर को कढ नहीं' | 'कढ़िगो-कढ़ गया निकल गया। 
'कढ़ि गयो' तो हैं ही ब्रजभाषा का यानी साहित्य में पाञ्चाली प्रयोग (“गा' भूतकालिक 
क्रिया) को भी अपना लिया गया है, अपनी पुंविभक्ति (ओ) लग कर कढ़ि गा” पाञ्चाली 
प्रयोग में गा” सहायक कृदन्त क्रिया है और उसी का रूपान्तर है DRN | 'कढ़ि गयो” 
में 'गयो' अपनी क्रिया है और 'कढ़िगो' में 'गो' पाञ्चाली से ली गई चीज है। aap 
आदि में 'ग' भविष्यत्‌ कृदन्त प्रत्यय है, जिसमें 'आ' प्रत्यय लग कर 'करे गा', आदि 
हिन्दी प्रयोग और 'ओ' लग कर 'करैगा' आदि ब्रजभाषा | 


4. शब्दों का रूप-विकास 


प्राकृत' भाषाओं में व्यंजनान्त, विसर्गान्त तथा ऋकारान्त शब्द गृहीत नहीं हैं-सब कुछ 
स्वरान्त है। आज की प्राकृत भाषाओं की हिन्दी आदि की भी पूरी तरह वही स्थिति है। 
ब्रजभाषा भी सबके साथ है। यहाँ न कोई शब्द व्यंजनान्त है, न विसर्गान्त और न 
ऋकारान्त | “भाषाविज्ञान' के ग्रन्थों में यह अविचारित कथन है कि ब्रजभाषा में 'घर आदि 
Samy, 'तीन' आदि विशेषण, 'तब' आदि अव्यय और 'पढ़' आदि “धातु शब्द हलन्त' 
हैं! जो लोग भाषा के प्रवाह और प्रकृति से परिचित नहीं, वे ही ऐसा कह सकते हैं। ऐसी 
बातों का निराकरण अच्छी तरह मैंने अपने भारतीय भाषाविज्ञान' में किया है, इसलिए 
F फिर उस पिसे हुए को पीसना अच्छा नहीं। यहाँ विकास पद्धति की एक झलक भर 
जाएगी। 
(क) संज्ञा-शब्द 
सज्ञाशब्द जो संस्कृत के (तद्रूप) ब्रजभाषा में चलते हैं, उनमें 'ओ' विभक्ति नहीं लगती, 
ज्यों-कें-त्यों चलते है-जल; फल, नल आदि पाञ्चाली के संसर्ग से कहीं 'उ' लग जाता 
है अन्यतः गृहीत शब्दों में भी 'उ' चलता है- ay, कागजु, आदि परन्तु 'ओ' नहीं 
WRT हाँ, झगरो, बसेरो, खानो, आदि कृदन्त शब्दों में 'ओ' लगता है। जिनमें हिन्दी 
'अ' लगाती है। झगड़ा, बसेरा, खाना आदि। घोड़ा, छोरा, कडा, डंडा, सोंटा, कड़ा आदि 
TE ऐसे ही (हिन्दी, राष्ट्रभाषा) की तरह चलते हैं। जिनके बहुवचन प्रयोग भी प्रायः होते 
' उनके रूप आकारान्त ही रहते हैं-'छोरा' आदि। 'झगरो' आदि के प्रयोग प्रायः 
एकवचन में ही होते हैं। जब बहुवचन होगा, तो एकारान्त होगा-'झगरे सबै Mae । 
(ख) विशेषण 


विशेषण यदि संस्कृत तद्रूप हो तो 'ओ' विभक्ति नहीं लगती। तदभव रूप 'ओ' विभक्ति 
ह चलते हैं--मीठो, जूने आदि। परन्तु संख्यावाचक विशेषण ज्यो-के-त्यो चलते हैं, 
Wa होने पर भी उनमें ओ का प्रयोग नहीं होता । वस्तुतः संख्यावाचक 'एक' ही एक 


ब्रजभाषा का प्रौढ़ व्याकरण / 477 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऐसा शब्द है, जहाँ 'ओ' का तो नहीं; पाञ्चाली का 'उ' जरूर कहीं लग जाता है... 
कहै हम आवत हैं?। को, सों आदि कोई विभक्ति आगे हो, तब यह 'उ' नहीं रहता; यह 
सब आगे यथास्थज मालूम ही होगा। 

ब्रजभाषा में संख्यावाचक विशेषणों का विकास अपने ढंग से स्वतन्त्र हुआ है। ‘as 
बोली” का 'दो' संस्कृत 'द्व' से है। | का लोप और 'औ' को 'ओ'। परन्तु ब्रजभाषा 
में 'दै” शब्द है-'दै दवै फल हैं मिले'। यह संस्कृत “दे” पद से है-द्वे फले, दै फल, दै 
छोरा, दै छोरी आदि-द्वै-द्वै गोपी। 

दो” की ही तरह ब्रज का “दै” भी पुस्त्री दोनों वर्गों में समान रूप चलता है। 
पाञ्चाली में 'दुइ' चलता है, जो संस्कृत प्रातिपदिक 'द्वि' का विकास है। T का 'उ' 
कर लिया-'दुइ'। सबका अपना-अपना मार्ग है। 'खड़ी बोली” की ही तरह “बारह” आदि 
में 'बा' दिखाई देता है। ै” fe ay या 'दवे' से 'व्‌ः अलग करके सस्वर कर लिया और 
“व” को 'ब'। इस “ब” का प्रयोग ‘ane’ 'बयालीस' आदि यौगिक शब्दों में ही होता है। 
साहित्यिक ब्रजभाषा में पृथक्‌ 'दो' के लिए 'बिबि' शब्द भी आता है, जो कि अवधी 
साहित्य में भी है। संभव है, fe के 'वि' को अलग करके fee कर लिया गया हो। 
'व' को तो a हो ही जाता है परन्तु यह A शब्द साहित्यिक परम्परा से ही प्राप्त 
जान पड़ता है। जनभाषा में यह सुन नहीं पड़ता; न ब्रज में और न अवध में ही। ऐसे 
ही अन्य शब्द भी हैं, जैसे अवधी का 'चाहि' अव्यय 'अपेक्षा के अर्थ में और 'वादि' “वयर्थ 
के अर्थ में। जनभाषा में कुछ शब्द साहित्यिक भाषा छोड़ देती है। साहित्यिक परम्परा से 
प्राप्त शब्द जनभाषा प्रायः नहीं लेती है। 
(ग) अव्यय 


ब्रजभाषा में प्रायः वे सब अव्यय चलते हैं, जो कि राष्ट्रभाषा में नहीं कुछ भेद भी है। कई 
शब्द ब्रजभाषा के अपने हैं। 'जब' 'तब' जैसे ताद्धित अव्यय समान ही हैं; पर 'इधर-उधर' 
की जगह 'इत'-'उत' हैं। 'अन्यत्र' का विकास ब्रजभाषा में “अनत” है; परन्तु राष्ट्रभाषा 
में नही । अवधी में भी अनत है-'उपजै, अनत, अनत छवि लहहीं' | ब्रज में संस्कृत 'सधः' 
का विकास 'सद” चलता है-'सद लोनी' (ताजा मक्खन); परन्तु खड़ी बोली में नहीं। 
बढ़िया शब्द है 'सद'। 
संस्कृत 'अपि' के कितने ही अर्थ हैं; परन्तु हिन्दी में प्रत्यर्थ पृथक्‌ रूप-विकास है। 
'कोडपि' में 'अपि' से विशेष अर्थ का अनिश्चय प्रकट होता है। प्‌" को हटा कर हिन्दी 
ने 'कोइ' कर लिया और दीर्घान्त करके-'कोई” | 'ई' को 'ऊ' करके ब्रजभाषा ने 'कोअ' 
कर लिया-'कोऊ कोरिक संग्रही' । 'सो ऊ' में 'ऊ समुच्चायन है-'वह भी'। 'कोऽपि' 
से 'कोऊ' हो गया, तब “सोऽपि से 'सोऊ' भी। यह भी che और “सोई' हो कर बना 
है। इस 'ऊ' में 'ह' का आगम करके ब्रजभाषा ने (हूर एक पृथक्‌ अव्यय ही बना 
लिया-ाम हू चले गो साथ सबके (“राम भी सबके साथ चले गा)। चार हू” और ME 
आदि रूप से इस का द्विविध प्रयोग होता है, समष्टि अर्थ में 'ह' का लोप ह और 
सन्धि करके चारों” रूप राष्ट्रभाषा में चलता है। ब्रज में caf शब्द है, 'चत्वारि' की 
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विकास। इसलिए यहाँ “चारिउ” रूप होता है; “हः न जार 
है। 'चार हू” में “चार” खड़ीबोली है। ६ ज लाप र SIG CH टा 

अनिश्चय प्रकट करने वाले “SH को भी E का आगम > ‘औँ 
आदि कोई विभक्ति या 'संवन्ध-प्रत्यय' सामने ह । तब ‘ay ना जाता 
है-'काहू कौ” “काहू सों' 'काहू को” 'काहू की” आदि। 

खड़ी बोली में हू” की जगह “भी' चलता है-'राम भी चले गा। समष्टि में 'चारो' 
चलता है। यह समुच्चायन (“भी”) भी उसी 'अपि' से है, 'अपि' का प्राकृत में 'वि' रूप 
होता है, जो पंजाबी में “बी” और कुरुजनपद में fp । 

aa को बिगारो कहा है? यहाँ समुच्चायन 'हू' नहीं है। 'कोऊ' के अनिश्चययार्थक 
ऊ' में 'ह' का आगम हो गया है। 'ताहू को घरु है” यहे अवश्य “हू समुच्चायक है। 

अवधारणार्थक “ही? अव्यय ब्रज में भी चलता है- 

ज्यों ही छोरा आयो कि हम चले! 

तब ही ते यह वैर परयो है” 

जनभाषा में g का लोप भी हो जाता है-'तबई ते छोरा रोय रह्यो ऐ” | साहित्यिक 
ब्रजभाषा में “तब हीं ते छोरा रोय रह्यो है” यों 'ही' चलता है परन्तु 'सोई रस पावै गो” में 
'सोई' ही रहे गा, साहित्यिक भाषा में भी “सो ही” नहीं चलता। यह 'सोऊ' का प्रभाव। 
'सोऊ' वह भी। 'सोई'-बही। जनभाषा में 'जब' आदि के आगे 'ही के g का प्रायः 
लोप हो जाता है- 

'जबई तुम बोले, हम जानि गए? । परन्तु साहित्यिक भाषा में 'जबई' न होगा। जब 
है! या हस्वान्त 'जबहिं' रहे गा। A’ का स्वर यथास्थल अनुनासिक तथा हस्व हो जाता 
है। राष्ट्रभाषा में ऐसी जगह अव्यय के अन्त्य स्वर का लोप हो कर सन्धि हो जाती है-जब्‌ 
+ ही  'जभी' तबू + ही = 'तभी'। अब्‌ + ही = अभी। 'यह? “वह” के अन्त्य वर्ण 
का लोप हो जाता है “यही” “वही? । “यह ही” 'वह ही” रूप नहीं चलते। 'ह' के बाद 'ही' 
का नहीं लगता। “इस” 'उस” से परे 'ही' हो, तो एक (स) के अन्त्य स्वर का और दूसरे 
(हो) के आद्य व्यंजन का लोप हो जाता है-इस + ही = 'इसी'। 'इसी से काम कर 
Wise + ही = 'उसी”। “उसी से काम चल जाए गा।' ब्रजभाषा में 'यह'-“वह' को 
AY 'उस' नहीं, ar “वा” आदेश होते हैं, 'सों' 'कौं” आदि विभक्तियाँ आगे आने पर 
याहो ते मोहिं जानि परति है, (इसी से मुझे जान पड़ता है)। 'वाही सों सब कहि दियो' 
a से सब कह दिया)। cat Aaa क सही” (राम को ही सही)। यानी 'ही' 

ह. को लोप © अनुनासिक 'ई' और फिर सन्थि-'राम + ई = 'रामै' परत्तु- 
जे 'जो कबिरा कासी मरै, wi कवन निहोर” यहाँ 'रामे' में अवधारणार्थक ही” 

i सेज्ञा-विभक्ति 'हि' है। 'रामहिं कवन निहोर'-राम का बना अनुग्रह? अवधी 
a में 'हि' का प्रयोग कर्म सम्प्रदान, अधिकरण जैसे कारकों में और सम्बन्ध प्रकट 
शश में भी होता है । साहित्यिक ब्रजभाषा में भी यह 'हिं' इसी तरह खूब चलती है। 
परम्परा से प्राप्त चीज है। सबकी साझे की सम्पत्ति है। राष्ट्रभाषा ने 
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भी कुछ सर्वनामों में इसे वैकल्पिक रूप से ग्रहण किया है-इसे, इन्हें, उसे, उन्हें तुझे, 
तुम्हें आदि। यह 'को? के विकल्प में है। सन्धि करके ही राष्ट्रभाषा में 'हिं' का प्रवेश 
यहाँ है। परन्तु ब्रजभाषा में, याहि, वाहि, ताहि आदि रूप से चलती है। जनभाषा में 
omy आदि का प्रयोग होता है। साहित्यिक भाषा में याहि’ और 'यानौं' दोनों। 
“स्यामहिं' “वनहिं' आदि साहित्यिक प्रयोग हैं। परन्तु राष्ट्रभाषा में उन अव्ययों के 
अतिरिक्त और कहीं इस fe संज्ञा-विभक्ति का चलन नहीं है। साहित्यिक सम्पत्ति 
में साझेदारी भर प्रकट कर दी है। 

एक और 'हिं' विभक्ति है- (क्रिया-विभक्ति)-'राम करहिं जग-काज'-राम संसार 
के काम करते हैं। 'करहिं'-करते हैं, और HS’ करता है। अनुनासिक से वहुत्व सूचन; 
विभक्ति है 'हि' । साहित्यिक ब्रजभाषा में यह क्रिया विभक्ति खूब चलती है-फबती भी 
है। अवधी-साहित्य में भी इसका अवाद्य चलन है। यह भी साहित्यिक परम्परा प्राप्त चीज 
है। ब्रज में-“राम सबके काम कत्त ऐं' बोलते हैं। साहित्य में “राम करत हैं सबके काम ।' 
साहित्य में 'करहिं' भी परन्तु जनभाषा में 'कत्त ऐं' ही चलता है; 'करहिं' या 'करइं' नहीं। 
हाँ, विधि, आशीर्वाद या संभावना आदि में 'हि' चलती है। जो दूसरी चीज है। “राम तुम्हारो 
भलो करे! | यहाँ यह 'हि' भविष्योन्मुख है-आशीर्वाद है। यह तो राष्ट्रभाषा में भी चलती 
है, “राम तुम्हारा भला करे'; यहाँ कर + इ = HY है। और ब्रज, अवध तथा राजस्थान 
आदि में 'करे' है; वृद्धि सन्धि’ । राष्ट्रभाषा में सदा सन्धि रूप चले गा; हू लोप कर के; 
परन्तु अवधी-ब्रजभाषा आदि में 'राम करहि सब सफल मनोरथ? यों “हि' रूप से भी बहुत 
अधिक चलन है। 

वस्तुतः यहाँ 'ह” का लोप नहीं, आगम कहना चाहिए। 'पठेत्‌' आदि में लगने वाली 
'इय' विभक्ति के oy का लोप करके यह 'इ' विभक्ति है, जो राष्ट्रभाषा के भी 'पढे' 'करे' 
आदि क्रिया रूपों में दृष्ट है। यानी पठेत्‌” के “त्‌? का लोप करके (“पठे' का रूपान्तर) 
ae’ है। पढ़ को फिर धातु रूप और 'इ' विभक्ति रूप से स्वीकार कर लिया गया । इसी 
“इ में 'ह” का आगम करके “राम करहि सब को भलो” आदि रूप हैं। 'काम करै सब 
राम जगत के” (राम संसार के सब काम करता है) यहाँ वर्तमान काल की 'हि' विभक्ति 
HS का लोप करके सन्धि है। 'रामचरित जे सुनत अघाहीं में दीर्घ रूप है-राम चरित 
से जो तृप्त हो जाते हैं। जनभाषाओं में विधि-आशीर्वाद आदि प्रकट करने वाली E 
विभक्ति का ही चलन है। 'हम जायँ कि न जायँ' यहाँ बहुवचन 'इं' को a हो गया 
है। वे जाएँ कि न जाएँ? यहाँ “इं? को “एँ? हो गया है। 'उइ का कहूँ. के नवाब आर्य 
(वे क्या कहीं के नवाब है)- यहाँ 'आहिं' का 'आयँ' रूप है। 'ह' का लोप और 'इ की 
ये यह ‘Gite’ क्रिया 'अस का रूपान्तर है। अस्‌>अस>'अह'। इस 'अह' धातु 
'अहै' 'है' 'आहि' आदि क्रिया-रूप है। 'अहै' है' और 'आहि' में g विभवित दिखाई 
देती है; क्योंकि धातु 'अह' मात्र है। संभव है यह 'इ' “ति' का ही घिसा हुआ रू ६ 
क्योंकि 'ति' की ही तरह 'इ' भी तिडन्त पद्धति पर चलती है-'राम अहै' सीता a 
और 'राम है? 'सीता है'। 'इ' में 'हू' का आगम करके 'अहहि' रूप भी और aA 
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अहहिं' | बहुत संभव है वर्तमान काल में चलने वाली 'हि' उद्गम 
'अहहि' 'अहहिं' से 'हि'-हिं' अलग करके 'करहि' “करिं” Ae bid लगे हों 
ठीक ही है। परन्तु जनभाषाओं ने 'हि' 'हिं' की जगह 'है? हैं' रूप ही रखे। “पढता है 
Ted है', 'पढ़तु ऐ' आदि। विधि आदि की 'इ' व्यापक है-पढ़े, पद, आदि। 'ह” क. 
आगम करके 'पढृहि' आदि भी। ee oe 
यों हिं एक तो संज्ञा-विभक्ति हुई; दूसरी & वर्तमान काल 

क्रिया-विभक्ति हुई, जो कि 'इ' में 'ह्‌' का आगम करके बनी है और pa ae 
आदि में लगनेवाली क्रिया विभक्ति हुई, जो कि संस्कृत 'इय' के “यू” का लोप करके बनी 
है। इस 'इ' में भी E का आगम कर लिया गया और तब 'राम करहि तुम कौं सफल? 
जैसे साहित्यिक प्रयोग राष्ट्रभाषा में यही 'हू' चलती है, सन्धि कर के-राम करे, लड़के 
करें, लड़कियाँ पढ़ें आदि। ‘ee 

'इयू' के “यू” का लोप करके ही विधि की 'इ' विभक्ति है-निश्चय ही “पठेत्‌? 
का विकास T- रूप हैं। “तः और “यू” का लोप उसी सिद्धान्त पर कि 
जनभाषा व्यजनान्त रूप रखती नहीं है। यह सिद्धान्त सर्वत्र दिखाई देता है। देखिए, 
अव्यय- 

'तत्‌” से “तो” अव्यय बन गया! 

“तत्‌ त्वमेव gfe’ —at फिर तुम्हीं कहो? । यहाँ यह 'तो” निश्चय ही aq’ 
अव्यय के उत्स से है। अवच्छेदक 'तो' पृथक्‌ है, जो कि ब्रजभाषा में “तो? है।-“राम 
ता जाए गा नहीं? । ब्रज में “राम तौ जाय गो नायँ'। “नाहि” का 'नाये' है। 
सस्कृत-'रामस्तु न arate | निश्चय ही यह 'तो' और (ब्रज आदि का) :तौ' इस 
Uta हैं। लोकभाषाओं की दीर्घान्त प्रवृत्ति है; इसीलिए 'उ' को 'ओ'-'औ” रूप 
मिल गए हैं। हिन्दी में मुरारि भी AM? बन जाता है-'मुरारी लाल शर्मा' | “मुरारि 
लाल' कोई नहीं बोलता। 

a परन्तु वह 'तो” इस "तु? से नहीं है। “तत्‌ त्वमेव ब्रूहि-'तो, तुम्हीं कहो' । इस 
तो' का मेल संस्कृत aq अव्यय से है। बात यह है कि जब | का a या 'तौरे' 
रूप बन गया, तो उसी at पर “तत्‌? का ‘a’ बन गया। प्रयोग-भेद से अर्थ की 
सष्टता। संस्कृत सर्वनाम “सः” का रूप प्राकृत में सदा 'सो' रहता है, जो कि ब्रजभाषा 
ग्रहण कर लिया-'जो जागै सो पावै” | इस 'सो” को देख कर 'तत” अव्यय का भी 
एक रूप 'सो' हो गया। संस्कृत प्रातिपदिक (सर्वनाम) “तत्‌' की परम्परा में “सो? 
सर्वनाम ब्रजभाषा का है; तब संस्कृत अव्यय 'तत्‌' का रूप भी 'सो” हो गया है। जैसा 
हुआ नमक, वैसी ही चीनी। स्वाद से वस्तु भेद का पता चले गा; अर्थ से शब्द-भेद 

भता | 'पावन्तोऽथ स्तिवन्तः शब्दाः-जितने अर्थ उतने शब्द। 'जो जागै सो पावै’ 
$ सर्वनाम और 'सो, अब मैं कुछ न कहूँगा; बहुत कह चुका” यहाँ। 'सो” अव्यय 
= Weert न किचिदपि कथयिष्यामि? जैसा 'तत्‌” वैसा ही 'सो” यानी एक 

WY का विकास 'तो” हुआ; g विकास 'तो' को देख कर और अन्यत्र A 
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का विकास “सो? अव्यय हुआ; सर्वनाम “सो' को देखकर । जनभाषा में “ततू' व्यंजनान्त 
नहीं। “नाहिं त मौन रहव दिन-राती' 'जो मैं राम त कुल सहित कहहि दसानन जाइ' 
आदि में “तः है। यानी संस्कृत “AT अव्यय के अन्त्य व्यंजन का लोप कर के 'तः 
मात्र ग्रहण कर लिया। अन्यत्र इस के 'अ' को 'ओ?' या 'औ' कर लिया | भागदौड़ का 
“भगदड़” बन गया! 'औ' को 'अ' करके “दौड़? का 'दड' रूप; तब अन्यत्र अ' को 
av भी-'त? अव्यय का रूप-'तौ?। यों 'तौ” अव्यय दो हैं; एक “तत्‌ से और दूसरा 
तु? से। जनभाषा में ब्रज आदि में तौ” चलता है। कुरु जनपद में “तो” चलता है। 
“तौ? “सो? के अनुकरण पर 'यत्‌' अव्यय को “जो” रूप मिल गया-'जो मैं राम'-'यदि 
मैं राम हूँ ag अव्यय “यदि” के अर्थ में चलता है, संस्कृत में । उसी अर्थ में ब्रजभाषा 
का “जौ” और पाञ्चाली अवधी आदि का 'जो' साहित्यिक ब्रजभाषा में “तौ” के 
अनुकरण पर SY है। परन्तु पाञ्चाली आदि का “जो” भी साहित्य में चलता है। 

सो, अन्त्य व्यंजन उड़ा देने की प्रवृत्ति जनभाषाओं में है। यहाँ 'हलन्त' जैसी कोई 
चीज नहीं। ये सब भाषाविज्ञान की बातें हैं। ब्रजभाषा की साधारण प्रवृत्ति बतलाने के लिए 
इतना उल्लेख पर्याप्त है। 


5. शब्द-विकास में औचित्य का ध्यान 


शब्द-विकास में उच्चारण-सौकर्य हेतु है, पर वही सब कुछ नहीं है। औचित्य का ध्यान 
सदा भाषा ने रखा है। ब्रजभाषा में आद्य 'य' को प्रायः 'ज' रूप मिल जाता है-*जोगी 
जुगुति जानै तब तौ'। परन्तु इस का यह मतलव नहीं कि यहाँ लोग “य' बोलना नहीं 
जानते; या शब्द के आदि में 'य' नहीं बोल सकते! “व” शब्द के आदि में प्रायः 'ब' बन 
जाता है-“बियोगी भए हैं? यहाँ ay को “जो” रूप मिल ही नहीं सकता; मिला ही नहीं न 
जनभाषा में और न साहित्यिक भाषा में ही! 'बिजोगी' कभी भी न होगा, न हुआ है! भद 
खला है। परन्तु “संयोग” का रूप ब्रजभाषा में सदा “संजोग” रहेगा” “बात सखी संजोग 
र 

जौ” अव्यय और 'जो' सर्वनाम होने पर भी “यह तौ उन की BF यहाँ 'यह' के 
“यः को कभी भी or न होगा। 'जाकी लाठी, ताकी भैंस” में 'जा” रूप AT के हीय 
का है; परन्तु 'याकी न मानियो बात सखी री” यहाँ 'या' को कभी भी “जा” न होगा । सो, 
उच्चारण असामर्थ्य तो है ही नहीं; हाँ उच्चारण-सौकर्य अवश्य शब्द के रुपान्तर का 
बनता है; परन्तु औचित्य देख कर और अर्थ-भ्रम को बचा कर। 
‘fia’ का “पिय' और “पिया” 

ब्रज, पाञ्चाल तथा अवध आदि में Ber का विकास मधुर 'पिय' के रूप मैं e 
और 'खड़ी बोली” की संज्ञाविभक्ति 'आ' लगा कर “पिया” भी। स्त्री Fi 
'पिय'-'पिया” जैसे मधुर शब्द निकलते भले लगते हैं। परन्तु Bear का रूप पिया 
हुआ। साहित्यिक ब्रजभाषा में और ब्रजजनभाषा में कहीं भी “प्रिया” की जगर्ह ‘al 
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प्रयोग न होगा; न अवधी आदि में ही। पुरुष के मुँह से 'पिया' अच्छा नहीं लगता । ‘ar 
का 'पिया' नहीं बना; इसीलिए 'आ' लगा कर 'पिय' का रूपान्तर ‘far भी चलने 
लगा-ब्रज में, अवध में और कुरुजनपद में भी। 

भाषा के विकास में औचित्य का कितना ध्यान रखा गया है; यह सब “भारतीय 
भाषाविज्ञान' में बताया गया है | 


6. साहित्यिको के गलत प्रयोग 


आधुनिक साहित्यिकों ने ब्रजभाषा को बहुत विकृत किया है! एक 'औ” का ही उदाहरण 
लीजिए। आधुनिक ब्रजभाषा-कवियों ने 'ओ' की जगह अन्धाधुन्ध 'औ' का प्रयोग 
किया है! 'कियो', “गयो' जैसे मधुर पदों को 'कियौ' 'गयौ” जैसे रूप दिए गए हैं, जो 
कानों में गोला-सा बरसाते हैं! ब्रजभाषा की 'ओ” पुंविभक्ति परम्परा प्राप्त है और 
काव्यानुरूप मधुर है। जनभाषा के कठोर शब्द काव्य में रूपान्तरित करके मधुर तो किए 
जाते हैं; पर मधुर को कठोर नहीं बनाया जाता है। 'ऐ' की जगह 'है साहित्य ने 
व्यापकता के कारण लिया; परन्तु 'कियो' 'गयौ' आदि करने में वह बात भी नहीं! यही 
नहीं, सादृश्यवाचक “सो' भी 'सौ” कर दिया गया है और 'सों' विभक्ति को “सौ? कर 
दिया गया है भेदक (“क”) को भी 'कौ' कर दिया गया है।-'वाको न पायैं है दोस pg’ 
की जगह “वाकौ न पायैं” कर दिया गया है! इस विकृति से भाषा मधुर हो गई क्या? 
वे ही लोग मधुर कह सकते हैं, जो 'नारायण' के णाराअण' रूप को मधुर कहते हैं! 
न प्रमाण, न परम्परा, न काव्य गुण, न कुछ! अन्धाधुन्ध! और फिर मजे की बात यह 
कि उस विकृत भाषा को लोग 'टकसाली” कहने लगे, और प्राचीन व्रजभाषा-कवियों 
की रचनाओं का सम्पादन” भी उसी पद्धति पर होने लगा! fear 'दियो' काट कर 
'कियौ' 'दियौ” रूप रखे जाने लगे! यही कारण है कि मीठी ब्रजभाषा का नाम सुन कर 
जो लोग इधर झुके, वे जल्दी ही विरक्त हो गए! मिठास मिले, तब तो! 'वाकौ कियौ 
सेव at गयो' और 'वाको कियो सव योंही गयो' को मिला कर देखिए; बात स्पष्ट हो 
जाएगी | हैँ 

ब्रजभाषा में कवियों ने अनुनासिकता की भी भरमार कर दी है। 'तू' भी 'तूँ' बन 
गया है! भाषा मिनमिना रही है इनकी! 

RMR तक में 'ये' की जगह 'ए' कर दिया गया है! जब 'ब्रजभाषा का 

* निकला और ऐसी गलतियाँ विस्तार से वहाँ बतलाई गई, तब कुछ काम बना। 

तब वह गलत प्रवाह रुका। जो छप चुका, छप चुका। 

हम इस 'पूर्वपीठिका” का विस्तार नहीं करना चाहते। आगे बहुत कुछ कहना है। 


इतक शि कलेवर भी मोटा-भट्दा न हो; इस का भी ध्यान रखना है । इसलिए अब यहीं 


पह सव समाप्त करना ठीक है। आगे यथास्थल सब और स्पष्ट हो जाएगा। यह तो भाशा 


का साधारण परिचय देने के लिए ही इतना लिखा गया है। 
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7. भाषा और व्याकरण 


भाषा लक्ष्य है और व्याकरण 'लक्षण' है। लक्ष्य के अनुसार ही “लक्षण” बनाया जाता है। 
लक्षण के अनुसार लक्ष्य नहीं चलता। भाषा पहले बनती-चलती है, और फिर व्याकरण 
उसके रूप और गति का निरूपण करता है, जिसे 'अन्वाख्यान' या “अनुशासन” कहते 
हैं। व्याकरण में शब्दों का ही अनुशासन होता है; इसलिए इसे 'शव्दानुशासन' कहते हैं। 
प्रकृत-प्रत्यय आदि का विभाजन-विश्लेषण ही 'व्याकरण' है। यह विभाजन समझाने भर 
के लिए है। व्याकरण 'पद' बनाता नहीं है; अन्वाख्यान मात्र करता है। समझाने के लिए 
“पद” अलग करता है, “वाक्य” से। पदों में फिर प्रकृति प्रत्यय का विश्लेषण करता है। 
उदाहरणार्थ- 


“रामः गृहम्‌ गतः' 


एक वाक्य है। व्याकरण ने इस के तीन खण्ड किए-]. रामः, 2. गृहम्‌, 3. गतः | 'गतः' 
के फिर खण्ड किए-].गम्‌, 2. त और विसर्ग (:)। “गम्‌? को 'धातुः' कहा और 'त 
कुदन्ती प्रत्यय कहा । फिर विसर्गो (:) को 'विभक्ति' कहा-संज्ञा-विभक्ति | संज्ञा-विभव्तियाँ 
जिस सार्थक शब्द में लगती हैं उसे 'प्रातिपदिक' कहा। यानी ऊपर के वाक्य में 'राम' 
“गृह' तथा 'गतः प्रातिपदिक हैं। “रामः” “रामम्‌? 'रामे' आदि विभिन्न पदों में “राम' दिखाई 
देता है, इसलिए यह 'प्रातिपदिक'। इसी तरह- 

lL तत्‌, तम्‌, ताम्‌, तेन, तस्मै, तस्याम्‌, ताभ्याम्‌ 

2. यत्‌, यमू, याम्‌, येन, यस्मै, यस्याम्‌, याभ्याम्‌ 

3. एतत्‌, एतम्‌, एताम्‌, एतेन, एतस्मै, एतस्याम, एताभ्याम्‌ x 
ये उपुर्यक्त 'पद' हैं। संस्कृत भाषा के। प्रथम श्रेणी में जितने 'पद' हैं, उन सबमे त 
दिखाई देता है; दूसरी में 'य' और तीसरी में 'एत”। इन पदों में ag, AW और 
“एतत्‌? को प्रातिपदिक आचार्य पाणिनि ने माना है। कहा गया है कि केवल प्रातिपदिक 
का प्रयोग नहीं होता जब तक उसमें कोई संज्ञा-विभक्ति न लगे, वह 'पद' न बनेगा; 
चले गा नहीं। परन्तु “तत्‌ फलम्‌' 'यत्‌ फलम्‌' 'एतत्‌ फलम्‌” यों “ad Ad और 
'तत्‌' के प्रयोग होते हैं, ये ae हैं; यद्यपि कोई संज्ञा-विभक्ति इनमें नहीं दिखाई 
देती। इसी तरह 'रमा' प्रातिपदिक है, और “रमा गच्छति”, यों 'रमा' शब्द ET 
दिखाई देता है; यद्यपि कोई विभक्ति इसमें नहीं है। इस के लिए कहा गया है T 
विभक्ति का यहाँ से लोप हो गया है। संभव है, संस्कृत के इन्द्र आदि वैयाकरणों d 
से किसी ने 'तम्‌' 'यम्‌ omy आदि पदों में 'त' 'य' 'एत' प्रातिपदिक माने मे 
क्योंकि प्रतिपद ये ही दिखाई देते हैं; तत्‌ यत्‌ एतत्‌ नहीं। ‘ad आदि तो भाषा N 
चलते हैं; इसलिए 'पद' हैं। परन्तु 'त' 'य' और 'एत' नहीं चलते; ये त 
पदों के मूल तत्त्व हैं। इसीलिए कहा गया होगा कि केवल प्रातिपदिक (त, "द 


आदि) भाषा में नहीं चलते; इनका प्रयोग नहीं होता। वैसे व्याकरणों में गु 
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के कुछ शब्दों के लिए T विभक्ति कदाचित्‌ मान ली गई हो और तब-त, य, एत 
प्रातिपदिकों में लग कर उसने तत्‌, यत्‌, एतत्‌ पद बना दिए हों। यही 'त्‌' फिर कियत्‌, 
एतावत्‌, तावत्‌ आदि पद बनाने में लगी हो। यानी य, त, एत प्रातिपदिक और aq, 
तत्‌, एतत्‌ “पद' । सर्वनामों की स्थिति कुछ भिन्न होती है, नामों की अपेक्षा । इसीलिए 
“याने? “वाने? आदि में “ने” विभक्ति T है; नामों में या अन्यत्र नहीं । संस्कृत में 
भी “वनम्‌? आदि oy और “तत्‌? आदि में 'तू' विभक्ति हो तो क्या अचरज? 

वैसी स्थिति में “तदीयम्‌? 'तत्कृपा मां तारयिष्यति’ आदि में कदाचित्‌ T का 
आगम माना गया होगा। महर्षि पाणिनि ने 'तदीयम्‌' और 'तत्कृपा' आदि में “तत्‌? रूप 
देख कर इसे (“तत्‌' को) ही असली शब्द (प्रातिपदिक) माना; जिसका ‘a’ अंश प्रत्येक 
पद में दिखाई देता है। 

सारांश यह कि प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना और संज्ञाएँ केवल समझाने के लिए 
हैं। त, य, एत शब्दों को प्रातिपदिक माननेवालों ने इन्हीं के बारे में कहा होगा कि 
केवल प्रातिपदिक भाषा में नहीं चलते हैं; तत्‌, तमू, तस्मै आदि रूपों में सविभक्तिक 
चलते हैं और चलने के कारण ही ये 'पद' हैं। आगे चल कर यह रूढ़ि हो गई कि 
कोई भी “प्रातिपदिक' बिना विभक्ति लगे नहीं चलता है और इसी (रूढ़ि) का पालन 
करने के लिए war 'नदी' आदि के आगे से विभक्ति का लोप माना जाने लगा। पद 
देखें-'रमा गच्छति’ “नदी गच्छति’ इनमें कोई विभक्ति नहीं है और रमाम्‌? “रमया? 
तथा “नदीम्‌” “नद्या: आदि पदों में “नदी” मूल रूप दिखाई देता है, तो मान लिया कि 
विभक्ति का लोप हो गया है। 'तत्‌ फलम्‌? आदि के आगे से भी विभक्ति का लोप 
मान लिया। परम्परा से अनुश्रुत केवल प्रातिपदिक का प्रयोग नहीं होता, इस रूढ़ि का 
पालन करने के लिए यह लोप व्यवस्था समझिए | हिन्दी आदि भाषाओं में विभक्ति-लोप 
की बात नहीं। “राम जाता है? में 'राम' पद है, किसी भी विभक्ति के बिना ही। 
“प्रातिपदिक” संज्ञा व्यवहार के लिए है। 'लड़कियों' ने कहा यह वाक्य सुन कर कोई 
पूछे कि 'लड़कियों ने” पद का प्रातिपदिक बना है, तो कहा जाएगा-'लड़की लड़कों 
ने! पद का प्रातिपदिक है-“लड़का | 

परन्तु ब्रजभाषा के- 

ताहि, ताको, तामें, ताने 

याहि, याको, यामैं, याने 

जाहि, जाको, जामें, जाने 
इन पदों के “प्रातिपदिक” क्वा हैं? 'सो' 'यह” और 'जो' कहो, तो ठीक न बैठेगा। 
सो” के दर्शन ane’ आदि में कहाँ हैं? ae’ तथा “जो” भी पूरे नहीं बैठते । वस्तुतः 
यहाँ प्रातिपदिक हैं त, य, ज। विभक्ति लग कर ये पद बन जाते हैं ताहि, ताको 
आदि। केवल प्रातिपदिक ca, a’, 'ज” नहीं चलते। समझाया जाएगा कि 'ज' में 
‘SY विभक्ति लग कर “जो” पद बनता है और एकवचन तथा बहुवचन में समान 
रूप से चलता है; जैसे कि संख्यावाचक विशेषण पुस्त्रीवर्गो में समान रूप, तथा 
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“फलगिराः और “फल गिरे” में 'फल' एकवचन और बहुवचन में समान रूप। 
व्याकरण में यह भी समझाया जाएगा कि 'य' के आगे ह? को लगा कर 'यह' बन 
जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि 'ओ' विभक्ति लगने पर “त? को 'स' रूप 
मिल जाता है-सो!। 

भाषाविज्ञान की दृष्टि से 'सः' का विकास “सो' है और 'यः' का (“यो' होकर) 
'जो'। 'त' को 'स” रूप मिलना अटपटा है; परन्तु संस्कृत-व्याकरण में भी यही स्थिति 
है। भाषाविज्ञान ‘a’ का समर्थन दूसरे ढंग से करेगा। 

परन्तु आजकल हम लोग 'ज' 'य' को 'प्रातिपदिक' न मान कर 'जो' और 'यह' 
को मानते हैं; जैसे कि संस्कृत में Aq’ “एतत्‌? प्रातिपदिक माने जाते हैं। हम विभक्ति 
का लोप नहीं मानते। परन्तु 'ताहि' “ताको? आदि का प्रातिपदिक “ay कैसे कहा जाए! 
“स? के अन्यत्र दर्शन ही नहीं! सर्वत्र ‘a की जगह “त? करना, मानना बेढब बात है! 
तब फिर यहाँ “त” प्रातिपदिक मानना ही होगा। पाणिनि व्याकरण के अनुसार 'ततू' 
प्रातिपदिक है। हम कहेंगे कि 'तत्‌” के “त्‌? का लोप करके “त” ब्रजभाषा का प्रातिपदिक 
है, जो कि विभक्ति लगने पर ही 'पद” बनता है, केवल प्रातिपदिक प्रयुक्त नहीं होता। 
जब ‘a प्रातिपदिक मान लें, तब 'य' भी मानना पड़ेगा। यदि प्राचीनतम व्याकरणों में 
संस्कृत 'त' “य जैसे प्रातिपदिकों की कल्पना करें, तब फिर T लोप की जरूरत ही नहीं। 

सारांश यह कि संज्ञाएँ-परिभाषाएँ तथा प्रवृतिःप्रत्यय आदि की कल्पना वैय्याकरण 
सुविधा के लिए करते हैं। वैय्याकरण भाषा बनाता नहीं है, उसका रूप किसी तरह 
समझाता है। प्रकृति और प्रत्यय का ही खेल है व्याकरण। 'विभक्ति' भी प्रत्यय ही है। 
प्रातिपदिक को कर्ता, कर्म, करण, आदि रूपों में विभक्त करना 'ने' 'को' a आदि 
विभक्तियों का काम है। ये संज्ञा-विभक्तियाँ हैं। eng’ रूप को 'क्रिया-पद' देने वाली 
क्रिया-विभक्तियाँ पृथक्‌ हैं। वे क्रिया को वर्तमान, भूत, भविष्यत्‌ में (तथा विधि आज्ञा 
आदि में) विभक्त करती हैं। यह काम दूसरे प्रत्यय नहीं करते। इसीलिए प्रत्ययो की यह 
विशिष्ट श्रेणी 'विभक्ति' नाम से प्रसिद्ध है। आगे यही प्रकृतिःप्रत्यय (तथा विभक्ति 
आदि) सब कुछ इस पुस्तक में आएगा। 
“प्रौढ' है “बृहद्‌” नहीं 

यह ध्यान में रखने की बात है कि यहाँ आगे सब कुछ सार-संक्षेप में कहा जाएगा! 
दिड्मात्र। यह ब्रजभाषा का प्रौढ़ व्याकरण' है; ‘gee’ नहीं। यदि आवश्यकता और 
सुविधा हुई, तो आगे बृहद्‌ व्याकरण भी बन जाएगा और वह बृहद्‌ व्याकरण तो अब 
भी बना सकता है। फैलाव-फुलाव भर करना है। विशेष आवश्यकता तो अवधी, मैथिली, 
राजस्थानी आदि के व्याकरण की है; यदि कोई समझे। 


कनखल किशोरीदास Á 
[7.7.60 
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प्रथम खण्ड 
ब्रजभाषा और प्रौढ़ व्याकरण 


ब्रजभाषा का गठन प्रायः राष्ट्रभाषा (हिन्दी) का-सा ही है। उद्देश्य और विधेय की स्थिति, 
विशेष्य और विशेषण की प्रयोग-विधि और “सर्वनाम” तथा अव्यय आदि की स्थिति प्रायः 
एक-सी ही है। इसलिए, यह सब यहाँ फिर से लिखना अनावश्यक है। बहुत जरूरी बातें 
ही कहनी हैं। 

ब्रजभाषा की सज्ञा-विभक्तियाँ 

पहले हमें 'उद्देश्‍श्य' देखना है, तव 'विधेय'। इसीलिए सबसे पहले संज्ञा-विभक्तियाँ 
देखिए, जो कि 'प्रातिपदिक' में लग कर उसे 'पद' बनाती हैं-कर्ता, कर्म आदि में 
'प्रातिपदिक' को विभक्ति करती हैं। 'ओ' 'ने', कौं”, 'पै', सों मैं Ge, याहि) हि, के रे, 
ने, ते-तैं, आदि ब्रजभाषा की संज्ञा-विभक्तियाँ हैं। इनकी व्यवस्थित प्रयोग विधि है। 
L. 'ओ' विभक्ति 

ब्रजभाषा की 'ओ' विभक्ति प्रातिपदिक को 'पद' बनाती है। यह पुंवर्गीय एकवचन की 
विभक्ति है। बहुवचन की “ए' विभक्ति है, और स्त्रीवर्ग की 'ई' तथा इस का हस्व-रूप 
“इ! इन्हें 'पुप्रत्यय” तथा स्त्रीप्रत्यय’ भी कहते हैं; क्योंकि इनसे पुस्त्व स्त्रीत्व (शब्दों का) 
प्रतीत होता है। कभी कहीं किसी “सर्वनाम' का एक-सा प्रयोग सर्वत्र होता है; तब सामान्य 
‘SY विभक्ति ही रहती है। “सर्वनाम पुं्त्री-भेद से भिन्न रूप नहीं होते-तुम'-हिम' 
"वह? “वे” आदि पुंस्त्री-भेद नहीँ रखते उभयत्र समान। 'जो' जैसा सर्वनाम वचन-भेद से 
भी विभक्त नहीं होता-'जो आया है' 'जो गए हैं' उभयत्र 'जो' है परन्तु “जाको' 'जिनकी' 
आदि पदों में भिन्न रूप हैं। इसीलिए इसे ('जो' को) “सर्वनाम प्रतिरूपक अव्यय', नहीं 
कह सकते “हौं” जमुना-जल भरन जाति ही' यहाँ 'हौ' 'क्रियाप्रतिरुपक' अव्यय है, जो 
कि 'मैं' की जगह आता है। यह सदा इसी रूप में रहता है। परन्तु जो' के रूप-भेद 
'जोको” 'जिनकौ” आदि होते हैं। इसलिए यह 'अव्यय' नहीं सर्वनाम” है। 

'ज' प्रातिपदिक है। उसमें 'ओ' विभक्ति लगी तो, (प्रातिपदिक का) अन्त्य अ' 
लुप्त हो गया और 'ज्‌' जा मिला 'ओ' विभक्ति में बन गया 'जो'। केवल प्रातिपादिक 
(SP) का प्रयोग न होगा, जब तक उसमें 'ओ' विभक्ति लग जाए, या अन्य 'कौ' आदि 
कोई विभक्ति न लग जाए। 
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इसी तरह 'क' प्रातिपदिक है। इसमें 'ओ' विभक्ति लग कर “को? पद-'को है हित 
हया दो।' 'कौं' आदि विभक्तियाँ लगने पर 'क' दीर्घ हो जाता है-काको, काहि आदि। 
बहुवचन में 'न' लग जाता है, तब प्रातिपदिक के 'अ' को “” हो जाता है। 'किनको' 
'जिनकौ' “तिन सों, आदि। 

कृदन्त तद्धितान्त तथा समासान्त प्रातिपदिकों में भी यह 'ओ' पुंविभक्ति लग कर 
उन्हें 'पद' बनाती है, चलने योग्य रूप देती है। “रहिवो वृन्दावन को नीको, यहाँ we धातु 
से कृदन्ती 'इब' प्रत्यय हो गया। ‘Wea’ (कृतन्त प्रातिपदिक) में 'ओ' पुंविभक्ति लग 
कर इसे “पद? बनाएगी, चलने की शक्ति देगी। “बूढ़ो सूरदास है ठाढ़ो'। ‘ge’ प्रातिपदिक 
में 'ओ' विभक्ति है। तद्धित प्रत्यय “य' (< पन < त्वन) लगने पर 'बुढ़ाप' (तद्धित 
प्रातिपदिक) प्रकृति (ge) के आद्य अन्त्य स्वरों में हस्वता दीर्घता इस ‘Gert में 'ओ' 
विभक्ति लग कर “बुढ़ापो' पद बनाती है। 'सात' और खण्ड का बहुब्रीही समास हो कर 
सात खण्ड” प्रातिपदिक इसमें लग कर (सतखण्डो जहँ महलु बन्यो है) पद-'सतखण्डो'। 


कृदन्त शब्दों में “ओ' विभक्ति 
जब ब्रजभाषा अपनी किसी धातु से कोई प्रत्यय जोड़ कर उसे सिद्धात्मक रूप देती है, 
तव वह प्रातिपदिक कहलाता है- 

उठ + न = ‘Gor और 'बैठ + न = 'बैठन' 

“उठ! धातु से “न” प्रत्यय हो कर 'उठन' प्रातिपदिक बन गया और बैठे” से 'बैठने' 
ये “उठन'-'बैठन' शब्द तव तक न चलें गे, जव तक इनमें 'ओ' विभक्ति न लग जाए। 
‘ay विभक्ति लगने से ये 'पद' बन जाएँगे-भाषा में चलने योग्य- 

मोहिं उठनो-बैठनों भारी है 

(मुझे उठना-बैठना भारी है) 

यानी राष्ट्रभाषा जहाँ 'आ' विभक्ति लगती है, वहीं ब्रजभाषा अपनी 'ओ' विभक्ति 
'कृदभिहितभावो द्रव्यवद्‌ भवति’ कृदन्त क्रिया के रूप संज्ञा-शव्दों की तरह चलते हैं खा 
धातु है, ब्रजभाषा में भी-भातु खात हैं स्याम' | इस 'खा” धातु? से भूतकालिक 'य' प्रत्य 
हुआ, तो प्रातिपदिक बना-'खाय? अब इस भूतकाल प्रकट करने वाले 'खाय शद 
(प्रतिपदिक) का जब तक प्रयोग न होगा, जब तक इसमें संज्ञा विभक्ति 'ओ' (अथवा 
Y 2) न लग जाए 'खाय' में 'ओ” विभक्ति लग कर 'खायो' पद-'मैया' मैं नाही 
दधि खायो' | बहुवचन में 'खाये' और “य्‌! का लोप हो कर “खाए” “मीठे फल हैं खाए 
स्त्रीवर्ग में 'ई' लग कर 'खायी' और oy का लोप ae हेतु-हेतुमान' का विषय हो और 
क्रिया निष्पन्न हुई न हो, तो “तः कृदन्त प्रत्यय (भूतकाल में) होता है। ब्रजभाषा में आव 
धातु है, जबकि राष्ट्रभाषा में 'आ' 'आवत है” 'आता » | इस 'आव' धातु से हेतु A 
भूतकाल' का 'त प्रत्यय हुआ, तो रूप बना-'आवत' | इसमें 'ओ' विभिवित लगी, ११ 
पद बना- 

आवतो मेघ, तौ गूँजती केका 
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'केका' स्त्रीवर्गीय शब्द है, इसलिए “गूँजती' कृदन्त क्रिया। 'आवत मेघ तौ गूँजती 
केका, न होगा। बहुवचन में 'आवत? रहेगा। 'ए' का लोप | 

इस विशेष अर्थ में 'आवतो' प्रयोग” इसलिए वर्तमान काल के “त! प्रत्यय में ओ 
विभक्ति नहीं लगती- 

“आवत है कोऊ, जात है कोऊ” 

इसी तरह “इब' कृदन्त प्रत्यय लगकर-'ओ विभक्ति के साथ पद है- 

'करिबो, धरिबो तो धरयोई ear 

केवल “करीब” 'धारिब' (प्रातिपदिक) ने चलें गे। 
तद्धितान्त शब्दों में 'ओ' 


संस्कृत में “तत्‌ प्रातिपदिक से 'ईय' तद्धित प्रत्यय हो कर 'तदीय' रूप बना। यह 
'ईय' प्रत्यय सम्बन्ध” सूचित करता है। परन्तु “तदीय” प्रातिपदिक भाषा में चलता नहीं 
है-'तदीयः' 'तदीयाः' तदीया (तेरा, तेरे, तेरी) चलते हैं। तदीयः पुत्रः तदीयाः पुत्राः, 
तदीया पुत्री । इसी तरह विभिन्न विभक्तियाँ लग कर पद बनाएँगे। 

ब्रजभाषा में “त' सर्वनाम से 'र' तद्धित प्रत्यय हुआ, संबन्धार्थफ और सन्धि हो 
कर प्रातिपदिक बना-'तेरे! । अब यह 'तेर' पड़ा रहेगा, जब तक विभक्ति न लगे। 'ओ 
विभक्ति लगने पर, ‘We’ बन गया- 

तेरो, (बहु.) तेरे (स्त्रीवर्ग) तेरी 

तेरो बोलिबो, तेरे वै फल, तेरी मिठाई 

इसी तरह 'म' से '? हो कर 'मेर' प्रातिपदिक और 'मेरो' 'मेरे', 'मेरी' मद 

Fer “हमार' से 'तुम्हारो-हमारो' आदि पद। अवधी आदि में न 'ओ' विभक्ति 
न 'आ' इसलिए 'तुम्हार'-'हमार' पद चलते हैं। राष्ट्रभाषा में 'आ' विभक्ति लगकर-तेरा-मेरा, 
तुम्हारा-हमारा जैसे पद। 

पूरब में 'क' प्रातिपदिक से भी “र' प्रत्यय होता है। 'र' होने पर प्रकृति के अन्त्य 
अ' को F हो ही जाता है। सो 'क' से 'केर' प्रातिपदिक | 'ओ' लग कर “AY पद-'भरोसो 
मोहि दृढ़ इन चरननि केरो। संस्कृत में 'किम्‌' प्रातिपदिक है; यहाँ 'क' है इसी तरह संस्कृत 
में 'तत्‌' 'यत्‌' प्रातिपदिक हैं; यहाँ 'त' 'ज' हैं-'ताको” 'जाको' आदि पद। 

न! पद्धित सम्बन्ध-प्रत्यय “आप? में लग कर “अपन प्रातिपदिक । ब्रजभाषा में 
अपन पद नहीं, 'प्रातिपदिक' है। इसमें 'ओ? विभक्ति लग कर 'अपनो' पद बन गया; 
जैसे संस्कृत के 'आत्मीय' शब्द में विसर्ग लग कर 'आत्मीयः' पद और राष्ट्रभाषा में 
अपन! प्रतिपदिक में (आ? लग कर 'अपना' पद- 
ब्रजभाषा राष्ट्रभाषा संस्कृत 
अपनो पूत अपना पुत्र आमीयः पुत्रः Aid 
ब्रजभाषा की 'ओ' राष्ट्रभाषा की 'आ' और संस्कृत की विसर्गात्मक विभक्तियाँ 
हैं। 
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ब्रजभाषा में भी (राष्ट्रभाषा की तरह) “क” एक सम्बन्ध-प्रत्यय है, व्यापक प्रयोग के 
लिए। 'राम' शब्द से 'क' प्रत्यय हो कर “रामक' प्रातिपदिक बना, जो ब्रजभाषा में चले 
गा नहीं, जब तक 'ओ? का प्रयोग न हो- 

रामको भरोसो एकु, नाहिं दूसरे को है 

ऐसे geal का विभक्त प्रयोग भी होता है-'दूसरे को” मिला कर लिखो, तो aR 
को? यानी त-द्वितीय प्रत्यय लगने पर प्रकृति के 'ओ' को 'ए' हो जाता है। 'दूसरो कौन 
मेरो नाथ! “ओ को 'ए' “दूसरे को'। संज्ञाविभक्ति का समास में और त द्वितीय प्रत्यय 
आने पर भी कभी लोप नहीं होता, संस्कृत में भी रूपान्तर हो जाता है। “भोरो सुभाव भलो 
उनको है? | “उनको” में वही क सम्बन्ध प्रत्यय है। “भोरो सुभाव'-भोला स्वभाव | 'पन' 
तद्धित प्रत्यय करें, तो-“भोरेपन सों कहि दीनी सबै” 'ओ' को “ए' हो गया । परन्तु 'ओ 
को 'ए” तभी होगा, जब आगे कोई 'सों' 'को' आदि विशेष विभक्ति हो । अन्यथा-'भोरोपन 
स्याम को यावै न काकौं' श्याम का भोलापन किसे न अच्छा लगेगा? 'कौं' विभक्ति वहीं 
लगती है, जहाँ राष्ट्रभाषा में 'कों' या इस की प्रतिनिधि F (< 'हि”)। राष्ट्रभाषा में भी 
ऐसी जगह 'आ' को 'ए' हो जाएगा, जहाँ कोई विभक्ति-विशेष सामने हो-'भोलेपन से 
वह सब कह गया।' अन्यथा 'उसका भोलापन सब जानते हैं 

“रामको भरोसो' “राम के चरन जुग” “राम की कहानी! 

यों “रामक? प्रातिपदिक विभिन्न पदों के रूप में चले गा। पूरब में-'रामक कवन 
निहोर' और “नन्दन नन्दन कदमन तरुवर” यों 'क' मात्र का प्रयोग होता है। परन्तु 
राष्ट्रभाषा में “आ” पुंविभक्ति है; इसलिए इस के लगे बिना प्रयोग न होगा। “रामक मुझे 
भरोसा है? न चले गा। “राम का मुझे भरोसा है” इस तरह (आ विभक्ति लगने पर 'पद' 
का “पद? प्राप्त होगा। संक्षेप यह कि तद्धित प्रातिपदिकों में भी 'ओ' विभक्ति लग कर 
“पद? बनाती है। 
(क) सामासिक प्रातिपदिक में 'ओ' 

सामासिक प्रातिपदिकों में भी 'ओ' विभक्ति लग कर “पद” बनाती है। “बहुब्रीही' 
समास में-“सात मंजिलें जिस घर में हों, वह 'सतमंजिलो घरु' ब्रजभाषा का पद। 
“सयमंजिलो वाको घरु है'। “मंजिल” शब्द स्त्रीवर्गीय है, ब्रजभाषा में भी 'ओ” का प्रयोग 
पुंवर्ग-एकवचन में ही होता है। बहुब्रीही समास में न पूर्व पद प्रधान रहता है, न उत्तर पर् 
की दोनों मिल कर किसी अन्य (विशेष) के अधीन हो जाते हैं 'घरु' पुंवर्गीय शब्द हैं। 
उसी का विशेषण बन गया-'सतमंजिल' सामासिक प्रातिपदिक | परन्तु 'सतमंजिल 
प्रातिपदिक ब्रजभाशा में चले गा नहीं, जब तक संज्ञा-विभक्ति न लगा जाए। 'ओ 
पुंविभकित लगने पर- 

सतमंजिलो घरु, सतमंजिलो मन्दिरु 

सतमंजिले सबै घर, सतमंजिले सब मन्दिर 

pa चित्रसारी, सतमंजिली धुमन्त्रसाला सबै 

— 
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सत खंडो घरु वाको है 
सतखंडे वाके सबै घर 
सतखंडी चित्रसार मैं 
N इस तरह सामासिक प्रातिपदिकों में भी 'ओ' विभक्ति लगती है। राष्ट्रभाषा में 'आ' 
लगेगी ही-सतमंजिला घर, सत मंजिले चारो घर, सतमंजिली इमारत 
के मंजिल? शब्द विदेशी हमने जान-वूझ कर दिया है; स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए। यानी 
शी भाषा के शब्द भी यहाँ आ कर यहीं के नियमों का पालन करते हैं--यहाँ के नियमों 
का पालन करना पडता है उन्हें। सभी भाषाओं की यही स्थिति है। 
ओ विभक्ति ब्रजभाषा में प्रायः वहीं लगती है, जहाँ। खड़ीबोली (राष्ट्रभाषा में 
'आ'। इन दोनों की उत्पत्ति ही एक मूल तत्त्व से है। 
(ख) 

हमने पहले (पूर्वपीठिका में) कहा है कि 'उ' भी 'ओ” विभक्ति का ही विसा हुआ रूप 
है और पुंवर्ग एकवचन में ही लगता भी है; परन्तु नियमित नहीं, वैकल्पिक रूप से। यह 
'उ' प्रत्यय 'ओ' के छोड़े हुए क्षेत्र में चलता है 'ओ' का क्षेत्र प्रायः वही है, जो कि राष्ट्रभाषा 
में 'आ' का- 

झगड़ा-झगरो, सवेरा, सबेरो, मीठा-मीठो, बड़ा-बड़ो, जीता-जीत्यो, गया-गयो, काला-कारो, 

पीला-पीरो इत्यादि । परन्तु वाग, आकाश, घर, आँगन वैल, Se, बाघ, शेर इत्यादि इसी 
रूप में रहेंगे। 'बाग” ‘ay ‘ata, आदि में हिन्दी की 'आ? विभक्ति नहीं और ब्रजभाषा 
की 'ओ' भी नहीं। यहीं 'उ' का प्रयोग होता है। 

वागु आकासु, घरु, दुआरु, आँगनु, बैलु, He, arg, Rig इत्यादि। 

चूँकि यह पुं. एकवचन की चीज है, इसलिए बहुवचन नहीं लगती। “रामु आए! 
कभी भी न होगा, न स्यामु मधुरा गए” ही। यदि प्यार में एकवचन दें, तो अलग बात 
है--'मेरो स्यामु कही कव ऐहै!' यही फिर लोकभाषा में 'स्यामू' 'रामू' के रूप में है। 

O यह 'उ' वस्तुतः उस क्षेत्र की चीज है जहाँ न 'आ' है और न 'ओ' जहाँ न 'मीठा' 
हाता है, न “मीठो”, 'मीठ पानी” चलता है। जहाँ न fear होता है, न 'दियो'-'दीन्ह' 
प्रयोग होता है। वह क्षेत्र है पाञ्चाल और अवध आदि। पाञ्चाली की सीमा भी ब्रज से 
मिलती है। इसीलिए ब्रज में भी 'उ' चलता और साहित्यिक ब्रजभाषा में भी। परन्तु कौं, 
तै, सों आदि कोई विभक्ति या तद्वितीय सम्बन्ध-प्रत्यय सामने आने पर उ? नहीं रहता 
अ रह जाता है-“बन तो आवत धेनु भराए' 'वनु ते' कभी भी न होगा। इसी तरह तेरो 
धरू देख्यो” और “तेरे घर को सब कुछु देख्यो” होगा | “तेरे qo को! नहीं | 

यों 'ओ' विभक्ति का और उसके पिसे हुए रूप 'उ' का परिचय संक्षेप में दिया गया। 


|: T कर्ता-कारक की विभक्ति 
TTT में यह (कर्ता कारक में लगने वाली) 'ने' विभक्ति खड़ी बोली” वाली ही है। 
अन्तर यह है कि इस का प्रयोग यहाँ अत्यन्त सीमित है; वहाँ खड़ी बोली, यानी राष्ट्रभाषा 
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में। व्यापक है 'यह” “वह” जैसे गिने-चुने दो-चार सर्वनामों में, एकवचन में इस का 
नियमित प्रयोग ब्रजभाषा ने स्वीकार किया है याने मेरी एक न मानी” वाने मोहिं बहुत, 
समुझायो | आदि नियमानुसार विशेष विभक्ति 'ने' आदि के आने पर ‘Ae’ ‘ae’ को ay 
“वा? रूप मिल जाते हैं। यदि 'य' “व” प्रातिपदिक माने जाएँ, और विसर्गों को यहाँ 'ओ 
के रूप में न ले कर g के रूप में समझें, तो a aw पद बने, 'ह” विभक्ति से। 
विसर्गों का उच्चारण 'ह' जैसा ही होता है। यों 'ह' लग कर पद बने 'यह' RI 
भाषाविज्ञान में विकास-क्रम से समझाया जाएगा; इस तरह प्रकृति प्रत्यय का विभाजन 
करके नहीं। 

सों' का वर्ण विपर्यय से “ओस्‌! ओस ओह ‘ae’ रूप और “वह” के वजन पर Ae’ 
बना; यह एक पद्धति। दूसरी पद्धति यह कि 'एषः’ का “एष'>एस>'यह? स्वतन्त्र 
विकास | ऐहिका” 'ओहिका' आदि में 'एह” ‘site’ भी अन्यत्र दृष्ट हैं। पंजाबी में 'एस 
दा” इस का 'ओस दा? उसका। यह है भाषा विज्ञान का व्याकरण में ‘a’ “व” प्रातिपदिक 
और विसर्गो का प्रतिरूप '“ह' विभक्ति। 

तो 'य? “व” प्रातिपदिक मानने पर समझना चाहिए कि 'ने' 'कौ? आदि विभक्तियाँ 
सामने आने से इनके रूप दीर्घान्त हो जाते हैं-या वा जा आदि- 

याने कही अरु वाने है मानी 

(इसने कही और उसने मानी) 

इसी तरह 'ज' और 'त' प्रातिपदिकों से समझिए- 

जाने करी गलती सोई' भोगै 

(जिसने गलती की है, वही भोगे) 

“सोई का हस्वान्त रूप है 'सोइ्‌'। 

जाने कियो अपराधु सु जाने! 

(जिसने अपराध किया है, वह जाने) 

a का हस्व रूप 'सु' है। 'ज' 'त' ('जों' 'सों”) नित्य सम्बन्धी हैं। 'वह' अकेला 
आता है-'वह सुख अरु वह सम्पदा, सब सपने कौ खेलु? । पूर्वानुभूत का परामर्श E 
से है। इसी तरह प्रकरण-प्राप्त परामृश्य हो, या प्रसिद्ध तत्त्व हो, तब भी 'वह आता है-व 
प्रातिपदिक के रूप आते हैं- 

“वाहि कही किमि भूलिहीं री” 

'वाहि'-उसे' । पूर्वानुभूत है परामृश्य। पूर्वानुभूत का परामर्श 'सो' से भी होता 
है-सो सुख आजु सपनो भयो”। साधारणतः 'ज'-'त' संबद्ध आते हैं। 'जाके मन राम 
ताहि भटकन को कहा काम? 

'जाको राख साइयाँ, मारि सके ना कोय' 


Bs = उत्तर वाक्य में 'ताहि या 'ताकौं” लुप्त है-सामर्थ्य से उसकी है 3 
जाती है। 
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हमें मतलब 'ने' के प्रयोग से है। याने, वाने, जाने, ताने में “ने” का प्रयोग है और 
कर्ता का एक में है, जब क्रिया सकर्मक हो और कर्मवाच्य या भवय तभी 'ने 
का प्रयोग कर्ता-कारक में होता है, अन्यत्र नहीं, यह राष्ट्रभाषा का अपना विधान है। 
ब्रजभाषा में प्रायः कर्मवाच्य प्रयोग ही 'ने' विभक्ति के साथ उक्त सर्वनामों के देखे जाते 
हैं, एकवचन में- 

वाने दूधु पियो 

याने बात न मानी 

ताने सब फल पाए जाने हरि पहिचाने 

सर्वत्र कर्ता एकवचन है और भूतकाल की क्रिया कर्मवाच्य है-कर्म के अनुसार | 
पुंवर्ग और स्त्रीवर्ग में समान रूप 'याने' 'वाने' रहेंगे। 

परन्तु बहुवचन में- 

तव उन दूधु पियो 

इन यो वात न मानी 

तिन फल खाए वै सबै 

वहुवचन बनाने के लिए 'न' का प्रयोग है। प्रातिपदिकों के रूप में परिवर्तन है। 
यह “न” 'ने' विभक्ति नहीं है। बहुवचन में 'न' आ जाता है, यह सब वचन प्रकरण में 
स्पष्ट होगा- 

‘et देखत इन बालकनि' 

(मैं इन बालकों को देख रहा हूँ) 

अ” से परे 'न' को प्रायः Fr हो जाता है। कहीं T ही रहता है-'कह्यो सुतन 
सों जननी” याने पुत्रों से कहा। संस्कृत में भी 'न' से बहुवचन बनाने की चाल है aT 
लकान्‌' 'पठन्ति’ आदि cele’ एकवचन, “पठन्ति” बहुवचन। यों 'जिन' तिन आदि Y 
विभक्ति से रहित है। वर्तमान आदि में 'ने' विभक्ति की कोई बात ही नहीं और भूतकाल 
के भी अकर्मक प्रयोग- 

जो गयो, सो गयो 

बिना 'ने' के हैं-साधारण रहते हैं। “वाने खा-पी लियो। आदि में भाववाच्य प्रयोग 
भी 'ने' के साथ होते हैं, जब कर्म उपस्थित न हो। 
है इन सर्वनामों के अतिरिक्त 'ने” विभक्ति ब्रजभाषा में कहीं भी प्रकृत्या गृहीत नहीं 
“बलराम मोहिं सिख दीन्हि'। “बलराम ने मुझे सीख दी” यों राष्ट्रभाषा में 'ने' लगेगी; 
RY ब्रजभाषा में 'बलराम” मात्र है। 

l. ग्वालनि मोहिं सिख दीन्हि 

2. वालिनि मोहिं सिख दीन्हि 

3. सखिन मोहिं सिख दीन्हि 
x me वाक्य में 'ग्वाल' का बहुवचन 'ग्वालनि' है 'न' का रूप 'नि' है; 'ने' विभक्ति 

नहीं। 
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दूसरे वाक्य में 'ग्वालिनी' का हस्वान्त रूप है। 'ग्वालिनि' एकवचन है। तीसरे 
वाक्य में 'सखी' का बहुवचन है। 'सखिन'। “न” के आने पर प्रकृति का अन्त्य स्वर प्रायः 
हस्व हो जाता है। ग्वालिनी का बहुवचन होगा, 'ग्वालिनि' 'ग्वालिनिन' या 'ग्वालिनिनि' | 
अच्छे नहीं जमते। यानी बहुवचन का “न” अपना प्रतिनिधि अनुनासिकता छोड़ गया- | 

“वालिनिं आई मिलि कै।' 

कभी निरनुनासिक प्रयोग भी होता है, तब क्रिया से या विशेषण से बहुत्व की 
प्रतीति होती है- 

आईं सब रानी 

“रानिन दीन्हो दान बहु' में अन्त्य 'न' बहुत्त्वसूचना प्रत्यय है। “रानी सों कहियो' 
एकवचन और रानिन सो कहियो' में 'रानिन' बहुवचन । इसी तरह “रानिन दीन्हो दान 
में 'न' बहुत्वसूचक है। 'ने' विभक्ति यहाँ नहीं है । | 

3. 'कौं' 'को” और B-B | 

कौ? विभक्ति जनप्रचलित a’ का साहित्यिक रूप है। 'को' विभक्ति “खड़ी 
बोली” से ले ली गई है। 'हि' E एक ही विभक्ति के निरनुनासिक और अनुनासिक 
रूप-भेद हैं। ये विभक्तियाँ अनेक कारकों में लगती हैं। और 'हि'-हिं' तो 'सम्बन्ध' प्रकट 
करने में भी काम आती है। साधारणतः जहाँ 'कौं' 'को' का प्रयोग होता है, वहाँ सर्वत्र 
“हि! भी काम आती है। यानी 'कौ” तथा 'हि' का परस्पर वैकल्पिक प्रयोग साहित्यक 
ब्रजभाषा में है। i 

कौ? के साथ 'को' का भी चलन है। एक “को” सम्बन्ध प्रत्यय का भी रूप | 
तीसरा 'को' एक सर्वनाम भी है। परन्तु प्रयोग-विधि सब स्पष्ट कर देती है कि कही | 
कौन-सा 'को' है- | 

“राम को रूप निहारति जानकि, | 

कंकन के नग की परछाहीं' वा 

यहाँ 'को' तद्धितीय सम्बन्ध-प्रत्यय है-“भेदक' इस का 'भेद्य' है। 'रूप' पुंवर्गीय 
एकवचन । उसी के अनुसार 'को' है। भेद्य बहुवचन हो, तो भेदक (विशेषण की ही तरह) 
एकारान्त हो जाएगा-'रामके गुन गाऊँ'। 'गुन' भेद्य है बहुवचन उसी के अनुसार Ta i 
है-'राम के' 'भेद्य स्त्रीवर्गीय हो, तो भेदक भी स्त्रीवर्गीय हो जाएगा-'रामकी मूरति > 
मोह” । 'मूरति' भेद्य है उसी के अनुसार भेदक “राम की” विभक्ति सदा एकरूप रहती है | 
प्रत्यय की तरह बदलती नहीं है- | 
l. राम को देखि जनक हिय हरखे | 

| 
| 


2. सूपनखा को देखत ही छल लछिमन समुझयो कह 

उभयत्र “ay विभक्ति है। बहुवचन में भी-'वनवासिन को देखि मन, कयी 
संकल्प” | सर्वत्र “HY है। 

सम्प्रदान कारक में- 

'सुग्गा काको देत है, कागा काको लेत? 
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प्रथम वाक्य में “काको” सम्प्रदान है और दूसरे वाक्य में “काको' सम्बन्ध में 
है-“भेदक' भेद्य लुप्त = कहा” ('क्या”)। तोता किसे क्या दे देता है और कौआ किसका 
क्या ले लेता है | यहाँ 'को' विभक्ति राष्ट्रभाषा का प्रभाव समझिएगा सम्बन्ध 'काको” 
अपनी चीज है। अव्यय भेद्य हो, तो भेदक सदा पुंर्ग-एकवचन में रहेगा-सामान्य रूप 
से “उसका कुछ गिरा “वाको कछू गिरयो'। “कुछ” )और ब्रजभाषा में Pg) अव्यय 
है। उसका भेदक पुंवर्ग-एकवचन है, “वाको” संस्कृत किचिंत्‌’ के अन्त्य व्यंजन का लोप 
और 'भ्‌' का लोप करके 'किचि’ कुचु > कुछु > ay और कुछ। 

“राम को देखि जनक हिय हरखे? में 'हरखे' का कर्ता 'जनकः है-आदरार्थक 
बहुवचन प्रयोग। “हिय' किसी विभक्ति के विना ही स्पष्ट अधिकरण है। यदि 'जिय* 
या fer कर्ता हो तो क्रिया एकवचन होगी-'जिय हरख्यो' ‘Ra हरख्यो” बहुवचन-*हरखे' 
T का लोप वहुवचन में। इसी तरह- 

मिल्यो मिले 

उठयो उठे 

बैठयो बैठे 

गयो गए 

आयो आए 

स्त्रीप्रत्यय “ई” आने पर भी “य्‌ का लोप हो जाता है- 

मिल्यो मिली 

बैठयो बैठी 

गयो गई 

आयो आई 

यानी ब्रजभाषा में 'आए'-*आई? प्रयोग ही टकसाली हैं-“आये'-“आई' नहीं। 
वस्तुतः “हिन्दी संघ” की सभी भाषाएँ यहाँ एकमत जान पडती हैं। इसीलिए अवधी का 
T भी लुप्त हो जाता है- 


एकवचनबहुवचन 
आवा आए 
पावा पाए 
लावा लाए 
और- 

पु. स्त्री. 
आवा आई 
पावा पाई 
लावा लाई 


यह प्रासंगिक चर्चा। विस्तार से यथा प्रकरण सव आएगा। 
कहने का मतलब यह है कि 'को' विभक्ति अलग दिखाई देती है। 'न जानै को 


ब्रजभाषा का प्रोढ़ व्या्करण/ 497 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है? यहाँ 'को? “सर्वनाम है। राष्ट्रभाषा में 'कौन” चलता है, ब्रजभाषा में 'कौन' और ay 
दोनों/राष्ट्रभाषा में भी 'को' एकाध जगह है। 'कोई आ रहा है' यहाँ “को? है। ब्रजभाषा 
में यही AS हो गया है-'कोऊ' 'जो' भी राष्ट्रभाषा में इसी टकसाल का है। राष्ट्रभाषा 
की प्रकृति में तो ‘ar पुंप्रत्यय है 'कौन' भी वस्तुतः ब्रजभाषा की ही टकसाल का 
है-'कोनु तत्र गमिष्यति'-'कौन वहाँ जाएगा।' 'की' के साथ T वितर्क में है। यही 
“कोनु' AT हो गया, जो राजस्थानी में सुन पड़ता है। 'खड़ीबोली” में आ कर 'कौन' 
हो गया। ब्रजभाषा भी 'कौन' रूप ग्रहण करती है। ब्रजभाषा “को” भी है; पर राष्ट्रभाषा 
में सामान्यतः यह नहीं। 'कौन' चलता है। “कोई” पृथक्‌ शब्द बन गया है। HY चलता 
है। राष्ट्रभाषा में न होगा। 
अब प्राय अपने प्रकृत विषय पर आ जाइए-'की', आदि विभकितियों के प्रयोग 
देखिए। कर्म, सम्प्रदान आदि में, 'कौ' आदि विभक्तियाँ चलती हैं; कहीं कर्ता, कारक में 
भी “मो कौं दूरि जानो है'। 
यहाँ 'मोकौं' कर्ता-कारक है। “मोहिं” भी चलता है-'मोहिं दूरि जानो है'। परन्तु 
ऐसी जगह “मोको' नहीं सुन पड़ता। राष्ट्रभाषा में 'को' रूप ही चलता है। 
“राम की दूर जाना है! 
मुझको दूर जाना है” (कम बोला जाता है।) 'को” की जगह हि! का घिसा हुआ 
रूप भी राष्ट्रभाषा में सन्धि करके चलता है-'मुझे दूर जाना है'। 'उसे दूर जाना है।' के 
साथ 'उसको दूर जाना है” भी खूब चलता है। सो, ब्रजभाषा में 'कौं 'को' 'हि' तथा (हिं 
का प्रयोग कर्ता-कारक में भी होता है; जबकि क्रिया जरूरी हो राष्ट्रभाषा में ठीक इसी जगह 
‘ay तथा 'इ' विभक्तियाँ आती हैं। “इ? वही “हि” का रूपान्तर। 
“सॉझ कौं आइबो रहै अन कौं 
“साँझहि आवनो हो उन कीं! 
यहाँ “साँझ कौं' और “सॉझहि” अधिकरण है। 'उनकौं' कर्ता-कारक हैं; दोनों जगह। 
उन्हें शाम को ही आ जाना था। यह राष्ट्रभाषा 'उन्हे' में 'हिं का रूपान्तर है 
है-कर्ताकारक में। “शाम को” अधिकारक है; ‘ar विभक्ति के साथ। 
‘बिधातहि चूक परी” 
यहाँ भी कर्ता-कारक में fe है विधाता से गलती हो गई! 
“रामहिं स्यामहिं राकि भई? ae 
“रामहिं' राम की, 'स्यामहिं'-श्याम से रार हो गई, झगड़ा हो गया। quate’ का 
सम्बन्ध है, 'रारि' से। Tae भेदक, “रारि? भेद्य है। 'हिं' विभक्ति है, इसलिए d 
से या वचन-भेद से बदलती नहीं है। सूरदास ने 'हि' “हिं के खूब प्रयोग किए हैं: ee 
कारकों में और विविध सम्बन्धों में । बहुवचन में प्रकृति नकारान्त हो जाती है। की 
विभक्तियाँ आने पर-- 
“मूढ़नि कौं कविता समुझाइबो? 
सविता गहि भूमि पै लावनो है। 
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“मूढो को कविता समझाना ऐसा ही है, जैसे सूर्य को पकड़ कर पृथ्वी पर ले आना! 

“न” को “नि” हो गया है; क्योंकि वह 'अः से परे है। अन्यथा-'नारिन कौं 
समुझाइवो कहा! 'स्त्रियों' को क्या समझाना! कर्मकारक में 'कौं है राष्ट्रभाषा में बहुत्व 
प्रकट करने के लिए 'ओ' बीच में आता है और ब्रजभाषा में T जहाँ राष्ट्रभाषा में 'ओ 
आता हे, वहीं ब्रजभाषा “न” का प्रयोग करती है। कभी विभवित न आने पर भी A’ आता 
हे, यदि ‘al की जगह हो- 

‘gam देहु समुझाय।' 

लड़कों को समझा दो। 'सुतिनि कौ? की जगह “सुतनि' मात्र है। 'कौ' या इस की 
प्रतिनिधि विभक्ति सुप्त है। उसके विना ही कारक समझ में आ जाता है। 'अर्थश्चेदवगतः 
कि शब्देन!” अर्थ यदि निकल आए, तो फिर उसके लिए व्यर्थ शब्दःप्रयोग किस काम 
का! परन्तु राष्ट्रभाषा में विभक्ति के विना ऐसी जगह काम न चलेगा। “लड़कों समझा 
दो” न ठीक होगा; 'कौं' विभक्ति लगानी ही पड़ेगी, लड़कों” 'को' यानी सामने विभक्ति 
आने पर ही 'ओ' विकरण आता है; अन्यथा नहीं । 

“सब सुत दिए समुझाई' 

यहाँ “न” का प्रयोग नहीं है-कर्मवाच्य क्रिया है-'सब लड़के समझा दिए'। 
भाववाच्य में-'सव लड़कों को हमने समझा Rar यहाँ 'ओ? के साथ विभक्ति है, 
भाववाच्य -पुवर्गीय एकवचन क्रिया 'समझा दिया? कर्ता और कर्म बहुवचन हैं। कर्मवाच्य 
a में कर्म के अनुसार क्रिया रहती है, तब न 'न' आता है, न 'ओं' को ही जगह मिलती 

हम सुत दिए समुझाइ'। 

हमने सब लड़के समझा-बुझा दिए 

अन्तर यह कि ब्रजभाषा में 'ने' विभक्ति नहीं है। परन्तु सर्वनाम 'यह' 'वह' के 
पाथ T आती है-'याने सुत समुझाए' 'वाने जननी परबोधी' । हाँ बहुवचन में ये सर्वनाम 
भी 'ने' प्रायः रखते- 

'तिन वालक समुझाए' 

इन इक बात कही? 

“उन्होंने लड़के समझा बुझा लिए। 

इन्होंने एक बात कही। : 
„राष्ट्रभाषा में 'ने' विभक्ति है, औं' के साथ; परन्तु ब्रजभाषा में 'ने' विभक्ति नहीं 
Sl बहुत्व सूचनार्थ 'न' उपस्थित है। 'इन” 'तिन' से ही काम चल जाता है, हाँ, ब्रज की 
जन-भाषा में 'ने” ऐसी जगह भी सुनाई पड़ती है। 

उन्ने बालक समुझाए' (उन्हों ने लड़के समझाए) 

इन्ने एक बात कई? (इन्होंने एक बात कही) 

साहित्यिक ब्रजभाषा में 'इन्ने” ‘gay नहीं चलते 'इनने' 'उनने' अच्छे नहीं लगते । 
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प्रातिपदिक का अन्त्य स्वर दीर्घ हो, तो 'को' आदि विभक्ति लगने पर ज्यों-काज्त्यों 
रहता है; परन्तु 'हि' के लगने पर हस्व हो जाता है- 

“सुदामा कौं धन बहुतु fear 

“सुदामहिं धन बहुतु दियो' z 

इसी तरह- 

जननी कौं-जननिहिं 

सीता कौं-सीतहिं 

पिता कौं-पितहिं आदि। 

बहुवचन में T लगने पर भी स्वर हस्व हो जाता है- 

'छोरन बात कही” | 

छोरों ने बात कही | 

परन्तु आदरार्थक बहुवचन में 'न' का प्रयोग न ही होता; केवल संख्या का बहुल 
बतलाने के लिए आता है। 

सखन मोहिं समुझायो 

ऊधौ सखन सवै विधि कहियो 

सखाओं ने मुझे समझाया 


ऊधव, सखाओं से सब तरह से कहना नी र 
ब्रजभाषा में 'न' है और राष्ट्रभाषा में ओ' है । राष्ट्रभाषा में स्वर अन्त का हस्व नहीं 3 
होता; परन्तु ब्रजभाषा में प्रायः हस्व हो जाता है-'रानिन कौं समुझायो' ओर 'समुझायौ | 
रानीन' wie’ में 'कौं' विभक्ति सुप्त है। उसका विषय है। | a 
परन्तु आदरार्थक बहुवचन तदवस्थ रहता है, न राष्ट्रभाषा में “ओं और न ब्रजभाषा | द 
मना | 
“सुदामा कौं हरि सब कछु दियो'-ब्रजभाषा | 
“सुदामा को हरि ने सब कुछ दिया'-ाष्ट्रभाषा | 
यहाँ सुदामा एकवचन नहीं है, बहुवचन है, आदरार्थक। इसी तरह | 
“पिता को प्रणाम किया'-राष्ट्रभाषा | 
'पितहिं कीन्ह प्रनाम”-ब्रजभाषा विता आय | 
'विप्र सुदामा आए” की जगह 'सुदामा आयो' कोई बोल भी दे; पर पित उ | a 


नहीं कहा जाता। संख्यात्मक बहुवचन में प्रकृति में परिवर्तन होता है, आदरार्थक 
तब चाची आई-राष्ट्रभाषा a 
तब चाची आई-ब्रजभाषा 
आदरार्थक प्रयोग है। और- 
“तब चारों चाचियाँ भी आ गईं š =| 
राष्ट्रभाषा का संख्या-बहुवचन है। जबकि 'चाची आई है” 'चाचा आएं 5 iit? 
प्रयोग है, तब सविभक्तिक-“चाचा ने कहा, 'चाचा से कहो” एकवचन कैसे ही 
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यहाँ आदर क्यों नहीं? हाँ, बहुवचन का रूप 'आए' क्रिया से एक जगह स्पष्ट हो जाता 
है, अन्यत्र ('चाचा से कहो” आदि में) नहीं होता। परन्तु वक्ता के मन से आदर तो लड़ 
न जाएगा न! संख्या-बहुवचन से भेद करने के लिए ही व्यवस्था है कि यहाँ (आदरार्थक 
बहुवचन में) प्रकृति तदवस्थ रहती है। क्रिया तथा विशेषण रूप बदलते हैं- 

“बड़े चाचा आए Fr 

सो आदरार्थक बहुवचन हैं- 

“चाची ने कहा E राष्ट्रभाषा 

“चाची मोहिं कह्यो'-व्रजभाषा 

इसी तरह 

“चाची को मैंने फल दिया'-राष्ट्रभाषा 

“चाची कौं हों फल दियो'-व्रजभाषा 

ये आदरार्थक बहुवचन हैं न राष्ट्रभाषा में ओं है और न ब्रजभाषा में 'न'। 

परन्तु संख्या बहुवचन- 

“रानियों को यश दिया'-राष्ट्रभाषा 

“रानिन कौं जरू दीन्ह'-ब्रजभाषा 

यहाँ संख्या में बहुवचन है। आदर के साथ-साथ संख्या में भी बहुत्व विवक्षित हो, 
तब ओं' राष्ट्रभाषा में और 'न' ब्रजभाषा में आ जाएगा । रानी” का आदरार्थक प्रयोग होने 
पर भी संख्या का बहुत्व विवक्षि है; इसलिए 'रानिन कौं प्रयोग है। 

“नृप रानिन्ह जस दीन्ह? 

यहाँ “रानिन्ह' सम्प्रदान है। fe का ही संक्षिप्त रूप 'ह' है। बहुत्व-सूचक T 
से सन्धि हो कर 'रानिन्ह' रूप है। 'रानिनहिं' अच्छा नहीं लगता; इसलिए US’ या 
'रानिन कौं” प्रयोग होते हैं। 

विशेषण के निर्विभक्ति रूप होते हैं- 

Way छोरा गयो घर कौं 

(सावला लड़का घर को गया) 

सावरे छोरा गए घर at 

(साँवले लड़के घर को गए) 
„__ यानी एकवचन में ब्रजभाषा 'ओ' लगाती है और राष्ट्रभाषा 'आ'। परन्तु बहुवचन 
दोनों के एकारान्त है-'साँवरे' 'सॉवले' । 
जिस शब्द का बहुवचन रूप निर्विभक्तिक अवस्था में एकारान्त हो जाता है, उसका 

रूप एकवचन में एकारान्त हो जाता है- 
लड़के जाते हैं (“लड़के' बहुवचन) 
लड़के को जाने दो (“लड़के” एक वचन) 
ब्रजभाषा में 
छोरा जात हैं ('छोरा' बहुवचन) 


ब्रजभाषा का प्रौढ़ व्याकरण/ 50 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शशि Em r i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छोरा कौं जान देव ('छोरा” एकवचन) | 
बहुवचन में “छोरा” है; इसलिए सविभक्ति रूप एकवचन CRISP Rap | 
की जगह 'ए' नहीं हुआ। र ह | 
परन्तु विशेषण मात्र का प्रयोग जब विशेष्य की तरह हे, तब उसके रूप में परिवर्तन 
होता है। “साँवरो' विशेषण है; परन्तु श्रीकृष्ण के लिए (संज्ञा के रूप में) भी इस का प्रयोग 
होता है। यानी संज्ञा की तरह काम करने पर भी विशेषण अपनी चाल नहीं छोड़ता। यशोदा 
कह सकती हैं- 
साँवरो बनते अब लौं नहीं आयो 
दूसरे लोग आदर में कहेंगे 
साँवरे, तुम मथुरा जनि जाहु | 
qn से स्पष्ट है कि 'साँवरे' आदरार्थक सम्बोधन है वहुवचन। और एकवचन में | 
भी यही रहेगा | 
'साँवरे, अब लौं तू नहिं आयो' 4 
“लड़के' की तरह 'साँवरे” एकवचन सम्बोधन है। बहुवचन (आदरार्थक) भी “ata 
है तदवस्थ जिसका सम्बोधन एकारान्तक हो जाता है, उसका बहुवचन रूप भी एकारान 
होता है- 
लड़के आए 
साँवरे आए 
ऐसे शब्दों के सविभक्तिक एकवचन रूप भी एकारान्त होते हैं- | 
लड़के से सब कहना | 
सावरे सों सब कहियो e 
आदरार्थक बहुवचन में भी 'साँवरे सों' ही रहेगा; यह अलग बात है यदि संख्या 
निर्वासित हो, तो बहुवचन में “न” आ जाएगा; परन्तु प्रकृति एकारान्त ही रहेगी, ‘ r 
a 'सॉवरेन कौ” संख्या में बहुत्व होने पर विशेषण मात्र का बोध होगा, व्यक्ति का al! 
एक व्यक्ति का संख्यात्मक बहुवचन प्रयोग नहीं हो सकता। की 
जो प्रयोग-विधि यहाँ 'कौं' के वारे में लिखी है, वही 'सों' 'ते' पै आदि A 
विभक्तियों के विषय में समझनी चाहिए। कर्ता-कारक की ने” विभक्ति का oe 
ब्रजभाषा ने अत्यन्त सीमित रखा है, कुछ सर्वनामों के एकवचन में ही; इसलिए 3 
सम्बन्ध में कोई विशेष विचारणा ही नहीं। मति 
इन विभक्तियों के विना भी कारक स्पष्ट हो जाते हैं-'हरि अपने घर मि ठ 
मैं” या 'पैं' जैसी किसी विभक्ति के विना ही अधिकरणत्व 'घर' का स्पष्ट है! 
विभक्ति का व्यर्थ प्रयोग किस काम का? अर्थ की स्पष्टता ही प्रयोजन है। a ठे | 
| विभक्तियों का प्रयोग होता है। यदि वह (प्रयोजन) विभक्ति-प्रयोग के विना ही | 
जाए, तो व्यर्थ की झंझट में कौन पड़ेगा। - 
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4. ते तैं 


“ते? और 'ते' विभक्तियाँ ब्रजभाशा में “अपादान” कारक में लगती हैं। ते? 
का रूप है और 'तै' इस का अपना दोनों रूप चलते हैं। T कोमल र. तै का 
नहीं है; परन्तु अनुनासिक होने से कठोरता दब जाती है। मधुरता ऊपर आ जाती है इसी 
तरह “को” विभक्ति कोमल है; परन्तु अनुनासिक होने से ay में भी मधुरता आ गई है। 
elas की 'को' विभक्ति और ब्रजजन-भाषा की कू? विभक्ति का सम्मिश्रण है "को 
'ते' एक जगह “मध्यम पुरुष” बहुवचन का भी रूप होता है प्रयोग 
हो जाता है कि यह विभक्ति है, य सर्वनाम- hh. 

पाप तें दूरि रहौ (पाप से दूर रहो) 

तैं मोहिं बहुत नचायो (तूने मुझे बहुत नचाया है) 

पहले वाक्य में 'तैं” विभक्ति है, दूसरे में सर्वनाम- 

मध्यम पुरुष का बहुवचन। 

अपेक्षा” या तारतम्य प्रकट करने में भी यही विभक्ति लगती है। 

“मधु ते हू मधुर तिहारो बरताव री” | 
5.'सो' विभक्ति 
T 'ते' के विषय को छोड़, अन्यत्र सर्वत्र यह 'सो? विभक्ति ब्रजभाषा में लगती है, जहाँ 
ष्ट्र में “से! विभक्ति- 

सीस काटयो करवाल सों 

(सिर तलवार से काट दिया) 

यहाँ “करण? कारक में है। 

मोसों कहत मोल को लीयो 

(मुझसे कहते हैं कि तू मोल लिया हुआ है) 

यहाँ “सों? 'गौण कर्म” में है। “कहत? क्रिया का मुख्य कर्म है, अगला वाक्य-*मोल 
को लीयो” । 3 
झगरो मोसों करौ न स्याम 
(श्याम, मुझसे झगड़ा मत करो) 
यहाँ झगड़े का सम्बन्ध विशेष प्रकट है संस्कृत में ऐसी जगह ‘Ge’ अव्यय आता 


=~ 
निज सों बैर, गैर सों नातो! 
(अपने से बैर और अन्य से प्रेम-सम्बन्ध) a 
ह भूल से लोग aa at जगह ‘AP भी रख देते हैं और इस की जगह उन्हें कर देते 
l 


कर्ता-कारक में भी a? लगती है, जबकि क्रिया के करने में कर्ता की अशक्तता 
प्रकट करनी हो। 
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“मोसों चल्यो न जाय! | 
(मुझसे चला नहीं जाता) 
राम सों न होइ जो तू पाप कर्म कबहूँ। 
(राम से कभी भी पाप-कर्म न हो सकेगा) 
ऐसी जगह 'पे' विभक्ति भी लगती है- 
मोपे चल्यो न जाय 
(मुझसे चला नहीं जाता) 
6. में-मैं पहँ, और ‘A 
ये विभक्तियाँ अधिकरण में लगती हैं। “भीतर” अर्थ विवक्षित हो, तो में मैं, महँ का प्रयोग 
होता है। और “ऊपर विवक्षित हो, तो 'पे' लगती है- | 
घर में (घर मैं, घर महँ) राम बैठो है 
और- 
वैठो है काग देखु मन्दिर PR पै! 
(देख, मन्दिर के शिखर पर कौआ बैठा है) 
कभी-कभी “लिए” अर्थ में भी, भे? का प्रयोग होता है, निन्दा व्यक्त करने में जब 
कोई मामूली से लाभ के लिए बड़ा भारी पाप करता है, या थोड़े से लाभ को देखकर बड़ी 
हानि कर बैठता है, तब 'पै' का प्रयोग किया जाता है-- 
दमरी पै ईमान दियो है! 
(ast पर ईमान खो दिया-दमड़ी के लिए!) 
सस्कृत में भी ऐसी जगह कुछ ऐसे ही प्रयोग होते हैं-“चर्मणि हस्तिनं हन्ति’-चमड़े 
के लिए हाथी मार देता है। 
“गौण कर्म” में भी 'पे' का प्रयोग हो जाता है-- 
“मोपै सब प्रगट कियो” 
(मुझसे सब प्रकट कर दिया) | 
ने, रे, के सम्बन्ध-विभक्तियाँ 
ने, के, रे, ये सम्बन्ध विभक्तियाँ हैं ब्रजभाषा की (और राष्ट्रभाषा की भी) 
पीछे हम कर्ता-कारक में लगने वाली 'ने” विभक्ति की चर्चा कर आए हैं यह 
सम्बन्धःविभक्ति 'ने' उससे पृथक्‌ चीज. है। सम्बन्ध प्रकट करने वाला तद्दितीय प्रत्यय | 
T भी पुंवर्ग के बहुवचन में, 'ने' बन जाता हे-- 
अपने हैं सब जन ये। 
एकवचन से सविभक्तिक रूप में भी- | 
अपने वालक पे सबको नेह? | 


परन्तु यह विभक्ति 'ने' सम्बन्ध प्रकट करने वाली अलग है। प्रत्यय के तो सम | 
बदलते हैं-- 
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अपनो है यह देस 
अपनी है यह जननी 
अपने हैं ये बन्धु जन 
T सम्बन्ध प्रत्यय में 'ओ' विभक्ति लगकर अपनो > 
विभक्ति रूप बदलती नहीं है ” अपने, अपनी रूप हैं। 
अपने तो सुत एकु है 
अपने तो सुत चारि हैं 
अपने तौ एक सुता है 
एकवचन और बहुवचन तथा स्त्रीवर्ग में भी 'अपने' हैं। इसी तरह संस्कृत में 
सम्बन्ध विभक्ति- 
आत्मनः सुतः 
आत्मनः सुताः 
आत्मनः सुता 
= सर्वत्र “आत्मनः है परन्तु तद्वितीय प्रत्यय से सम्बन्ध प्रकट करने में रूप-भेद 
= 
आत्मीय: सुतः (अपना सुत) 
आत्मीय: सुताः (अपने सुत) 
आत्मीया सुता (अपने सुत) 
अस्तित्व मात्र या उत्पत्ति प्रकट करने में विभक्ति लगती है और अर्थान्तर प्रकट 
करने में प्रत्यय- 
जसोदा के सुता भई, देवकी के सुत भयो 
'सुता' के साथ भी 'के” और (पु. एकवचन) ‘aq’ के साथ भी 'के' यह 'के' 
विभक्ति है और 
जसोदा को सुत साँवरो कान्ह 
देवकी के भाग जागे 
नन्द की धेनु चरावैं स्याम a 
__ यहाँ 'क' सम्बन्ध प्रत्यय के विभिन्न रूप हैं। अस्तित्व का उत्पत्ति प्रकट करने में 
Wear की विभक्ति का ही प्रयोग करती है- 
तव एकः सुतः अस्ति (तेरे एक लड़का है) 
तव एका कन्या अस्ति (तेरे एक लड़की है) 
तव चत्वारः सताः सन्ति (तेरे चार लड़के हैं) 
सवत्र “तव' है। ब्रजभाषा में और राष्ट्रभाषा में ऐसी जगह सर्वत्र 'रे? विभक्ति 
लगेगी रेखांकित अंश कोष्ठक में देखिए 
तव एकः पुत्रः अभवत्‌ (तेरे एक लड़का हुआ, 
तब एका कन्या अभवत (तेरे एक लड़की हुई) 
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तब चत्वारः पुत्रा: अभवन्‌ (तेरे चार लड़के हुए) 

सर्वत्र विभक्ति है 'तव' हिन्दी में 'तेरे' ऐसी जगह सम्बन्ध-प्रत्यय न चले गा- 

त्वदीयः एकः पुत्र अभवत्‌ 

(तेरा एक लड़का हुआ) 

त्वदीया एका कन्या अभवत्‌ 

(तेरी एक लड़की हुई) 

ऐसे सम्बन्ध-प्रत्यय से प्रयोग होंगे। अर्थान्तर प्रकट करने में सम्बन्ध-प्रत्यय से 
काम लिया जाएगा, जब अस्तित्व उत्पत्ति से पृथक्‌ कोई क्रिया हो- 

त्वदीयः पुत्रः क्रीड़ति-तेरा लड़का खेलता है । 

त्वदीया कन्या क्रीडति-तेरी कन्या खेलती है । 

यहाँ 'तेरा' तेरी” जैसे रूप-भेद होंगे । ये तीनों विभक्तियाँ ब्रजभाषा में और राष्ट्रभाषा 
में समान हैं-ने, रे, के। 

सम्बन्ध-प्रत्यय न, र, क, भी समान हैं, केवल संज्ञा विभक्ति 'आ? 'ओ' का अन्तर 


अपना घर अपनो घर, तेरा घर तेरो घर, राम का घर। 

परन्तु PC 'के' विभक्तियाँ एकरूप हैं, दोनों जगह। 

इसी तरह 'तो' और 'यो” पद अपरिवर्तित रहते हैं, जो कि संस्कृत के 'ते और 
मै' के रूपान्तर जान पड़ते हैं। संस्कृत के 'तव' और 'मम? पद की ब्रजभाषा-साहित्य 
में आते हैं, और सर्वत्र उसी तरह अपरिवर्तित चलते हैं राष्ट्रभाषा में भी 'कृपया' जैसे 
कोई-कोई संस्कृत के पद चलते हैं--'कृपया दर्शन दें” इसी तरह “सभा के मन्त्री पदेन इस 
समिति के भी मन्त्री रहेंगे” यहाँ 'पदेन' संस्कृत का ही पद ले लिया गया है। इसी तरह 
ब्रजभाषा में 'तव” 'मम' चलते हैं। साहित्यिक ब्रजभाषा में ब्रज की जनपदीय भाषा में में 
'तव-'मम' नहीं चलते। हाँ, अवधी, आदि के साहित्य में बराबर ऐसे पद मिलते हैं। 
र 'तव' का रूपान्तर 'तद्रूप' भी ब्रजभाषा-साहित्य में मिलता है । ‘q को 'उ' हो गया 
, और वह (उ) T के 'अ' को हटाकर उसकी जगह जम गया है। कभी-कभी T 
भी मिलता है । यह 'उ' को Sq करके समझिए, जो वस्तुतः 'तव' तथा तुआ' का 
सकट-रूप है। सो सर्वनाम का वर्ण-प्रत्यय से “ओस? रूप और सस्वर होकर "ओस! | 'स' 
को 'ह' करके 'ओह' और 'ओहिका' आदि पूरव में चलते हे । राष्ट्रभाषा में 'ओ' को T 
करके “वह” रूप चलता है, और अन्यत्र “ओस? का 'उस रूप 'उसको' उसमें आदि। Wd 
‘ay रूप (संकट) भी देखा जाता है उर्दू आदि में। ओह” का 'ओ” और उसमें 'वह' का 
q मिलाकर-'वो”। कभी-कभी “वोह' भी देखा जाता है। परन्तु ऐसे (संकट) रूप वह 
नहीं चलते हैं। 
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विशेष्य-विशेषण और भेद्य-भेदक 


विशेष्य-विशेषण की ही तरह भेद्य-भेदक भी रहते हैं। यदि भेदकता सम्बन्ध-प्रत्यय से हो- 
बड़ो झगरो मिटयो 
तेरो झगरो मिटयो 
पहले वाक्य में विशेषण है 'वड़ो' और दूसरे का वाक्य में भेदक है--तेरो' | विशेष्य 
के अनुसार विशेषण और भेद्य के अनुसार भेदक है पुंवर्ग-एकवचन-'तेरो”। 
E भेद्य, आकारान्त पुंवर्ग हो, तो भी (विशेषण की ही तरह) भेदक ओकारान्त ही 
रहेगा- 
ast छोरा पढ़िबे गयो 
तेरो छोरा पढ़िवे गयो 
बहुवचन में “ओ' की जगह 'ए'- 
बड़े छोरा पढ़िबे गए 
तेरे सव छोरा पढ़िवे गए 
विशेष्य या भेद्य स्त्रीव्गीय हो, तो- \ V 
बड़ी छोरी पढ़िबे गई । 
तेरी छोरी पढ़िबे गई 
परन्तु सम्बन्ध-विभक्ति भेदक में हो, तब कोई परिवर्तित नहीं होता- 
तेरे बड़ो धनु है i 
तेरे बड़ी सम्पदा है | 
तेरे घनेई खेत हैं it 
और- | 
राम के बड़ो धनु है 
राम के बड़ी सम्पदा है ) 
राम के घनेई खेत हैं | 
इसी तरह 'ने” विभक्ति रहेगी। विभक्ति के साथ भेदक सदा एक-रूप रहेगा; पर 
| सम्बन्ध-प्रत्यय के साथ हो, तो भेद्य के अनुसार बदलेगा। 
| ‘SP को बहुवचन में 'ए' हो जाता है> 
बड़ो छोरा-बड़े छोर 
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तेरो छोरा-तेरे छोर 

एकवचन में भी 'ए' हो जाता है, यदि सामने कोई “BP आदि विशेष्य-विभवित 
हो। विशेष्य के साथ ही उसका विशेषण और भेद्य के साथ भेदन रहता है। यानी विशेष्य 
और भेद्य में लगी विभक्ति विशेषण तथा भेदन की भी होती है और इसीलिए 'ओ” को 
“ए? हो जाता है। 

बड़े छोरा कौं 

तेरे छोरा कौं 

बहुवचन में भी- 

बड़े छोरन कौं 

तेरे छोरन कौं 

विशेषण और भेदक 'ओ' विभक्ति लगाते हैं-“बड़ो' 'तेरो' आदि इसीलिए at 
आदि विभक्ति (विशेष्य या भेदक के) आगे आने पर्‌ 'ओ' की जगह “ए' हो जाता है। 
विशेष्य या भेद्य तदवस्थ रहता है। यदि विशेष्य ‘Aa “ओ” के साथ हो, तो वहाँ भी 'ए' 
तेरो वड़ो झगरो', तेरे बड़े झगरे al आदि । 

राष्ट्रभाषा में “आ” को 'ए” हो जाता है- 

तेरे लड़के को 

बड़े लड़के को 

बहुवचन Ñ- 

तेरे लड़कों को 

बड़े लड़कों को 

समासगत विशेषण को सटाकर भी लिखते हैं, हटाकर भी- 

ree मैं जटित मनोनीलमनि देखु' 

e. 


'कनक लतानि इन्दु, इन्दुन मैं अरविन्द 
at अरबिन्दनि ते बुन्द मकरन्द के ! 


महाकवि भूषण ने कुछ विशिष्ट महिलाओं के विपद अश्रुओं का वर्णन किया है! 
'कनक की लता, He’ 'कनक लता ae | समास में विभक्तिःप्रत्यय का लोप “लतानि | 
अधिकरण है; किसी विभक्ति के बिना भी स्पष्टता है। 'लता' आदि शब्द हस्व नहीं होते। | 
“लतानि' की जगह 'लतनि' न होगा अन्यत्र-'नदीन में”, 'नदिन मैं” और 'रानिन कीं 
यों वैकल्पिक हस्वता प्रसिद्ध है। संस्कृत में भी 'ई' को हस्व एक क्वचित्‌ वैकल्पिक देखा 
जाता है-'कालीदासः' एव 'कोलिदासः”। परन्तु 'रमादासः' को कभी भी 'रमदासः रूप 
न मिलेगा। आजी 

“उस वस्त्र और पुस्तक से तुम्हें क्या मतलब? राष्ट्रभाषा के इस वाक्य i 
सार्वनामिक विशेषण एक ही है--'उस” | उसका अन्वय दोनों विशेष्यों में है। वस्त्र! का 
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भी वह विशेषण है और 'पुस्तक' का भी। इसी तरह 'से” विभक्ति का अन्वय भी उभयत्र 
है। जो लोग विभक्ति का अविभक्त प्रयोग करना पसन्द करते हैं, उन्हें यहाँ दिक्कत 
पड़ेगी। वे लिखेंगे-'उस वस्त्रा से और उस पुस्तक से” | परन्तु विशेषण तो फिर भी “से” 
सटा नहीं! “संस्कृत में तो विभक्ति उभयत्र लगती है-'तेन वस्त्रोण' | aq वस्त्रेण' कोई 
लिखे और कहे कि विभक्ति विशेषण (“तत्‌”) में भी (“वस्त्रेण' से अलग होकर) आ लगेगी, 
तो उसे लोग क्या कहेंगे? हिन्दी में तो विभक्ति का विभक्त प्रयोग होता है-'उस वस्त्र 
से और पुस्तक से'। तव विभक्ति का उभयत्र लगाव हो जाता है। विभक्ति आगे आने 
पर ‘ae को उस” हो जाता है-'उससे'। विशेष्य के आगे विभक्ति है, तब भी कोई 
व्यवधान नहीं, क्योंकि विशेषण तो तदात्मक होता है। 
ब्रजभाषा में भी इसी तरह- 


'वा लकुटी अस कायरिया पर, 
रात तिहूँ पुर को तजि sR? 


'पर' विभक्ति आगे है, इसलिए “वह” (अथवा “व” प्रातिपदिक को) “वा” रूप। स्वर 
दीर्घ हो गया है। वाः का अन्वय 'सकुटी' और 'कायरिया' दोनों से है। संस्कृत “लगुड? 
का 'लकुट' और उसका कोमल रूप TAH | संभव है, संस्कृत में कभी 'काष्ठ' के अर्थ 
में 'लगड” जैसा कोई शब्द चलता हो और उसी का रूपान्तर विशेष अर्थ में ‘ays’ हो! 
'स्वर्णदण्ड' आदि की तरह 'स्वर्णलगुड' शब्द नहीं चलता है। संभव है उसी 'लगड़' का 
तदूभव रूप ‘Was’ हो, जो पुंप्रत्यय से 'लकड़ा' और स्त्रीप्रत्यय से 'लकड़ी' के रूप में 
आ गया हो! खैर, 'अर्थान्तरमेतत्‌' 

जैसे ‘ae’ (“व”) को “वा” रूप मिल जाता है, उसी तरह ‘ae’ (य) को 
“या? 

तुलसी या संसार मैं, भाँति-भाँति के लोग” “या संसार मैं'-इस संसार में। “य? 
'व' प्रातिपदिकों में 'ह? विसर्गो की छाया समझिए। लोक भाषा विसर्गों के विविध रूपान्तरों 
से बची है और इसीलिए उनकी जगह 'आ' अथवा 'ओ” विभक्ति बना ली है। परन्तु T, 
T में विसर्गो की प्रतिकृति-रूप 'ह” पसन्द किया; यद्यपि कहीं-कहीं ae’ को 'यो' और 
वह' को 'वो' भी जनभाषा में बोलते हैं। विसर्गो को 'ओ' होता है और 'ह' भी उच्चारण 
में वैसा ही है। इसीलिए “यह” को 'यो' और ‘ae’ को 'वो? रूप मिल गया। कुरुजनपद 
भी “यो” चलता है। यहाँ स्त्रीवर्गीय प्रयोग “या? होता है*या मानैगी नहीं'- यह मानेगी 
।।-यो तौ बड़ा भारी काम है” यह तो बड़ा भारी काम है। परन्तु राष्ट्रभाषा में तथा 

साहित्यिक ब्रजभाषा में 'यो', “वो” रूप नहीं चलते । उर्दू में जरूर नहीं AV मिलता है। 
राष्ट्रभाषा में और साहित्यिक ब्रजभाषा में Ae’, “वह” रूप चलते हैं और विभक्ति (“AP 
ae आ जाए, या उसका विषय हो, तो 'इस' 'उस' और ‘ar ‘ay रूप मिल 

। 


उस समय आप मिले नहीं-राष्ट्रभाषा 
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वा समै आप मिले नहीं-ब्रजभाषा 

ब्रजभाषा में क-यज सर्वनाम मानें; तब प्रथमा-एकवचन “ओ” लगकर को, जो रूप 
और a? आदि विभक्ति की सत्ता में 'अ' को 'आ'-काकीं, जाकौं, काहि, जाहि आदि 
रूप। इसी तरह 'याको', 'ताको' आदि। परन्तु राष्ट्रभाषा में 'य' प्रातिपदिक नहीं है। ae 
प्रातिपदिक मानें, तब विभक्ति आने पर “इस” रूप ठीक वैठेगा-'इस को” आदि ae’ 
ait) 'य' को 'इ' और “ह! को a हो जाना जमता है। 'स' जब 'ह' बनता है, तो 
हः को 'स” भी हो सकता है। 'य' को 'इ' होना तो सभी जानते हैं। सो, 'यह' को “इस” 
हो जाता है। ब्रजभाषा में 'य' प्रातिपदिक है। एक जगह 'ह' और अन्यत्र दीर्घता ‘ae’ 
का बहुवचन 'थे' संस्कृत-पद्धति पर ही। परन्तु संस्कृत के A’ और “ये” हिन्दी के 'यह* 
में से भिन्न है। संस्कृत का 'यः तो 'यो' होकर यहाँ 'जो' हो गया है, और बहुवचन में 
भी चलता है। ब्रजभाषा के व्याकरण में यहाँ 'ज' प्रातिपदिक मानकर 'जो' 'जाको? आदि 
पद हमने बतलाए हैं-लोक-शिक्षणार्थ। भाषा को सुगमता से समझा देना ही प्रकृति-प्रत्यय 
कल्पना का प्रयोजन है। 

राष्ट्रभाषा में 'यह” का “इस” रूप व्याकरण-पद्धति पर वह दिया है-'य' को इ! 
और 'ह' को 'स” इस को” आदि। परन्तु भाषाविज्ञान की पद्धति दूसरी है। कहा गया 
है कि 'सो? से ae बन गया और “व” का 'उ? तथा 'ह' को 'स' करके 'उस'-'उसको' 
आदि पद। 'वह' के ढर्रे पर ही 'यह' बना और इससे फिर “इस” उसी पद्धति पर। परन्तु 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से 'ह' को 'स' करने की जरूरत ही नहीं। “एषः के विसर्ग हटाकर 
> एष > एस > एह > “यह” बना एक जगह। अन्यत्र 'को' आदि विभक्ति आने पर 
एस” को 'यह' न होकर सीधे ही इस? हो गया। 'ए' को 'इ” हो ही जाता है। एक जगह 
T को व्यत्यय से 'ओस' करके एक जगह ‘ae’ रूप, अन्यत्र 'उस'-'उसको' आदि पद। 
भाषाविज्ञान शब्द विकास बतलाता है, और व्याकरण प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना करके भाषा 
समझाता है। 

राष्ट्रभाषा की ही तरह ब्रजभाषा में भी समीप के निर्देश में ae’ और दूर के 
निर्देश में “वह सार्वनामिक विशेषण आता है-'इस समय” “या ay और 'उस समय', 
“वा aH’ | 

रभाषा में 'जो' का नित्य-सम्बन्धी भी 'वह' हे-“जो काम तुम्हें सौंपा था, उसे 
पूरा क्यों नहीं किया? यहाँ 'उसे' परामर्शक है 'वह' ना बना हुआ है, जो कि उस 'काम 
का परामर्श करता है, जो सौंपा गया था। 

ब्रजभाषा में 'जो' का नित्य-सम्बन्धी 'वह' नहीं है, ay है। 'ज' को प्रातिपदिक 
का नित्य सम्बन्धी ‘a’ समझिए 

जो तुम कौं सोंप्यो कामु, सो पूरो क्यों न कियो' । 

और- 

जिन दिन देखे, वै सुमन, गई सु वीति बहार” 'सु' हस्व रूप है il का। जिन 

दिन” का परामर्श “सुबहार' से। वे दिन-वह बहार। 
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'वे सुमन' में 'वै' विशेषण अकेला री है और पूर्वानुभूत वस्तु का परामर्श करता है। 
पूर्वानुभूत और प्रसिद्ध या प्रकरण प्राप्त वस्तु का परामर्श “वह? शब्द से होता है। यहाँ “i 
की जरूरत नहीं रहती। 

“वह चितवनि और कछू, जिहि बस होत सुजान 

यहाँ “वह” विशेषण है 'चितवनि' का, जो कि अगले वाक्य का परामर्श करता है। 
यों ऐसी जगह परामृश्य वाक्य बाद में देने की चाल है- 


“तेते पाँव पसारिए, जेती लाबी सौर ! 


जितनी लम्बी सौर (“रजाई”) हो, उतने ही पैर फैलाने चाहिए। सो; “वह चितवनि' 
का में “सो? अड “वह” विशेषण है; इसलिए कि यह अनुभूत वस्तु है। सी जगह 'सो' 
न देकर “वह! परामर्श होता है। यदि साधारण स्थिति हो, तब “सो” (“तः 
TaT R , तब “सो” (“त? प्रातिपदिक) 

जामैं गुन, सोई बड़ो 

यहाँ विशेष्य के बिना ही सर्वनामों का प्रयोग है। विशेष्य यहाँ 'जन” (मनुष्य) 
EE है; अन्य नहीं। इसीलिए विशेषण मात्र का उल्लेख मात्र का प्रयोग है। इसी 

“वाकी तौ कटि गई, कहा अब इन वातनि सों!” 

“कटि गई? प्रयोग से “वाकी? का विशेष्य 'नाक' ही सम्भव है। प्रसिद्ध चीज है। 
a विशेषण मात्र een प्रयोग है। प्रकरण दूसरा हो तो “उम्र” विशेष्य भी संभव है। 
-कभी ऐसे प्रयोगों से एक पृथक्‌ संज्ञा ही बन जाती है। 'नीलमणि' के लिए 
दय आदि में विशेषण मात्र का बहुधा प्रयोग हुआ है। 'नीलं नीलीरसेन' 
र त) -नीलमणि का शोधन नील के पौधे के रस से करना चाहिए। आगे यह 
ae 'गीलमणिम' के रूप में चलता-चलाता-'नीलम' बन गया, एक पृथक्‌ संज्ञा | 
a ; नीलमणि' अब 'नीलम' में संस्कृत की कोई विभक्ति संश्लिष्ट नहीं समझी 


N और संख्या 
; गण और संख्या प्रकट करने वाले विशेषण भी प्रायः राष्ट्रभाषा पद्धति 
$ a v : राष्ट्रभाषा की ही पर चलते 
एकरूप पुस्त्री दोनों वर्गों में-- कल 
सेरु भरि पारि-सेरु भरि दारि 
Be सेर पानी-तीन सेर दारि 
पाह तीन! दोनों ही ब्रजभाषा में चलते हैं। 'तीनि' अपना रूप है और 'तीन” 


a खेतु-एक लता मैं देखी 
-È लता रहीं या ठौर 
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“लता? के आगे बहुवचन में राष्ट्रभाषा 'ऐँ' लगाएगी-“दो लताएँ” । परन्तु ब्रजभाषा 
ae नहीं लगाती। क्रिया के बहुत्व से ही ऐसी जगह कर्ता आदि का बहुत्व प्रकट हो जाता 
है-'एंती ब्रजवाला मृगछाला कहाँ पावैंगी' । 
भाषा-साहित्य 'में' 'है” के साथ 'बिंबिः संख्यावाचक विशेषण भी चलता है। 
ity लोचन?--'दै लोचन? । यह faa अवधी-साहित्य में भी देखा जाता है। साहित्यिक 
परम्परा से आया है दोनों जगह। जनभाषा में बिंबि' नहीं चलता। fe’ से (वि” निकालकर 
द्वित्व और 'व' को a करके 'बिंबिः है। fata लोचन' की ही तरह ‘fate आँखियाँ', 
chat में भी समान रूप रहेगा। परन्तु तद्धित प्रत्यय होने पर- 
“तो सम दानी न बियो है! 
“बियो'-दूसरा । 'दूसरो' के साथ 'बिंयो' भी चलता है 'य' तद्धित प्रत्यय और एक 
“वि? का लोप | तद्धित प्रयत्य में “ओ” विभक्ति-“बियो” । इस “बियो” का प्रयोग स्त्रीवर्गीय 
विशेष्य के साथ न होगा; क्योंकि “ओ? पुंप्रत्यय है। स्त्रीवर्गीय रूप 'बियो'का “बी” हो 
सकता है, जो अच्छा नहीं लगता। इसलिए “दूसरी” “दूसरि? जैसे रूप चलते हैं। 
दूसरो घस-दूसरे वै जन हैं | 
दूसरी सो जाति है, जामैं कसआई है | 
गुजराती आदि में, 'बियो' का ही भाई Ate” चलता है; 'दूसरो' नहीं । ब्रजभाषा | 
में 'वीजो' घुन लगा हुआ-'वीजो नाजु।। 
परिमाणवाचक विशेषणों के रूप भी तद्धित प्रत्यय से (वर्ग-भेद और वचन भेद से) 
बदलेंगे- | 
द्वै सेर को लोटा है, चारि सेर की थारी | 
a2 सेर के चारि बर्तन दिए | 
a तद्धितीय प्रत्यय है, जिसमें, 'ओ' लगकर “सेर को” 'सेर के? सेर की। | 
कृदन्त विशेषणों की भी पद्धिति नहीं है, जो कि तद्धित की- | 
l. सोयो बालक चौंकि परयो, सोए बालक कौं, सोए बालक पै 
2. सोए बालक चौंकि परयो, सोए बालकनि कौं, सोए बालकनि पै 
8. मुरझाई गिरि गई, मुरझाई लता पै, मुरझाई लता सों | 
4. मुरझाई लता गिरि गई, मुरझाई लतानि पै, मुरझाई लता सों r 
जिन विशेषणों में राष्ट्रभाषा 'आ' प्रत्यय नहीं लगाती, उनमें ब्रजभाषा भी 'ओ' नहीं 
लगाती- ु i | 
सुन्दर वह बालक खेल रहा है-राष्ट्रभाषा | 
सुन्दर सो बालकु खेलि रह्यो है-ब्रजभाषा | 
बहुत से बालक आते इधर हैं-राष्ट्रभाषा । 
बहुत से बालक आवत इते हैं-ब्रजभाषा । 
परन्तु कहीं भेद भी है- | 
वंशी बजाता आता है बालक वह-राष्ट्रभाषा । 
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बंसी बजावत आवत है बालकु वह-ब्रजभाषा 

सो, यह ऐसा अन्तर यहीं है। अन्यत्र प्रायः सर्वत्र एक ही विधि है-जहाँ राष्ट्रभाषा 
में 'आ' वहीं ब्रजभाषा में 'ओ' और जहाँ “आ? नहीं, वहाँ 'ओ? भी नहीं। 'आ* का बहुवचन 
रूप 'ए' और 'ओ' का भी बहुवचन 'ए' 'आ' का स्त्रीवर्ग में रूप 'ई” और 'ओ' का भी 
प 

कहीं-कहीं तद्धितीय प्रत्यय में. 'ओ' नहीं भी लगाते हैं- 

“सरस कविन के हृदय कीं, छेदत वे दै कौन? 

असमझवार सराहिबो, समझवार की मौन! 

यहाँ तद्धितीय “वार प्रत्यय है। संस्कृत (धनवान्‌) आदि से “वान्‌! अलग करके 
“वान? प्रत्यय-“गाड़ीवान” आदि पद। “न” को “ल' करके 'प्रयागवाल' 'जायसवाल' आदि 
वर्ग वाचक संज्ञाएँ “ल' में “आ” पुंप्रत्यय लगाकर “गाडीवाला” “टॉगेवाला' आदि विशेषण। 

इसी “ल? को 'र' ब्रजभाषा ने कर लिया और 'समझवार की मौन” । अन्यत्र ओ” 
विभक्ति लगाती है-'बड़ो पढ़नवारो बन्यो है? “तू ही है घरवारो कहा, कछु औरनि के 
घर-द्वार नहीं है? 
~ तरह 'हार' प्रत्यय है-मोल तुरग को कैसे जाने, भेड़ चरानन हारो! बहुत स्पष्ट 

ज है। 
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सर्वनाम 


सबके नाम-“सर्वनाम' । राम, गोविन्द, रमा आदि व्यक्तियों के नाम हैं। मनुष्य, He, 

घोड़ा आदि जातियों के नाम हैं। और ज्ञान, ध्यान, पाण्डित्य, मूर्खता आदि गुण-भाव । 
के नाम हैं। परन्तु तू, मैं, तुम, हम, यह, वह, ये, वे आदि शब्द किसी व्यक्ति, जाति 

या गुण-भाव के नाम नहीं; पर सबके नाम हैं। सबके लिए इनका प्रयोग होता है। 
इसीलिए इनका नाम सर्वनाम” बहुत अच्छा। नामों के सम्बन्ध में हमें कुछ विशेष 
कहना न था; परन्तु सर्वनामों की ब्रजभाषा में कुछ विशेष स्थिति है, इसीलिए इनको 

एक अलग अध्याय दिया गया है। 


तीन पुरुष 
सर्वनामों के तीन “पुरुष” हैं यानी तीन “पुरुषों में इन्हें विभक्त किया गया है--उत्तम पुरुष, 
मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष'-'हम' और उसका एकवचन 'में' । मध्यम | 
पुरुष'-“तुम' और उसका एकवचन 'तू! इन दोनों के अतिरिक्त सब 'अन्यपुरुष'-वे, | 
वह ये, यह, ते, सो आदि। 
TT का ही अनुकरण अंग्रेजी में “पर्सन है; पर वे नाम “उत्तम” 'मध्यम' अन्य | 
नहीं है; प्रथम (फर्स्ट), द्वितीय (सेकंड) तथा तृतीय (थर्ड) पुरुष (पर्सन) कहलाते हैं। | 
'उत्तम', मध्यम? क्‍यों? 
तो, इनके वर्ग हमारे यहाँ उत्तम” आदि नामों से क्यों किए गए? “प्रथम” आदि नाम 
ही क्यों न रखे गए; जैसे कि विभक्तियों के वर्ग-'प्रधमा”, 'द्वितीया' आदि। | 
इस पर सोचना चाहिए। 'उत्तम', 'मध्यम' आदि विशिष्ट संज्ञाएँ अकारण नहीं हौ. 
सकतीं जैसे कि 'प्रातिपदिक' आदि। | 
लोक में देखा जाता है कि सबको साथ लेकर चलनेवाले को “उत्तम पुरुष कहते | 
हैं और उसके दूसरे दर्जे पर (“मध्यम पुरुष’) वह है, जो सबको तो नहीं, पर बहुतों को 
साथ लेकर चलें। शेष सब 'अन्यपुरुष' हैं। | 
हम” सव को साथ लेकर चलता है। घर में चार लड़के हैं। छह लड़कियाँ हैं; इनकी | 
या हैं; दो नौकर हैं। सबके अलग-अलग नाम हैं। अब गृहस्वामिनी ने या गृहस्वामी ने | 
कहा- 
हम लोग कल प्रयाग चलेंगे | 
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तो, 'हम” शब्द ने घर के सभी जनों को ले लिया। बोलने वाला हम! में ही है। 
तब यह 'ह्म' शब्द 'उत्तम पुरुष'-'सर्वनाम' हुआ कि नहीं? इसी का एकवचन रूप मैं? 
है। er में यह A भी समा जाता है। 

परन्तु गृहस्वामी ने यदि कहा- 

“तुम लोग कल मेला देख आना? । 

तो, इस 'तुम' शब्द में वक्ता का ग्रहण न होगा । उसके अतिरिक्त शेष सब का 
ग्रहण इस शब्द से होगा। तो एक (वक्ता) को छोड़ दिया, इस (“तुम”) शब्द ने और 
इसीलिए यह “मध्यम पुरुष” हुआ, जिसका एकवचन रूप 'तू' है। उस 'तुम' में यह "तू! 
भी समाविष्ट है। यों यह “तुम” मध्यम पुरुष'-'सर्वनाम” हुआ, जिसका एकवचन 'तू' है। 

यदि गृहस्वामी अपनी पत्नी से कहता है- 

“कल ये लोग मेला देखने जाएँगे'। 

तो 'ये' शव्द से न वक्ता का ग्रहण होगा; न श्रोता का। इन दोनों को छोड घर के 
अन्य सब लोग “ये” शब्द में आ जाएँगे; इसीलिए यह तीसरा अन्यपुरुष’ इसी तरह 'वे' 
आदि समझिए। 

यदि गृहस्वामी कहे- 

“कल लड़कियाँ गंगा नहाने जाएँगी? | 

तो केवल लड़कियों का ग्रहण होगा; लड़कों का नहीं, बड़े-बूढ़ों का भी नहीं। 
इसलिए “लड़की” सर्वनाम नहीं; जातिवाचक संज्ञा या नाम है। 

यदि कहा जाए, “सुशीला' गंगा नहाने जाएगी' तो अन्य किसी लड़की का भी 
ग्रहण न होगा; क्योंकि यह एक ही लड़की का नाम है। इससे उसी का ग्रहण होगा। 

या य उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष और अन्यपुरुष सर्वनाम व्यवस्थित हैं। 


सर्वनामो में प्रातिपदिक 


सर्वनामों के अतिरिक्त (मूल रूप) ढूँढ़ निकालना कहीं तो बहुत सरल है, और कहीं इतना 


कठिन कि असम्भव भी कह सकते Sl यह, याकौं, यामैं आदि ब्रजभाषा के पद देखकर 
कहा जा सकता है कि इन पदों का प्रातिपदिक a’ है। उसी में 'ह' 'को' 'मैं 
F विभक्तियाँ लगकर वे (यह, याको आदि) 'पद' हैं। इस प्रातिपदिक (“य”).का तब तक 
है et जब तक कोई विभक्ति इसमें न लग जाए। जब कोई शब्द चलने लगता 
में a See कहलाता है। 'य' मात्र चलता नहीं है; परन्तु 'यह' याकौं' आदि प्रत्यक पद 
र देता है; इसलिए 'प्रातिपदिक' है; उन पदों का मूल रूप सार्थक शब्द है। सार्थक 
es विभक्ति के बिना यह चलता दिखाई नहीं देता सार्थक तो है ही। यदि सार्थक 
जज विभक्तियाँ लगने पर भी वह निश्चित अर्थ कैसे देता? 'यह' 'याकौं' आदि से 
E य्य aes निकलता है, वही, “नह” 'नाकौं' आदि कहने से क्यों नहीं निकलता? विभक्तियाँ 

थोड़े ही पैदा कर देंगी! वे तो कारकःविशेष या 'सम्बन्ध' आदि बतलाएँगी। सो,'य' 

में वह अर्थ भरा हुआ है, जो कि पदःप्रयोग से निकलता है। 


ब्रजभाषा का प्रौढ़ व्याकरण / 5l5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


q प्रातिपदिक में 'ह' विभक्ति लगा दी, तो “यह” पद हो गया और P में वह 
विभक्ति लग गई, तो ‘ae’ पद हो गया-'यह जाता है” “वह आता है? ब्रजभाशा में भी 
‘qe आयो', 'वह गयो”। ‘al आदि विभक्तियाँ लगने पर “य' “व” का अन्त्य स्वर 
दीर्घ-'याको', 'वाकौं' और 'याहि', “वाहि? आदि पद। 

बहुवचन में 'न' अन्त में लग जाता है और 'य' को 'इ' तथा “व” को 'उ' हो जाता 
हे-'इनको?, 'उनको' और 'इनमैं', उनमें आदि। निर्विभक्तिक बहुवचन में 'अ' की जगह 
w हो जाता है। 'य' का रूप 'ये' और “व” का 'वे'-'ये जात है? । “वे” की जगह ब्रजभाषा 
चेः अधिक पसन्द करती है-'वै जात हैं'। 

इसी तरह 'ताकौं' ‘ate’ आदि में “त? प्रातिपदिक दिखाई देता है। केवल एक पद 
ऐसा है, जहाँ ‘a’ की जगह 'स” है-'सो' 'जो करै, सो भरे! तो, कहेंगे कि यहाँ T 
को 'स' हो गया है। अन्यत्र वही स्थिति है। निर्विभक्तिक बहुवचन में प्रातिपदिक के 
“अः को 'ए'-*ते आवैं केहि काम'! अन्यत्र अन्त्य दीर्घता-तानौं, तामैं, ताहि आदि। 

परन्तु È 'हमकौं' 'मोहिं' आदि में प्रातिपदिक बहुत स्पष्ट नहीं है। इसी तरह 
“तू! 'तुम” “तुमको तोहि’ आदि समझिए। यहाँ तो 'तु' जैसा प्रातिपदिक समझ लें-तू, 
तुम, तोहि, तुमहिं, तुमकौं आदि पदों में उसकी झलक है। या फिर 'तू को ही प्रातिपदिक 
मान सकते हैं। कभी निर्विभक्तिक सार्थक शब्द भी चलता है-“पद' बन जाता है। परन्तु 
T 'हम' आदि में स्थिति ऐसी नहीं। तो भी “मैं” को प्रातिपदिक मान सकते हैं। 'म' 
प्रातिपदिक हो, तो 'इ' विभक्ति लगकर मैं! 

संस्कृत में भी, ey 'यम' अस्याकम्‌' 'मह्यम' आदि पदों का प्रातिपदिक 
'अस्मद्‌' कुछ ऐसा ही है। 'अहम्‌' में 'अस्मद' के 'अस्‌) (अह) का अंश मान भी लें, तो 
“वयमू' आदि में बना है? फिर भी 'अस्मद्‌' प्रातिपदिक मान लिया गया उत्तम पुरुष-सर्वनाम 
(अहम्‌ आवाम्‌, वयम्‌ आदि) पदों का। 'अस्मदीय गृहम्‌’ आदि में अस्मद्‌' देखकर उसे 
ही प्रातिपदिक मान लिया गया; क्योंकि तद्धित समास में शब्द का मूल रूप (प्रातिपदिक) 
ही रहता है। इसी तरह 'तदीयम्‌' 'यदीयम्‌' आदि तद्धितान्त शब्दों से “ईय” प्रत्यय अलग 
करने पर At “यत्‌” प्रातिपदिक निकलते हैं। परन्तु इस स्थिति में तो "त्वदीयम्‌ 
'यदीयम्‌' देखकर 'त्वम्‌' 'अहम्‌' के प्रातिपदिक aq’, 'मत्‌” बनते हैं और 'मत' का 
'अहम' से मेल क्या? यदि 'त' “यः मात्र प्रातिपदिक समझे जाते तो तद्धित प्रत्यय आने 
पर 'त्‌' का आगम मान लिया जाता और इसी तरह समास में भी। परन्तु ऐसा न करके 
'तत्‌' “यतः प्रातिपदिक माने गए हैं; यद्यपि 'प्रतिपद' 'त? 'य” ही नजर आते है तत्‌ 
‘aq’ नहीं- 

तमू तेन, ताभ्याम्‌, तैः तस्मिन्‌ 

यमू येन, याभ्याम्‌, यैः यस्मिन्‌ 

“त? 'य' प्रातिपदिक माने जाते, तो नपुसंक वर्ग के aq aa जैसे पदों में त 
विभक्ति माननी पड़ती और वही-कियत्‌, इयते, एतवत्‌ तावत्‌, यावत्‌ महत्‌ आदि में कही 
जाती; जैसे कि हिन्दी और ब्रजभाषा में “ह विभक्ति स्थिर करके “यह? 'वह' पद | el 
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न पुंसक वर्ग शब्दों का है नहीं और शेष दोनों वर्गों में! 'यह', “वह” पद समान रूप से 
चलते हैं; जैसे संस्कृत में Sey ay उभयत्र। 

यदि 'अस्मदीयम्‌' आदि की तरह यहाँ भी तद्धितीय पद से प्रत्यय को अलग करके 
शेष शब्द को प्रातिपदिक मानें, तो “मेरो” “तेरो' आदि देखकर “मः 'त' प्रातिपदिक 
निकलते हैं'। T प्रत्यय आने पर 'अ' को 'ए' समझिए। परन्तु बहुवचन में 'तुम्हारो' 
SAY रूप देखते है, जहाँ GH “हम” प्रातिपदिक स्पष्ट हैं। ऐसी स्थिति में यह भी कह 
सकते हैं कि उन रूपों को ये रूप हो गए, या इनको वे रूप मिल गए और यह भी कह 
सकते हैं कि उत्तमपुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनामों के एकवचन और बहुवचन के 
प्रातिपदिक (मूल शब्द) मूलतः भिन्न-भिन्न हैं। यदि 'त्वम्‌' और 'यूयम' दोनों पदों का 
एक प्रातिपदिक होता है, तो 'युष्मदीयं गृहम्‌' और 'युष्मद्हम' तद्धितीय और सामासिक 
पदों से "तुम्हारा घर' और 'तेरा घर” ये दोनों अर्थ निकलते। पर ऐसा नहीं है। एकवचन 
के लिए 'त्वदीयं गृहम्‌’ 'त्वदृहम” प्रयोग होते हैं यह प्रातिपदिक-भिन्नता का प्रामण है। 
यही वात अस्मद्‌ के बारे में है। 'अस्मदीय गृहम्‌ और 'अस्मदूहम’ से 'मेरा घर” अर्थ नहीं 
निकल सकता। इस के लिए मंदीयम्‌ गृहम’ AE कहना होगा। तदीयम्‌? आदि से 
एकवचन भी निकलता है। भाषा में इतना अधिक परिवर्तन हुआ है कि निश्चय रूप से 
कहीं कुछ निर्णय करना, अति कठिन काम है। और, यह विषय मुख्यतः भाषाविज्ञान का 
है व्याकरण में प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन करते समय इस की जरूरत पड़ती है। 

कुछ भी हो, तीन “पुरुष” सर्वनामों के हुए और इनके बने 'पद' बहुत साफसाफ 
| ऐसा जान पड़ता है। कि “व” सर्वनाम ब्रजभाषा में कदाचित्‌ 'खड़ीबोली” से ही आया 
है और इस के फिर TTE आदि विषयों के परामर्श में व्यवस्थित प्रयोग हे होते हैं। 
यहाँ का “अपना” सर्वनाम “त? ही है-ताहि, ताकौ आदि जिसके पद हैं, और एक पद 
है 'सो'। खड़ीबोली भी ब्रज से प्रभावित है और 'जो? के साथ 'सो' का प्रयोग क्वचित्‌ 
करती है- 

'जो करेगा, सो भरेगा” 


a aa 'सो' की जगह 'वह' जमेगा नहीं। इसी तरह। RAR करके ऊपर पहुँचा। 
Uae की जगह aa? कभी भी न चले गा। 'जिस-तिस से कहना ठीक नहीं यहाँ 
तिस भी ब्रज से प्रभावित है; यद्यपि 'जिस” के साथ 'तिस' रूप मिल गया है। ब्रजभाषा 


`~ 


म तिससे? न होगा । 


तद्धित में 'ता समय” के अर्थ में “तः सर्वनाम से ब्रजभाषा का 'सब अव्यय है, जो 
sd मे भी बराबर चलता है-'जब-तब वर्षा हो जाती है। “तुम आओगे, तब तक 
जाऊगा | यहाँ राष्ट्र ने Smee कोई पृथक्‌ अव्यय बना या ही नहीं 'व' से बनता 

? 'वब' या 'बब' या sq बनता, बहुत भद्दा! क्या जरूरत? संस्कृत में-तदा, 

पदा, कदा हैं। बाँगर में-तद, जद, कद और ब्रज तथा कुरुजनपद में 'द' को 'ब' करके 
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तब, जब, कब | इसी अनुकरण पर 'अब' । संस्कृत में ‘ay प्रत्यय और यहाँ “| प्रकृति 
* (वतः) समान, 'क' समान और 'य' को यहाँ 'ज'। 

aq का निर्माण 'क' सर्वनाम से है, 'ब' तद्धित प्रत्यय। 'क' 'ओ' विभक्ति 
लगकर “को” रूप-'को है ब्रह्म तिहारो!' इसी तरह 'ज' प्रातिपदिक में 'ओ' विभक्ति 
लगकर “जो” पद। AY आदि लगकर 'जाकौं' 'जाहि' काहि, कामै आदि 'पद' अन्त्य दीर्घ 
होकर। संस्कृत मेंभी 'क' ही प्रतिपद दृष्ट है-कः का कम्‌-काम्‌, आदि। परन्तु वहाँ 
“किमाकारं ब्रह्मत आदि सामासिक पदों में ‘किम्‌? देखकर इस ('किम्‌') को ही 'कः' आदि 
पदों का प्रातिपदिक मान लिया गया है। यदि व्यापकता की दृष्टि से 'क' प्रातिपदिक माना 
जाता, तो 'किम्‌' बनाने के लिए एक सूत्र देना पड़ता। 'किम्‌' से 'क' बनाने के लिए 
“किमः कः है। तब इस के विपरीत हो जाता। हम संस्कृत तक जाएँ। क्यों? यहाँ ब्रज 
में 'क' प्रातिपदिक है, 'किम्‌' नहीं। 

को? के साथ “कौन? भी ब्रजभाषा में चलता है। यह हिन्दी (राष्ट्रभाषा) से यहाँ है । 
इस का अपना सार्वनामिक पद 'को? ही है, जिसके 'का कौं, काहि, काको आदि रूपान्तर 
चलते हैं। इन पदों का प्रातिपदिक P है। 

“कऊ' ब्रजभाषा में कोई 'प्रातिपदिक' नहीं; इसलिए 'कोऊ' आदि विशुद्ध 
सार्वनामिक पद नहीं हैं। 'को' के साथ 'ऊ' अव्यय भी है और उसका अपना अर्थ भी 
है-विशेष प्रतिपत्ति का प्रभाव। 'को का है गयो इतने” में 'को? प्रश्नार्थक है-'को गतः 
इतः का प्रतिरूप परन्तु 'कोऊ गयो है उतै' में प्रश्‍न नहीं, साधारण ज्ञान है; पर विशेष 
अजात है “कोऽपि गतः? के Y को लोप करके-“इ' को दीर्घ करके “कोई गया, राष्ट्रभाषा 
का प्रयोग है। 

'ई' को 'ऊ' करके-“कोऊ' गयो है, ब्रजभाषा का प्रयोग। यों यह विशुद्ध सर्वनाम 
का पद नहीं, सर्वनाम तथा अव्यय का मिला हुआ रूप है। सन्धि हो जाने पर भी 'अर्थ' 
दोनों के पृथक” स्पष्ट दिखाई देते हैं; तब फिर रूप-भेद है ही। इसीलिए 'कोऊ' पृथक्‌ 
सर्वनाम नहीं और इसी तर्क पर राष्ट्रभाषा में 'कोई' पृथक्‌ सर्वनाम नहीं । इसीलिए इनसे 
कोई तद्धितीय अव्यय पृथक्‌ नहीं बनता । 'क' से Ha’, Hel’ अव्यय हैं, और इसी तरह 
'त' आदि से तब-तहाँ; 'ज' से जव, जहाँ, आदि हैं। 'तऊ' कोई प्रातिपदिक ब्रजभाषा 
का नहीं है कि 'सोऊ' उसका पृथक्‌ पद माना जाए। जैसे 'कोऊ' 'को' से है, उसी तरह 
“सोऊ' है 'सो' से। 'सो” के प्रातिपदिक (T) से aa, 'तहाँ' अव्यय हैं-'सोऊ से कोई 
नहीं । 'सो हि? का रूपानतर है, 'सोई'-वह भी-भावै मनै करौ सोइ-सोई' । 'सोई' वही। 
ब्रजभाषा में भी यह 'सोइ', “ae सन्धि-पद चलता है, पर 'सोऊ' इससे प्रथक्‌ 
है-'सोऊ'-वह भी 'सोऽपि' के 'पू' का लोप करके 'सोइ', “AE और 'ई' को 'ऊ करके 
'सोऊ'-वह भी। 'सोऽपि' का अन्तरिम रूप Se या. 'सोई (“वह भी' के अर्थ में) नहीं 
चलता; समुच्चय रूप यहाँ 'सोऊ' है। 'हि' की परम्परा में सो 
है। समुच्चायक अन्तरिम रूप 'सोइ', 'सोई' इसीलिए नहीं चला | अन्तरिम रूप सव सर्वत्र 
उपलब्ध भी नहीं | 'षोडश' में 'दू का रूपानतर 'ड' है। इस 'ड' का रूपान्तर T 'सोरह 
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और “र का रूपान्तर 'ल' 'सोलह'। सब उपलब्ध है। परन्तु ग्यारह” के बीच वाले रूप 
नहीं। मिलते; पर कभी चले होंगे। वाराणसी > बारानसी > बानारसी > बनारसी > 
“बनारस” की परम्परा है; पर वाराणसी” और “बनारस” ही चलते हैं। “बनारस” से बना 
“बनारसी? विशेषण है। 

सो, कोई-'कोऊ' विशुद्ध सार्वनामिक पद नहीं; ये पृथक्‌ सर्वनाम नहीं हैं; सर्वनाम 
और अव्यय के सम्मिलित रूप हैं। परन्तु 'कौन” सर्वनाम है-सर्वनामिक पद है-'को 
की जगह जा चलता है। यद्यपि यह भी 'कोनु गच्छति इस 'कोनु का रूपान्तर है और 
यों यह भो सर्वनाम तथा अव्यय का सम्मिलित रूप है; परन्तु यहाँ अव्यय ने अपना पृथक्‌ 
कोई “अर्थ” नहीं रखा है । 'कों” और 'कौन' एकार्थक हैं । जब अव्यय ने स्वार्थ! छोड़ दिया, 
तो घुल-मिलकर एक रूप हो गया। 'अर्थ? पृथक्‌ रखकर चाहे जैसी सन्धि की जाए, 
वास्तविक एकता न होगी-पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता वनी ही रहेगी; जैसे कि 'कोऊ कोई” और 
'सोऊ' AF में है। इसलिए, सर्वनाम में अव्यय (F > T) खप जाने के कारण 'कौन' 
सर्वनाम है, जिसके राष्ट्रभाषा में 'किसे' 'किसमें' आदि पद चलते हैं। 'न” (T) को पृथक्‌ 
न समझकर “किस” आदि रूप। ब्रजभाषा में 'कौन' पात्र चलता है; 'किसे' आदि नहीं; 
जैसे कि राष्ट्रभाषा में 'सो' चलता है, पर "ताको? आदि नहीं। 

'सोऊ' के 'ऊ Fe का आगम करके “हू. एक पृथक्‌ अव्यय ही ब्रजभाषा ने 
बना लिया है-'हरिहू चलिहैं'--हरि भी चलें गे। यो ay से ही “भी? भी और हूर भी। 
‘SHY का प्राकृत में 'वि” रूप हो जाता है; पंजाब और बाँगर में 'बी'। यही “बी” 
कुरुजनपद में “भी” “सोऽपि” का 'सोइ' 'सोई' अन्तरिम रूप होकर 'सोऊ'। 'हू' का आगम 
करके पृथक्‌ प्रत्यय R | 
'सोऊ' 'सोई” और “कोऊ' 
ऊपर हमने शब्द विकास-संबंधी कुछ प्रासंगिक चर्चा की है। अब आप व्याकरण-तनत्र की 
पद्धति पर आ जाइए। 

L 'सोऊ' 

'त सर्वनाम के 'त्‌' को 'सू' हो जाता है, जबकि सामने 'ओ” विभक्ति हो, और यों a’ 

का रूप बन जाता है-'सो” ब्रजभाषा में हू? समुच्चयार्थक अव्यय है। यह अव्यय कहीं 
| प्रातिपदिक से सटकर चलता है; कहीं पृथक्‌ भी। 'सो' में सदा सटकर चलता है और 

सजन (Q) का लोप कर देता है। उभय वर्गों में समान रूप रहता है- 

‘WS गयो,जो हाथ मैं आयो” 

'सोऊ गई निसि, आस ही oy 
है © का निर्विभक्तिक बहुवचन रूप है-'ते” यह भी दोनों वर्गों में समान रहता 

“ते दिन अब पाछे गए, जब मन बढ़त उछाह' और 'ते बतियाँ अब हैं कहाँ, जिनको 
मन पै En 

यहाँ। भी समुच्चयार्थक हू! उसी रूप में लगता है, सटकर और स्वर मात्र- 
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“तेऊ दिन देखे सखी, अब से सीस परे” 

‘an’ वे भी। 

“तेऊ कहावर्ती मेरी हितू, जिनके मन मैं कछु और बस्यो है! 

'तेऊ कहावतीं'-वे भी कहलाती हैं 

कौं आदि विभक्ति लगने पर “हू? ज्यों का त्यों रहता है और विभक्ति से पहले ही 
(प्रातिपदिक के पास) आ जाता है- 

ताहु मैं, ताहू कीं, ताहू को 

जो स्थिति विभक्तियों के आने पर होती है, वही सम्बन्ध तद्धित-प्रत्यय के आने 
पर-'ताहू की” । राष्ट्रभाषा में अव्यय (“भी”) विभक्ति के अनन्तर आता है। उसमें भी, 
उसको को भी, उसकी भी, उसने भी, बहुवचन में भी “हू” की वही स्थिति है- 

तिनहू कौं, तिनहू मैं, तिनहू की 

(उनको भी, उनमें भी, उनकी भी) 

तौ’ के आगे g लगे, तो “तौ? की जगह प्रायः “त' हो जाता है-'तऊ नखत ते 
काढ़ि' 'ह” का लोप। ‘a अव्यय मानें, तब तो सीधा ही हिसाब है। 


2. सोई 

“तः सर्वनाम के रूपों में निश्चयार्थक 'ई' का प्रयोग भी उसी तरह होता है, जैसे कि 
एक ऊ' का वह हू' के g का लोप करके है, और यह 'ही' के 'ह' का लोप 
करके- 

सोइ बात कहिए-सोई जन आवै 

वही बात, वही जन। बहुवचन में। 

“तेई ये धेनु जो स्याम संग जातीं बन? 

“तेई बन-वाग, जहाँ बाँसुरी बजति ही” 

ऊपर स्त्रीवर्गीय सार्वनामिक प्रयोग है, नीचे पुंवर्गीयं विशेष्य के विना भी यही 
स्थिति रहती है। सविभक्ति प्रयोग-- 

cal के बीच में 'ही' आ गई है- 

“ताही कौ सनमानु' (उसी का सन्यान) 

इसी तरह 

'जो बनि आवै सहज में, ताहि में मन देहु’ 

बहुवचन 

तिन ही कों, तिन ही मैं, तिन ही के? 

'तिनहिं न और सुहाय' में 'हिं' संज्ञा-विभक्ति हैं; 'कौ' की जगह लगी हैं। 
निश्चयार्थक ही” यहाँ न लगेगी-'तिनहिं & रूप न होगा; न 'तिनहीहिं' होगा दो हकार 
एक जगह नहीं जमते। 'तिनही मोहिं दीन' हो सकता है-'उन्‍्हों ने ही मुझे दिया? । ही! 
के बिना 'तिन मोहिं दियो’ | यानी यहाँ “ही? अनुनासिक हो गया है। 'तिन wil देहु गुलालं 
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यहाँभी 'ही” अव्यय है, निधरिणार्थक 'तिनही कौं मतलब है। 'को? की प्रत्यक्ष उपस्थिति 
के बिना ही सम्प्रदानत्व प्रकट है। 

‘a और “मो” पद 

ब्रजभाषा में (और अवधी साहित्य में भी) 'तो” और 'मो' का भी प्रयोग होताहै- 

“तो मन की हौं जानि गई? 

“मो मन मैं कछु और नहीं है 

‘at मन को-'तेरे मन की। मो मन मैं?-मेरे मन Fy 

अवधी-'मानस' में- 

“तो सम पुरुष, न मो समनारी' 

gat और स्तरीवर्ग में समान प्रयोग । इनके आगे कोई विभक्ति भी नहीं आती। 
संस्कृत में 'ते' 'में' इसी तहर के पद चलते हैं-“तत्ते प्रवक्ष्यामि” “तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु | 

तो, क्या वे 'ते” 'मे' शब्द ही स्वर-परिवर्तन से “तो” “यो” रूप में आ गए हैं? निश्चय 
ही ते” 'मे' प्रयोग बहुत पुराने हैं, वेद में 'तन्में मनः शिवसंकल्पमस्तु' जैसे प्रयोग हैं। 
और वेद-रचना से भी पहले जनभाषा (आर्या की मूल भाषा) में ये पद चलते होंगे । जनभाषा 
की प्रवाह यहाँ तक इन्हें खींच लाया और इनके रूप AP “मो” हो गए। स्वर परिवर्तन 
मामूली बात है। 'तु' अव्यय ब्रजभाषा में 'तौ' है, राष्ट्रभाषा में 'तो' है और अवधी में “तौ” 
तथा 'त' दोनों हैं-“नाहिं त मौन रहब दिन राती? नहीं तो दिन-रात मौन ही Tet | 

यह भी हो सकता है कि अवधी में 'तोर', 'मोर” सम्बन्ध प्रत्यय चलते हैं, उन्हीं 
का 'र' लुप्त करके वैसे प्रयोग हों। राम के सम” 'राम सम” और 'तोर सम? “तो समः 
आगे फिर 'तो' 'मो? के व्यापक प्रयोग और ब्रजभाषा तक पहुँच गए हों। जो भी हो, 
्रजभाषा में ap और “यो' पद भी चलते हैं। जनभाषा में 'तो, मो” नहीं सुन पड़ते। 
साहित्यिक भाषा में ही चलन है। जनभाषा से लुप्त हो गए समझिए। 

कुछ” अव्यय नहीं है 

ऊपर बताया गया कि 'कोऊ', 'सोऊ' और 'सोई” शब्द विशुद्ध सर्वनाम नहीं, 
अव्ययों से मिश्रित हैं। 'को' और 'सो' मात्र सर्वनाम हैं। 

l. कुछ छात्र इकट्ठे हुए 

2. कुछ दूध मुझे भी दो 

3. यहाँ कुछ पड़ा है 

_ यों प्रयोग-भेद से अर्थ-भेद से 'कुछ' शब्द अनेक हैं। 'कुछ छात्र” में 'कुछ' शब्द 
Temas विशेषण है। अनिर्धारित बहुत्व बतलाता है। यह 'केचित्‌' का रूपान्तर है। 
; केचित्‌' में 'के' सर्वनाम है और 'चित्‌' अव्यय है। लोकभाषा ने अन्त्य व्यंजन उड़ा दिया। 
` रह गया। 'केचि' के fy 'कुचु' 'कुछ' ay 'कुछ' ये रूपान्तर | सो, 'केचित्‌' 
तीर होने से यह भी सर्वनाम नहीं और इसीलिए इस ('कुछ') से तद्धितीय अव्यय 
आति । 'क' से 'कब' और “कहाँ बने हैं। 'क' में 'ओ पुप्रत्यय ‘al 'कुछ' भिन्न 
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‘ap दूध' में 'कुछ' परिमाण-वाचक विशेषण है। यह “किज्चित्‌” से बना है। q 
का लोप और “अ” का लोप। 'किचि' से फिर 'कुछ', 'कछू' आदि। सो, यह परिमाण 
वाचक विशेषण है, सर्वनाम नहीं। 

'किम्‌' संस्कृत में एक अव्यय भी है-'कि' कथयसि’? इस 'किम्‌' में भी 'चित्‌' 
लगकर 'किञ्चित' संयुक्त अव्यय-'किञ्चितू प्रष्टव्योंऽसि’। इस “किज्चित से कुछ! 
अव्यय है-'किञ्चित्‌ > किचि > कुचु > कुछु > 'कुछ'। 

किञ्चित्‌ दृश्यते 

(कुछ दिखाई दे रहा है) 

केवल “किम्‌? से 'क्या' अव्यय है; पंजाबी का “बी” है; पाञ्चाली का ‘ar है, और 
इसी में E का आगम करके ब्रजभाषा का “कहा” अव्यय है। | 

सो, 'कुछ', 'कछू' सर्वनाम नहीं। 
अन्त्य वर्ण में परिवर्तन 
कोऊ' “तो ज्यों का त्यों रहता है; परन्तु 'खड़ीबोली” से गृहीत 'कोई', का हस्वान्त प्रयोग 
'कोइ' भी काव्य में होता है, और 'इ' को ‘a’ भी हो जाता है-'कोय? यानी कोऊ, कोई 
कोइ, कोय, में सब रूपकाव्य में चलते हैं और इसी तरह 'सोई' के 'सोइ' और 'सोय” भी। 
एक जगह अनवधारण को F है और दूसरी जगह अवधारण की। 

जो! के साथ “ई? का प्रयोग होता ही नहीं है। 'जो' में अवधारण क्या? 'सो' के 
साथ अवधारणार्थक “ई? का प्रयोग होता है- 

“जो करे गौ, सोई खायगो ।' 

“सोई” अवधारणार्थक S के साथ है। 'जो' के साथ अनवधारणार्थक 'ई' का भी 
प्रयोग नहीं होता। वह केवल 'को” में लगती है। E को 'ऊ' करके 'कोऊ'- 

'जो कोऊ मिलै, ताही कौं दै दीजी 

(जो भी मिले, उसी को दे दीजिएगा) 

ब्रजभाषा में 'जोऊ” न होगा। जो कोऊ मिलै, ताही कौं दै दीजौ” यों at कोऊ' 
चलता है। राष्ट्रभाषा में 'जो भी” चलता है। 

अव्यय 'जो' पृथक्‌ है। वह 'जो? रूप में भी चलता है- 

“जो तुम न मिलै, ती?’ 

“जो विधि करै सहाय” | 

(यदि भाग्य साथ दे) | 

राष्ट्रभाषा में 'जो' के साथ 'यदि' भी चलता है । ब्रजभाषा-काव्य में 'यदि' नहीँ लिया | 
गया। 'जदि’ भी शायद ही कहीं Se मिले। हाँ, 'यदपि' का तद्भव जदपि’ अवश्य 
ब्रजभाषा तथा अवधी साहित्य में आता है-'यद्यपि” की जगह। ग का प्रयोग 
कदाचित्‌ कहीं मिल सकता है। हम इस पुस्तक में अव्यय-प्रकरण पृथक्‌ न देंगे। ऐसी 
बातों के लिए बृहद्‌ ग्रन्थ चाहिए। यहाँ तो प्रौढ़ जनों के लिए ही सब कुछ है। 
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तद्धित प्रकरण 


एक प्रातिपदिक से दूसरा प्रातिपदिक बन जाता है। इस प्रक्रिया का नाम 'तद्धित' है। 
धातुओं से प्रातिपदिक बनने की प्रक्रिया को 'कृदन्त' कहते हैं, जो कि दसरे खण्ड (क्रिया 
वाले खण्ड) में आएगा। i 

ब्रजभाषा का तद्धितीय प्रकरण राष्ट्रभाषा से भिन्न नहीं है; प्रायः वही सब है; उसी 
तरह इसलिए विस्तार से कुछ कहना नहीं है। परन्तु आखर भाषा तो भिन्न है ही। 
स्वभावतः यहाँ भी कहीं कुछ भेद है। उसी का निर्देश भर करना है। 

ह संस्कृत के भाववाचक प्रत्यय 'त्व' 'य' (A) तथा “ता? आदि प्रत्यय राष्ट्रभाषा 
† खूब चलते हें-'मनुष्यत्व' 'पाण्डित्य” ear आदि; परन्तु ब्रजभाषा में नहीं चलते । 
हाँ यदि ब्रजजनभाषा को वह रूप मिल जाता, जो कि 'खड़ीबोली' का मिला-यानी यह 
काव्यभाषा मात्र न रहकर एक व्यापक साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती, तो यहाँ भी 
गुजराती आदि की ही तरह आदि का चलन होता। कविता में ऐसे शब्द फबते नहीं; 
इसीलिए गृहीत नहीं होते। संस्कृत काव्य में भी 'पिपठिषति” और 'पापठ्यते” जैसे पद 
कवि जन नहीं देते; यद्यपि संस्कृत-व्याकरण में ऐसे पदों को समझाने के लिए पूरे के पूरे 
प्रकरण रखे गए हैं। गेहूँ का दलिया भी बनता है, मैदा भी। दलिया अच्छी चीज है, परन्तु 
पाककला का विशेषज्ञ (हलवाई) बढ़िया मिठाई बनाने में दलिया का नहीं, मैदा जैसी चीज 
का उपयोग करेगा | 
ब सो, ब्रजभाषा-काव्य में 'मनुष्यत्व' “पाण्डित्य और 'विद्त्त' जैसे शब्द नहीं 
„^! हा, चतुरता” जैसा शब्द चल सकता है; पर रूझान है-'चतुराई' की ओर ही। 
ul की जगह- “सुन्दराई' नहीं 'सुन्दरताई' जमेगा। “सुन्दरता” के आगे यह 
„8 प्रत्यय नहीं है। भावप्रत्यय के आगे दूसरा भावप्रत्यय तो गलती है। ब्रजभाषा का 
अपना” है यह-- ; 


'ताई' प्रत्यय 
ऐसे ही प्रत्यय तो हमारी जनभाषाओं को अपने उत्स तक पहुँचाते हैं-उस 'मूल आर्यभाषा' 


i किसी एक रूप को साहित्य के लिए ऋषियों ने पसन्द किया और जिसमें 
से वन्दनीय आद्य साहित्य की रचना हुई। 
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उस प्राचीनतम-या कहिए “आद्य'-भाषा में “ताति? प्रत्यय भाववाचक चलता धा | 
वैदिक प्रयोग समझाते हुए पाणिनि ने भी उस भाषा के इस (“ताति”) प्रत्यय का उल्लेख 
किया है, और “भावे च' सूत्र उसके लिए बनाया है। इस सूत्र की व्याख्या में महान्‌ 
वैय्याकरणों ने 'शिवतातिः' आदि प्रयोग वेद-मन्त्रों के उद्धरण देकर बतलाए हैं। 
'शिवतातिः' का वही अर्थ यहाँ है, जो लौकिक (वेदेतर) संस्कृत में 'शिवत्व” या 'शिवता' 
का। 

यानी शिवतातिः’ आगे चल कर 'ति' छोड़ बैठा और 'शिवता' मात्र प्रयोग रह गया। 
भाषा में सदा संक्षेप की ओर प्रवृत्ति रहती ही है। 

संस्कृत-साहित्य में तो 'ताति' का 'ता? मात्र अंश रहा; परन्तु जनभाषा के प्रवाह 
में “ताति” के fr से व्यंजन मात्र का लोप हुआ। रह गया-'ताई” जनभाषा में दीर्घान्त 
प्रवृत्ति है, इसलिए 'ताइ' वन गया-'ताई'। सो, संस्कृत में “सुन्दर” से “ता? भाव-प्रत्यय 
करके “सुन्दरता' पद और ब्रजभाषा में 'ताई' प्रत्यय होकर 'सुन्दरताई' इसी तरह- 

'कासों कहौं निज मूरखताई? 

मूर्खता' है 'मूर्ख” से और ब्रजभाषा में 'मूरख' से as होकर 'मूरखताई' | 

राष्ट्रभाषा में यह “ताई” नहीं चलता । “ताई” ने 'ता? से भी व्यंजन-लोप करके 'आई! 
रूपान्तर। यह “आई? भाव-प्रत्यय राष्ट्रभाषा में भी चलता है-'तेरी चतुराई है” सामान्य 
प्रयोग है। इस 'आई, प्रत्यय के 'आ' का भी लोप हो गया और तब एक और प्रत्यय बन 
गया-'ई'। यह P भाव-प्रत्यय हिन्दी, उर्दू, ब्रजभाषा, अवधी आदि में, सर्वत्र चलता है- 

सावधानी से काम करो 

'सावधान' संस्कृत के तद्रूप आया हुआ प्रातिपदिक है। उससे 'ई' भाव-प्रत्यय 
“सावधानी? | 

'होशियार' विदेशी शब्द है। उससे भी 'ई' प्रत्यय होकर-- 

'ऐसी होशियारी की” 

परन्तु वह 'ताई' ब्रजभाषा में ही चलता है, हिन्दी (उर्दू) (राष्ट्रभाषा) में नहीं। कारण 
यह होगा कि 'सुन्दरताई आदि में ae प्रत्यय न समझकर “सुन्दरता” में “आई” समझकर 
गलत समझा होगा! एक भाववाचक प्रत्यय (“ता”) के आगे दूसरा भाववाच्य (“आई”) 
लगाना गलती तो है ही! यों गलत समझकर छोड़ दिया गया। मैं स्वयं भी पहले वैसा ही 
समझता था, “हिन्दी शब्दानुशासन' लिखते समय 'ताति' “ताई” ध्यान में आया। 


पन प्रत्यय 


चतुरता, सुन्दरताई, सुघराई, सावधानी आदि में 'ताति' की सन्तति है, सर्वत्र स्त्रीवर्गीय 
प्रयोग हैं। परन्तु 'बिरधापन आयो' आदि में ब्रजभाषा 'पन' भाववाचक प्रत्यय लगाती 
है और इस का पुंप्रयोग है। यह 'पन' प्रत्यय 'त्व” का भाई है। पहले 'त्वन” भी चलता 
था। संस्कृत में “त्व' मात्र रह गया । जनभाषा ने “न” नहीं हटाया। मिठास है उसमें T 
को जगह T कर लिया - 'पन' प्रत्यय ‘a? और op का मेल र 
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और चौवन-पचपन। 'त्व' संस्कृत में नपुंसकवर्गीय है। हिन्दी-ब्रजभाषा आदि में नपुंसक 
वर्गीय है। हिन्दी-ब्रजभाषा आदि में नपुंसक-वर्ग शब्दों का है नहीं। वहाँ के नपुंसक शब्द 
यहाँ पुंर्ग में प्रायः चलते हैं। जल मीठा है, वन बड़ा हे, सो, 'त्वन' का रूपान्तर तत्व 
संस्कृत में नपुंसक वर्गीय और उसी 'त्वन' का रूपान्तर 'पन' यहाँ पुंवर्गीय-'चौथोपन 
आयो? इसी के बने “बड़प्पन” आदि शब्द उर्दू में भी चलते हैं। यहाँ 'पन' में ब्रजभाषा ने 
'अ' प्रत्यय नहीं लगाया, न हिन्दी में 'आ' ही। परन्तु “Fert आयो 'मे' है। 

“य” प्रत्यय 

'त्वन' से 'पन' और 'त्व' से 'प' प्रत्यय बना | इसमें ब्रजभाषा अपनी संज्ञा-विभकिति 'ओ' 
लगती है। राष्ट्रभाषा 'आ' लगाती है- 'बुढ़ापा' । ब्रजभाषा में “बुढ़ापो” । 

“बूढ़ा” से “य प्रत्यय है। तद्वितीय ऐसे प्रत्यय सामने आने पर प्रातिपदिक का प्रथम 
स्वर हस्व हो जात है-छुटपन, मुटापो (Fam) आदि। 'ओ' को 'उ' रूप में हसवता यदि 
प्रथम वर्ण में स्वर पहले से ही 'हस्व' हो, तो अन्तिम स्वर हस्व हो जाता है-'लड़कपन' 
'बचपन' परन्तु ऐसे शब्दों का चलन ब्रजभाषा में कम है। वस्तुतः 'दीर्घ' को जगह “गुरु 
समझना चाहिए। “बच्चा” में a’ का 'अ हस्व है; पर संयुक्त वर्ण आगे होने से गुरु 
है इसलिए अन्त्य स्वर लघु (हस्व) हो गया-- बचपन” | 'छुटपन' में अन्त्य स्वर भी हस्व 
है। 'वच्चा' का 'बचा हो जाने से “वः का स्वर A | 

इसी 'प' प्रत्यय से 'आया' भी है। ब्रजभाषा में 'आयो'। संस्कृत में एतदर्थक 
'ममता' शेब्द है। इदं मम, इदं मम” (यह मेरा, यह मेरा) इस भावना का नाम “ममता” 
8। अहन्ता’ ममता त्याज्या'। परन्तु हिन्दी में ममता? का प्रयोग आत्मीयता (स्नेह) के 
अथ में होता है, इसलिए उस अर्थ में “आया', ‘oma? का निर्माण। 'अपना' का आद्य 
वर्ण शेष है, शेष सम्पूर्ण का लोप। और वह आद्य वर्ण ('अ') हस्व हो गया है। 'प' में 
FERE 'आयो' । राष्ट्रभाषा में आपा? 'मन का आपा खोय' आदि राष्ट्रभाषा और ब्रजभाषा 
के संकट” रूप हैं। 'मन का आपा” राष्ट्रभाषा और 'खोय” ब्रजभाषा। 

आत्मीयता के अर्थ में संस्कृत का 'ममता' चलता ही है; अपना शब्द ‘aay भी 
वना लिया। 'ओ' को 'ओ' यहाँ विशेष अर्थ देने के लिए 'आत्मीयता' और 'अपनयौ' 
समानार्थक हैं। 'अपनत्व” गलत प्रयोग है। 
we हिन्दी का 'जापो? शब्द भी इसी 'प' से जान पड़ता है। 'जन' धातु ब्रजभाषा में भी 
~ जसोदा लाल जन्यो | कभी-कभी 'न' का लोप होकर 'ज' को 'जा” हो जाता है-'तू 
a जसुदा कब जायो” य? भूतकाल का प्रत्यय है, और उसमें“ओ' संज्ञा-विभक्ति। इसी 'जन' 

जनी' है। ब्रजभाषा का। जनने से ही 'जापो” है। 'जन' को जा” और 'प' में 'ओ' 

। 'अन' धातु से 'जापो' मानें, तो यह कृदन्त-वस्तु ठहरती है। एकरूप प्रत्यय कई 
= “i और तद्धित के देखे जाते हैं; जैसे, 'आई'। मूलतः ‘one प्रत्यय तद्धित-परम्परा 
fre परन्तु 'लिखाई हो रही है” 'पढ़ाई चल रही है” आदि में यह कुदन्ती “भाव है। 

TS धातु-शब्द हैं। 
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यदि जन (ब्रजभाषा-धातु) का 'जनी' या 'जननी' जैसा कृदन्त प्रातिपदिक बना लें 
और उस से फिर 'प' प्रत्यय करें, तो तद्धितःक्षेत्र की चीज हो जाएगी । जिससे आरा छाना 
जाए, वह 'छाननी' हिन्दी कृदन्त शव्द। 'छ' को 'च' होकर 'चालनी' और स्वर 
हस्व--'चलनी? | इसी तरह ब्रजभाषा की “जन” धातु से अपना प्रातिपदिक कृदन्त और 
उससे फिर 'प? प्रत्यय करके 'जापो' 'ज' मात्र शेष और स्वर दीर्घ। राष्ट्रभाषा में 'आ' 
संज्ञा-विभक्ति लगकर 'जापा’ 'जापो? विगरयो, तौ मुसीबति आई- 

'जापा सँभालना बड़ी सावधानी का काम है।' 

“जन? ब्रजभाषा धातु से 'नी' अपना प्रत्यय करके 'जननी' बहुत संभव है। 'य' 
प्रत्यय आने पर 'ननी” अंश का लोप भी दुर्घट नहीं। संस्कृत “स्नुषा' का मध्य अंश मात्र 
रहकर और दीर्घ होकर पंजाबी भाषा में “नू! है “नू'-बहू! तब “जननी” का 'ज' मात्र रह 
जाना क्या बड़ी बात! 

पंजाबी का 'स्यापा' भी कदाचित्‌ इसी 'प” से हो। 'आ” संज्ञा-विभक्ति पंजाबी 
भी है। शोक का रूप काला विचित्र होता है। “स्याह! काला। 'स्याह' से 'प' प्रत्यय 
और 'ह' का लोप; ‘or संज्ञाविभव्ति का योग-'स्यापा' शोक-विलाप, शोक का 
वातावरण। 

ऊपर यह स्पष्ट हुआ कि किसी तद्धित प्रत्यय में संज्ञा विभक्ति 'ओ' नहीं भी 
लगती है; परन्तु स्वार्थिक, अत्पार्थक या अवज्ञार्थक प्रत्ययों में प्रकृति के अनुसार ही प्रायः 
सब रहता है। 'पठान” आदि शब्दों में संज्ञा-विभविति नहीं लगती; परन्तु स्वभावतः पुंप्रयोग 
होता है। इससे 'एट' तद्धित प्रत्यय करके महाकवि भूषण ने अपना विशेष भाव प्रकट 
किया है। ‘ue’ में 'ओ' संज्ञा-विभक्ति लगाकर 'पठनेटो' और इस का 
बहुवचन-'पठनेटे'-'रुधिर' लपेटे पठनेटे तरफत हैं” उस समय उधर के लोग इधर के 
विशिष्ट वर्गों को इसी तरह स्मरण करते थे-और उसी की प्रतिक्रिया भूषण में है। 

ब्रजभाषा में अपने विशेष भी कुछ तद्धित प्रत्यय हैं, जो यथास्थल सब स्पष्ट हो जाते 
हैं। यहाँ सबको गिनाने-समझाने की जरूरत नहीं 'ठगौरी' जैसे शब्द ब्रजभाषा के 'अपने' 
हैं ठग जैसे प्रातिपदिक इनमें साफ दिखाई देते हैं तब 'औरी' प्रत्यय और प्रकृति के अन्त्य 
स्वर का लोप-'ठगौरी' | 'ठगी” से 'ठगोरी' में विशेषता है-कोमल शब्द है। 'कोप किंयो' 
और 'अनखायो' में जैसा अन्तर है, वैसा ही समझिए। 'अनखायो कछु मोपै'-मेरे ऊपर 
कुछ खफा हुआ, कुछ प्रणय कोप किया। 'गुस्सा होना' और 'खफा होना' कुछ भेद रखते 
हैं। स्याम ठगौरी कीन्ही' और “चोरी ठगी सब होति कुराज मैं” जैसे प्रयोगों में अर्थ भेद 
स्पष्ट है। 'ठगौरी' जैसे शब्द ब्रजभाषा के 'अपने हैं; पर 'निबौरी' को लोगों ने 'निवोती' 
बनाकर राष्ट्रभाषा में ले लिया है। 'अपनपौ' तो राष्ट्रभाषा में खूब चलता है, पर उसकी 
जगह अब नए राष्ट्रभाषा-युक्त लोग 'अपनत्व' बोलने लगे हैं! “त्व प्रत्यय संस्कृत त्की 
शब्दों में ही चलता है; हिन्दी अपने शब्दों में 'पन' oy आदि लगाती है। से अधिक 
अनुराग है, तो फिर 'आत्मीयता' बोलिए। 'अपनत्व' तो कुछ न हुआ! फिर तो ' 
(“बिराना”) से 'विरानत्व' भी बोलिए! अच्छा लगे, तो चलने दीजिए! यह प्रासंगिक इतना 
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ब्रजभाषा में राष्ट्रभाषा के बहुत से प्रत्यय अपना लिए गए हैं; अपनी 
उदाहरणार्थ 'वाल' को 'वार' बनाकर उसमें अपनी पंविभक्ति लगकर वारो बंसीवारो, 
y eal वाला सस्कृत' “AY को सस्वर करके 'न” को ey ब्रजभाषा में फिर 'ल' को 
'र' और अपनी विभक्ति। कृदन्त शब्दों के लिए ब्रज में “हारः RE 
चरावन हारो गे? यहाँ T ‘any गो? a g तद्धित प्रत्यय है- “मेड 
चरावन हारा यहाँ AR भी लग सकता है, परन्तु 'बंसीवारो' की जगह 'बंसीहाो' नहीं 
कह सकते। * Ss ब्रज की जन A ` è 2 
कह सकते | वारो को ् की जनभाषा में 'बारो” बोलते हे-'बंसीबारो'-'वंर वालाः 
साहित्यिक भाषा में ‘ay | शीवाला'। 


मुहर लगकर। 
राष्ट्रभाषा 
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द्वितीय खण्ड 
ब्रजभाषा के “धातु” शब्द 


“नाम” पदों के मूल रूप को जैसे 'प्रातिपदिक' कहते हैं, उसी तरह “क्रिया” पदों के मूल 
रूप को धातु” कहते हैं। धातु से विभक्ति पात्र बनते हैं, जो लोगों के काम आते हैं। 
इसी तरह भाषा में 'धातु' शब्दों से विभिन्न क्रिया-पद बनते हैं। और “नाम” भी बनते हैं। 
यों क्रिया-पदों का (तथा प्रातिपदिकों का भी) निर्माण करने के कारण 'धातु' में व्यापकता 
है। पहले क्रिया-पदों पर कुछ कहकर, तब “नाम” (प्रातिपदिक) प्रक्रिया दी जाएगी। 
प्रातिपदिक बनाने की प्रक्रिया को 'कृदन्त' कहते हैं। उस प्रक्रिया में क्रिया-पद भी बनते 
हैं, पर उनका चलन “नाम” (प्रातिपदिक) की ही तरह होता है, रंग-रूप और चाल आदि 
सब कुछ वही, परन्तु हैं आखर वे 'क्रिया-पद' इसीलिए कहा गया है-'कृदयिहितो भावो 
द्रव्यवत्‌ प्रकाशते'-कृदन्त विधि से प्रयुक्त “भाव' (क्रिया) का प्रयोग संज्ञा की तरह होता 
है, उसमें संज्ञा की ही तरह पुंवर्ग स्त्रीवर्ग रूप तथा वचन-भेद आदि सब कुछ होता 
है-'सबेरो भयो”-“साँझ भई' यह सब कृदन्त-प्रकरण में आएगा पहले 'आख्यात' 
प्रकरण दिए जाएँगे। परन्तु वह सब कुछ “धातु” शब्दों पर अवलम्बित है। इसलिए पहले 
ब्रजभाषा के धातुओं पर कुछ कहना है। 

ब्रजभाषा में भी प्रायः वे ही सब धातु हैं, जो कि राष्ट्रभाषा में, परन्तु कुछ अपने 
निजी धातु भी हैं जनभाषा के कितने ही eng’ साहित्यिक भाषा ने छोड़ दिए हैं और 
कितने ही अन्यतः गृहीत कर लिए हैं। कुछ अपने गढ़ भी लिए हैं। 

ब्रजभाषा में तथा अन्य (भारतीय) जनभाषाओं में 'धातु' शब्द स्वरान्त ही हे पढ, 
गिर, कर, जा, खा, आदि। परन्तु संस्कृत में 'पत्‌' 'पठ” “गम” आदि व्यंजनान्त (हलन्त) 
धातु हैं; यद्यपि 'पतनम्‌' ‘cafe 'अपतत्‌' आदि में स्वरान्त 'पत' रूप दिखाई देता 
है-'पत्‌' नहीं। क्रियाःरूपों को देखकर संस्कृत में 'पत' 'पठ' आदि स्वरान्त धातुओं की 
कल्पना संभाव्य है। फिर भी महान्‌ वैय्याकरणों ने 'पत्‌” आदि व्यंजनान्त धातु रूप माने 
गए हैं, और 'विकरेण' आदि की कल्पना करके 'पतति' जैसे क्रिया रूप समझाए हैं। 
“पतनम्‌? में केवल “न? प्रत्यय न मानकर 'अन' की कल्पना की है; तब (पत्‌ + अन) 
= “पतन? प्रातिपदिक की निष्पन्नता । ब्रजभाषा में 'पढ़' स्वरान्त धातु और न कृदन्त 
प्रत्यय-'पढ़न' प्रातिपदिक और 'ओ' संज्ञा-विभक्ति लगकर oe कठिन है वेदर 
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को”-'पढ़नो” भाववाचक संज्ञा। Te’ के आगे 'त' प्रत्यय-“पढ़त है? क्रिया-रूप। न 
'विकरण' की आवश्यकता और न “न” की जगह amy कृदन्त प्रत्यय करने की। इसी 
तरह राष्ट्रभाषा में “पढ़” से “पढ़ता है? "पढ़ना? आदि पद। 

जिज्ञासा हौ सकती है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ व्याकरण उद्भावक महिर्ष पाणिनि 
ने फिर 'पत्‌' आदि स्वरान्त ही धातु क्यों न माने; व्यंजनान्त ‘Wd’ जैसे रखकर 
(बीच में 'अ') तथा 'अन' आदि प्रत्ययों की व्यवस्था क्यों की? 

इस कल्पना में भाषाविज्ञान का पुट जान पड़ता है। भाषाविज्ञानियों ने कल्पना की 
है कि भाषा की प्रारम्भिक उद्भावना में प्राकृतिक शब्दों का बड़ा हाथ है। ऊपर से सूखे 
पत्ते गिरे, तो “पत्‌ पत्‌’ की ध्वनि लोगों ने सुनी। सर्वत्र वैसी क्रिया में वही (“पत्‌ पत्‌’ 
की) ध्वनि सुनकर उस (क्रिया) के लिए 'पत्‌' शब्द का प्रयोग लोग करने लगे। qy 
किसी ने उच्चारण किया, तो लोग सुनकर ऊपर देखने लगे कि ऊपर से कुछ गिर रहा 
है। धीरे-धीरे वहाँ भी 'पत्‌' शब्द बोला जाने लगा। जहाँ वैसी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। 
ऊपर से शिला गिर रही है, तो किसी ने ऊपर मुँह करके कहा, 'पत्‌' दूसरों ने देखा, शिला 
गिर रही है। यह काम का शब्द बन गया। उस क्रिया में इस शब्द का 'संकेतः-ग्रह हो 
गया। अनेक जगह 'पत्‌' शब्द लोगों की जान बचाने लगा। बहुत आगे चल कर 'पतः 
का विकास हुआ और 'पतति? 'अपतत्‌' आदि से काल भी क्रिया का प्रकट होने लगा; 
'पतसि’ 'पतामि’ आदि से यह भी मालूम होने लगा कि गिरने वाला कौन है। “पत्रम्‌? 
आदि शब्द पहले ही बने होंगे-गिरने वाले सूखे पत्ते Tay कहे गए। आगे चल कर 
सभी तरह के पत्ते AY कहलाने लगे। फिर पत्तों पर रेखा खींचकर अपने भाव दूसरों 
को भेजने लगे। ये भी “पत्र” यानी जिन्हें आगे 'चिट्टी' का रूप मिला। फिर पुस्तकों के 
पन्ने भी 'पत्र' | इस 'पत्र' के लिए लोक-भाषा ने 'पन्ना' बनाया, “WP शब्द सें पना” 
अलग है--'प्रयानक' के “पान” से। इस “पना” से पृथक्‌ पान? है। यह भी “पर्ण से है। 
पाम्ूल-पर्ण 'पान' । बहुत विस्तार है। 

ऐसे शतशः शब्दों का मूल वही TY शब्द है। वैसी अव्यक्त ध्वनि के लिए आज 
मे Sq पत्‌’ का ही प्रयोग लोग करते हैं-'पत्‌-पत्‌' स्वरान्त का नहीं सो। 'पतति' आदि 
पत' स्वरान्त प्रयोग होने पर भी मूलतः 'पत्‌' शब्द ही है। उस मूल शब्द की ओर ध्यान 
दिलाने के लिए ही आचार्य पाणिनि ने “पत्‌! असली धातु मानकर 'विकरण* आदि से 
पतति’ जैसे क्रिया-शब्द समझाए हैं। जब 'पत्‌” के लिए विकरण और ‘a’ प्रत्यय की 

हुई, तो 'पठू' 'गम्‌' आदि के लिए भी उसका उपयोग हुआ। यों, सस्कृत में 
ह के व्यंजनान्त (हलन्त) रूपों की मान्यता में भाषाविज्ञान का मूल तत्त्व छिपा 

। 

अजभाषा आदि का जन्म बहुत बाद का है। 'पत्‌' आदि संस्कृत धातुओं से 
š भाषाविज्ञान का वह मूल तत्त्व निकलता है; सो ठीक। वहाँ 'पत्‌” आदि हलन्त धातु शब्द 
५ परन्तु गिरती है”-'पढ़ति है*--गिरत है' पढ़त है, आदि क्रिया-पदों में जन Aw 
ह... जैसे स्वरान्त रूप दिखाई दे रहे हैं, तब यहाँ 'गिर' 'पढ़” आदि व्यंजनान्त धातु मानने 


“विकरण” 


ब्रजभाषा का प्रौढ़ व्याकरण / 529 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की जरूरत नहीं यहाँ 'विकरण” तथा 'अन' आदि प्रत्ययों का झमेला बेकार! वह वैसी 
सूचना (सबकी उपजीव्य) संस्कृत भाषा दे ही रही है। लोकभाषाओं का व्याकरण इनके 
तात्त्विक रूप पर चले गा। यहाँ न कोई प्रातिपदिक व्यंजनान्त है, न विशेषण आदि और 
न धातु ही। यही प्रकृति और प्रवृति 'पाली' 'प्राकृत' आदि है। उसी धारा में ब्रजभाषा आदि 
है। 


“धातु” शब्दों का विकास और निर्माण 
ब्रजमाषा में धातु शब्द अधिकांश में पर्व रूपों के विकास हैं। और कुछ धातुओं का यहाँ 
निर्माण भी हुआ है-नए शब्दों में क्रियार्थ संकेतित हुआ है। 
विकास कहीं अर्थ और शब्द दोनों में हुआ है; कहीं केवल शब्द में ही संस्कृत की 
गत्यर्थक 'चल्‌' धातु यहाँ स्वरान्त 'चल' है; परन्तु जा” गत्यर्थक धातु से इसमें किञ्चित्‌ 
अर्थ-मेद यहाँ है। 'जात है” आदि में “जा” धातु है; संस्कृत में यह “या” है। संस्कृत में 
any धातु भी गंत्यर्थक है। 'याति” और “गच्छति” का समान प्रयोग होता है; परन्तु 
ब्रजभाषा में सर्वत्र 'जा' है; केवल भूतकाल में T है, “गम्‌' के 'म्‌' का लोप करके। 
वर्तमान आदि में 'जा' और भूतकाल में 'ग?, यह व्यवस्था है। एक की जगह दूसरी नहीं 
चल सकती। “जात है” की जगह 'ग? से “गात है” नहीं हो सकता और न “गयो” की ही 
जगह 'जायो' हो सकता है। 'जायो' तो उत्पत्यर्थक 'जन” के or रूप से है-“गारी मति 
दीजो, यो गरीबिनी को जायो है? संस्कृत में “जातः” चलता है; यहाँ 'जायो' भाषाविज्ञान 
में कहेंगे-'जात” के 'त' को 'य' हो गया और विसर्गो को 'ओ' यों “जातः से 'जायो' 
का विकास। व्याकरण में कहा जाएगा-'ब्रजभाषा की 'जन' धातु से भूतकालिक 'य' । 
प्रत्यय होने पर 'न का लोप और स्वर दीर्घ तथा 'य' में संज्ञा विभक्ति 'ओ' लगकर 'जायो' | 
पद एक 'जायो' अलग है-“जा” धातु से ही, “भाव वचन'-'जायो करत हैं' जायो करति 
हैं' 'जायो ae 'जायो करैगी” यहाँ 'गयो करत हैं” आदि न होगा। 
“य' का रूपान्तर 'जा' है; परन्तु “आयाति” की छाया यहाँ आ जात है' नहीं गृहीत। 
“आयाति” की जगह यहाँ 'आवत हैं। चलता है यानी “आयाति” के 'आया' अंश को लेकर 
हस्वान्त "आय? कर लिया गया और फिर 'य' की जगह उसी श्रेणी का 'व' करके 'आव' 
धातु-आवत है, आवैगो, आवनो है; इत्यादि इस के बने पद । राष्ट्रभाषा में “आयाति' का 
केवल आध अंश लेकर उसे धातु बना लिया गया-आता है, आया, आती, आदि 
क्रिया-पद। | 
परन्तु राष्ट्रभाषा कहीं ब्रजभाषा की धातु लेकर भी अपना काम बनाती है।' | 
“आवाजाई' 'आना-जाना' तो अपनी धातुओं से है; पर 'आवाजाई' में ब्रजभाषा की T | 
धातु का उपयोग है--'क्या आवाजाई लगा रखी है? राष्ट्रभाषा के त. भी स्वीकृत 
है। यहाँ भी ब्रजभाषा की 'आय* धातु है। संस्कृत 'गमन' शब्द से 'आव' मिलकर और 
अन्त्य दीर्घ होकर “आवागमन” | इस तरह की अनन्त मनोरंजक बातें भाषाओं में 
हैं। 


530 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (माग-2) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कभी-कभी मूलतः धातु शब्द का विकास न करके उसके किसी कृदन्त रूप को 
कुछ इधर-उधर करके अपनी धातु का रूप दे दिया गया है। संस्कृत में ‘fay धातु है 
इससे 'वैस' बनाकर कहीं-कहीं 'बैसन लागे काग” जैसे क्रिया पद दिखाई देते है परन्तु 
ब्रजभाषा की अपनी धातु “बैठे” है। इसी का ग्रहण राष्ट्रीषा में भी है। y na विष्ट 
कृदन्तरूप और फिर इसी से “बैठ” धातु, 'बैठत-उठत चले सब जात है।' 'उत्थान' के 
‘उत्था’ अंश से “उठ” है। 'जानत हैं आदि पदों में दृष्ट 'जान' धातु संस्कृत दृष्ट “ज्ञान? 
के T अंश का लोप करके हैं 'जानाति' के प्रकृत्यंश से भी संभव है। “पहचान? धातु 
का विकास 'प्रत्यभिज्ञान' से है। 'समुझत हों” “सब बात? आदि पदों की 'समुझ' धातु 
age से है। पूरन की 'बूझ' धातु 'बुध्‌' से है। 'समुझ” को ही 'समझ? धातु राष्ट्रभाषा 
ने कर लिया। संज्ञा समझ? है-- संबुद्धि' से अपनी “समझ? तु से भी संभव है। 

इसी तरह विविध धातु-शब्द हैं। 'झर-झर' शब्द सुनकर 'झर' धातु। 'झरना” कृदन्त 
शब्द इसी से है। संस्कृत में 'निर्झर' है। 
धातु-कल्पना में, औचित्य-विचार 
ब्रजभाषा में 'अहै', 'अहे' और 'हे', हैं' यो दिरूप सत्तार्थक क्रियाओं के प्रयोग मिलते हैं। 
हमने पहले यह लिखा था कि ‘ere? मूलतः क्रिया-पद है और उसकी का घिसा हुआ रूप 
है-- हैं” इसी तरह बहुवचन 'अहे' से हैं? इसमें हमने कारण यह दिया था कि मूल धातु 
अस' है; न कि “स? 'अस्‌' का अन्त्य वर्ण सस्वर होकर ‘are’ धातु लोकभाषा में और 
फिर उसी के क्रिया-पद-'अहैः Ste’ तथा 'आहि' 'आहिं' आदि मराठी का आहेत' 
ig भी इसी से समंजस है और पुरानी अवधी का भूतकालिक 'अहा' भी ठीक बैठ 

ता है। 

Ty उपर्युक्त विचार से विपरीत यह भी कह सकते हैं कि मूल रूप हैं-है' हैं 
और इन्हीं में अः का आगम होकर 'अहै' 'अहैं' रूप हो गए। 'स” को 'ह' हो गया और 
g विभक्ति लगकर हैं! रूप। बहुवचन हैं” इन्हीं रूपों की व्यापकता है। 'स' का ही 
रूप 'सै” कुरुजाङ्गल (हरियाणा) में चलता है और उसी का रूपान्तर है राजस्थानी में छै” 
पजाबी में, खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, पाञ्चाली में और अवधी आदि में भी 'ह' के ही 
न्तर चलते हें; 'अह” के नहीं पाञ्चाली के किसी आंचल मे ही? को 'अहाँ' बोलते 
हैं और अवधी में पुराना प्रयोग 'अहा' भी मिलता है। यहाँ 'आ' और er का आगम ही 
समझ लेना चाहिए। मराठी में भी 'आ” का आगम कह सकते हैं: क्योंकि 'आ' या 'अः 
हे AGT रूप कम है और इनसे रहित अधिक 'छै' और 'तै के रूपान्तर 'अछै' और 

' कहीं सुन नहीं पड़ते। हिमालय की अधित्यका पर बसे जनपदों में भी 'छ' रूप ही 
पड़ता है--'अछ” नहीं अवधी के 'तुमहिं अछत को बरनै पारा” आदि में 'अछत' जैसे 

अ' के E से समझिए, या फिर तुम्हारे अक्षत रहते” समझिए। 'अक्षत' का 

wk 'अछत' अधिक जँचता है। यदि न जँचे, तो फिर on’ का आगम समझिए, 
Tre धातु में। परन्तु अवधी का अन्य कोई प्रयोग ऐसा नहीं दिखाई देता, जहाँ ee 
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को 'छ' हुआ हो । दिखाई दे, तो फिर यथास्थान 'अ' का आगम ठीक ही है। बँगला आदि 
में भी 'छ' है; 'अछ' नहीं। f 

परन्तु यहाँ यह कहा जा सकता है कि मूलतः धातु अस्‌ है तब अहे' को ही 
मूल रूप मानना चाहिए और 'है” को उसका खूपान्तर। 

इस पर विचार करना चाहिए । व्याकरण में प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना निराधार नहीं 
की जा सकती | आधार अपेक्षित है। सुविधा के लिए ही प्रकृति-प्रत्यर की कल्पना करके 
“पद” समझाए जाते हैं। जो रूप अधिकांश में दिखाई दिया, उसी को “धातु” नाम दिया 
गया। कहीं उस धातु में रूपान्तर भी हो जाता है। महर्षि पाणिनि ने 'अस्ति' 'सन्ति” आदि 
क्रिया-पदों में 'अस” धातु मानी है और उसी को आधार मानकर हमने भी पहले 'अहैं 
को मूल पद मानकर है” को उसका रूपान्तर बतलाया था। परन्तु संस्कृत के उस 
क्रिया-पदों में 'अस्‌” न मानकर 'स? धातु भी कोई मान सकता है। 'ति' जैसा प्रत्यय आने 
पर 'अ' का आगम। 'स' में 'अ” जो है, उसका लोप हो जाएगा 'अनुनासिक-इत्‌' 'अ 
का आगम करके 'अस्ति' मानने में कारण यह है कि अधिकांश (दो तिहाई) क्रिया-पद 
‘a के बिना हैं- 


अस्ति, स्तः सन्ति 
असि, स्थः स्थ 
अस्मि, स्वः स्मः 


तीन पदों में अ है और छह में नहीं है। ऐसी स्थिति में 'स” को ही धातु मानना 
ठीक। आसीत आदि में 'आ' का आगम समझिए। 'स” धातु मानने में बल अधिक है। 
यानी भाषाविज्ञान में कहा जा सकता है कि 'स्तः' की ही तरह एकवचन 'स्ति” मूलतः 
है, जिसमें फिर oP का आगम होकर 'अस्ति' रूप हो गया द्विवचन “स्तः? का प्रयोग बहुत 
कम करना पड़ता है; इसलिए वैसा ही पड़ा रहा बहुवचन 'सन्तिः बोलने में कोई असुविधा 
नहीं, इसलिए यहाँ “अ” का आगम नहीं हुआ। 
सो, संस्कृत भाषा में eae 'सन्ति’ eae’ आदि प्रयोग 'अ' के बिना ही हैं इसलिए 
धातु 'स’ मात्र हैं oP का कहीं आगम और कहीं 'आ' का हो गया; शेष पद ज्यों के त्यों 
रहे। यह भाषा की अपनी गति है। कोई नियामक तो है नहीं कि ‘av का आगम मत 
करो; या करो, तो सर्वत्र करो। 
संक्षेप यह कि सत्तार्थक क्रिया-पद संस्कृत में भी 'स” से ही अधिक हैं, अस्‌' से 
कम। इसलिए 'स' को 'ह' करके लोकभाषाओं ने धातु-रूप में ग्रहण कर लिया। कही 
ज्यों की त्यों लेकर 'सै' जैसे क्रियापद और कहीं 'स” को 'छ' करके 'छै' जैसे क्रिया-पद। 
मराठी में 'आ' का आगम करके “आहे? आदि क्रिया-पद | 
यह एक विचार-सरणी है। चाहे 'अहै' मूल रूप मानकर है” उसका रुपान्तर यानि 
ए; और चाहे है” को ही मूल रूप मानकर ‘ae उसका रूपान्तर समझिए। द्विविध रुप 
दिखाई देते हैं। परन्तु संस्कृत जो हमारे सामने है, उसमें कहीं भी अस्ति” A रूप "स्ति 
मात्र नहीं दिखाई देता। आर्य-जनों में जनपद भेद से एक ही भाषा के, विभिन्‍न रूप al 
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गए थे। कहीं किसी शब्द को किसी रूप में बोलने लगे थे। कहीं किसी रूप में। उन्हीं 
में से एक रूप लेकर उसे “साहित्यिक भाषा” का रूप दे दिया गया, और फिर सभी जनपदों 
के लोगों ने उसी साहित्यिक भाषा) में साहित्य दिया। हो सकता है कि जहाँ & "से 
छै रूप चलते हैं, वहाँ 'स' को 'अ” का आगम न हुआ हो और 'स्ति” का ही चलन (“स्तः 
आदि को तरह) रहा हो। परन्तु ऐसे जनपदों की भाषा को साहित्यिक रूप न मिला हो, 
और इसी कारण वैसे रूप हमारे सामने न आए हों! 

परन्तु व्याकरण इस चक्कर में क्यों पड़े कि मूल रूप क्या था और क्या नहीं! हमें 
तो है” हैं! रूप अधिक मिलते हैं और 'अहै' ae कम; इसलिए अब हम कह सकते 
हैं कि ब्रजभाषा में सत्तार्थक 'ह' धातु है, जिसके È आदि क्रिया पद हैं। कहीं अः का 
आगम होकर ‘He’ जैसे रूप भी होते हैं। 'स्टेशन' को 'अस्टेशन' बोलते हैं न? 


ब्रजभाषा की क्रिया-विभक्तियाँ 


'विभक्ति' एक तरह के प्रत्यय ही हैं। इन प्रत्ययों से “धातु' शब्द 'पद' बनकर वर्तमान, 
भूत, भविष्यत्‌ कालों में (और ।वेधि-प्रार्थना आदि में) विभक्त होते हैं; उत्तम पुरुष मध्यम 
पुरुष और अन्य पुरुष के रूपों में भी विभक्त होते हैं; इसलिए इन्हें विभक्ति’ भी कहते 
हैं। पढ़, पढ़ै, पढ़ें, पढूं आदि पद एक ही धातु के हैं। प्रत्यय-भेद से उनके रूप-भेद हैं। 
इन्हीं प्रत्ययों को 'विभक्ति” कहते हैं। यानी ब्रजभाषा के 'तिङन्त' प्रत्यय 'क्रिया-विभक्ति” 
कहलाते हैं। इन प्रत्ययों से क्रिया के रूप पुंवर्ग और स्त्रीवर्ग में समान रहते हैं। 'गयो' 
आदि क्रिया-पदों में संज्ञा-विभक्ति 'ओ' लगी है। स्त्रीवर्ग में 'गयो' का रूप “गई” हो 
जाएगा। “ग” धातु है (TY के g का लोप करके) 'य' भूतकालिक प्रत्यय है-'त' का 
रूपान्तर। 'गय' में 'ओ” संज्ञा विभक्ति है। Tar कृदन्त क्रिया-पद/कृदन्त क्रियापद 
संज्ञा” या 'नाम' की तरह चलते हैं ‘aad भयो” “राति भईः/तिङन्त प्रत्यय या विभक्ति 
से वर्ग भेद न होगा, 'छोरा पढ़ै” 'छोरी पढे' और छोरा आवै' 'छोरी आवै' उभयत्र एकरूप | 
यह तिङन्त प्रत्यय या क्रिया-विभकिति है। परन्तु “कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते' 
कृदन्त क्रिया के रूप संज्ञा की तरह होते हैं; यद्यपि है वह क्रिया ही। क्रिया (“भाव') “गया” 
आदि से प्रकट Key थोड़े ही हो जाएगा? द्रव्य'-शब्द ('छोरा!-'छोरी' आदि) की तरह 
चले गा-द्रव्यवत्‌ प्रकाशते” | 


क्रिया की गति-विधि या “वाच्य 


क्रिया स्वतन्त्र नहीं | जिसकी क्रिया, उसी के अधीन। मेरा पढ़ना मेरे अधीन है। और आप 
का पढ़ना आप के अधीन। इसीलिए भाषा में-'मैं पढ़ता हूँ” और “आप पढ़ते हैं” लड़के 
का जाना लड़के के अधीन और लड़की का लड़की के अधीन। इसीलिए भाषा में 'लड़का 
जाता है” और 'लड़की जाती है? | लड़के से अलग उसका “जाना” संभावित नहीं, न लड़की 
से ही लड़का सामने दिखाई देता है; पर 'जाना' क्रिया वैसी नहीं दिखाई देती। वह (क्रिया) 
———— में है, और उसके पाद-निक्षेपों से प्रकट होती है । क्रिया का पृथक्‌ कोई स्वरूप नहीं; 
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इसलिए भाषा में क्रिया पदों की स्थिति कभी “कर्ता” कारक के अनुसार रहती है, कभी 
'कर्म' के अनुसार और कभी स्वतन्त्र पुंवर्ग एकवचन, या अन्यपुरुष एकवचन । ऐसी क्रिया 
“माववाच्य' कहलाती है। 'भाव का अर्थ है विशुद्ध धात्वर्थ। 'धात्वर्थ' क्रिया ही तो हुई। 
पर ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता कर्म आदि की प्रधानता (प्रयोग में) न दिखाई दे । परन्तु “भाव' 
में 'द्रव्य' की तरह वर्ग-भेद वचन-भेद, पुरुष-भेद होता नहीं। तव प्रयोग कैसे हो? इस 
के लिए पुं. एकवचन, या अन्य पु. एकवचन मान लिया गया। कभी-कभी अन्य कारकों 
के अधीन “गौण प्रयोग क्रिया का होता है। 
L कर्ता के अनुसार क्रिया-जब क्रिया पद की स्थिति-गति कर्ता के अनुसार 
होती है, तो वह (क्रिया) 'कर्तृवाच्य' कहलाती है। तिङन्त और कृदन्त दोनों ही मार्गों पर 
ऐसी क्रिया चलती है। | 
(क) तिङन्त कर्तृवाच्य क्रिया- 
छोरा घर जाय-छोरी घर जाय 
उभयत्र 'जाय' क्रिया है, कर्ता के अनुसार (अन्यपुरुष-एकवचन) और- 
छोरा घर जायँ-छोरी हू घर जाये 
यहाँ क्रियाएँ अन्यपुरुष बहुवचन हैं। क्रिया से ही कर्ता का बहुवचन रूप जान 
पड़ता है। वर्ग-भेद उनके अपने रूपों से ही स्पष्ट है-'छोरा” “छोरी” । 
इसी तरह- 
छोरा, घर जा-छोरी घर जा 
यहाँ, आज्ञा में (मध्यम पुरुष एकवचन) क्रिया ‘Hal’ के अधीन है। तू? कर्ता है। 
प्रशन में- 
छोरा बोल्यों-'मे' मेला देखि आऊँ' गै 
छोरी बोली-'मैं मेला देखि आऊँ” 
'देखि ahh’ उभयत्र है, उत्तम पुरुष एकवचन। 
“बोल्यो' बोली” भी कर्तृवाच्य क्रियाएँ हैं; पर 'कृदन्त' पुवरग-“बोल्यो' “बोली' 
स्त्रीवर्ग अभी आगे इन कृदन्त क्रियाओं का परिचय मिलेगा। 
बहुवचन- 
“हम मेला देखि and? सीता बोली 
हम मेला देखि आवैं’ सुदामा बोल्यो 
'हम' के अनुसार “आवे? है। 
संभावना में- 
“सुदामा आवै तब सब काम बनें? 
“भैया आवै तब पूरी ay | 
पूर्व वाक्यं में क्रिया अ.पु. एकवचन है--'आवै” कर्ता एकवचन है। 'सुदामा” और | 
Far । उत्तर वाक्यों में 'बने' क्रिया बहुवचन है। कर्ता के पुंसत्वसस्त्रीत्व से की. का कोई | 
` मतलब नहीं कर्म एकवचन कर दें, तो भी 'हम कामु करि लें? क्रिया कर्ता के अनुसार 
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बहुवचन रहेगी। “कर्म” एकवचन कर दें-'तुम कामु करी? क्रिया बहुवचन (ar) के 
अनुसार रहेगी। “तू वै सब काम करि लै' यहाँ 'करि लै क्रिया एकवचन है, 'तू के 
अनुसार। 

ऐसी क्रियाओं के कर्ता “उक्त” कहलाते हैं। यानी इन Asap क्रियाओं? में 'कर्ता? 
कारक “उक्त” हैं। ये Hare’ क्रियाएँ हैं। 
(ख) कर्मवाच्य तिडन्त क्रिया 
तुम सों कामु बनि जाय, तौ कहा कहनो 

हम सों कामु बनि जाय, तौ कहा कहनो 

'कर्ता' बहुवचन हैं-'तुम' और ‘er परन्तु क्रिया एकवचन है--*बनि जाय'। 
'कामु' एकवचन है। ('कर्म' कारक) इसीलिए क्रिया भी एकवचन। कर्म ्त्रीवर्ग कर दें, 
तो भी क्रिया “बनि जाय” ही रहेगी; तिङन्त है न? 

“तुम सों बात बनि जाय, तब है! 

कर्म में बहुवचन कर दें, तो क्रिया भी बहुवचन- 

“तुम सों वै चारौ काम बनि जाये, तब बात है? 

इन क्रियाओं में “कर्म” उक्त है। जब कर्ता “उक्त” हो, तो 'कर्तरि प्रयोग” कहलाता 
है और जब कर्म 'उक्त' हो तो 'कर्मणि प्रयोग” कहा जाता है। 'कर्तरि प्रयोग” कर्तृवाच्य 
कहलाता है और 'कर्मणि' प्रयोग कर्मवाच्य | 


(ग) भाववाच्य तिङन्त क्रिया 


कभी-कभी क्रिया न कर्ता के अनुसार रहती है; न कर्म के ही। तब उसका रूप क्या हो? 
तब उसका रूप सदा “अन्यपुरुष एकवचन, रहता है यदि कृदन्त क्रिया भाववाच्य 
(स्वतन्त्र) हो, तो उसका रूप सदा 'पुंवर्ग-एकवचन* रहता है। तिङन्त क्रिया में पुंस्त्री-भेद 
होता ही नहीं है- 

“सब काम भलीविधि करियो? 

'करियो' क्रिया तिङन्त है। 'सब काम” की जगह 'तुम बिनती' स्त्रीवर्ग कर दें, तो 
भी 'करियो' ही रूप क्रिया का रहेगा। 'करियो आदि क्रियाओं का कर्ता सदा बहुवचन 
मसु. होता है। स्त्री से भी 'करियो' और पुरुष से भी 'करियो' कहा जाएगा। यह तिङन्त 

क्रिया का स्वतन्त्र रूप है, जो “भाववाच्य? कहलाता है। 'करियो' 'पढ़ियो' आदि में sar 
तिडन्त-प्रत्यय है; जैसे कि 'कीजिए' आदि में gw यदि यहाँ 'ओ' पुप्रत्यय मानें, तो 
कृदन्त भाववाच्य। 


कृदन्त क्रिया की गति-विधि 


वही त्रिविध गति — क्रियाओं की भी हैं। अन्तर यह कि कृदन्त होने के कारण इनके 
ST पुंसत्री-भेद से बदलते हैं; यानी संज्ञाविभक्ति लगती है। 
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(क) कर्तृवाच्य क्रियाएँ 
छोरा कासी गयो 

छोरी गाँव गई। 

“काशी और 'गाँव” कर्म-कारक हैं। क्रियाएँ कर्ता-के अनुसार है-'गयो', oe | 

सब छोरा कासी गए 

सब छोरी गाँव गई 

कर्ता के अनुसार क्रियाएँ बहुवचन हैं, पुंवर्ग और स्त्रीवर्ग में। 

तिङन्त क्रियाओं में “पुरुष” भेद से क्रिया के रूप में भेद होता है-जाय, जा, जाऊँ 
आदि। वहाँ पुंस्त्री भेद, नहीं रहता, कृदन्त में पुंसत्री-भेद रहता है। 'पुरुष' भेद से रूप भेद 
नहीं होता- 

पु.-तू काशी गयो-में कासी गयो 

स्त्री.-तू गाँव गई-मैं गाँव गई 

और- 

पु.-तुम कासी गए-हम कासी गए 

स्त्री.-लुम गाँव गई-हम गाँव गई 

ये कृदन्त क्रियाएँ कर्तृवाच्य हैं-कर्ता यहाँ “उक्त” है। 
(ख) कृदन्त कर्मवाच्य 
वाने वै सब काम किए 

“वाने' कर्ता एकवचन है; पर क्रिया बहुवचन है-'किए' कर्म बहुवचन पुंवर्गीय 
है-*सब काम” 'किए' की जगह ‘are’ भी चलता है, स्त्री. कीन्ही- 

“वाने सब रीति कीन्ही” 

“वाने चाहे पुरुष के लिए हो, चाहे स्त्री के लिए; क्रिया को इससे मतलब नहीं। 
वह 'कर्म' का अनुसरण करेगी, जब कर्म “उक्त” होगा। ‘sa सो बात कही'। 

कर्ता बहुवचन है-'उन'। परन्तु क्रिया एकवचन स्त्रीवर्गीय है-'कहीं' । 'बात' 

(कर्म) स्त्री वर्गीय है न! यदि कर्म पुंवर्गीय हो, तो क्रिया भी gata हो जाएगी।- 

उन सो भेद कह्यो 

कर्म में बहुवचन कर दें, तो- 

वाने सब भेद कहे 

यों 'कहे' क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी। 

राम कौं करने हैं वै काम 

'वै काम” (कम) पुंवर्गीय बहुवचन है; इसलिए क्रिया भी “करने हैं 'करने' मात्र | 
कृदन्त है; हैं' तिडन्त है सहायक क्रिया। संस्कृत में भी- 

करणीयम्‌ अस्ति-करणीयानि सन्ति । 

यों कृदन्त-तिङन्त का सह-प्रयोग होता है । मुख्य क्रिया कृदन्त, 4 | 
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तिङन्त | || 
राम कौ करनी है वेदःविधि | 
राम को करनी हैं विधि दोऊ 
राम कौं करनो है सो कामु 
रमा कौं करने हैं सब काम 
सर्वत्र कर्म के अनुसार क्रिया ्त्रीवर्गीय-पुंवर्गीय तथा एकवचन-बहुवचन है। कर्म 
vet है-'कर्मणि प्रयोग? । 
(ग) भाववाच्य कृदन्त क्रिया 
है भाववाच्य कृदन्त क्रिया सदा पुंवर्ग-एकवचन रहती है-कर्ता और कर्म चाहे जैसे || 
| 
सबन जसुमति कौं टेरि बुलायो | 
कर्ता बहुवचन है, क्रिया एकवचन है-“बुलायो' | कर्म स्त्रीवर्गीय है-'जसुमति'; it 
परन्तु क्रिया पुंवर्गीय है-'बुलायो' यह कृदन्त भाववाच्य क्रिया है। और- i 
नन्द तब जसुमति aR बुलाई” || 
यहाँ “बुलाई” क्रिया कर्मवाच्य है। कर्म (जसुमति) “उक्त” है। उसी के अनुसार || 
क्रिया है। | 
. संक्षेप यह कि क्रियाएँ कुछ तिङन्त हैं; कुछ कृदन्त। ये उभयविधा क्रियाएँ 
ajaa, कर्मवाच्य और भाववाच्य; इन तीन रूपों में चलती हैं। 
कृदन्त क्रिया को 'सिद्ध' कहते हैं और तिडन्त को “साध्य' । 
। क्रिया के Ra और ara’ रूप 
वर्तमान तथा भूत-निष्पद्यमान तथा निष्पन्न-क्रियाएँ सिद्ध हैं जो क्रिया निष्पन्न हो चुकी 
है, वह तो “सिद्ध है ही-- 
राम काशी गयो-रमा गाँव गई | 
परन्तु जो निष्पद्यमान है-निष्पन्न हो रही है, वह भी एक तरह से “सिद्ध ही है। | 
हेम उसकी निष्पत्ति देख रहे हैं- | 
राम काशी जाय van है | 
| 


रमा गाँव जाय रही है 
या-- 
या जगह बालक पढत हें 
| वा जगह बालिका पढ़ति हैं 
है दोनों जगह कृदन्त कर्तृवाच्य क्रियाएँ हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया में पुस्त्री-भेद | l 
-गयो-गई, जाय रह्यो है-- | 
जाय रही ५ i पढ़त हैं-पढ़ति हैं। 
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कर्मवाच्य सिद्ध" क्रिया 
वाने चारौ वेद पढ़े | 

याने चारो संहिता पर्ढी | 

जसुमति सुत दुलरायो 

कान्ह जननि समुझाई 

क्रियाएँ सिद्ध हैं और इसीलिए कृदन्त हैं-कर्म के अनुसार उनमें पुं्त्री-रूपभेद हैं। 

भविष्यत्‌ काल की fant सिद्ध नहीं, 'साध्य' होती हैं, और इसीलिए वे 
तिङन्त-प्रत्ययों से कही जाती हैं। विधि, आज्ञा, आशीर्वाद, शाप, संभावना आदि प्रकट 
करनेवाली क्रियाएँ 'साध्य' हैं- 

छोरा ध्यान सों पढ़ें 

छोरी ध्यान सों पढ़े 


छोरा, तू घर जा 
छोरी, तू घर जा 


बरखा होय, तौ नाजु होय 


छोरा आवै, तब तौ! 
छोरी आवै, तब तो! 


पापी मरि जाय, तो भलो 
पापिनि मरि जाय, तौ भलो 


यहाँ कोई भी क्रिया 'सिद्ध' नहीं है; न निष्पन्न और न निष्पद्यमान ही! “साध्य' 
है क्रिया; इसलिए सर्वत्र तिङन्त-प्रत्ययों से प्रयोग है। कर्ता के अनुसार क्रिया में पुंस्त्री भेद 
नहीं है। जो रूप पुंवर्गीय कर्ता में, वही स्त्रीवर्गीय में भी। जब क्रिया निष्पन्न ही नहीं, 
तब उसमें पुंस्त्रीभेद कैसे! कोई जा रहा हो, तब कहा जा सकता है कि यह पुरुष की 
चाल है, या स्त्री की। जिसका जाना देखा ही नहीं, उसमें पुत्री का भेद कैसे कहा जाए! 

सारांश यह कि 'सिद्ध” क्रियाएँ कृदन्त प्रत्ययों से कही जाती हैं और साध्य या 
अनिष्पन्न तिङन्त प्रत्ययों से निष्पद्यमान (वर्तमान) क्रिया भी 'सिद्ध-प्राय है। परन्तु जो 
क्रिया न हुई है और न प्रारम्भ ही हुई है, वह भिन्न है-'साध्य' | र 

ऊपर विधि आज्ञा आदि की क्रियाएँ 'विशिष्ट भव्विष्यत्‌” की हैं। भविष्यत्‌ क्रिया 
के साथ विधि, आज्ञा, शाप संभावना आदि का लगाव By यदि ऐसा कोई लगाव न ही, 
तो "निर्विशेष भविष्यत' या 'सामान्य भविष्यत्‌' की क्रिया भी 'साध्य' ही है; उसका प्रयोग | 
भी तिडन्त-प्रत्ययों से होगा; परन्तु यहाँ वक्ता का निश्चय रहता है कि क्रिया सिरी | 
होगी-क्रिया जरूर होगी। वक्ता का यह निश्चय प्रकट करने के लिए ही 'ग' कद्र | 
प्रत्यय अन्त में लगा देते हैं। 
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छोरा जायगो 

छोरी जायगी 

कहने वाले का निश्चय है कि वह जाएगा ही। परन्तु भविष्यत्‌ की क्रिया का भरोसा 
क्या? छोरा जाएगा ही; यह कैसे कहा जाए! संभव है, न जाए, कोई अडचन आ जाए! 
क्रिया “साध्य' है। इसीलिए तिङन्त प्रत्यय का प्रयोग है। दोनों जगह 'जाय' है। रनु 
वक्ता का निश्चय है जाने में। उसके उस निश्चय को प्रकट करने के लिए “ग” कृदन्त 
प्रत्यय है, जिसमें 'ओ' पुंप्रत्यय लगकर 'गो' और P स्त्रीप्रत्यय लगकर 'गी? 'जायगो' 
'जायगी'। यों यह प्रयोग तिगन्त-कृदन्त रूप से “मिश्रित” है; परन्तु क्रिया का 'अपना' 
रूप तिङन्त ही है-'जाय'। वकता का निश्चय क्रिया को 'सिद्ध” थोड़े ही बना देगा! हाँ 
उसका निश्चय किसी आधार पर हो सकता है और इसीलिए 'ग? कृदन्त प्रत्यय का प्रयोग 
अन्त में कर दिया गया। 

यों 'सिद्ध' तथा 'साध्य' क्रिया में कृदन्त-तिङन्त प्रत्ययों की व्यवस्था है, है 
तिङन्त क्रिया केवल 'काल' प्रकट करने के लिए है। उसका मतलब 'सिद्ध' 'साध्य' से 
नहीं परन्तु सत्तार्थक क्रिया है-'है' इसलिए 'सिद्ध' क्रियाओं के ही साथ रहती है 

छोरा गावँ गयो है 

छोरा पढ़न जात हैं 

छोरी पढ़न जाति हैं 

किसी भी “साध्य” क्रिया के साथ है? का प्रयोग न होगा। 'सिद्ध' और 'साध्य' 
क्रियाओं का अधिक स्पष्टीकरण हिन्दी शब्दानुशासन में किया गया है। 


तिडन्त प्रत्यय 


भारतीय अद्यतन भाषाओं के व्याकरणों में 'तिङन्त' तथा 'कुदन्त' शब्द संस्कृत-व्याकरण 
ले लिए गए हैं और यहाँ वे 'रूढ़ संज्ञा' की तरह चलते हैं। जो प्रत्यय कर्ता या कर्म 
के अनुसार पुंस्त्री-भेद नहीं करते, वे 'तिडन्त” और जो भेद करते हैं वे 'कृदन्त'। 
वर्तमान काल का तिडन्त प्रत्यय है-'इ” और यह 'ह” धातु में लगकर- 
हे + इ =) 
7? बहुवचन में अनुनासिक रूप È संस्कृत में “न्‌? से बहुत्व प्रकट करते 
~ पठति'-'पठन्ति' | यहाँ 'न्‌' की जगह अनुनासिक हैः 
ae WS प्रत्यय सम्भव है 'ति के व्यंजनांश को लुप्त करके बना हो; जैसे 'ताई' 
आई? । 'ति” का स्वरांश स्थिर रहा और पराक्षित (व्यंजन) उड़ गया। 
a अवधी में 'हहि' रूप भी मिलता है। 'इ' में 'ह' का आगम समझिए-वैकल्पिक। 
तु से पहले 'अ' का आगम भी वैकल्पिक-'अहहि'-'अहहिं' । प्रत्यय में Z का आगम 
बिना-'अहइ'-'अहइं'। सन्धि करके 'अहै'-'अहैं'। 
धातु के आदि में 'अ' का आगम यहीं (वर्तमान में) दिखाई देता है; अन्यत्र कहीं 


— 
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हो-हे-ही, हतो-हते-हती (था, थे, थी) 

यहाँ 'ह' धातु के 'सिद्ध' पदों में 'अ' का आगम नहीं होता; इनके रूप कभी भी-- 

अहो-अहे-अही, अहतो-अहते-अहती (अथा आदि) जैसे कभी न हुए, न होते हैं, न 
होंगे। वर्तमान काल में भी 'है?-'हैं' में ही or का आगम होता है; अन्यत्र नहीं- 

तुम हौ चतुर सुजान 

मैं हों मूरख साईं! 

यहाँ 'अहो' तथा ‘ate!’ प्रयोग न होंगे। भूल से कोई कर दे, यह अलग बात है। 
पदावली की स्थिति भिन्न है। सो, केवल 'अहै'-'अहैं' में 'अ' दिखाई देता है, अन्यत्र कहीं 
नहीं | सर्वत्र 'ह' है। इसलिए धातु 'ह' है । इस 'हः में वर्तमान का इ प्रत्यय लगकर-है 
और बहुवचन हैं'। 

करता है-करति है 

जात है-जाति है 

आदि पदों में 'है! सहायक रूप से रहकर वर्तमान काल प्रकट करती है। 'इ' 
वर्तमान काल का प्रत्यय है और क्रिया की वर्तमानता या प्रवर्तमानता उसकी सिद्धता ही 
प्रकर करती है; इसलिए कृदन्त प्रत्यय के बिना भी यह वर्तमान काल में आती है- 

करइ राम सबको प्रतिपालन 

(राम सबका प्रतिपालन करता है) 

करइं हमारे काम राम सब 

(राम हमारे सब काम करते हैं) 

“करत है'-'करइ' और “करत हैं'-'करइं' समानार्थक हैं। सन्धि करके-'करै'-'करैं'। 
प्रत्यय में E का आगम करके 'करहि'-'करहिं'। 

यह ब्रजभाषा की बात है। राष्ट्रभाषा में केवल “ह? धातु से यह वर्तमान काल का 
“इ! प्रत्यय होता है, और 'ह्‌' का आगम नहीं होता; न 'अ' का ही आगम। सन्धि भी 
अनिवार्य है। अन्य धातुओं के “तः प्रत्ययान्त रूपों को यही वर्तमानता प्रकट करती 
है-'जाता है”-'जाती है” आदि। वहाँ न 'अहहि' चलता है; न 'जाहि!-'जाइ' आदि। सर्वत्र 
है? और 'जाता है? आदि। 


साध्य या भविष्यत्‌ प्रत्यय 'इ' 
by का एक यह साध्य-प्रत्यय भी 'इ' है, जो ब्रजभाषा में चलता है और राष्ट्रभाषा में 
l 
राम पढ़े, छोरी कामु करै | 
(राम पढ़े, लड़की काम करे) | 
यानी ब्रजभाषा में अ + इ <'ऐ' और राष्ट्रभाषा में अ + इ ='ए? सन्धि। प्रत्यय | 
F ही है--.“इ? | संस्कृत के "रामः पठेत्‌? आदि प्रयोगों में “ड्यू प्रत्यय हे | “all “ड्यू के | 
य्‌ का लोप करके जनभाषा ने y ले लिया। भाषाविज्ञान से समझिए कि 'पठेत' के 
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अन्त्य व्यंजन का लोप करके SA | 'पढ़े' से धातु “पढ्‌” 
जो फिर सभी धातुओं में लगने लगा। 

ब्रजभाषा इस F में भी “ह” का आगम कर लेती है। सन्धि को अनिवार्यता भी 
नहीं है- 

चहकहिं मोर जौ बरसहिं बादर 

चहकइं मोर जौ बरसइ बादर 

चहकैं मोर जौ बरसे बादर 

यों त्रिपथगा ब्रजभाषा है; पर राष्ट्रभाषा का अपना एक ही सीधा मार्ग है- 

बादल बरसे, तो मोर aed 

'मध्यम पुरुष’ के बहुवचन में यह y बन जाती है Gi अ + उ ओः 
सन्धि-'तुम पढ़ी, कामु करो । राष्ट्रभाषा में 'करो', 'पढ़ो”। उत्तम पुरुष एकवचन में 
अनुनासिक S हो जाती है-हौं, करौं, पढ़ौं। @ का आगम होने पर PE- PE रूप 
होते हैं। 

धातु ह” में लगनेवाली वर्तमान कालिक “इ' की भी यही स्थिति है--'तुम चतुर 
erat तो मुगलानी' राष्ट्रभाषा में “हो'-'हूँ” रूप होते हैं। 

धातु का अन्त्य स्वर दीर्घ हो, तो 'इ' का वैकल्पिक रूप 'य' भी चलता है-जाहि, 
जाइ, जाय। परन्तु “सामान्य भविष्यत्‌' में 'ह' का आगम नहीं दिखाई देता; “जाइगो'-“जायगौ” 
जैसे रूप ही चलते हैं। राष्ट्रभाषा में ऐसी जगह 'इ' को 'ए” रूप मिल जाता है-जाएगा, 
साएगा, लाएगा; आदि। जायेगा” प्रयोग गलत है। यह ऐसा है, जैसे कोई 'जाइ' और 
'जाय' की गपड़चौथ 'जायि? कर दे! 


'इहै' भविष्यत्‌ प्रत्यय 


इहै' भविष्यत्‌ प्रत्यय ब्रजभाषा ने पाञ्चाली से लिया है। धात्वन्त अ” का लोप हो जाता 
ह, इहै' के आने पर-'पढिहे', 'करिहै” आदि क्रिया-पद। मध्यम पुरुष बहुवचन में 
Weel, 'करिहो' और उत्तम पुरुष एकवचन में 'पढिही'-'करिही | 

FA 'जियत हैं”, 'पियत हैं' आदि की 'जिय'-'पिय” धातुओं के 'य' का लोप हो जाता 
5 आर फिर सवर्ण-दीर्घ सन्धि-'जीहै'-'पीहै' । राष्ट्रभाषा में 'जी' 'पी' धातु-रूप है; 'जीता 
“पिता है' आदि क्रिया-रूप हैं। ब्रजभाषा में 'जिय'-'पिय' धातु हैं, 'जियत हैं', "पियत 
€ आदि क्रियाएँ हैं। 

'लावत है? 'पावत है? आदि में इष्ट 'लाव'-'पाव' आदि धातुओं के “व” का भी लोप 
हो जाता है-लाइहे', 'पाइहै'। आ” को हस्व भी हो जाता है-'लइहै', 'पइहै' सन्धि 
होकर-लैहै, W, जैहै आदि पद। ये ही (सन्धि-पद) साहित्य में चलते Bi यहाँ 'ऐ' का 
उच्चारण 'अइ' जैसा ही होता है, जैसा कि संस्कृत के 'ऐ्द्रं हविः' आदि में 'ऐ' का। 
dm हैः जा भविष्यत्‌-'धोइहै'। न हस्वता, न सन्धि आदि। परन्तु 'हो' से Be’ 


अलग करके “३? प्रत्यय 


क्रियापद बन जाता है। 'हैहैं सिला सब चन्दमुखी परसत पदपंकज मंजु तिहारे।' | 
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पाञ्चाली में See’ पद चलता है। इसी को Be’ कर लिया गया है। 'इ' को 'ऐ' और 
पूर्व के 'उ' को 'वू करके- हैहै' । ब्रज में 'है जायगो सव कामु' बोलते हैं; परन्तु साहित्य i 
में 'है जायगो'। यानी 'हैहै” से है” लेकर अन्यत्र भी प्रयोग। राष्ट्रभाषा में 'हो' तदवस्थ | 
| 
॥ 


रहता है-'जो जाएगा!। 
‘ga’ ‘gaa’ और “इये” प्रत्यय 
‘sy तथा “इयत' भी तिडन्त प्रत्यय हैं- 

E “करिय कृपा'-'करिय नेह'। 


१. 'चहियत इहै सजाय'-'चहियत नेह se’ 
“चाहिय कृपा'-'चाहिय नेह' 
3. नैनति कों तरसैये कहाँ लौं, 
कहाँ लौं feat विरहागि मैं तैये; 
एक धरी कल पैये कहूँ न, 
कहाँ लगि प्राननि कों कलपेये, 

“इय! मूलतः कृदन्त-वस्तु है; पर यहाँ तिङन्तीकरण हो गया है। कोई संज्ञा-विभक्ति 
नहीं लगती। ये क्रियाएँ भाववाच्य हैं। मध्यमपुरुष बहुवचन कर्ता प्रच्छन्न रहता है, 
आदरार्थक । राष्ट्रभाषा में 'य' को 'ए” रूप मिल गया है-'आप की कृपा afew’, “आप 
का स्नेह चाहिए', उसे काम करना चाहिए”, “उसे नौकरी करनी चाहिए! । प्रयोग में 
भी अन्तर है। 'कीजिय' आदि के रूप 'कीजिए” जैसे राष्ट्रभाषा में हो जाते हैं-'कीजिये'. ५ 
गलत प्रयोग है। राष्ट्रभाषा में “गा” कृदन्त जोड़कर 'दूर-भविष्यत्‌' का प्रयोग भी होता 


यह काम कर दीजिएगा 

चिट्टी लिख दीजिएगा 

आदर के साथ विनय है; बहुवचन कर्ता; परन्तु क्रिया है-'दीजिएगा'। तिडन्त 
बहुवचन क्रिया अनुनासिक हो जाती है-करे-करें। परन्तु यहाँ 'दीजिए' ही रहेगा! 
स्त्रीवर्गीय कर्ता होने पर भी 'दीजिए' क्रिया । तिङन्त है न! हाँ, 'ग' कृदन्त प्रत्यय है, और 
उसमें पुंप्रत्यय 'आ' लगा है, परन्तु वह भी यहाँ भाववाच्य ही है। स्त्रीवर्गीय कर्ता के साथ 
भी 'कीजिएगा” रूप ही रहेगा-'कीजिएगी'' न हो जाएगा। कृदन्त भाववाच्य सदा | 
पुंवर्ग-एकवचन रहता है। यानी 'कीजिएगा' आदि क्रियाएँ भाववाच्य हैं, और तिइन्तःकृदर | 
दोनों के सहयोग से निष्पन्न हैं। ब्रजभाषा में ऐसी क्रियाएँ नहीं चलतीं-'कीजिय गो' जैसे | 
प्रयोग नहीं होते। परन्तु एक दूसरे ढंग से काम लिया जाता है। 'करिय कृपा' में wit | 
है; एक भविष्यत प्रयोग ही है; परन्तु तुरन्त कृपा करने की प्रार्थना È यदि काल में अतत | 
देना हो, तो-मया करत रहियो', 'पाती पठवत रहियो' जैसे प्रयोग होते हैं। समझना 
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! चाहिए कि 'गो' ने व्यंजनांश को उड़ा कर 'ओ' मात्र ले लिया है और T प्रत्यय के अन्त्य 
| ‘HW का लोप हो गया है। यों यह भी तिडन्त-कृदन्त का सम्मिश्रण हुआ। ब्रजभाषा अन्यत्र | 
भी व्यंजनांश का लोप करके संज्ञा-विभक्ति मात्र लेती है। ह? धातु से भूतकालिक a | 
प्रय और उसमें 'ओ' संज्ञाविभक्ति लगकर 'हतो? क्रिया-पद-राजा हतो, रानी हती | 
| कुँअर हते। यों भूतकालिक प्रयोग। परन्तु साहित्य में “हतो', “हती? में कुछ अच्छा न | 
लगा | जनता ने भी वैसा ही सोचा होगा । सो, 'हतो? का हो” कर लिया। T का लोप | 
कर दिया और 'ओ' को छोड़ा नहीं। 'ह' के 'अ' का लोप और “हो' भूतकाल की क्रिया। | 
इसी तरह “गो” का 'ओ' रखकर 'कीजियो', करियो' आदि प्रयोग | राष्ट्रभाषा में 'कीजिएगा” i 
जैसे प्रयोग होते हैं। हैं सब ये भाववाच्य ही। 'कीजिए' में 'ए' है। 'ओ' उससे आगे है। | 
ji 
| i 
| 
| 


इसीलिए विप्रकृष्ट भविष्यत्‌ 'करियो? आदि । 


कृदन्त प्रत्यय 


ब्रजभाषा में कृदन्त प्रत्यय प्रायः वे ही हैं, जो राष्ट्रभाषा में; केवल संज्ञा-विभक्तियों का 
अन्तर है। कहीं कुछ थोड़ा सा और भी हेर-फेर है। 

“ता” प्रत्यय 

ब्रजभाषा में और राष्ट्रभाषा में यह “त सामान्य प्रत्यय है। अन्तर यह है कि ब्रजभाषा इसमें 
पुंवर्गीय ओ प्रत्यय नहीं लगाती; पर स्त्रीवर्ग में F, $ लगाती है । राष्ट्रभाषा में 'आ! 
अप्रत्यय लग जाता है । धातुओं में कहीं रूप-भेद है ही । 'तः सामान्य प्रत्यय है-शहद की 
तरह योगवादी । विभिन्न कालों में इस का प्रयोग होता है, विभिन्न कालबोधक क्रिया पदों 
a के साथ। È वर्तमान काल की क्रिया है, उसके साथ- 


वर्तमान काल-- 


आवत हैं गोप सब 
आवति हैं गोपी सब 
. यहाँ क्रिया की वर्तमानता (क्रिया का जारी रहना) “तः प्रत्यय से ज्ञात है और 
वतमान काल 'है? क्रिया से। आवत होइत कौं वह मोहन? में हो” से भूतकाल और उस 
भूतकाल में क्रिया की वर्तमानता 'आवत' से प्रकट है। इसी तरह- 


भूलकाल-- | i 
| आवत हो इत सो नित बालक 
| आवति ही इत सो नित गोपी | 


| भविष्यत्‌- ; 
| आवत Be गुपाल हमारो | 
| आवत हेहे जननी मेरी f 
भविष्यत में 'आना' क्रिया की वर्तमानता सम्भावित है। Hi 
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इसी तरह राष्ट्रभाषा में-आता है, आता था, आता होगा। काल-प्रकटन है? आदि 
से है। ब्रजभाषा में- 
“आवत बनते धुने चराए' i 
जैसे प्रयोग È के बिना भी वर्तमान काल में होते हैं। यहाँ 'है”-'हैं' की उपस्थिति | 
स्वतः हो जाती है। यह शब्दशक्ति का प्रभाव। ऐसी जगह भूत या भविष्यत्‌ की क्रिया 
न समझी जाएगी। 
“त? में 'ओ' विभक्ति तब लगती है, जबकि हेतुहेतुमान्‌? के साथ भूतकाल 
विवक्षित हो। यानी भूतकाल के 'त' में 'ओ' विभक्ति लगती है- 
आवतो मेह तौ सरोवर भरि जाते | 
आवते स्याम तौ बाजति बाँसरी | 
वस्तुतः यहाँ 'ओ' लगने से ही भूतकाल की क्रिया बन गई है। यदि 'ओ' न लगे, 
तो वह बात न रहेगी 'आवतो” भूतकाल की क्रिया है, जबकि 'हेतुहेतुमान्‌ के साथ क्रिया 
की अनिष्पत्ति कहना अभीष्ट हो । इसीलिए वर्तमान में “त' का प्रयोग 'ओ' के साथ नहीं 
होता । परन्तु ब्रज की जनभाषा में “राम आवतु है” जैसे अकारान्त प्रयोग होते हैं। यह 'उ 
उसी ‘ai’ का धिसा हुआ रूप है। साहित्यिक भाषा में यह 'उ' नहीं चलता। 


‘a’ भूतकालिक प्रत्यय 
“तः भूतकाल का प्रत्यय केवल 'ह' धातु से होता है। 'ओ' विभक्ति लगकर-हतो, हते, 
हती क्रिया पद। q का लोप करके-हो, हे, ही क्रिया-पद। 

पढ़त हतो छोरा 

पढ़ति हती छोरी | 

पढ़त हते बालक | 

और 

पढ़त हो छोरा 

पढ़ति ही छोरी 

पढ़त हे बालक 

राष्ट्रभाषा में 'हत” का 'तह” करके 'थ” और “आ? पुंप्रत्यय--'था'-पढता था, पढ़ते 
थे, पढ़ती थी। ‘ea धातु के साथ- 

होत हतो अनन्त अन्नु (होता था) 

होत हते बीर बाँके (होते थे) 

होति हती बीर नारी (होती थीं) 

और-होत हो, होत ही, होत है। (होते ही होते होता है) 'ह सत्तार्थक = से हो' 
धातु भिन्न है। 'भू' से 'हो' है। 'ऊ' को 'ओ' हो गया और 'ब्‌' का अंश उड़ गया- हो 
धातु। 'हो? से उत्पत्ति आदि का अर्थ निकलता है; 'ह' केवल सत्तार्थक है। 'अस्ति' और 
“भवति” में अन्तर है। अस्ति 'है' और भवति 'होता है? | वर्षा होती है, तब नाज होता 
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है। और, आटा ही नहीं है, तब रोटी कहाँ? दोनों में अन्तर है। इसीलिए 2 के साथ “हो? 
का प्रयोग करके 

होत हो, होत है, होति ही 

प्रयोग होते हैं। 'हैं' और 'होते हैं? में अन्तर है। यदि & का प्रयोग न हो, तो केवल 
AT, होता” से वर्तमान काल न प्रकट होगा। 'होतः में “त? सामान्य प्रत्यय है- 

होत है, होते हो, होय गो 

भविष्यत्‌ में 'ह' धातु का प्रयोग नहीं होता। भविष्य सन्दिग्ध है और सत्ता 
निश्‍चित | तब सत्तार्थक 'ह' धातु का भविष्यत्‌ में प्रयोग कैसे हो? “सिद्ध” अर्थ में-'राजा 
है', “राजा हो? प्रयोग होते हैं। 'होय गो”, B आदि में 'हो” धातु के साथ भविष्यत्‌ प्रत्यय 
लगे हैं। 'होय गो” की जगह--होवै गो? जैसे प्रयोग भी होते हैं; जो 'सोवै गो” आदि की 
छाया है। 'हो” को “व” का आगम। इसी तरह 'जावै गो? आदि समझिए; 'आवै गो” की 
छाया। 'आव' धातु से भविष्यत्‌ 'इ' प्रत्यय और सन्धि ‘ony | वक्ता का निश्चय प्रकट 
करने के लिए 'ग” प्रत्यय-सामान्य भविष्यत्‌-'आवै गो! | 

भूतकालिक यह “त” प्रत्यय वर्तमान तथा भूतकाल की क्रियाओं में सहायक रूप से 
भी रहता है और स्वतन्त्र भी चलता है-'एक राजा हतो (हो)', “एक रानी हती (“ही”) यों 
स्वतन्त्र प्रयोग हैं। राजा-रानी की सत्ता (अस्तित्व) भूतकाल में प्रकट है; जैसे कि तिङन्त “हे? 
से वर्तमान काल में। अन्य क्रियाओं की सहकारिता में भी इस का प्रयोग सर्वत्र होता है- 

छोरा पढ़न जात हतो 

सब छोरा पढून जात हते 

छोरी पढ़ जाति हती 

यहाँ 'पढ़न जात” आदि से प्रकट है कि उस समय पढ़ने की क्रिया चल रही थी। 
यानी 'जात' के 'त” से क्रिया की वर्तमानता प्रकट है, उस काल में। 'हतो' की जगह हैः 
कर दें, तो वर्तमान काल में क्रिया की वर्तमानता प्रकट होगी और 'हैहै” या “होय गो” आदि 
कर दें, तो भविष्यत्‌ में क्रिया की (वर्तमानता का अस्तित्व तो नहीं) सम्भावना प्रकट होगी। 
T से तो सामान्यतः क्रिया की प्रवृत्ति प्रकट होती है- 

शेर मांस खाता है 

गौ दूध देती है 

ब्रजभाषा में-'खात है', 'देति है” समझिए। इन वाक्यों से क्रिया की स्थिति मात्र 
पकट है। इतना ही अर्थ निकलता है कि “शेर का भोजन मांस है” और 'गौ का दान दूध 
है' | शेर अब भी मांस खाता है और गौ दूध देती है; जैसे कि सृष्टि के आदि में ये क्रियाएँ 
शेर और गौ की होती थीं, उसी तरह आज भी। इन क्रियाओं के लिए सृष्टि के आदि से 
अब तक का समय “वर्तमान” है। ये क्रियाएँ इस लम्बे समय में बराबर चल रही हैं। 

परन्तु क्रिया की प्रवर्तमानता a’ से प्रकट न होगी। “शेर मांस खाता है” से यह 
मतलब न निकलेगा कि इस वाक्य का उच्चारण करते समय शेर मांस चबा रहाहै। इस 

रह” धातु सहायक रूप से लानी होगी- 
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छोरा कछू पढ़ि रद्यो है 
छोरी कछू पढ़ि रही है 


छोरा पढ़न जाय रह्यो है 
छोरी पढ़न जाय रही है 


छोरा सोय रह्यो है 
छोरी सोय रही है 


ww घातु में 'य' साधारण प्रत्यय 'कर्तरि' है; भूतकाल वाला नहीं। निवासार्थक 
“रह? धातु पृथक्‌ है। यह “रह? धातु क्रिया की प्रवर्तमाना मात्र बतलाती है और सहायक 
रूप से आती है; जैसे कि 'चुक' किसी क्रिया की सम्पन्नता बतलाती है, और “लग” किसी 
क्रिया का प्रारम्भ बतलाती है- 

जब हम जात हैं, छोरा काम करि चुकत हैं 

जब हम जात हैं, छोरा काम करन लागत हैं 

यहाँ ‘av क्रिया के 'करि' तथा “करन” मुख्य अंश हैं और ‘qa’ तथा 'लाग' 
सहायक हैं। सहायक धातु ही आगे रहकर ‘a’ आदि प्रत्यय धारण करती है। यह सब 
“संयुक्त क्रिया? के प्रकरण में बतलाया जाएगा। यहाँ केवल यह बतलाना था प्रासंगिक 
रूप में कि “पढत है? के “तः से क्रिया की वर्तमानता और है' से वर्तमान काल प्रकट 
होता है। क्रिया की प्रवर्तमानता “रह? के योग से प्रकट होती है और वह भूतकाल में भी- 


जब हम गए, छोरा पढ़ि रहे हे 
ng- 
जब छोरा मथुरा पढ़त हो, हम मिलिबे गए 


इस दूसरे वाक्य में 'हो' के कारण भूतकाल में क्रिया की वर्तमानता (“त से) प्रकट 
है; प्रवर्तमानता नहीं। 

संक्षेप में फिर स्पष्ट समझ लीजिए- 

L US तः प्रत्यय सामान्य या वर्तमान काल का है, जिस में 'ओ' विभक्ति नहीं 
लगती; स्त्री-प्रत्यय .जरूर लगता है-आवत है-आवति है। यह प्रत्यय 'ह' धातु के 
न अन्य सभी धातुओं में लगता है। “ह? में वर्तमान कालिक “इ” तिङन्त प्रत्यय 
लगता है। 

2. दूसरा 'त' प्रत्यय भूतकाल का है और उसका प्रयोग तभी ~ है, जब 
हेतु-हेतुमान्‌ (कारण-कार्य) साथ हों, भूतकाल हो और क्रिया निष्पन्न हुई न हो 
मेघ तौ कूकती के काः। यह “तः प्रत्यय भी 'ह' से भिन्न अन्य सभी धातुओं से होता 
है। 
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3. तीसरा 'त” प्रत्यय साधारण भूतकाल का है और यह केवल “हः धातु से होता 
\ है। इस 'त' में 'ओ' पुप्रत्यय लगता है। 'ह' के अतिरिक्त अन्य किसी भी धातु से यह 
नहीं होता-हतो, हो, आदि। इसी “तः से राष्ट्रभाषा की “था? क्रिया है। “ह तः वर्ण-प्रत्यय 
से 'त ह”। 'त” के 'अ' का लोप और त्‌ + ह ='थ’। 'थ' में राष्ट्रभाषा का 'आः पुप्रत्यय 
और सवर्ण-दीर्घ-“था?। TET लड़के थे' । स्त्रीवर्ग-“लड़की थी? | 
यानी वर्तमान का तिङन्त 'इ' प्रत्यय और WOM का कृदन्त 'त प्रत्यय केवल 
'ह' धातु से होते हैं। इन दो प्रत्ययों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रत्यय 'ह” से नहीं होता; 
न भूतकाल का P प्रत्यय, न हेतुहेतुमद्भूत का “तः प्रत्यय, न वर्तमान का a प्रत्यय 
और न भविष्यत्‌ का ही कोई प्रत्यय । 
4. आगे “य” प्रत्यय का उल्लेख है और यह (a) भी संस्कृत भूतकालिक 'तः 
का ही रूपान्तर है-बालकः गतः "लड़का गया और बालिका गता-लड़की गई | इस 'य? 
के साथ भूतकालिक 'त” आ जाता है, तो डबल भूत, दूर को भूत (लड़का गया था) छोरा 
गयो हतो, गयो हो। 


| ‘a भूतकाल का प्रत्यय 


भूतकाल का 'त' प्रत्यय जो 'हतो' में लगा है, उस वर्तमान T से भिन्न है; यह ऊपर 
| बतलाया गया। परन्तु भूतकाल का “a? प्रत्यय केवल 'ह' धातु से होता है। अन्य धातुओं 
| से होने वाला भूतकाल का “त' प्रत्यय भिन्न है। वह तभी आता है जब भूतकाल में क्रिया 
| की अनिष्पत्ति बतलानी हो और हैतु'- हितुमान” का विषय हो। वर्तमान काल के तः 
| प्रत्यय में 'ओ' संज्ञा-विभक्ति नहीं लगती; परन्तु हेतुहेतुमान्‌'-भूतकाल के 'त' में लगती 
* है-'आवतो तौ भेंट होति’ । “होति' में ति’ भी भूतकाल की ही है। "तः कृदन्त प्रत्यय, 
इसलिए स्त्रीवर्ग में 'इ' साथ। इस के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी भूतकाल में “त? प्रत्यय 
नहीं चलता; सर्वत्र 'य' लगता है। यह “य प्रत्यय भी उसी “तः का रूपान्तर है। प्रयोगान्तर 
के लिए रूपान्तर। 'ह” के अतिरिक्त अन्य सभी धातुओं में 'य' का प्रयोग होता है। 
___ ओ? लगकर- 
सबेरो भयो 
। साँझ भई 
| तुम बड़े भए 
| है” में 'त” लगता है और “भ' में 'य'। ब्रजभाषा की “भ' धातु ‘var के or 
| अश को लेकर बनी है और केवल भूतकाल में चलती है। भविष्यत्‌ में 'हो' धातु का प्रयोग 
होता है-होय गो, होवै गो, हैहे आदि। वर्तमान में 'होत है” आदि संयुक्त प्रयोग 'हो” तथा 
© के। भूतकाल में 'थ' धातु 'ह' की जगह चलती है--'भयो' । इसी तरह 'जा' की जगह 
कक. में 'ग' धातु चलती है, जो amy के व्यंजन-लोप से बनी है। 'गतः में 
व्यजन-लोप है ही। यहीं से op लेकर “तः को 'य' बनाकर, विसर्गों को 'ओ' करके 'गयो' 
अपना क्रिया-पद। यही 'ओ' ay धातु में लगाकर “भयो! क्रिया-रूप। 
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स्त्री-प्रत्यय 'ई? आने पर 'य? का लोप और बहुवचन 'ए” में भी वही बात-“भई', 
“भए? क्रिया-पद। 

“यः से भूतकाल में क्रिया की सम्पन्नता प्रकट होती है; यानी क्रिया सम्पन्न हो 
गई; यह मतलब निकलता है। यदि आसन्नता प्रकट करनी हो, तो फिर 'ह' के 
वर्तमान-रूप साथ लगा देते हैं- 

अब सबेरो भयो है 

यदि दूर अतीत में क्रिया-सम्पन्नता हुई हो, तो 'ह' का भूतकालिक प्रयोग सहायक 
होगा- 

जब सबेरो भयो हो, तबहीं तोहि कह्यो हो 

(जब सबेरा हुआ था, तभी तुझसे कहा था) 

दो भूत (डबल इंजन) लग गए, तब क्रिया को दूर खींच ही ले जाएँगे। “लाल सुर्ख' 
का मतलब होता है, “अत्यधिक लाल” और संस्कृत में TS पठ” (पापठयते) का मतलब 
है बहुत अधिक पढ़ना। इसी तरह हिन्दी में पुस्तकें 'पढ़ पढ़” आँखें खोलीं यहाँ दो बार 
'पढ़' पढ़” से ‘अत्यधिक पढ़ना” प्रकट होता है। इसी पद्धति पर भूतकाल के दो प्रत्यय 
(x तथा T) साथ आकर भविष्यत्‌ की दूरी प्रकट करते हैं। 

राष्ट्रभाषा में और पंजाबी आदि में 'जा' की जगह 'ग” तो चलती है; परन्तु 'ह' की 
जगह 'य' नहीं चलती; 'हो' चलती है। यह 'हो” धातु भी “भवति” के “भू” से ही है। प्राकृत 
में “होदि' रूप होता है। “भवति” के “व” को 'ओ' और a’ को 'द'। वहीं से 'हो' धातु 
ले ली गई- 

सबेरा हुआ था 

हुआ! में 'ओ” को 'उ' हो गया है और भूतकाल के “त का लोप। पंजाबी में “होया” 
ज्यों का त्यों रहता है। “था? में 'ह” धातु है और भूतकाल का 'त' प्रत्यय-हतझतहझथ/थ 
+ आ<था' | सो, हुआ था' राष्ट्रभाषा में और 'ययो हो” ब्रजभाशा में । 'होया सी' पंजाबी 
में। यानी “भू? धातु का यहाँ (“य' प्रत्यय आने पर) “भ” रूप ब्रज में 'हो” पंजाबी में और 
g राष्ट्रभाषा में। “एषा त्रिपथगा गङ्गा'। 

छोरा गयो होय गो 

यहाँ 'गयो' में भूतकालिक “य” प्रत्यय है। “होय गो? में 'होय' रूप है 'होइ' का। 
यह 'इ' सम्भावनार्थक है। भूतकाल में क्रिया की सम्पन्नता सम्भावित है। यानी छोरा चला 
गया, यह सम्भावना है। 

हमने ऊपर कहा कि 'ह” धातु से यह य प्रत्यय नहीं होता; परन्तु ‘we धातु से 
होकर सत्तार्थक प्रयोग होता है- 

Tal एक भील, ताको नाम एकलव्य परयो' 

'रह्मो'-था। रह” धातु निवासार्थक पृथक्‌ है-'कछू दिन मथुराः । 

रह्य' में 'रह' धातु के अन्त्य 'अ' का लोप है। इसी तरह सभी अनेक स्वर वाली 
अकारान्त धातुओं के 'अ' का लोप हो जाता है-- 
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गिरयो, बिगरयो, जीत्यो, सींच्यो; आदि 
बहुवचन में “य” का लोप- 

गिरे, बिरे, जीते, सींचे 
स्त्री-प्रत्यय E परे हो, तो भी- 

गिरी, बिगरी, जीती, सींची 


परन्तु अनेक स्वर वाली धातु यदि अकारान्त हो, तो 'य* का लोप नहीं होता-- 
गिरायो, पढ़ायो, मँगायो, गँवायो | 


बहुवचन में और स्त्रीवर्ग में 'य' लुप्त हो ही जाएगा- | 
गिराए-गिराई, पढ़ाए-पढ़ाई, आदि। ढे । 
वकारान्त धातु हो, तो उसके “व” का लोप हो जाता है-सोवत है-सोयो है, आवत | 

है-आयो है, पढ़ावत' है-पढ़ायो है; लावत है-लायो है। | 
यह P प्रत्यय ‘कर्तरि’, 'कर्मणि’ और भावे त्रिधा प्रयुक्त होता है। | 
'कर्तरि' “य*-प्रत्यय-जब क्रिया अकर्मक हो, तो 'य' का 'कर्तरि' प्रयोग होता 

है; यानी कर्ता के अनुसार इसमें वर्ग-वचन होते हैं-- i 
सबेरो भयो, तुम बड़े भए, राति भई i 
छोरा सोयो, सब छोरा सोए, छोरी सोई 


सकर्मक क्रिया के 'कर्मणि' प्रयोग- 
- वाने धोती धोई 
रानिन दासी समुझाई 
राजा रानी समुझाई 
वाने छोरा समुझाए 
“सकर्मक के “भावे? प्रयोग- 
नृप सब कौं समुझायो 
रानिन सुतन बहुत समुझायो 
अकर्मक के “भावे? प्रयोग- 
| जमुना मैं तिन खूब नहायो 
` 'तिन सो कामु कियो, कर्मवाच्य के साथ-साथ 'कीन्हों भी चलता है-'कीन्ही' 
| स्त्रीवर्ग में। यहाँ ('कीन्हो' में) op नहीं है। इस का कारण है पाञ्चाली में 'कीन्ह' 'कीन? 
। और de 'दीन' जैसी क्रियाएँ चलती है उन्हीं में ब्रजभाषा ने ५ ‘a? विभक्ति लगा 
ली है-'चीठी लिखि दीनी? | 
संस्कृत में सकर्मक क्रिया के भाववाच्य प्रयोग न ही होते, यदि 'कर्म' उपस्थित हो। 
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परन्तु ब्रजभाषा में ऐसी स्थिति में भी भाववाच्य प्रयोग होते हैं-रानिन सुतन बहुतु 
समुझायो' । राष्ट्रभाषा में भी 'रानियों ने पुत्रों को बहुत समझाया' 

यह तो भूतकाल के 'य' प्रत्यय की चर्चा हुई। इस के अतिरिक्त एक 'य' प्रत्यय 
और है, जो काल-निरपेक्ष है और सदा तटस्थ (भावात्मक) रहकर सबकी मदद करता रहता 
हे और जिस समय जिसकी मदद करता है, तन्मय हो जाता है वह है- 

q प्रत्यय सातत्य बोधक 

यह 'य' प्रत्यय सातत्य-बोधक है और इसीलिए सदा पुंप्रत्यय (एकवचन-जैसा) 
'ओ' लगाए रहता है- 

आयो करत कान्ह सँग खेलन 

आयो करत सबै ग्वाल इत 

` आयो करति जसोदा हू इत 

आयो करति गोपिका पनघट 

सर्वत्र 'आयो' है, मुख्य क्रिया चाहे जिस वर्ग-वचन की हो, Gor भेद से भी 
उदासीन है-“तुम आयो करत है”, “हम आयो करत हैं’ और “तू आयो करत है', मैं 
आयो करत a | परन्तु यहाँ सर्वत्र 'आयो' को पपुंवर्ग-एकवचन न कहेंगे। पुंवर्ग का 
chat 'करति’ से और एकवचन का बहुवचन से सामंजस्य क्या? सर्वत्र “यो' भाववाच्य 
रूप है; न पुंवर्ग, न स्त्रीवर्ग; न एकवचन और न बहुवचन। वह सब (वर्ग-भेद और 
वचन-भेद) मुख्य क्रियाओं से प्रकट होता है। यह 'यो'तो शहद की तरह “योगवाही” है 
गरम दवा में भी चलता है और ठंडी में भी। 

राष्ट्रभाषा में क्रिया को भाववाच्य रूप सदा 'आ' लगाकर रहता है- 

तू आया करता है-तुम आया करते हो 

मैं आया करता हूँ-हम आया करते हैं 

लड़का आया करता है-लड़की आया करती है। 

लड़के आया करते हैं - लड़कियाँ आया करती हैं। 

इस 'य' को भी स्वरूप-स्थिति (लोप आदि) भूतकालिक 'य' की ही तरह समझिए | 
'जा' धातु से 'जायो करत है'। वकारान्त धातुओं के “व” का लोप हो जाता है- 

आयो करेगो-सोयो करेंगे 

आया करेंगे, सोया करेंगे; आदि राष्ट्रभाषा के प्रयोग हैं। राष्ट्रभाषा में “वः लोप की 
कोई बात ही नहीं; क्योंकि वहाँ धातुःरूप हें 'आ' और 'सो' 

सोयोईर है गो-पचयोई रहैगो 

r आदि प्रयोगों में 'सोयो” तथा 'परयो? पदों से क्रिया का सातत्य नहीं, आधिक्य प्रकट 
होता है। वक्ता का मतलब यह है कि “बहुत अधिक तू सो चुका; अब उठेगा नहीं क्या? 


इसलिए वह सातत्य-बोधक प्रत्यय यहाँ न समझना चाहिए। वह सदा एक-रस रहता है 
और यह रूप बदलता है- 
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तू सोयोई तू रहैगो?-तुम सोएई रहो गे? 

रमा सोईही रहेगी?-हम सोएई रहैंगे का! 

AY AP में वचन और वर्ग का भेद है। 'य' का लोप है। यह धय वही है, 
भूतकाल वाला। सोया, सो सोया! उठ नहीं रहा है! वह ey क्रिया का सातत्य बोध कराता 
है। परन्तु 'हो' धातु के साथ वह नहीं आता। हो” के साथ “रह” धातु का प्रयोग करके 
सातत्य-बोध कराया जाता है- 

मथुरा मैं तौ रासु होतै रहत है 

“होत ही रहत है” 'ह” का लोप और सन्धि। “ही” जोर देने के लिए है। सातत्य 
बोध तो “रह” धातु सेही होता है- 

खेल होत रहत हैं 

पीर होति रहति है 

जैसे P तथा 'हो” (“अस्‌ और T) मिलते-जुलते अर्थ रखती है; परन्तु भिन्नार्थक 
है; इसी तरह की यह (रह? धातु भी जान पड़ती है, जो-कि निवासार्थक “रह? से भिन्न 
है। कभी-कभी 'ह' की जगह भी इस का प्रयोग होता है-हो, हतो, रह्यो। भूतकाल में ही 
यह समानार्थक प्रयोग देखा जाता है; अन्यत्र तो सहायक रूप से आती है। इसी तरह की 
'चुक' जैसी धातुएँ कुछ और हैं। 'चुकना' का अर्थ है-समाप्त होना। पाञ्चाली आदि में 
इस के स्वतन्त्र प्रयोग होते हैं; पर राष्ट्रभाषा में सहायक रूप में आती है-“पढ़ चुका” यह 
सब संयुक्त क्रिया के प्रकरण में आएगा। यहाँ इतना कहना है कि सातत्य-बोधक r 
प्रत्यय “हो” धातु से नहीं होता। यहाँ “रह” धातु की सहायता से वह अर्थ प्रकट किया जाता 
है। अनेक स्वर वाली अकारान्त धातुओं के अन्त्य 'अ' का लोप हो जाता है- 

आगि सुलग्यो करति है 
वै हम पै बिगरयो करत हैं 

'बिगरे रहत है” पृथक्‌ चीज है। यह 'बिगरो' विशेषण का बहुवचन है। “वै मोपे 
AR यहाँ 'बिगरे' बहुवचन है 'बिगरयो' का भूतकाल की क्रिया है। 'य' का लोप है। 

सातत्य-बोधक 'य' प्रत्यय सभी कालों में चलता है- 

आयो करत है 

आयो करत हो 

आयो करैगो 

प्रयोगों से स्पष्ट है कि मुख्य धातु में यह 'य' प्रत्यय लगता है और सहायक रूप 
से 'कर' धातु आगे रहती है। av में वे प्रत्यय लगते हैं, जिनसे काल, वचन, पुरुष आदि 
का भेद स्पष्ट होता है- 

खाये लेता है”, 'मुन्नि सब लड्डू खाये लेती है” में मतलब दूसरा है। यहाँ “इ” 

भावप्रत्यय है, “मुन्नी पुस्तक फाड़े डालती है'। अ + इ = T सन्धि। 'आ' GP आदि 
से परे 'इ” को 'ए' “खाए लेती है'। 'खाये' गलत प्रयोग है। यह ब्रजभाषा में भी है-“मुन्नी 
कागजु फारे देति है। 
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‘a प्रत्यय कर्तव्यता-बोधक 


इस “न? प्रत्यय से क्रिया की अनिवार्यता का अवश्य कर्तव्यता का बोध होता है। है भविष्य 
की चीज; परन्तु जो काम करना ही है, उसे सिद्ध ही समझना चाहिए। जब करने का 
निश्चय है, तो काम हुआ ही समझ लेना चाहिए। इसीलिए कृदन्त-प्रयोग है। गौणतः 
सिद्ध प्रयोग है। 

इस “नः का प्रयोग या तो 'कर्मवाच्य' होता है, या “भाववाच्य!- 

तुम कौं कामु यह करनो है 

तो कौं काम वै करने हैं 

We सन्ध्या करनी है 

सर्वत्र कर्म के अनुसार क्रियाएँ हैं। ऐसी क्रिया का कर्ता कारक al या हिं 
विभक्ति के साथ रहता है। राष्ट्रभाषा में 'ने' विभक्ति कर्मचाव्य तथा भाववाच्य क्रिया के 
कर्ता में लगती है; परन्तु भूतकालिक 'य” प्रत्यय के क्षेत्र में यह “न” भविष्य की चीज है। 
इसीलिए कर्ता-कारक की विभक्ति बदल दी- 

राम ने रोटी खाई 

राम को रोटी खानी है 

ब्रजभाषा में “ने” विभक्ति को बहुत कम जगह मिली है। शेष सब समान हैं “ने! 
को ब्रजभाषा में कम जगह मिली है, उसी तरह ‘fe’ को राष्ट्रभाषा में समझिए- 

इसे (उसे, इन्हें, उन्हे, तुझे, तुम्हें, मुझे, हमें) 

रोटी यहीं खानी है। 

अन्यत्र सर्वत्र 'को'; कुछ सर्वनामों में fe’ का घिसा हुआ रूप 'इ' विकल्प से। 
“इसे”, “इस को” आदि द्विविध प्रयोग होते हैं ब्रजभाषा में भी-याहि, याकौं, वाहि, वाकौं, 
ताहि, ताकौं आदि रूप से द्विविध प्रयोग होते हैं। “तिन फल खाए” 'य” प्रत्यय का प्रयोग 
और भविष्यत्‌ “तिन कौं फल खाने है! । 

हम कौं सन्ध्या करनी है 

यह ब्रजभाषा का प्रयोग है। 

हमें सबेरे उठनो है 

तुम कौं राति भरि जागनो है 

ये भाववाच्य प्रयोग हैं अकर्मक क्रिया के। 


“न” प्रत्यय साधारण 


यह T प्रत्यय साधारण है और प्रायः भाववाच्य रहता है-*ओ” विभक्ति के साथ। एक 
'व' प्रत्यय भी इसी तरह इसी अर्थ में चलता है- 
कविता समुझाइबो मूढ़नि कौं, 
सविता गहि भूमि पै लावनो है 


552 » पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-2) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ta मूढ़ जनों को कविता समझाना ऐसा ही है, जैसे सूरज को पड़कर पृथ्वी पर ले 
आना। असंभव! 
जीवन में दया करनो बड़ो कामु है। 
यहाँ “दया करनी” न होगा। 
लता सींचनो तोहि नीको लगत है 
“लता सींचनी- न होगा। 
Ud बालक पढ़ावनो न मोपै बने 
यहाँ “एते बालक पढ़ावने” न होगा हाँ-- 
सबै बालक मोहिं पढ़ावने हैं 
m लता यह मोहि at सींचनी है 
यहाँ 'पढ़ावने” और 'सींचनी' प्रयोग उचित हैं। अवश्यकर्तव्यता विवक्षित है। 'मोही 
कौं' में 'ही” अव्यय है। 
इसी तरह 'इब' का प्रयोग होता है- 
लता सींचिबो तोहि नीको लगत है 
ऐते बालक पढ़ाइबो न मेरे बस को है। 
कौं, मैं, ते आदि संज्ञा-विभक्तियाँ आने पर 'ओ' को T हो जाता है- 
एते बालक पढ़ाइबे मैं आकति परति है 
T “से! 'ओ' उड़ जाता है \ 
एते बालक पढ़ावन मैं अकति परति है 
इसी तरह- 
4 तेरे आइबे सों तेरे आवन सों 
तेरे गाइबे मैं मधु सो झरत है 
तेरे गीत गावन में मधु सो झरत है 
वै जाइबो न चाहै तौ करिये कहा! 
वै जान न ae तौ करिये कहा! 
“इब' आने पर अकारान्त धातुओं के 'ब' का लोप हो जाता है-'आइबो' 'सोइबो' | 
'न' आने पर “व” बना रहता है-'आबनो है', 'आवन मैं देर है'। 'जाइबो न चाहे में «ओ? 
है; क्योंकि कोई विभक्ति सामने नहीं है। “जान न चाहे' मैं 'ओ? का वैकल्पिक लोप है। 
“जानो न ae’ भी होता है। 
| बस इसी तरह शेष सब प्रत्ययों की गति-विधि समझनी चाहिए। बहुत साफ चीज 
। है। जरा-सा ध्यान देने से ही सब स्पष्ट हो जाता है। 
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पूर्वकालिक और क्रियार्थक क्रियाएँ 
पूर्वकालिक क्रियाएँ ब्रजभाषा में यों रहती हैं- | 
ग. दैके मोहि मोह वह मोन कितै गयो y 


2. जाइ इत ते फिरि माधव फिरे नहीं 

3. कान्ह जाय मथुरा बिसरि गए हम at 

4. लै मन मेरो औ दै बिपदा, तुम जैही कहाँ दुरि नागर मेरे? 

एक जगह “कै? प्रत्यय है, दूसरी जगह 'इ' है; तीसरी जगह “य” है और चौथी जगह 
कै? लुप्त है यानी तीन प्रत्यय हैं। l. È, 2. इ, 3. य। वस्तु तः दो ही हैं-'कै? और 
“? | प्रत्यय (इ दीर्घ स्वरों के अनन्तर “य” विकल्प से बन जाती है; जैसे अन्यत्र, उसी 
तरह यहाँ भी। 

राम जाहि नित wet वेद 

इस वर्तमान काल की 'हिः में ह' है। 

“राम जाइ नित पढ़न वेद” यहाँ g नहीं है। और “राम जाय नित पढ़न वेद' में 
इ को a’ है। one’ 'जाइ' 'जाय'-जाता है। s 

'सोई', 'कोई' की “ई? हस्व भी हो जाती है-'सोई', 'कोई' और इ' को T 
aaa’, 'कोय', “मेरो दरद न जाने कोय! 

इसी तरह पूर्वकालिक प्रत्यय 'इ* भी विकल्प से कहीं a’ हो जाता है। अकारान्त 
T के अन्त्य अः का लोप हो जाता है और प्रत्यय धातु के व्यंजन से जा मिलता 

करि, पढ़ि, लिखि, गुनि, आदि र्‌ 

कभी-कभी इस '३' के बाद 'कै' भी लगा देते हैं। 'करिकै' आदि। | 

यह भी हो सकता है कि 'निपीय मधुरं जलम्‌' आदि के 'पीय' जैसे पदों में (ईय' | 
देखकर ब्रजभाषा ने लिया हो और उसे द्विधा विभक्त करके अपने दो समनार्थक प्रत्यय 
वना लिए हों-'इ' और 'य' 'बलीवर्द के 'वली' अंश को अलग करके “बैल” बना लिया | 
गया और 'वदः का रूप 'वर्धा' और “वरधा? हो गया। “लज्जा मेरी राखियो, बरधा के 
असवार' और, जैसे 'ताति' प्रत्यय से, ताई, आई, इ जैसे अनेक रूप कर लिए गए। जैसे । 
‘av से 'दो' और T कर लिए गए। 

खैर, ब्रजभाषा के ये पूर्वकालिक प्रत्यय हैं। 
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“न! क्रियार्थक क्रिया में लगनेवाला प्रत्यय है। इसमें 'ओ' विभक्ति नहीं लगती। संस्कृत 
में पूर्वकालिक और क्रियार्थक प्रत्यय 'त्वा' तथा “PY ज्यों-के-त्यों रहते हैं-'अव्यय' रूप। 
इसी तरह यहाँ 'इ' 'य' 'के' और “न” समझिए। किसी भी काल या “पुरुष” में इनके रूप 
बदलते नहीं हैं कृदन्त क्रिया के साथ इनमें वर्ग-भेद भी कोई नहीं पैदा करता। सर्वत्र 
एकरूप- 

पढ़न जात है कान्ह हमारो 

पढ़न जात हैं लाल हमारे 

पढ़न जाति है लली हमारी 

पढ़न गयो है छोरा 

पढ़न जायगी छोरी 

इसी तरह “जान”, 'आवन' और 'सोवन' 'जागन' आदि रूप क्रियार्थक क्रिया के 
रहते हैं। “इबे” प्रत्यय भी क्रियार्थक रूप में आता है। 'पढ़िबे गयो है वेद” SP भी लगा 
देते हैं-'पढ़िबे कौं वेद गयो मथुरा” । T के आगे भी 'कौं' लगा देते हैं-'वेद पढ़न कौं 
गयो मथुरा” इत्यादि। 

राष्ट्रभाषा में सदा एकारान्त "ने? प्रत्यय रहता है-पढ़ने जाता है, खेलने जाता है, 
सोने जा रहा हूँ; इत्यादि। वहाँ (राष्ट्रभाषा में) पूर्वकालिक प्रत्यय “कर” है-'पढ़कर जाऊँगा” 
केवल “कर” धातु में 'के” लगता है-'काम करके जाऊंगा” यह ब्रजभाषा के 'कै' का 
रूपान्तर हैं राष्ट्रभाषा में भी ये प्रत्यय 'अव्यय'-रूप रहते हैं-सदा एक रस। 

T आदि के रूप बिना प्रत्यय के भी रहते हैं। (इ? या 'य' यहाँ waa नहीं; 
इसलिए प्रयुक्त नहीं होते। 'कै” आता है; परन्तु लुप्त भी रहता है-यानी इस के प्रयोग 
के बिना भी क्रिया की पूर्वकालिकता प्रकट हो जाती है। जब अर्थ की स्पष्ट प्रतिपत्ति हो 
जाए, तो किसी शब्द के प्रयोग की क्या आवश्यकता? शब्द तो साधन है; अर्थ-प्रतीति 
साध्य है। साध्य की स्वतः सिद्धि में साधन का प्रयोग बेकार! हवा चल रही हो, तो पंखा 
कौन हिलाए! 'अर्थश्चेदवगतः कि शब्देन?” संस्कृत में किसी पद का प्रयोग नहीं करते, 
यदि अर्थ निकल जाए; परन्तु प्रत्यय-विभक्ति के प्रयोग बिना 'पद” नहीं चलते। संस्कृत 
के पद खाली नहीं चलते, जूते मोजे चाहिए। कहीं “रमा गच्छति’ आदि में बेचारी “रमा” 
जूत-मोजे के बिना चलती दिखाई देती है, तो कहा जाता है कि इस के जूते-मोजे (विभक्ति 
Y) लुप्त हो गए हैं वह सब; परन्तु उपयोग नहीं; पहनकर उतार दिए कि क्या जरूरत! 
हिन्दी और ब्रजभाषा आदि में सब तरह से 'पद' चलते हैं अभ्यास है चलने का, कोई पद 
विभक्ति के-साथ ही चलते हैं, कोई पद विभक्ति के साथ नहीं चलते हैं, कोई नैसर्गिम 
रूप में चलते हैं-“सबेरा हुआ','सबेरो भयो” में सविभक्तिक पद हैं; पर “बालक जाता है' 
में 'बालक' निर्विभक्तिक है, और ब्रजभाषा 'बालक जात है? में 'जात” भी निर्विभक्तिक'। 
'भरोसो एक रावरो है, मैं 'भरोसो' में ओ” विभक्ति है, परन्तु 'भरोस यही कि परोस तिहारो' 
में “भरोस” है। इसी तरह 'दै' “लै' आदि प्रत्यय-रहित पूर्वकालिक क्रियाएँ समझिए। 
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“प्रेरणा '--प्रकरण 


“धातु; वह जिससे विभिन्न क्रिया-पद बनते हैं और (कृदन्त) प्रातिपदिक (संज्ञा-विशेषण) बनते 
हैं। 'बैठ” धातु है; क्योंकि 'बैठत है' 'बैठयो' 'ैठिहै' आदि क्रिया-पद तथा 'बैठक' आदि संज्ञा 
पद इसी से बने सामने दिखाई देते हैं। “राम बैठत है कछु देर यहाँ “राम' कर्ता कारक है; बैठने 
में स्वतन्त्र है। Ge पाँव मोरि कै बैठत हैं' यहाँ Se’ कर्ता स्वतन्त्र है। mg- 

राम ऊँट कौ बैठावत है। 

यहाँ he किसी के बैठाने से बैठ रहा है सो, जो बैठाता है, वह भी क्रिया का कारक 
हुआ और एक तरह से al’ कारक ही हैं वही तो बैठाता है। परन्तु (बैठाने से भी) जो 
बैठता है, उसका कर्तृत्व जाता तो न रहेगा न! राम के बैठाने से ऊँट बैठता है, सही; परन्तु 
बैठता तो Ge ही है न! राम तो बैठ नहीं रहा है! सो, ऊँट भी 'कर्ता? कारक है; भले ही 
किसी की प्रेरणा से बैठे। तब दो GaP कारक ऐसी क्रियाओं के हो गए; एक बैठने वाला 
और दूसरा बैठाने वाला। असली कर्ता (बैठने वाला) कुछ परतन्त्र हो गया है, और प्रेरक” 
मुख्य हो गया है-नकेल उसके हाथ में है; इसलिए प्रत्यक्ष प्रधानता उसी की रहेगी। उसी 
(प्रेरक कर्ता”) के अनुसार क्रिया की स्थिति रहेगी- 
राम ऊँट कों बैठावत है 

राम ऊँटनि बैठावत है 

'राम' के अनुसार क्रिया एकवचन है-बैठावत है” | बैठनेवाले (ऊँट) बहुत हैं, तो 
भी क्रिया 'बैठावत है” एकवचन । प्रेरक के अनुसार ही क्रिया के वर्गीय रूप होंगे। 

'जगावति कान्ह कौं जसुदा’ 

जागने वाले (असली at) 'कान्ह' पुंवर्ग और क्रिया 'जगावति? स्त्रीवर्गीय; 
TET के अनुसार । यदि प्रेरक पुंवर्ग हो, तो क्रिया 'जगावत' रहेगी । स्त्री के जगाने में 
और पुरुष के जगाने में अन्तर स्वाभाविक है। उसी अन्तर को प्रकट करने के लिए 
'जगावति’ और 'जगावत' रूप भेद हैं। 


“प्रेरणा-प्रत्यय “व” 

संस्कृत में 'पठति' की प्रेरणा “पाठयति, है । ब्रजभाषा में “पाठयति' में 'यः देखकर अलग 
कर लिया और 'य' को 'व' करके अपना प्रत्यय बना लिया । प्रेरणा के सभी रूपों में इसी 
“व” का उपयोग यहाँ होता है- 

556 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-2) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 

( 

| 

| 

|| 

| 

| 
ai | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राम वेद पढ़त है 
गुरु राम at वेद पढ़ावत है 
'य' को “व” कर लेने की प्रवृत्ति ब्रजभाषा में अन्यत्र भी देखी गई है। OP को 'जा' 
बनाकर काम निकाला है-'जात है? जाति है” आदि। परन्तु 'आयाति' की जगह 'आजात 
है”, 'आजाति है” क्रिया-रूप यहाँ नहीं बने; प्रत्युत 'आयाति? से विभक्ति (“ति”) की मुहर 
हटाकर 'आया' मात्र अलग कर लिया और फिर “या? को हस्व “व” करके अपनी धातु 
“आव? 'आवत है कान्ह SAR | 'गायति' के 'गाय' अंश को “गाव” धातु बना लिया, 
'गावत कान्ह बजावत बाँसुरी” | इसी तरह “पाठयति' के 'य' को 'व' करके “पढ़ावत'। 
“पाठयति” में 'ति' तिङन्त-इंजन हैं; उसकी जगह अपना कृदन्त-इंजन T लगा 
दिया-“पढ़ावत नन्द हैं कछु सुत कौं' 'पढ़ावति है जसुदा कछु सुत कीं' बाप के पढ़ाने 
में और माँ के पढ़ाने में जो अन्तर है, उसे ओझल कैसे किया जाए! इसीलिए 
रूप-भेद-“पढ़ावत'-पढ़ावति’ | 
“वः के आने पर मूल धातु का प्रथम दीर्घ स्वर हस्व हो जाता है और अन्त्य दीर्घ 
जागत है प्रात कान्ह (साधारण) 
जगावत प्रात कान्ह कों नन्द (प्रेरणा) 
जा” को 'ज' रूप मिल गया। संस्कृत में प्रथम हस्व को दीर्घ हो जाता है, 'पठति' 
का “पाठयति’। यहाँ उसका उलटा, दीर्घ को हस्व और अन्त्य दीर्घ। 
वकारान्त धातुओं के “व” का लोप हो जाता है, प्रेरणा-प्रत्यय आने पर- 
सोवत हैं कान्ह, जेंवत है, गावत हैं 
इनमें धातु-शब्द हैं- 
सोव, जेंव, गाव 
इनसे प्रेरणा-प्रत्यय होने पर “व” (धातु का) लुप्त हो जाना है और तब रह जाते हैं 
sT- 
सो, जों, गा 
प्रथम दीर्घ स्वर हस्व हो ही जाता है और तब प्रेरणा धातु ('सुव' 'जिंव' 'गव') के 
अन्त्य स्वर को दीर्घता- 
सुवावति कान्ह कौं जसुदा 
जिंवावति कान्ह सों कछु गीत 
इसी ढर पर 'स्ववावति' आदि हैं--'वा” का आगम, क्योंकि धातु 'खा' है; 'खाब' नहीं । 
'कान्ह कौ ‘are ay आदि पदों में मुख्य कर्ता के आगे 'कौं” 'सों” विभक्तियाँ 
लगी हैं। ये विभक्तियाँ साधारण स्थिति में 'कर्म' आदि करकों में लगती हैं। यहाँ असली 
'कर्ता' में लगी है। यह वस्तुतः 'कर्म' तो है नहीं। परन्तु स्थिति तथा 'कौं' आदि 
विभक्तियों के कारण 'कर्म' जैसा रूप 'कर्ता' को मिल गया है। इसलिए इसे “गौण कर्म 
कहते हैं-नकली 'कर्म' कारक! वस्तुतः यह कर्ता है; परन्तु स्वतन्त्रता प्रेरक” पर चली 
गई है। इसीलिए 'कर्ता” कारक का सब रूप-रंग उसे ही-प्रेरक को ही-मिलेगा। 
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राम al प्रातहि जागनो है 
'जननी कों बालक सबै जगावने हैं। 

प्रथम वाक्य में अवश्य कर्त्तव्यता” व्यंजन प्रयोग है और 'कौं' विभक्ति के साथ 
कर्ता (“राम”) है। दूसरे वाक्य में प्रेरणा की वैसी क्रिया है; इसलिए 'प्रेरक कर्ता” ('जननी') 
a? विभक्ति के साथ है। ऐसी क्रिया कर्म-वाच्य या भाववाच्य होती हैं 'जागना' क्रिया 
मूलतः अकर्मक है; परन्तु प्रेरणा में यहाँ सकर्मक कर्म” के रूप में है, और उसी के अनुसार 
क्रिया का रूप है पुंवर्गीय-बहुवचन-'जगावने' “गौण कर्म' एकवचन हो, तो क्रिया भी 
एकवचन रहेगी-'जगावनो है” “गौण कर्म” स्त्रीवर्गीय हो, तो क्रिया का रूप भी-'जगावनी 
है! हो जाएगा। J 

वाने पुनि सुता जुगाई 

वाने पुनि सुतन जगायो 

प्रथम वाक्य में क्रिया कर्मवाच्य है और दूसरे में भाववाच्य-'जगायो' । असली कर्ता 
या 'गौण कर्म” बहुत है; इसलिए “न” का प्रयोग है-'सुतन'। परन्तु क्रिया भाववाच्य 
है-'जगायो! | 

यदि सकर्मक क्रिया का प्रेरणात्मक प्रयोग हो, तो क्रिश्स का रूप असली “कर्म! 
के अनुसार रहेगा । मुख्य की उपस्थिति में गौण को वह स्थान न मिलेगा । 

'जसुदा कान्हहिं दूधु पिआयो' 

“पिवायो' का वैकल्पिक रूप 'पिआयो' “व” का लोप । 'पियावति है; पर 'पियायो' 
प्रायः नहीं चलता है । 'दूधु ' के अनुसार भूतकाल की सकर्मक क्रिया है । कर्म स्त्रीवर्गीय 
कर दें, तो फिर-जसुदा कान्हहिं खीर खवाई 

“खलायो' का स्त्रीवर्गीय रूप 'खलाई' | प्रेरक कर्ता पुंवर्गीय कर दें, तो भी- 

नन्द तब कान्हहिं खीर खवाई 

राष्ट्रभाषा में ऐसी जगह 'ने” विभक्ति प्रेरक कर्ता में लगेगी ही-'नन्द ने तब कृष्ण 
को खीर खिलाई”। कारक-विभक्ति 'गौण-कर्म में, और क्रिया का रूप “मुख्य कर्म” के 
अनुसार। 'पान खवायो” होगा खीर और तरह से खाई जाती है, पान दूसरी तरह से खाया 
जाता है; इसीलिए- खाई”, 'खायो' और wa’, aa’ रूप। 

“पठवत” और “मेंगावत” आदि 

“पठवत सँदेसो कान्ह' या 'मँगावत सँदेसो कान्ह' आदि क्रियाएँ मूल 'पठव” तथा 'मँगाव' | 
धातुओं की हैं; प्रेरणा-क्रियाएँ ये नहीं हैं। 'पठ” और 'मँग” जैसी कोई धातु नहीं है कि / 
उनके ये प्रेरणा-रूप हों! प्रेषणार्थक धातु है-'पठव” और आनयनार्थक Ama’ है। T 

प्रत्यय आने पर धातु के मध्य 'अ को दीर्घता मिल जाती है-'पठावनो है 'सँदेसो' इसी 

तरह Ama | ये मूलतः सकर्मक हैं क्रियाएँ-'मँगावत सँदेसो पथिकन सों'। 

भूतकाल में धातु के 'व' का लोप-'पठयो” और अन्त्य ‘ay को वहीं दीर्घता-'पठायो' 
qadd की प्रेरणा 'पठवावत' है। 


= 
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'माँग' धातु है याचनार्थक-'माँगत माखन रोटी” इस का प्रेरणा-रूप है-मँगवावत? | 
बीच में 'वा' को आगम! सँदेसो काहू सों मँगावनो है। मैं 'मॅगावनो” मूल धातू का रूप 
है और 'माँगत है भीख मँगवावत है चेलनि सों” यहाँ “मागत” मूल तथा 'मँगवावत” प्रेरणा | 
maT पृथक्‌ चीज है। 

'पठवत' का स्त्रीवर्गीय रूप 'पठयति'। 'पठवति” सँदेसो जसुदा है देवकी sy 
'पठवति' का ही सन्धिकृत रूप 'पठीती' पाञ्चाली में चलता है-“बार-बार हमै तुम काहे का 
पठोती हौ” 'पठौती हों-भेजती हो। ब्रजभाषा में भी क्वचित्‌ पाञ्चाली प्रयोग है-'द्वारिका पेलि 
पठौती'। 'व' को 'उ' और (अ + उ = 'औ') सन्धि। उच्चारण में अन्तर है। ब्रजभाषा में 
ऐसी जगह 'औ' का उच्चारण प्रायः 'अव्‌' जैसा होता है और पाञ्चाली में लगभग 'उ' जैसा। 
'आवति है नाही ब्रजभाषा में और 'औती नाई हैं पाञ्चाली में। 'औः का उच्चारण प्रायः 'अनु' 
जैसा है। ब्रजभाषा में 'पठीती' तो दिखाई देता है, पर 'औती” जैसे प्रयोग नहीं देखे 
जाते-'आवति हीं” चलता है पाञ्चाली में 'औती हनु' । राष्ट्रभाषा में “आती है (हम) राष्ट्रभाषा 
में धातु 'आ' है; 'आव नहीं। 'आ; या ‘ona’ के आगे प्रेरणा-परत्यय नहीं आता। 'आवत È 
का प्रेरणा-रूप 'अवावत है, होता” पर कहीं भी सुलभ नहीं है। आवत हैं स्याम, संग सखनि 
कौं लावत हैं' यों 'लावत' प्रयोग मूल 'लाव” धातु का है। यहाँ प्रेरणा-प्रत्यय व” नहीं है। 
“लाव' को हमने 'मूलधातु' इसीलिए कहा है कि यह प्रेरणा के 'व? प्रत्यय से नहीं है। वस्तुतः 
यह (“लाव”) धातु 'ले' तथा 'आव' धातुओं को मिलाकर बनी है-एक स्वतन्त्र संयुक्त धातुः 
बन गई है। 'लेत है' 'दत है” क्रिया-रूप होते हैं' “ले', 'दे' aged “लै we See आदि 
में उसी के लै', दै' रूप हो गए हैं। 'लै आवत है दूधु' और “लावत है दुधू' में अर्थ-वश 
प्रयोग-भेद है; या प्रयोग-भेद से सूक्ष्म अर्थ-भेद हो गया है। 'ले' और ‘one’ धातुओं का 
हे ware’ और सन्धि होकर “लाव' रूप ले” के स्वर (ए) का लोप हो गया है। इसीलिए 

भूतकाल में इस के कर्तृवाच्य प्रयोग होते हैं। अन्त्य 'आव' के अनुसार । अन्य ऐसी सकर्मक 

धातुओं के कर्तृवाच्य प्रयोग नहीं होते, कर्मवाच्य या भाववाच्य होते हैं। 
कान्ह लीन्ही पाती है 
जसोमति लीन्हो दधि है 
परन्तु- 
कान्ह लाए पाती हैं 
जसोमति लाई दधि है 
यानी- 
| कान्ह ले आए पाती हैं 
जसोमति लै आई दधि है 
गत्यर्थक आव’ 'जा' आदि धातू भी सकर्मक हैं; पर तो भी इनके भूतकाल में 
कर्तृवाच्य प्रयोग होते हैं, संस्कृत की ही तरह- 
कान्ह सुनियत कान्ह मधुपुरी आए 
गए कान्ह मधुपुरी सखी री! 


= 
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संस्कृत-कृष्णः मधुपुरीम्‌ आगतः, इति श्रूयते 

सखि, कृष्णः मधुपुरीम्‌ गतः! 

“मधुपुरी” (कर्म) स्त्रीवर्गीय होने पर भी क्रिया yatta है; कर्ता के अनुसार। “लाव” 
धातु में अन्त्य है 'आव” | उसी के अनुसार प्रत्ययों का चलन (कर्तृवाच्य रूप में) होगा- 

कन्हैया लायो कारी धेनु 

सो, यह प्रासंगिक निवेदन कि 'लाव' ब्रजभाषा में प्रयुक्त धातु है-प्रेरणा-प्रत्यय से 
नहीं इसीतरह राष्ट्रभाषा में 'ला' संयुक्त धातु है। 

पृथक्‌-ले आता है राम धोती 

संयुक्त-लाता है राम धोती 

भूतकाल में भी कर्तृवाच्य 

राम धोती लाया है (ले आया है) 

रमा दूध लाई है (ले आई है) 

केवल 'ले' के कर्मवाच्य प्रयोग होंगे- 

राम ने धोती ली | 

रमा ने दूध लिया 

और- 

राम धोती ले आया (लाया) 

रमा दूध ले आई (लाई) 

‘oa’ की प्रेरणा नहीं होती; न 'जा' की ही। 'पठव' पृथक्‌ धातु है; इसलिए 'जा' 
का प्रेरणा रूप नहीं चलता। राष्ट्रभाषा में 'भेज” धातु है- 

राम काशी जाता है | 

राम को पिता काशी भेजता है 

और- 

राम घर आता है 

राम को पिता घर लाता है | 

यों पृथक्‌ क्रिया-पद चलते हैं। 'ह” की भी प्रेरणा नही; संस्कृत में अस! की भी | 
नहीं परन्तु संस्कृत में “भू” के प्रेरणा-रूप दिखाई देते हैं-“भवति' “भावयति' | ब्रजभाषा 
में “होत है” आदि में “भू” का 'हो' रूप है और 'भयो” आदि में “भ” है। प्रेरणा-रूप किसी 
का नहीं होता। राष्ट्रभाषा में भी 'हो' की प्रेरणा नहीं होती। “तुम से कुछ होता हवाता | 
तो है नहीं” यहाँ 'हवाता' प्रेरणा-रूप 'हो” का नहीं है। g पढ़ता-पढ़ाता तो है नहीं, ' 
तब कुछ और ही काम कर यहाँ पंढने में उपेक्षा प्रकट करने के लिए धातु की आवृत्ति 
करके तदर्थ ‘A’ प्रत्यय है-उपेक्षादि-बोधक “आ? द्वितीय अंश में यों 'पढ़' का रूपान्तर 
Ter | प्रेरणा का “आ” आने पर 'तू राम को पढ़ाता है?। 'होता” की 'हो” धातु द्विरुक्त 
हुई, तो दूसरे 'हो” वे आगे 'आ प्रत्यय और 'ओ' को 'अव्‌'-करके 'हवा' रूप 
“होता-हवाता नहीं है? यों यह पृथक्‌ चीज है। 
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संयुक्त क्रियाएँ 


पिछले अध्यायों में क्रिया-पदों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया, उससे प्रकट हुआ कि 
ब्रजभाषा में साधारणतः द्विविध स्थिति है। कुछ क्रिया-पद एक ही धातु से बनते-चलते 
हैं। और कुछ का निर्माण कई-कई धातुओं से होता है। 'छोरा आवै” “छोरा गयो! आदि 
पदों में एक ही धातु का प्रयोग है; परन्तु 'छोरा आवत है” 'छोरा गयो है” आदि में धातु-शब्दों 
के साथ सहायक g धातु का भी योग है; यद्यपि प्रत्यय-पद्धति दोनों की भिन्न है-एक 
जगह कृदन्त और दूसरी जगह (है? में) तिङन्त है” से काल विशेष का ही बोध होता 
है; मुख्य क्रिया के अर्थ में कोई अन्तर या विशेषता नहीं परन्तु कुछ संयुक्त क्रिया-पद 
ऐसे भी चलते हैं, जिनमें सहायक क्रिया कुछ अर्थ-सम्बन्धी विशेषता पैदा कर देती है। 
ऐसी ही क्रियाओं की गतिवधि इस अध्याय में देखेंगे। 

l ऊपर ते फल गिरयो 

2. ऊपर ते फल गिरि परयो 


il. नन्द इते आवत हैं 
9. नन्द इतै आवत रहत हैं 


l. जसोदा कबहुँ आवति है 
2. जसोदा mad आय जाति है 


iL. छोरा जाग्यो-सब छोरा जागे 

9. छोरा जागि परयो-सब छोरा जागि परे 

इस चतुष्टयी के प्रथम वाक्य और द्वितीय वाक्य ध्यान से देखिए; कुछ विशेषता 
जान पड़ेगी । 'गिरयो' में क्रिया की साधारण स्थिति है और “गिरि परयो' में आकस्मिकता, 
चिन्ता, उद्वेग आदि भी वक्ता के दारा अभिव्यंजित हैं। इसी तरह “आवत है? साधारण 
क्रिया है; पर 'आवत रहत है' से क्रिया का होता ही रहना प्रकट है। “आवति है? साधारण 
क्रिया है; पर आय जाति है? से प्रकट है कि कभी ही कभी आना होता है। इसी तरह 
“हम पान खात है” और 'हम पान खाय लेत है' में अन्तर है। 'खाय लेत हैं? ये प्रकट 
है कि खाने से परहेज नहीं है; पर आदत खाने की नहीं है। 'खात हैं” आदत प्रकट होती 
ee । 'करत है” 'करि लेत है” और 'करि देत है' में स्पष्ट अन्तर है। प्रथम पद साधारण 
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है दूसरे से करना अपने लिए' प्रकट होता है और तीसरे से परार्थता/क्रिया-पदों से ऐसे 
विविध अर्था की व्यंजना हिन्दी संघ” की सभी भाषाओं की अपनी विशेषता है। संस्कृत 
में उपसर्गो से तथा विविध अव्ययों से यह सब विशेषाधान होता है; पर हिन्दी-संघ की 
भाषाओं में क्रिया के संयुक्‍त प्रयोगों से। 
“आई गयो'-'आय गयो' 
जैसे इकारान्त-यकारान्त रूप मूल क्रिया के दिखाई देते हैं। पर चीज एक ही है। अन्त्य 
“इ का वैकल्पिक रूप T है। धातु के “व” का लोप हो गया है। आगे स्वर आने पर T 
उड़ जाता है-'य' आने पर भी-'आई', ‘array’ | ऐसी जगह (संयुक्त क्रिया में) मूल पद 
इकारान्त हो जाता है। 'धातु के अन्त में 'इ' आ लगती है। पूर्वकालिक क्रिया में भी 'इ' 
लगती है, जो इससे भिन्न है। यह “इ! क्रिया की पूर्वकालिकता प्रकट नहीं करती, साधारण 
स्थिति में रहती है। 'जादू कह्यो नन्दनन्दन a! यहाँ 'जाई' पूर्वकालिक क्रिया है, पर आई 
गयो तबहीं हरकारो' में “आई” दूसरी चीज है। “आई गयो? संयुक्त क्रिया है-“आइ? 
पूर्वकालिक क्रिया नहीं 'इ' या 'य' का लोप भी हो जाता है-'आ गयो'। 

परन्तु सर्वत्र 'इ का ही प्रयोग मुख्य क्रिया में होता हो; सो बात नहीं है। 'लग' 
धातु सहायक रूप से आकर प्रारम्भ” सूचित करती है और इस की उपस्थिति में मुख्य 
क्रिया नकारान्त रहती है- 

iL. पढ़न लगत है राम सबेरे 

2. मोहिं देखि आँखिन मैं पानी भरन लगी 

3. हैं हू सबेरे उठन लग्यो हौं 

4. जान लगी जमुना-तट कौं 

सर्वत्र मुख्य धातु में 'न' प्रत्यय लगा है। राष्ट्रभाषा में 'आ* पुंप्रत्यय लग जाता है 
और वह सदा एकारान्त रहता है। सीधे ही 'ने” प्रत्यय भी कह सकते हैं- 

जाने लगा, जाने लगती है, जाने लगेंगे 

ब्रजभाषा यहाँ “न” मात्र रखती है। कहीं “तः प्रत्यय रहता है- 

जात रहत है-जाति रहति है 

“ओ का प्रयोग तो नहीं; पर स्त्री-प्रत्यय S का हलका रूप 'ह' प्रयुक्त है। इस 
के अतिरिकत अन्य सब विधि विधान सहायक क्रिया में होंगे, जो आगे हैं चलती है- 

जात रहैगो-जाति रहेगी 

जात रह्यो-जाति रही 

चुक, रह, लग, आदि सहायक क्रियाएँ अकर्मक हैं और इसीलिए इनके योग में 
भूतकाल की सकर्मक क्रियाएँ कर्तृवाच्य रहती È- 

हम विद्या पढ़ी 

हम विद्या पढ़ि चुके 


जननी नीर पियो 
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जननी नीर पीवन लगी 

“रह? धातु का प्रयोग मुख्य क्रिया का जैसा ही होता है- 

पढ़त रहत है-पढ़ति रहति है 

रमा कियो कामु 

रमा कामु करति रही 

“करति रही? कर्तृवाच्य प्रयोग है, Tat करति रही” भूतकाल की क्रिया है, सकर्मक 
और कर्म (“कामु') का प्रयोग भी है; फिर भी क्रिया कर्ता के अनुसार; क्योंकि Te’ धातु 
अकर्मक है और वही सहायक रूप से आगे है। साधारण “HU का प्रयोग कर्मवाच्य “TAT 
कामु कियो'। 'कामु' के अनुसार 'कियो' क्रिया है। 

“करति रही? में 'रही' से 'य' का लोप हो गया। “राम सन्ध्या करत रह्यो' यहाँ कर्ता 
“राम” है; इसलिए क्रिया “रह्यो” पुंवर्गीय एकवचन। इसी तरह- 

रमा सब बेद पढ़े (कर्मणि प्रयोग) 

R- 

रमा सब वेद पढ़िगई (कर्तरि प्रयोग) र 

जब क्रिया का सातत्य प्रकट करना हो, तो 'कर' सहायक क्रिया आती है और मुख्य - 
क्रिया “य प्रत्यय के साथ भावात्मक रहती है-'जायो करत हैं” 'जायो करति हैं' 'कियो 
करत हैं? कियो करति हैं'। 

जब दोनों क्रियाएँ। अपना-अपना अर्थ प्रकट करती हैं, जब भी वाच्य आदि अन्तिम 
के अनुसार ही होते हैं- 

राम पोथी लै आयो 

py का रूप 'लै' है। “लेना? क्रिया सकर्मक है, और 'पोथी' सामने है; फिर भी 
क्रिया कर्मवाच्य न होकर 'कर्तृवाच्य' है, “रामश के अनुसार-'लै आयो'। 'आना' 
“जाना सिधारना” 'पधारना' 'पहुँचाना” आदि गत्यर्थक क्रियाएँ सकर्मक हैं' परन्तु तो भी 
इन (गत्यर्थक) क्रियाओं के प्रयोग (कृदन्त भूतकाल में) कर्तृवाच्य ही होते हैं; संस्कृत-पद्धति 
पर; यह पीछे कहा जा चुका है। 'लै' आयो का सन्धि रूप भी कर्तृवाच्य ही रहेगा लाव' 
धातु में किसी को 'आव' दिखाई दे, चाहे न दे; परन्तु T प्रत्यय (भूतकाल का) उसे बराबर 
देखता है- 

राम लायो पोथी-रमा लाई सामवेट 

यह विषय हमने “हिन्दी शब्दानुशासन' में खूब अच्छी तरह स्पष्ट किया है। 
ब्रजभाषा में भी पद्धति प्रायः वही है; प्रत्यय आदि में कहीं कुछ साधारण अन्तर है। समझने 
में देर नहीं लगती। 
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*नामधातु' प्रकरण 


भाषा में 'धातु' से “नाम' (संज्ञा आदि) और 'नाम' से “धातु” बनने-बनाने का काम बराबर 
चलता रहता है। पीतल के लोटा-थाली आदि बर्तन और उन (बर्तनों) को कूठ-पीटकर 
फिर पीतल का पिण्ड! इसी तरह भाषा के 'धातु' शब्दों के 'नाम” बनते है-'राम की बैठक 
बहुत भली है'। 'बैठक' नाम (संज्ञा) है, जो कि बैठ” धातु से बनी है और 'कोऊ 
खटकावत कपाट है? में 'खटकावत? क्रिया 'खर' अनुकरणात्मक शब्द से बनी है। 'खट' 
अनुकरणात्मक ध्वनि भाषा में एक संज्ञा के रूप में गृहीत है, जिसे द्वित्व करके-'राम 
खट-खट करता है। बोलते हैं इसी 'खट' से 'क' प्रत्यय और तब धातुक 'आ" प्रत्यय करके 
'खटका' नामधातु राष्ट्रभाषा में-'खरकाता है” आदि क्रिया-पद। फिर इसी 'खटका' 
नामधातु के 'कर्मकर्तृक' प्रयोग 'किवाड़ खटकाते हैं'। 'खटक' से कृदन्त (“संज्ञार्थक') 
'अ/ प्रत्यय करके फिर 'खटका' संज्ञा, भयार्थक। जब सन्नाटे में कहीं चोर या अन्य कोई 
भयद प्राणी आ जाए और 'खट' 'सट' “सर” जैसा कोई शब्द सुनाई दे, तो भय का कारण 
बनता है। इसलिए 'खट' के 'खटक' के भयार्थक संज्ञा 'खटका? | ब्रजभाषा में 'कपाट 
खटकत हैं? कर्मकर्तृक-प्रयोग और 'खटको लग्योई रहत है” आदि में 'खटको' भय या 
आशंका के अर्थ में संज्ञा। 'खट' से “व” प्रत्यय करके 'खटक' है और उसी 'ओ' प्रत्यय 
करके “खटको' संज्ञान्तर । 

ब्रजभाषा में “आव” प्रत्यय करके नामधातु जिसका क्रिया पद-'खटकावत है? | 
Geb + आव = 'खटकाव' इस धातु से फिर 'खटकावत है” 'खटकायो'। आदि 
क्रियापद | 

अनुकरणात्मक ध्वनि से कहीं सीधे ही धातु बन गई है ओर कहीं उससे “नाम? बना, 
फिर उस ('नाम') से धातु-'नामधातु'। 

कुत्ते जो ध्वनि करते हे, उसे संस्कृत में 'बुक शब्द से प्रकट किया गया और आज 
की लोक-भाषाओं में कहीं भू से और कहीं “भौं' से। संस्कृत में ga’ से 'क' प्रत्यय 
करके धातु बना ली गई-'बुकू' । 'कुक्कुरा वुक्रन्ति -कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ उस ध्वनि को 
“भो कहा गया और उसके आगे 'क प्रत्यय करके “भौंक' धातु-'भौंकता है, आदि 
क्रिया-यद। कहीं उसी ध्वनि को 'भू' या भूँ कहा गया और धातु-रूप बने 'भूक', 'भूँक 
क्रिया-पद 'भूँकता है'-भूंकता है ब्रजभाषा में “भूकत है? “भूँकत है? | 
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परन्तु कहीं अनुकरणात्मक ध्वनि से पहले “नाम” बने; फिर उस (नाम) से 'धातु' 
| इन्हें ही 'नामधातुः कहते हैं। “नाम' से या उसके विशेषण से बनी धातु-“नामधातु' 
ब्रजभाषा में 'सूखत हैं पात” और “सुखात हैं पात” यों दो-दो तरह के क्रिया-पद देखे जाते 
| हैं। 'सूखत हैं” मूल (“सूख') धातु से और “सुखात हैं” नामधातु (Tar) से। ‘APY मूल 
धातु संस्कृत में है जिसका रूपान्तर 'सूख' ब्रजभाषा में । “सूखता है? राष्ट्रभाषा और 'सूखत 
है” ब्रजभाषा परन्तु 'सुखात है” नामधातु “सुखा' से हैं 'सूख' विशेषण है 'शुष्क' के 'क 
को हटाकर; यह भाषाविज्ञान की पद्धति। व्याकरण के हिसाब से 'सूख' धातु का कृदन्त 
रूप है, “सूख' विशेषण पाञ्चाली में “सूख tg ae है” यों Ga मात्र चलता है। राष्ट्रभाषा 
Fon पुप्रत्यय लगकर' 'सूखा पेड़ खड़ा है” और षा में 'ओ' लगकर 'सूखो पेडु 
' ठाढ़ो है' । पाञ्चाली में 'सूख' विशेषण में “आ” धातुक प्रत्यय होकर “सुखा' नामधातु बनी; 
प्रथम दीर्घ स्वर हस्व हो गया। “ओ” का हस्व रूप 'उ' पाञ्चाली की ही यह नामधातु 
ब्रजभाषा में भी चलती हैं अन्य विशेषणों से भी बनी पाञ्चाली-धातुओं का प्रयोग ब्रजभाषा 
में होता है- 
आए बसन्त हरे पात पियरात हैं 
‘ey को बहुवचन रूप हरे” जिस संज्ञा या विशेषण में 'ओ' पुं्रत्यय होगा, उसका 
बहुवचन एकारान्त ही होगा। “पीत” के 'त' को 'ल' करके और ‘A पुं्रत्यय लगकर 
“पीला? विशेषण राष्ट्रभाषा में और 'ल' को “र' करके तथा अपना 'ओ' प्रत्यय लगकर 
“पीरो” ब्रजभाषा में-'पीरो परयो बनु और पीरे परे खेत हैं” पाञ्चाली में 'पियर' विशेषण 
है-'पियर या खेतु औपियरि धरती भे'-खेत पीला हो गया, धरती पीली हो गई। इसी 
fav से 'आ” धातुक प्रत्यय करके 'पियरा” नामधातु जिससे 'पियरत है? 'पियरान लगा” 
“पियराने' आदि क्रिया-पद ब्रजभाषा में भी चलते हैं राष्ट्रभाषा में “काला' विशेषण, ब्रजभाषा 
में 'कारो' और पाञ्चाली में 'करिया”। ‘afar विशेषण से ‘Har’ नामधातु (“आ' 
धातुक प्रत्यय को सवर्ण दीर्घ करके)-'बादर ऐस भे हैं कि दिनु करियात आवति 
है'-पाञ्चाली-प्रयोग है-बादल ऐसे उमड़े हैं कि दिन काला पड़ता जा रहा है। राष्ट्रभाषा 
यहाँ 'करियाता आता है” नहीं चलता और न ब्रजभाषा में ही 'करियात है” जैसे पद दिखाई 
देते हैं। 'हरियात' 'पियरात' 'सुखात' जैसे नाम धातु-पद ब्रजभाषा में भी चलते हैं। “हरा” 
विशेषण ब्रजभाषा में 'हरो' और पाञ्चाली में ‘ear, 'हरियर हरियर ख्यातन मा मनु 
लागि जाति है'-हरे-हरे खेतों में मन लग जाता है। 'जाति है? क्रिया का कर्ता 'मनु' 
है पुंवर्गीय । क्रिया भी यह पाञ्चाली की पुंवर्गीय है-“लागि जाति है” ब्रजभाषा के जनपदीय 
रूप में पुंवर्गीय एक वजन 'उ' लगता है, 'त' में- मतु लागि जातु है? उसी 'उ' का F 
है रूपान्तर है पाञ्चाली में। स्वर व्यत्यय हुआ ही करता है। 'भगिनी” का रूपान्तर “बहिनी' 
पाञ्चाली में और 'ई' को 'अ' करके 'बहन' राष्ट्रभाषा में तथा 'भैण' पंजाबी में पाञ्चाली 
में “रमा जाति है' at स्त्रीवर्ग में भी 'ति' चलता है, जो कि 'ती' का हलका रूप है। एक 
जगह fr है g का रूपान्तर और अपरत्र 'ती' का हल्का रूप। “लरिकवा जाति है? 
पुंवर्ग और 'बिटिया' जाति हैः स्त्रीवर्ग। 
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हम 'हरियहर” विशेषण से .'हरियात हैं” आदि नामधातु-पदों की चर्चा कर रहे थे। 
ये पद ब्रजभाषा में भी चलते हैं। 'हरियहर' से 'आ? धातुक प्रत्यय हुआ और विशेषण के 
TV का लोप-'हरिया” नामधातु | इससे फिर 'हरियत है” 'हरियान लगा” आदि क्रिया-पद। 

हिन्दी संघ” की सब भाषाएँ परस्पर आदान-प्रदान करती रहती हैं; विशेषतः साहित्य 
में। परन्तु इस आदान-प्रदान में औचित्य-विवेक से काम लिया जाता है। 'पियरान लाग” 
जैसे पद ब्रजभाषा ने पाञ्चाली से लिए; पर 'करियान लाग” आदि नहीं लिए। 'बादर के 
आए दिन कारे परत हैं” जैसे प्रयोग ही होते हैं; 'करियान लगात है” नहीं देखे जाते। 
“पियरान लाग? में कोमलता है; ब्रजभाषा के अनुकूल और 'करियान लाग? में 'करिया' 
अनुकूल नहीं जान पड़ा। कहीं किसी ने 'बिरिया” के वजन पर “करिया” का प्रयोग कर 
दिया है, जो ठीक नहीं और फिर 'स्याम सुजान के लिए 'करिया' कहना तो बहुत भद्दा! 
'करिया’ काले साँप को कहते हैं। 
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अकर्मक प्रयोग 


पीछे धातुओं की और नामधातुओं की जो चर्चा हुई, उसके सम्बन्ध में एक (प्रयोग-संबन्धी) 
विशेष प्रक्रिया का उल्लेख और करना है। क्रियाओं के 'अकर्मक' प्रयोग प्रायः सभी 
भाषाओं में देखे जाते हैं। 'रोटी बन रही है” यह अकर्तृक प्रयोग हैं, जिसे 'कर्मकर्तृक? 
कहेंगे। रोटी स्वयं नहीं बन सकती; कोई बनाने वाला चाहिए। परन्तु बनाने वाले की 
विवक्षा न हो; यह जरूरी न हो कि कौन बना रहा है; तो 'अकर्तुक प्रयोग” कर देते 
SU बन रही है” “रोटी” वस्तुतः 'कर्म' है, बनाने वाली (कर्ता) नहीं, बननेवाली 
चीज (कर्म) है; परन्तु कर्ता सामने नहीं लाया गया, तो क्रिया-पद इसी (‘aH’) के अनुसार 
रहेगा-“रोटी बनती है, और “भात बन रहा है! क्रिया के वर्ग-वचन “रोटी” तभा “भात” 
के अनुसार है; जैसे कि 'लड़का जाता है” “लड़की जाती है' में कर्ता के अनुसार। यानी 
“रोटी बन रही है” “भात बन रहा है? आदि प्रयोगों में कर्ता” का रूप Gal की तरह है; 
पर वस्तुतः यह कर्ता” है नहीं। यह 'अकर्तृक' प्रयोग है; 'कर्मकर्तृक' | कहीं 'करणकर्तृक' 
प्रयोग होता है-“तलवार खूब काट -रही है” 'तलवार' करण है उससे काटने वाला (कर्ता) 
भिन्न है, जो यहाँ उच्चरित नहीं है। 'तलवार' का ही 'कर्ता' की तरह प्रयोग है- 'करणकर्तृक' 
प्रयोग। “बटलोही सेर पर चावल पका देती है” यहाँ 'अधिकरणकर्तृक' प्रयोग है। 
'वटलोही' अधिकरण है, जिसका प्रयोग कर्ता की तरह है। ऐसे प्रयोग ब्रजभाषा में भी होते 
š- 

जसोदा के घर खीर बनति है . | 

भाँति भतिन के भोजन बनत है 

ये कर्मकर्तृक प्रयोग हैं। इसी तरह अन्य कारकों के भी कर्ता की तरह प्रयोग 
समझिए। संक्षेप से सब कहा गया। अगले खण्ड में कुछ निदर्शन वाक्य देकर हम 
पद-व्याख्या दे रहे हैं। वहीं सम्पूर्ण पुस्तक में कही हुई बातें प्रतिफलित देखिए । 

पादप मधुरफल देत हैं सब कों 

यहाँ 'पादप' मुख्य कर्ता हैं 'देत है” लाक्षणिक प्रयोग है। किसी को कुछ देना सज्ञान 
प्राणी का काम है। “वृक्षों से हम फल लेते हैं' यहाँ लाक्षणिक प्रयोग नहीं है; मुख्य वृत्ति 
से है। इस तरह की प्रयोग विधि का विश्लेषण साहित्य-शास्त्र करता है। 
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बातचीत की जाए, आपके विचार बड़े हृदयग्राही 
प्रतीत होंगे। वर्तमान राजनैतिक और सामाजिक 
समस्याओं के सम्बन्ध में भी आपने अपने ही 
ढंग से सोचकर जो हल निकाले हैं, वे तार्किक | 
को भी निर्विवाद जँचते हैं। आपके भाषणों 
और लेखों से प्रकट होता है कि अपने देश 
और समाज तथा साहित्य की उलझनदार 
गुत्थियों को सुलझाने के लिए आप ने कितनी 
गहराई से ऊहापोह करके सोचा-समझा और 
निष्कर्ष निकाला है। इसीलिए आप कभी कहीं 
किसी के सामने झुकते नहीं। 
आपने भारतीय स्वतन्त्रेता-संग्राम के 
साहसी सैनिक के रूप में जो कठिनाइयाँ झेली 
हैं, उनमें आपके देशभक्तिपूर्ण जीवन की बड़ी 
ही प्रेरणाप्रद और कारुणिक कहानियाँ निहित 
हैं। अपने अभावग्रस्त और संघर्षमय जीवनकाल 
में आपने स्वावलम्बन तथा स्वाभिमान का जो 
उच्चतम आदर्श प्रदर्शित किया है, वह आपके 
साधना-प्रधान जीवन का ज्वलन्त अध्याय है। 
आज भी आपका स्वाभिमान वैसा ही तेजस्वी 
है। अब भी आपका स्वावलम्बन आपके 
मनस्वी स्वभाव का परिचय देता है? आधुनिक 
युग के साहित्यनिर्माताओं में आपके समान 
तपोमय जीवन व्यतीत करनेवाले गिने-चुने 
मिलेंगे। तब भी वाय्युद्ध और विचार संघर्ष में 
धीर वीर की तरह जूझने के लिए आप सदैव 
कटिबद्ध तथा सन्नद्ध रहते हैं। मेरा अनुमान है 
कि परशुराम, विश्वामित्र और दुर्वासा के शेष 
तत्व-कणों से विधाता ने आपके इस रूप की 
सृष्टि की है। 
आचार्य शिवपूजन सहाय 
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. मूल नाम : गोविन्द प्रसाद 

जन्म : बिठूर, रामनगर, उत्तर प्रदेश | . 

शिक्षा : सन्‌ 2977 में प्रथमा परीक्षा, सन्‌ l9i8 में पंजाब 
विश्वविद्यालय की संस्कृत-'विशारद'-परीक्षा और सन्‌ ।979 Ñ 
: पंजाब को ही 'शास्त्री,-परीक्षा दी; और सब में सर्वोत्तम रहे । 
आपका साहित्य से जुड़ाव 95-6 से हुआ । जो ताजिन्दगी एक 


आचार्य 
/ श्री किशोरीदासत वाजपेयी सम्पूर्णता को खोज में लगा रहा । आप संस्कृत, हिन्दी, ब्रज. आदि 
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भाषा के व्याकरणशास्त्री, साहित्यशास्त्री और भाषाविज्ञान BH एक 
ऐसे प्रकांड विद्वान रहे; 


दार्शनिक और तार्किक भी उच्च कोटि के थे। प्राचीन भोरतीय सभ्यता 
और संस्कृति के सच्चे अनुरागी तो थे ही; भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के 
आप साहसी सैनिक भी थे। 


आप्र कबीर दास की तरह फक्कड़ और दृढ़ व्यक्तित्व वाले थे। 
अभावग्रस्त और संघर्षमय जीवन-काल में भी मनुष्य, समाज, विचार? 


और.कला के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया; चाहे वह शिक्षक की 
नौकरी हो, “सम्मेलन”, “कांग्रेस' या साहित्य सें जुड़ाव | यहाँ तक कि 


मासिक साहित्यिक पत्रिका 'मराल' (सम्भवतः सन्‌ 939 से प्रकाशन): 
का सम्पादन करते वक्त भी आपने अपनी-चीजों को अपनी-शेता पर , 


जिया, प्रस्तुत किया। तभी तो पंडित राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद 


जो काव्य, काव्य-ग्रन्थ, काव्यशास्त्रं और ` 
काव्य-सम्बन्धी आंलोचनाओं के भी आलोचक माने जाते रहे। आप. 
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